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विषय, 


प्रथमः प्रवन्पः। 

भगटतचर् 
इष्टदेववदना 
पुराणक्कतूर्वद्ना 
मर्गवरसि स्वकृत अन्य तरेथ 

वणेन 
रामकृष्ण अवतार माहात्म्य 
भागवत, रामायण प्रोष 
गरेथनिमण मयोजन वणेन 
रामचन्द्रवदना 
द्दारथयाल्यवणेन 
अयोध्याव्णेन्‌ .,. ^^ 
राज्यक्षपन्तिवणेन 


दवितीयः प्रबन्धः । 


पुत्रो सत्िके अथं राजा दरथका 
अश्वमेध यज्ञ करनेका विचार 

राना दशषरथक प्रति सुम॑तका 
अध्विनीकुमारोकी करी हर 
भविष्यकथा कहना 

दर्भक्षनिवारणओदि प्योननोके 
स्मि शगीषिको अयोध्यां 
छना ॥ि 


श्रीगणेशाय नमः । 
महाराज श्रीरघुराजासिदजी देदकृत- 


रामरस्वय॑वरस्य विषयानुरमणिकप्ररिम्भः। 


पुष्क. 


२९ 


३ .। 


विषय. 

राजा दशरथकी आज्ञानुसार वहि- 
्मुनिका अश्वमध य्ञके स्यि 
गरष करना 


3 
ठृतायः प्रवन्यः। 
राजा दशरथको यज्ञ करना ओर 
तिमे देवताओका पक 
होना ॥ 
अवतार धारणके अथं देवताओंका 
भगव।न्‌की स्तुति करना 
भगवान्‌ने परकट होकर देवताओं 
को वरदान देना 
रघुनाथनीके पिये अर्थं देवता- 
अनि ऋक्ष बानर भादि योनि- 
योम पथम जन्म ठेना 
चतुथः प्रबन्धः । 
वारमीकि नारद्‌ संवाद ओर 
वार्मीकीय रामायणकीं उत्ति 
सु्षपरीतिसे रामस्वयंवर कथा 
वणेन 4 ४ 
पचमः प्रबन्धः । 
रावणकुभकर्णके तीन जन्मोकी 
क्थ बणेन 


पृष्ठ क. 


१९ 


३२ 


३९. 


९५ 


६५७ 


(२) ामस्वयवर- 

विषय. पृष्ठुक. विषय. पृष्ठकः. 
रधुनाथन। अवताराथं सुद्र राना दश्चरथने विश्वामित्रका 

समय होना $ "द्‌ सत्कार करना ओर आगमन 
रघुनाथनीका जन्म वणेन ७२ का कारण रखना... १७० 
भरत, रुकष्मण, श्चुत जन्म वणेन ७६ विश्वामित्रका अपने यज्ञसमापिके 
अयोध्या उत्साह वणन ५ चयि राम रक्ष्मणका याचना 
नामकरण उत्साहवणेन , ८९ करना ओर अतिसनहसे नाका 
जन्मपत्री फट वर्णेन ९३ ननः ,. १५७३ 

पुरुः प्रबन्धः । विश्वामि्रका निशाचगेका मभाव 

रामचरित्रवणेनमहिमा ... १०३ वणेन करना ओर वसि 
अन्नपराशनकथावणेन ९०६ नीके कहनेसे पूर्वैकृत प्रणकी 
रषुनाथनीके देनको महादेवनीका सत्यताके अर्थं रानाका रघुनाथ 

आना .- ˆ -** ९१३ जीका देना अंगीकार करना १७८ 

।७।१५न्‌ ९९६ 

रघनाथजीका कागभु्ुडको चेष्टा अषमः प्रषन्धः। 

दिखाना १२२ त 
रषुनाथनीके पति केंशल्यने हि- र वरय भोर य 

117 
अपने न॒रिंहअवतारकी स्मतिसे 

रुनाथनीका चौकना ओर न 

कोरात्याका रा मोन उतारना ९२७ विश्वामिजने रना , दशको 
गान कनेक स्वस गधर्वोंका आशी देना ओर रामढ- 

आना "^ १३० क्मणको साथ लेकर गमन 
चूडाकरण, कणवेधनरत्सव ध 1 
रानसभमें करणार्कीका कौतुक रघुनाथनीके गमने देवताओका 

करना ( युगधमेवणेन ) १३४ आनंद्‌ होकर नगारा बनाना 
ब्तवेध उत्सवृवणन ९१४६ ओर पृष्पोंकी वषा करना ... १८६ 
वियारभ मुदूतवणन -*- -** १५१५ अपने दृश्नेसि ग्रामीण नरनारि- 
मृगयाव्णन "` ५४ येके ने्रोको सफ़र करते 

सप्तमः भरबन्धः । हुए राम ठक्ष्मणका विश्वामित्र 

विश्वामित्र आगमनव्णेन „= १६८ के आश्रमम पर्हुवना १८७ 


विषयानुक्रमणिका । 
पृष्ठांक.. विषय. 


विषय. 
नवमः प्रबन्धः । 
भ्रातःकार होने पर विश्वामिञने 
राम रक्ष्मणको जगाना 
राम रक्ष्मणके विश्वामित्रके साथ 
सरयुमे स्लान करना ओर 
क[माश्रममे मुनिगणसहितं 
विवास करना 


द्रापः प्रषन्ध्‌ः । 
प्रातःकाछ होने पर रघुनाथजीका उट- 
कर सरयुका शब्द्‌ सुन विन्धामिच्र- 
जीसे पूना ओर विश्वामितने सर- 
` यूका वर्णन करना 
विश्ामिच्ने ताडकाके वधक अर्थं 
रघुनाथनोकी मा्थैना करना ओर 
रघुनाथनान ताडकाका सब 
वृत्तान्त पृछना 
रघुनाथनीने ताडकाका वध करना 
ओर मसते हुजा देर्वसमानका 
तहां जना | 
फिर उसी वनमे ऋषिवृन्दका अना 
ओर रात्रिम उसी नगह विश्राम 


करना क 
एक दृश्यः प्रषन्धः । 
भरातःकाछ होने पर प्रसन्न हए बि- 
श्वामित्रनीने सब अखं शख 
रघुनाथनी ओर रक्ष्मणको 
दत 8. 0 अ 
.अदितिसे भगवान्‌ वामनजीका अव- 


- ९९. 


° १९४ 


१२१९ 


$ र्‌ % © 


* १ 


२११ 


तार होनेकी ओर विके यज्ञम 
जाकर तीन पड पृथ्वी मौगिनेकी 
कथा कहना . .. 
विशामित्रनीने बामननीके पभावसे 
आश्रमकी पवित्रता कहना ओर 
अपनी यज्ञरक्षाके खयि रवुनाथ- 
नीको सावधान करना 
यज्ञपरारभसे च्टे दिन यज्ञ॒ विध्वंसके 
अथ रक्षसोका आन्‌... 
रथुनाथनीने मारीचको शरसे समुद्र 
पार फेकन्‌ा ओर अन्य राक्षसेकि 
साथ संग्राम होना ... 
रधुनाथनीने राक्षसोका सहार करना 
ओर भपन्न हुए देवतानि पृष्यो 
कीं वषोकर नय शव्द करना 
जर अप्पराभनि नृत्य कएना. .. 
मुनिषृन्द्को रघुनाथजीकी स्तुति 
करना 


ददरः प्रवन्पः। 


, २१० [ रथुनाथनीने तहां रात्निको विभ्राम 


कर प्रातःकार उठ मनि अन्य 
कायं कृरनेको आज्ञा मांगनी 

ऋषिरयोकी सम्मति पाय विश्वामित्रे 
रधुनाथनीको राना ननकका 
धनुष्‌ यन्न॒ दिखनेको विचार 
करन्‌ 

मिथिलपुरीको जाते हुए रघुनाथ- 
जनि सोनभदमे सरन करना 
ओर विश्वामित्रसे सोनभदका 
माहात्म्य सुनेना 


= # ॐ क @ ॐ 


(३) 


पृषक्‌. 


` ०१९८ 


- २२. 


+ २२.९५ 


" २२६ 


२.१९ 


` २.३२ 


०.३९ 


३३६ 


२३८ 


(£) रामस्वयवर्‌- 


विषय. पृष्ठांक. विषय. पृषु क. 
विश्वामिजने रुनाथरनीफे मति को- पचदशः प्रबन्धः । 
शिक वश कना .-. ..-* २३९ वि 
न राम रक््मणका रूप देखकर विशाला 
न्‌ ५ वृर # द + नि 
अयादराः प्रबन्धः। पुरीके नर॒ नारि्योका मोहित 


सोनभदके तटपर रच्रिको निवात 
करक प्रातःकार राम छष्ष्मणको 
विश्वामित्रने उठाना ... 

कविर राम रष्मणसहित विश्वामित्नका 
गंगानी प्रर पर्हैवना ... 

विश्वामित्र सरित रामरक्ष्मणको गेमा 
जम स्लान करना ओर गेगाजी 
की कथा सुनना 

विश्वामितने सूर्यवशकी कथा कहकर 
रघुनाथजीके ग्रति भगीरथ जैसे 
गंगाजीक। लये वह कथा वणेन 

. करना क 

चतदेशः प्रबन्धः। 

नौका पर चट्‌ कर विश्वामित्र सहित 
राम रशष्मणका गेगापप उतरना 
ओर तहां विश्चारपुरीको दखकर्‌ 
तिसको प्राचीन कथा दिश्वामिच 
से सुनमा ४ 

विशवामि्ने पुनाथनेके मरति समुद्‌- 
मथन कथा कथनपुैक सूयवे- 


शीय राजा विरशारुपसे विश्चाखपु ` 


रीका निमण कहना 

गम रक्षण साहैत विश्वमित्रनीका 
विदा परीमे नाना ओर तहां 
पञ्चा राननि इन्होका सत्कार 
करन 8, 4 


होना ओर अनेक प्रकारकी उप- 
माभि रूप वेणेन करना 

राजा दशरथके कुमार नानकर राना 
विश्ाखने राम रक्ष्मणका भूषण 
वसनोसे सत्कार केरना 

राविकोा वहां निवास कर प्रातःक्रिया 
से निवृत्त होने पर॒ मुनिसहित 
राम छक्ष्मणने मिथिला पुरीके 
गमन करना ... 

दूरसे शोभा देखकर मिथिटापुर 
की प्रस करना 

राम र््मणका सूने गोतम ऋषिक 
आश्रमम पहुवना भीर विश्वामि- 
से अहव्याके शाप आदि कथा 
का श्रवण करना 

रथुनायनीने अहर्याफो शापे करंडाना 
ओर अह्याने भगवान्‌शी स्तुति 
करना 

देवतानि भगवान्‌ स्तुति करना 


नी 


ओर जप्सरा गेषनि नृत्य गान 
करना 


पोटडाः प्रवन्धः। 

रामे गोतम ऋषिके आश्रमम निवा- 
स करना ओर परातःकाछ मिथि- 
छाप्रीको गमन करना 


-*»„ भ,९५ 


विषयानुक्रमणिका । 


विषय. पृष्राक. 
उपवनसहित मिधिखपुरी शोभा 
वणेन्‌. . . „ २९२९५ 


राम रक््मणसहित विश्वाभितच्रका 
मिथिला परीमे पहूचना ओर 
अगवानी आकर राना नन्‌- 
केने सत्कार करना ... 

राम रक्ष्मणका रूप देख रान- 
समानका हुभाना 

राजा जनकके अनुमानके अनु- 

सार ही दश्वामित्रजीनें राम 
छक्ष्मणको राना दृशरथके पुत्र 
बताना ,., „० ,,. 

राना जनकके पुरोहित शतानेदने 
राम रक्ष्मण जर जनकके परति 
विश्वामित्रनीके प्रभावकी पूव 
कथा वणेन करना ... 


सप्तदशः प्रदन्धः। 
विन्वामितके प्रभावकी कथा सुन 
आति पश्ंसा करके राना जनक 
ने प्रदक्षिणा कीओर आशीबाद्‌ 
छे अपने महो ननिकी आज्ञा 
ल 1 ध 
मुनियोके मुखसे जनकपुरी की 
शोभा सुन देखनेको राम रक्ष्म- 
णका चित्त टुभाना ओर गृ 
विश्वामिन्रकी जज्ञा ले पुरी 
देखने को नाना .*. 
राम ठक्ष्मणको देखकर पुरके नर 
नारियोका चित्त दुभाना ओर 


* २९९ 


३०२ 


- २३०९५ 


. ३९७ 


` ३१९ 


विषय. 
रूप प्रभाव वणेन कर सी- 
ताके योग्य व्र रघुनाथनी दी 
विचरना 

पुरीकी शोभा देखकर राम छक्ष्मण 
का विश्वामिन्रके परास आना 
ओर आन्ञा पाय संध्या वेदन 
आदि कमं करना 

विश्वामित्रने रामरृक्ष्मणके प्रति 
निमि रानाकी कथा कहना 
ओर राम र्मणजीने विश्वा 
मित्रके चरण चाप आज्ञासे 
शयन करना .... 


अदशः प्रमन्धः। 
परातःकार होने पर विश्वामिच्रकी 
पूनाके च्ि रामरश्मणने 
पुष्पवाटिकामि पुष्प छना 
जनकपुष्पवाटिका वणेन 
पुष्पवाटिकमें गौरीपूननके अर्थं 
जानकीजीका आना ओर रघु- 
नाथजीका दशन कर मन मो- 
हित होना । 
पष्पटेकर राम रक्ष्मणका विश्वा 
मित्रके पास आना ओर पूजन 
भोनन करके विश्वामित्रे स्वयं- 
वरका मसंगसे शंभुधनुषकी 
कथा कहना ... | 
नानकीनीने गोरीका पूनन करना 
ओर करकमरु नोड कर स्तुति 
करना... ..*. 


(५) 
पृष्ठकः. 


६४ 
९ 


ˆ ३१३ 
-* ३६६ 


* ३४९ 


- ३६८ 


, ३७१ 


(६) रामस्वयव्र- 

विषय. पृष्ठांक. विषय,  पृष्ठांक. 
भरसन्न हुईं भौरीसे जानकीनीको का जाना ओर `धनुषकी प्रणाम 

वांित वर छम होना ओर करनी ५ 2 ... ३९३ 

प्रसन्न होकर महरोको नाना ... ३७२ सीतश्रंगारव्णंन . ३९५. 

~ | धनुष्पूनन करनेको ससीसमान- 

एकोन पिरतितमः भ्वन्पः । सहित सीताजी का धनुष्‌ भवन 
भातका् उठ विश्वामित्रकी जज्ञा भे भना ओर रघुनाथनीका 

से पञ्च आभूषण आदि धारण द्रेन होना - * ३९६; 

9 त रलः = मिथिलापुरीके नर नारिोके . . 

+, सीताजीका रघुनाथनी वर हेने 
न ॥ ५ न ५ की अभि्ठाषा होना ओर ईश्वरसे 

डांदी पिटवाय राना ननकने स ६ ४ त 

विश्वामि्क्षहित राम रक्ष्मण 8 1 ग जी 

को बीर पूर्ण राभामेनि तोडनेको सब रनाओंँने उदोग 

खाना कृर्नु =° .*. ॥ = ०३ 
थम विश्वाभि स्वयंवर देखने षटुष नही उने से संपूण रानओं 

कोनाना ओर राना जनके कानिराद्र होना ओर्‌ जनकके 

अति सत्कार कएना ... ... ३८० अति संताप होना + ४०७ 
राजा ननेक के पुत्र रक्ष्मीनिधिके राला जनक्ने सव रानाजंको धि- 

बुखने से राम रक्ष्मणका स्वयं- कार देने प्र रक्ष्मणेक अति 

वर मे आना ओर रजा ननकने रोध उठना ओर ॒वीरताके वच 

विश्वामित्र के. पति शभुषनुषकी न कहना . ४०९. 

कथा कहना ... .. . ३८१ रणवाससहित राजा जनककी धनुष 
उवे मथ प्र मुनिमडङीमे विरान- तोडनेकी अभिराषा नान ओर 

मान राम छध्मणकी श्ञोभा गुरु विश्वामित्र की अज्ञा पाय 

निरस नर नारियोका भत्र प्रणाम कर रघुनाथनीने धनुष 

होना ओर अनेकं प्रकारसे वर्णेन के पास गमन करना ओर सहन 

करना ... ... „३८५ स्वभाव धनुष को उटाय रघुना- 
धनुषस्थानर्मे राना ननक्के संगं ` थजीने तड़ाकदे तोडना ... ४१२ 


राम रक्ष्मण सहित विश्वामिन्- .. 


धनुष टूटते दी ब्रह्माणमें अतिषय शब्द 


विषयानक्रमणिका । 


विषय. 


रियेकि अति हष होना तथा 
` राजा्ओंका मानभंग होना 
देवताओनि नगारे बनाय पुष्पो 
की वषं करना जीर रामच 
-न्द्रजीकी स्ति करना 
सुदर शगार क जयमार रे 
„ सखियोंसरित सीताजीका 
आना ओर सब रानाओंके 
देखते रुनाथनौी के पहि 
राना... 
रघुनाथनीके कं्मे पृरुमाटको 
~ देख मूख रानाभेनि नौ सहना 
जर युद्धके लि उद्योग करना 
आकाङवाणी सुनकर सब राना. 
अकिं भय होना ओर अपने २ 
नगर्योको नाना „^ 
जयमार पहिराय सोतानीका रान- 
भवनम जाना ओर राम रक्ष्मण 
का विश्वामित्ननीके पास आना -.. 
विश्वामित्रकी संमति लेकर राना 
 जनकने रामचंदनीके विवाहे 


खियि मनोस्थ कना ... ४ 


विंशतितप्ः प्रबन्धः। 
विश्वकमीको उखा कर राना ननक 
ने विवाहके श्य मंडप आदि 
द्च्नाक्स्मत * 
विवाहपत्र देकर राना जनक्ने. दृत 
अयोध्यको भेनना 


८२२ 


५३५ 


- पृष्ठकः. 
होना ओर जनक आदिनर ना- 


` २९ 


४२४ 


„, २.५ 


. ४३४ 


४ 


= ३८ 


° ४४३ 


(७) 
विषय. पष्क. 
जनकपुर नानेको राना द॑श्षरथन्‌ 
वसिष्ठनीकी आज्ञासे परात 
साना ००४ ००० ट ५५ 


अयोभ्यासे वरात का चरना ओर 
राना दशरथकी आज्ञासे प्रथम 
डर स॒रयुके तीरपर करना ... 

दूसरा डेरा गंडकी तीरपर्‌ कर 
रघुनाथनीके. दशेनोकी भभि- 
छषावारी बरातका सीध गमन 
होना... 

मिथिछापुरीके दो योजन रहने 
बरातने कमला नदीके तटपर 
डेरा करना 

द्वितीयके चंदो तुल्य बनाई इई 
बरातका जनकपुर के समीप 
पचना ओर पेशवार्मे सेना 


लेकर अये हए राना ननक , 


का राना द्श्चरथसे मिखाप 
होना न 
पुरकी श्चोभा देखती हुई बरतका 
स्वगतुस्य जनवासेमे पर्हैवना 
ओर विमान चदे देवतान 
पुष्पोकी वषो करना .* 
राम रुष्मणसहित विश्वामित्रका 
बरातम आना ओर इनके दशनं 
से बरातिर्योके अवणंनीय सुख 


होना 


६५ 


* ९.७४ 


„ ७८ 


९८३ 


७००५ ॥. ८ ५9 


,==> ४९ब्‌ 


विश्वामित्रे रम रक््मणके हाथ. 
पकड राजा द्ररथको सपना. 


(८) रामस्वयवर- 


विषय. पष्ठांक. विषय. पृष्ठां. 

ओर दईं वस्तुनी नदीं एसे मिथिदपुरकी अबरा्ओके संग 

कहकर राना दशरथका राम, सक्ष्मण, भरत, शत्चु्रका 

नरना ,,* ^ ०० ९6 हास विरस होना ,.. .-* ५७५ 
एक सखनि कहा कि, रामको किंस राना दररथका महरम भोजनके 

च्यि विवाहते हो ये तो चाहे जहां ययि जाना ... .० ५९५ 

पत्थरसे नारी प्रगट करसकत जौनारके पदार्था वणेन -.-. ५९९ 

एसा पलाओोका रघुनाथजीके एम, रुक्ष्मण, भरत, शपरुत्र इनका 

सग हास विप्र होना ~ ४९८ अपनी २ वधू ओर ससि्योके ` ` 
विवाहके ध्ये श्र छ्ग्र विचारना संग^होरी सेखना--* ˆ“ ६०६ 

ओर दोनों तरफ़ अति नेदसे बहुत दिन एसे हास विसे 


मिथिरपुरीमे निवास कर 

विश्वामित्रकी आज्ञसे राना 

द्रारथका अयोध्या नानेको मनो- - 

रथं होना ५ .०, ६९२. 
राजना दशरथ ओर राना ननकसे 

बिदा होकर विन्वामिचरका हिम- 


तयारी करना .., ०० ५० 
रना दशरथने राना ननककी 
पाथन॒से राम, ठक्ष्मण, भरत, 
रयु इन चारों पृत्रोके बिा- 
हकी तयारी करना ओर नादी- 
` मुख श्रद्ध करना  ... ५२० 


विवाह उत्सव वर्णन. ..„ ५२९ गिरिका नाना “**  **” ९५९ 
मथम रघुनाथनीका . विवाह सीता- एकविञ्चतितमः प्रबन्धः । 
नीके साथ होतेही अति आनंदसे  बरात विदाहोनेकी वतकदी ... ६१४ 
देवतानि पुष्पोकी वौ करना । राम, रक्ष्मण, मरत) शुर चारो 
भौर नगारा बनाना ... ५५९ भराताेनि बिदा मोगनेको 
पश्चात्‌ अति हसे रक्ष्मणजीका  जनकसभामे जाना ..„ ६२२ 
विवाह उमिंके साथ होना ... ५६१ राना ननकन॒ असंसुय द्व्य्‌ देकर 
भरतनीके साय मांडवीका कषिवाह राना दशर्य ओर भरातको बिदा 
होना ओर शङ्के साय श्रुतकी- ` करना ओर त्रवधरज सहित 
तिक्षा विवाह हना ... ९६२५ राजा दश्चरथने अयोध्याको गमन 
कंनकयाठमं चारों भाता्ओेको नु- करना . -“" ..= ६३४ 
बा सेढाना बैर हास विस ` द्रापिंतितमः प्रमन्धः। 


करना . ~ .-“ .-. ५७४ मियिरपुरीसे एर योनन चरने- 


विषयानुक्रमणिका । 


विषय. पृष्ठांक, 

प्र परद्युराम्ीके आनिसे भयं - 

कर उत्पात होना .„ ६४३ 
अरातके नजदीक ही सव॒ बरात 

को परश्रामनीका दर्शेन 

होना... , ६४७ 
परशुरामजीका स्वरूप वर्णन -.-. ६४८ 


रथसे शीघ्र उतरकर राना दशरथ 
का परशुशमनीके चरणोमिं 
गिरना ओर धनुषभग होनेके 
कारण अतिक्रोध से राना दज 
रथके यति प्रदयुरामजीका कटोर 
 वुन्चत्‌ कहना ००५ ०७७ 
फिर रघुनाथनीने भरत, रक्ष्मण, 
दाघ्ुत्र सहित जकर परशुरा- 
मनक चरणोमे मरणाम करना 
ओर अपराध क्षमा कराना ... 
रपुनाथनीके सोद््यको देख परशु 
रामनीका क्रोध रधुनाथनीसे हट 
वसिष्ठजी पर होना 
गीका अपना पराक्रम वर्णन 
करना व 9 
राना दज्चरथने आतीरनैभ्र॒वचनेसि 
अपराध क्षमा करने पर कध 
रात नदीं हेनेके कारण रकष्म- 
णनीके क्रोध उतपन्न होना ओर 
रघुनाथजीने रक्ष्मणजीको सम- 
सानां ... ` 


६५० 


९५ 


६५३३ 


= ६५४ 


* ६५५ 


विषय, 


सरोष वचन * 
रक्ष्मणजी ओर परडरामजीका प्र- 
सपर सरोष कडोर वचन कहना 
वसिष्ठनीके अपराध क्षमा करानेषर 
परश्ुरामनीका श्चात होना ओर 
टक्ष्मणके हंसनेसे किर पित 
होना . .. 
राना देञ्चरथने फिर नश्ताके 
वचन॒ कहुनेसे रबुनाथजीको 
परशुरामनीने धनुषकथा सुनाना 
सबहीके क्षमा करानेपर भी जब पर- 
युरामनीने क्षमा नहीं की तब 
रघुनाथनीने धनुष्‌ बाण धारण 
करके प्रशुरामजीको कारुरूपष 
दिखाना क स 
रघुनाथनीका काटरूप देखकर प्र- 
गुरामनीका भयभीत होना ओर 
हतश्री होकर कुटारका परित्याग 
करना ००७ । 
परशुरामनीने रघुनाथनीके शर्रारमें 
विराटृरूप देखना ओर परल 


[8१ । 


(1 
प॒ष्टाकः- 


रक्ष्मणजीकि मति प्रञयुर'मनीके 
* ६५६ 


६५७ 


६६० 


६६२ 


६६७ 


६६९ 


रामजीके शरसे वेष्णव तेन 


निक कर रघुनाथजीमे स- 
माना ...- ~. इ 
प्रशुरामजीने रषुनाथनीकी स्तुति 
करना ओर जमगधक्षमा कराना 
धनुबीण धारण विये रयुनाथजीने 
परञयुरामनीकों `अभय करना 


६७० 


६.७ 


(१०) रामस्वयवर- 

विषय. पृष्ठांक. विषय. पुष्क. 

ओर अपना अमोष बाण गेड- माताञकि परति मगयािहार 

नकी जगह पुना ..- ६७३६ वर्णनकरना .. ७१९ 
एसे स्तुति कर प्रसन्न हुए परयुर- भरत शञ्चुघ्रका मतके संग माता- 

मनीन रपुनाथजीका स्मरण महके भवन -नाना. . ७२८ 

करके महेन्दाचरको नाना .-* ६७४ रुनाथनीका सौम्य सभाव वर्णन. .. ७३० 


अयोविशतितमः प्रषन्धः। 
सा वृत्ता देख गद्वद वाणी राना 
द्शरथने भतिहष मानना ओर 
रथुनाथजनीकः गोदे वैडाय पीठ 
प्र हाथ फेरना ओर बरातका 
चरना 
कटदा आदि लेकर मंगर गान करती 
हुड सिर्योका बरातके अगवानी 
जना 
रथुनाथनी सीताजी भादि दर्ह्‌ दर- 
हिनोका आरती आदि मंगराचार 
करना 
राना दारथने केशस्या जदि राणि- 
येकि मति अहस्या उद्धार आदि 
रधुनाथनीका चरि कहना आर 
राणियोनि अति. आश्वर्यं मानना 
राना दृञ्चरथ ओर केशस्या आदि 
राणियोनि पुत्र ओर पुजवधुषों 
का सुख अनुभव कर अपार प्रमोद 
मानना 
प्रभात वर्णन ४ 
मृगया वणेन ` ` 
रोम; लक्ष्मण) भरत, श्र .आदि 
काका म॒गयाकीडासे निवृत्त 
होकर अयोध्ये अना जैौर 


* ६७६ 


~ ६८० 


* ६८४ 


६८९ 


„ ६९१ 
= ६९ 
` ६९५ 


देवताभंसि 


राजा दशरथे रामचंदनीका अभि- 
षेकका मनोरथ करना ओर 


अभिषेके विन्रक्े श्ये देवता- 


जनि श्स्दाका 
भना 


रपुनाथजीके अभिषेकार्थ संपूण 
सामग्री तेयार करना 


रयुनाथनीके आमषेकका्थं समय पुरी 
उत्साह वणेन 


जयोध्यामें 


मरितहुई श्ारदनि 
अभिषेकमें क्रि करनेके 
कारण कैकेयीकी मेथरा दासी 


के द्वार केकेयीकी बुद्धि 
फेरना. .. ध 
शोकभवनभे नकर कैकेयी 


ने रामचद्रनीको चौदह वर्षका 
` वनवास ओर भरतको रानगदी 
एेसेदो-वर मांगना 
राम रक्ष्मण ओर नानकीका वन 
भे जना जौर 
भनंद्‌ देना. .. ४ 
रघुनाथनीके वियोग्मे राना 
„` दृश्स्थका स्वगंवस होना 


नहषियाका 


= ७ध्दे 


° ६७९ 


= ७५५७ 


क # ५५ ५५ ©“ 


, ७७१ 


विषयानुक्रमणिका । 


विषय. पृष्ठांक. विषय. पष्ठाक. 
ओर ` -भरतजीने ` रघुनाथनी तीन दिनि प्रार्थना करनेसे भी 
की खडा ठाकर ` नदिथाममें नव॒ समुद्रने रुनाथनीको 
मुनिवेष धारण कर वसना ..- ७७१ मा नहीं दिया तव केोध- 
राम रुकष्मण सीताजीका चित्र युक्त होकर रघुनाथनीने 
कूटसे चरु पेचवटीमे निवास अभ्रिवाणको ओेडना ओर 
करना -** ७७४ मणियोंकी भेट कर समुद्र 
मायामृग हीकर मारीचका का शरणागत होना ... ७९६ 
= (१ , न, थ [ । र ७, 
आना आर्‌ रावणनं जानक नर मी भदिकाका समुद्पर सेतु 
जीका हरना ` ७७५ बोधिना ५ 
सीतानीको खनते समय रघु - सेना सहित रषुनाभनीका समुद्र 
नाथजीने स॒थीवके. साथ उतरना ७९९७ 


मेती करना. ओर . वासिक 
वधं करना 
सीतानीकी सधके यियि मदधिका. 


रावेणके भेन हये शकं ओर सारन 
मतियोका कपिूप धारण करके 
रघुनाथजनीकी सेना देखनेको भना 


७७६ 


ठेकर हनूमानूनीका रका 1 
त ७.७ ओर विभीषणकी भरणासे इनक 
हनूमानजीका नानकीनोसे नि 
 मिटना ओर रथनाथजीके भयभीत शक मतान रविणक 
सदेशोसि आश्वासन कराना ७८४ मरति अगाध सुनक © 
हनूमानजीने . ठेकाको पएूकना ओर सेनका वणन करना ११ 
 ‹ रधुनाथजीके पास आकर रेपु कुपित हए ॒रावणने डरपोक 
वृत्तांत कहना ,.. ७९० कहकर अंडकना 


ऋक्ष वानरोकी सेना देकर 
रघुनाथनीका , ठेकाको ` चरूना 


ओर सिधुतटपर. डर 
करना 

रावणसे तिरस्कृत विभीष्णका रघु- 

` नाथनीकी शरण अना ` 


रावणके मातामह मास्यवानने 
रावणको समश्चाना ओर सीता 


जी सोपनेको कहना 
७९४ रंकापरोके चार द्रवनि होने 

के कारण यहां रधुनाधर्न।की 
७९५ सेनाम विभीषणके कहनेसे 


(११) 


८० 


(१२), रामस्वयर- 

विषय. पष्ठांक. विषय. पुष्ठांक, 

सेनि चार विभाग कर चार महस्त मंत्रीने रावणका नानक्षीजी 

सेनापति करना सौपनेके स्यि समञ्चाना 
नृत्य देखते हए रावणके सुीवने ओर गविंत हुए रावणने प्रह- 

मकुट उतारने ओर पृथ्वीपर स्तको अडकना ८२१ 

पृथ्के केर नदित कचन कहने ८०४ प्रहस्तका वध होने के पश्चात्‌ कुपित 
सुरव जोर रवणका बाहुयुद्धं होकर रावणका युद्धके स्मि 

५. आना ८२.३ 
रषुनाथजीके समीप = जाकर रावणका छक्ष्मणनीके संग घोर युद्ध॒ ` 

सुयावने अपने ददयुद्धक्ा होना. . -°* ८२६ 

दत्तात्‌ कना _ ८०५७ ह्षमणलीके विकट होन पर हनुमान्‌- 
गघुनाथजीने अपनी सनासे जीनि रावणके संग वोर युद्ध 

रंकके चारो दरबाजोको स्ना ८२७ 

रोकना ओर साम उपाये रावणका रघुनाथनीके संग युद्ध होना 

ती 1. ओर रघुनाथनीका शर ठगनेसे 
कौ ती + रावणका विहर होना ८२९ 

म वोक्ति होनी हार मानकर रावणका रंकामे जाना 
रावणका मन मथकर अगदका रघु- नीर यदायं कैभकणंके नगानके 

नाथनीके पास जाना ओर भातः- च्वि राक्षसि जज्ञा देना --" ८३० 

काठ होनेपर इषा देकर वनस- बहुत चाने बनाने आदि उदयोगेसि 

तिको टोडीकी तरह छकाको वा- छमकर्णका नगाना ओर कुभकणेने 

नरोनि आच्छादित करना मदिर मासि भक्षण करना .-- ८३१ 
रस भौर बानरोका वेर युद्ध कुभकर्णंका रावणके द्रबारमे ना- 

हना ओर रुषिरकी नदियो- ना ओर कुशरु पुने पश्यात्‌ 

का बहना रावणका कहा हुवा युद्धका 
भेषनादके युद्धम रामरुश्मणजीका सब वृत्तात जानना -* -** <ये 

नागपाश्र्मे रवषनेसे जास कुभक्णेका संग्रामभूर्ममे जाना 

होनारिर शध रदी गरुडे ओर इसको देखकर ऋक्ष बानो 

डानेसे आनंद रोना  कामागना -.-. --- --- ८३३ 


विषयानुक्रमणिका । 


: विषय. 
फिर अंगद हनूमानूके वाकयेसि 
कुभकणके सन्मुख आकर कक्ष 
बानरोनि युद्ध करना ... 
कुभकणंका घोर युद्ध वर्णन 
कास मे सु्रीषकेा दब कर कुंभक- 
णेका ठेका भ आना ओर रका 
वासिय।के आनद होना 
कभर्कणेके सु्रीवने नाक कान काट- 
नेसे छान्त होकर कुभकर्णने 
फिर महाघोर यद्ध करना 
कुभक्णे का रवुनाथनीके साथ बोर 
युद्ध होनेपर रथुनाथनीनि इन्दा 
से कुभकणका शिर क।टकर 
छेका गिराना 
महोदर, महापाश, विशिरा, अति- 
काय, नारांतक, देरवातक इन 
छः यो द्धाभका युद्धभूभि्मे यद्ध 
के लिये जाना ओर घोर युद्ध 


॥#, 


के 
करना 
रावणके कहनेसे मेषनाद्‌ का युद्ध के 
स्यि आना ओर अदश्य हो 
युद्ध करना -.. 


की सेनकि संगघोर युद्ध करना 
रमण ओर ईदनितका घोर युद्ध 
वणन | 


@ ® ©. ॥॥ 


सक्ष्मणजीने इ्दानेव्का रिरच्छेदन 


करना ओर देवताओनि ..नगरे 
बजाय पूर्ष्योकीं वर्ष करना ° 


पृष्ठांक. 


.. ८३३ 
. ८३४ 


८३६ 


, ८३७ 


०». ८ 


.. ८४६ 
कुम निकुभ आदिर्कोका रघनाथज) 


८५ 


८२. 


८६८ 


विषय. 
ईदरनिव मरके पश्चाद कुपित होकर 
रावणका भना ओर षोर युद्ध 
करना $ ५ 
रावणको छोडी हुई शक्तिसे रक्ष्मण- 
नीका मूच्छित होना! ओर रघु- 
नाथनीसहित सेनाको अति 
ङ्श होना ओर विटप कृरना 
सुषेण वेके करहनसे रूजवनी 
ओषधलेने को हनुमान्‌कानाना 
।र ओषधिका निश्चय नहीं हेन 
के कारण पर्षैत उखाड कम खाना 
सुषेणने लक्ष्मण को ओषधि रेषाने 
से छषक्ष्मणकी मूर्च्छा हृटना ओर्‌ 
रघुनाथनी आदि सेपूरणेके अति 
हषे होना ... ... ... 
अपने २ रथेमें सवार होकर रषु- 
नाथनी ओर रावणका युद्धभूमि 
मे अना ओर संग्राम होना ... 
रावणसे युद्ध हेनेके समय जय 
कै अर्थं रघुनाथनीको 
अगस्त्य मुनिन आदित्यहृदय 
देना... ् 
रावण रामचन्दनीके घोर युद्ध 
देखनेको विमानं मेँ ठ देव 
ताओंका आना ओर रावणवध 
के स्यि अनेक उत्पात हने ... 
घोर संग्राम हेते समय रघुनाथजीनें 
रावणको निस निस श्िरको 


की कि ढै 


(१३) 


पृष्ठांक. 


. ८७१ 


८८० 


८८३ 


८८४ 


८ ८५4 


८ ८९, 


८९३. 


( ३४, 
विषय. 
छेदन करना वह २ शिर फिर 
उत्पन्न होना 

क्षिर रघुनाथनीने हिरण्याक्ष हिरण्य- 
कृरिपु आदिकोका वध करने- 
वारा अपना अमोष रार धनुषं 
प्र चटाकर छोडना ओर उसी 
शर से रावणका वधं करना 
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श्रीजानकी वह्टभोविजयते । 


वैः अथ रामस्वयम्बर 


एर 
श्रीगणेद्राय नमः) 
दोहा-परते पर कारण कर, कारण पर्ष प्रधान । 
परपिभूति परविभेव प्रभु, जय यदुपति भगवान ॥ 
नग सिरनत पारत हरत, जाकी धकुटि वरिखस। 
वसत अचचरु नेहि रमा, जय जय रमानिवास ॥ 
सुरगण नरगण सुनिनगण, हरत विन गण जोय । 
एकरदन शुभस्षदन नयः मदनकदनस॒त सोय ॥ 
# क वित्त । 
तेरईभरोसभरोभवमेनभीतिभाऊ. भाषिभाषिभूरिभावरसनानहारती ॥ 
भेदत्योंभभेदरावभावहृकुभाक्केते, भावकसुबुद्धियथामतिनिरधारती॥ 
तेरियिभसदतेभखाईैकविताईभाईै, माहेमतिपाईकोनजापेनानिदारती॥ 
हारतीनहिम्मतिपसारतीसुकिम्मतिभारतीसुसंमतिनेवरेतो्हिभारती। 
सोरदा-दइष्देष शुकदेव, व्यासमुवन वैराम्यवषु । 
नेजन कृत तुव सेव) तिनि पराभव भव न भव ॥ 
प्राचेतस वाल्मीकिं) नगत सुकवि रपि आदि कवि। 
नयति काव्य नेदि ठीक, चतुरानन ते भालं ॥ 
नय जय तुरसीदासः शमायण भिन नियो । 
नासुप्रभाव प्रकारा रसिक होत ाँधत नडर ॥ 
कृष्णचरित रसपरः, नमोसूर कटिपुर कवि । 
नासु भनित रसमूर, होत दूर सुनि करता ५। ॥ 
प्यासदेव पदकंन; बार वार वन्दन कृरौं । 


(२) रामस्वयेवर 


जो समिरत मनरंन, मेदि मनोरंनन करत ॥ 
जाघ्च॒ युक्तिप्रद नाम, हरे गुरूपद्‌ वन्दन करा । 
क्षा ममकाम, सिद्धसकरु अनयासहा ॥ 
रघुपति भक्तप्रधान, काञ्चीपति पितुनामपद्‌ । 
धरि शिर कर बखानः ‹^रामस्वयंवर' भ्रथव्र ॥ 
दोदा-भान करत अतिसुरुभ, तति गानि छन्द्‌ । 
जरो छन्द अनेक किय; जह तहँ मंज अमन्दं ॥ 
चयोषोखा को छन्द रिज, गान्‌ करत सख दइ । 
यक जन्‌ करं भ्रीतिप्रद; खव गावत मुदमोई ॥ 
दोह ओर वनाक्चरी, त्था सोरय आदि । 
चोषोखा विचविचरस्षतः ओरहु छन्दं अजादि ॥ 
छन्द च्धैबोत्छा। 
नाशयणकेो श्य नाम अरु टीख चाप खहाकन। 
तिनको माई ध्याइ जम्‌ के जन्‌ छत्‌ ष्रम्‌पद्‌ पावन ॥ 


रसं रसिकं र्यो रंग विरे सव रस गसी ॥ 
सनन छमति सरीर साधुषर सप्त प्ख विज्ञानी । 
नाम्‌ वामं खख वपु हरिके कवहं भेद नहि जानी ॥ 
सहितं भेदं अथवा जमद्‌ करि कनं विधि हरिदासा 
हादहि हर्त भूरि भवक भय रहति न पुनि यमासा ॥ 
पेतिन महं जे रसिक उपासक अतिशयमदुरु स्वभा 
करहि भावना विषिष भतिको राखि मेद निका ॥ 
जो नेहि देव उपासक संचो सो जपने म्रथुकादीं ¦ 
परहुते पर जानत रति मनत तेहि प्र द्सर नादी ॥ 
राम उपासक कृष्णउपासक इनर्हन म बहुभेदा । 


रामस्वयव्र । 


मतं अनुत्तार करत प्रतिपादन यद्यपि अनुसर वेदा ॥ 
वं शाक्त अरु गाणपत्य वह सोर वेष्णव्हुभदी । 
पद्‌ पुराण प्रमाण पृथु पथ निज निज मत मरयादी॥ 

द्गस गरो जगयोधत हरिपद्‌ अति अनुराग । 
ताते सजन रासेक रिरोमणि यह्‌ वारि सव त्यागा॥ 
ज्ञान विज्ञान षिराग भक्ति करि हे जनन्य हरिदाप्ता। 
खख कथा निमय्नायेत्त करि नित्यरि छहत इरासा ॥ 


दोहा-हरिखीखा साधन किमु, ठ्खि उपनत अराग । 


ह पावन सव भाति त ठ्खत समातं बड भाग ॥ 
छन्द चौबोला । 


जात सख्य वुगार सु वत्छर यर्‌ प्रधान रसदास्रा । 
करिकै विमरु भावना पचो डत जगकी चासा ॥ 
यद्यपि दरिक रूप अनेकन दोत अनेक उपासी । 
तद्यपि पच भावना पूरण राम कृष्ण मर्ह खासी ॥ 
युति मिकत दरि षप ध्यायं सव या नि सदेह । 
पूसुखराम कुष्ण प्यये नक्ष तस नरि जर सनेहू ॥ 
ताहू पर्ने भावकं पूरे ते दुख सुद सुनि गाथा ¦ 
दुखी खखी सति शेव भाष उर करि उदोत सत साथा॥ 
ते सथ सथ भति सुनन पर परेसहि प्ये । 
ह्रिटीखा पहं टमी सुरति नित तनकी सुरति विसारे ॥ 
पे जे अपम मेदमति पामर मोस्म विष्य किलिसी। 
तेख चृहत कृष्णपद भनिवो रकं गरुडपद्‌ आसी ॥ 
भभ्य किवञ्च सनन पद्‌ रजधरि कोटि जन्म मर्ह कद । 
नो फिय हरि महँ नेह छेद विन देर गेह तमि तवहं ॥ 
सो प्रयात हरिपाम जम अति नाम प्रताप धारी। 
एक वार मे रो तिहरे सुनि अपनपत गिरिथायै ॥ 


(४) रामस्वर्यवर । 


कि 


वेद उचारे साधु पुकारे इरिकी दीन पियारे । 
को दयाटु देवकी खर सों तीनिहँ कार विचारे ॥ 
सन्तकपा अपने पर जानो पवेपुण्य कद्यु होई । 
राम ष्ण के चरित नीक मोदि रगत न वनंत कोई ॥ 
दोहा-ताते भाषा “भागवतः, रच्यो स्वमति अनुसार । 
हरि ““ रामरासेकावटी `, सन्तचरित विस्तार ॥ 
रुकिमाणिपरिणयः' 'यंथईकः^.रबुपतिदयतक सिकार। 
८गेगृडतक ' ““सुन्दरदातकःः, नेसुक कियो उचार । 
ओर “ङातकजगदी्च' को, अथ सु “भक्तेविखसः 
विनयमारः' सु “पदावरीः ', त्यौ रषुराजविखास ॥ 
रच्यो संस्कृत अथ क्कु चतक एक जगदीश । 
सभा स॒ ““धमेविलास'' इक) ““ङोभुदातकः' नति ॥ 
रच्यो “राज रंननः' बहुरि, सव रस मतन प्रकारा 


कथा रुचिर रामायणी, नाह कदु कियो विकारा ॥ 
ॐन्ड्‌ चाबवाला। 


राम कुष्ण के चरित मनोहर पतितन पावनकारी । 
सुखद मनोरंजन भवभनन इखगेजन मनटारी ॥ 
जदि अन्तम कृष्णचरित सव .जार्नद्‌ अमित उदात 
वृन्दावन रसरास विखसर पिकास हास नहिं होत ॥ 
रानमाघुरी कूपमाधुरी चरित माधुरी साची 
तुरुसीवन मधुपुरी द्वारका सन्तन सन रति सची ॥ 
अति टखीख खवण्य देवकीं खटन की अवहारी । 
कंतहुनभसवियोग दुख वराणित्‌ नेहि सुनिसंत दखारी ॥ 
रीखा पुरूषोत्तम यदनायक द्वारावती विलासी । 
मरयादा पुरुषोत्तम शआररघुनायक अवध निवासी ॥ 
भ्राणर्हुते पिय सव देहिनके विनकारण करुणाई । 


रामस्वयंवर ¦ ( ५) 


विना हेतुके रितु हेरि हरि हटप्तावत हित दाईे ॥ 
नो ठीरमें रचि इश्वरता व्यापक विभहि विचारो 
रसाभास अनयास होत इटि नरि पिष सुखसारो ॥ 
जौ माधुस्यं भाव तँ राखहु तो दख चरित न गवो 
फेश्वय्येहि माधुयं भेद यह दोड यकृ सेग न भवे ॥ 
मे असमथ नाथ दुखगाथा गवनमें षव भती । 
विरह विपत्ति म्यथा वणैत मे रसना रहि रहि जाती ॥ 
यद्यपि सेतुबन्ध छुट्कापति विजय विदित तिर्ईरोका । 
विपिन गमन दशारथकुमारको रपजावत अति शोका ॥ 
दोहा-अवनि उतारन भारको; ईहरि रीन्द्यो अवतार । 
पेन बनत व्णेत विपिन; पदं गमनत सुकुमार ॥ 
छन्द चाबाला। 
बहुरि स्वामिनी हरण महादुख वरणि जाद कहु कैसे । 
पुनि वियोगं जग जननिनाथ को खगत कथन अनेसे॥ 
ताते मम हरि गुरुनिदेश्च दिय बाटकाण्ड भरि पाठ 
कृरहु तनहु दख कृथा यथा ठे घृत बुध त्यागत माय ॥ 
ताते केवर वाख्कांडको पाठ नेम मम दरो । 
श्रीभागवत भर रामायण इषटदेव दै मेरो ॥ 
आचारज रामातुन आदिकं दक्षिण के आचारी । 
संध्या जप तप व्रतहु नियम यम रामायण लिय धारी॥ 
अशकहु अश्टकारध नाहि जवरों पाठ करर । 
तवर अम्बु पानं त्यागत का पुनि भोजन कारी ॥ 
ताते राम स्वयम्बर गाथा स्वन आङ उर आह । 
रघुपात बाङ्वार नै उदछाह देह मे गाई ॥ 
बाटकांडको विदद चरित संक्षेप कथा षट कडा । 


(६) रामस्वयवर्‌ 


[अ र 


व्रणं सैति गरुमीकी जेहि सुनि पुनीत ब्र्मड ॥ 

उति युक्ति तुरसीकृत केरी ओर कदां मे पाड । 

वारमीफि अर्‌ व्यास गोसाईं सूर्दिको शिरनाञ ॥ 

युगर आदि कवि युगकटि कविरिवि इष्टदेव मस चा । 

उपने अधम्‌ उधारण कारण सकर धिश्च उपकाय ॥ 

काव्य प्रबंध छंद वन्धनको मे कद जानहं नारी ¦ 

रचहँ यथामति रामकथा को भजन मानि मन सादी ॥ 

सोरय-नय जय दशरथलर) अवधपार कटिकाठहर । 

अनुपम दीनदयार, दै पति करहु निहार मोहि ॥ 

घरनाक्चषरा । 
पाठतय्रनासमानकरतस्षपमराजन नाको दण्डपरमप्रचंडयमरानसो । 
छानकोनरहानकेरेशडनपरानेपरहिवंसयकानशीखनाकोदिजराजसो ॥ 
भनेरधुरानभयोभमिमेदराजराजनिगुणीनिवाजनिभेदनेदेषरानसो । 
अवधदिरानभावर्व्णशिरताजचक्रवतीं ओरकोनदशरत्यमहारानसो १ 
-प्रम्‌ सुनान आढसयिवसुनीतिवानतिनमेसमन्तैपरधानरमकानके । 
वामदेव त्यो विषठगुरूरपरोहित हे रक्षनकरेयासदाधमेकेनटाजके ॥ 
पूरणप्रकृतिसातधीयवीररेविस्यातरथीमहारथीअतिसथीरणसानके । 
भनेरघुराजजाकोरुयशदराजनाकेबन्धुमियमीमववानकेमभिनानके २ 
छंद चोबोला । 

सुरयू तीर सोहाषन कोट नग्र वसत अति पवन । 

निनं छवि अमरावती टजावन सुरन मोद उपजावन ॥ 

द्रादञ्च योजन छम्ब मान तेहि योजन अय विस्तारा । 

कनककोट अतिमोटछाटनदि षिषर विशा बनारा ॥ 

गटी चार्‌ चोडी अमी सव मंदिर भ्ुंदर तज्ञ । 

भमित्‌ कतके सत पतके मानहँ स्च्यो अनद्धा ॥ 

प्रम्‌ नाहर सनगं भद्‌ एन ते ऋकित्णरे । 


रामस्वयतवर । 


ठगी कनक नछिका तिनही के सटिर सुगन्ध सिचा ॥ 
बसत चक्रवर्ती दशरथ नहं जिमि दिषिं देव अधीश्चा । 
पालित प्रा वृद्धि सुख पावत ररि प्रताप जगदीरा ॥ 
वाट वाट वहु द्वारं विराजत चामीकर महरवें । 
हाटकं ठट कपाट ट्टे व्र घाटन घाट सोवि ॥ 
सय तीर हेम सोपानित सव थर्‌ करहि प्रका्चा । 
गुनेमेर मदिर सम मण्डित जरि ख्खि द्वन निरस ॥ 
भित्र भित्र सव मोन भोनकी गली नकु सकेतु । 
अतिविचिच व्र कनकं रजतके निरपित सकर निकेत ॥ 
तोपन तोम तडप तडिता सी गुरिज कोटमहं केती । 
वह्रहि मनहुं मेवगण वहरत गोड अवी छती ॥ 
वशनार ओर करनारे सुतरनाङ जारे । 

्दैकठे भरे तँ खणे शिषुर बया ॥ 


चणका 


दोहा-ऊची अया वटान इवः छहर छटा क्षिति खेर । 


पन स्वगे सोपानकी, 
छंद योयोला । 
खान पान सन्मान पाय के सदा ससर अनियारे | 
सकर शिसिषि व्रभोर्ह परिचर निश्चि दिन रददतयरि। 
कटू नृतक कहु चतुर नेत्यकी कुं नट करहि तमासे । 

रोज रोज मंदिर मदिर ग्रति बहुविधि विधुर षिरासे 
नोत्‌ स्रत द्वार द्वारम शेख स॒तरि सरनाह । 
ओरहु विविध मनोहरं षाजे वजत मधुर सुर खरं ॥ 
बंदी सागथ सूत वदत श्ुवैरिन विरद बडहं। 
निरखत नगर नवर शोभा दिगपार्हु रहत रुजां ॥ 
ऊंची अटा वय इवं रानि छरति छटा क्षिति छे । 


(८ ) रामस्वयर 


मनँ स्वगे की खी सोपान रवि विधामहिं ठरे ॥ 
नृग्र चहँ दिशि बाग सुहावन अति मंजर जमराई । 
विहरत विषिध कुरङ्ग विहङ्ग मनोहर ओर मचाई ॥ 
तीनि ओर परिखा जर पूरित उत्तर सरयु सुहाई । 
गनरास तरद्गखसास रथशाखा विविध बनाई ॥ 
दग भयावन नगर सुहावन रिषु देम प्राकारे । 
ईर वरुण यमकी गति जरह नदि का पुनि भूप विचारे ॥ 
मद्माते मतङ्ग कँ आते कटं ठरङ्ग चमकाते । 
वरयरात कहं चकर रथनके स॒भट समू सहति ॥ 
कृं उटन के जूट जेख्द्‌ अति वृषभ शकट कुं उन्द्‌॥ 
महिषी सुरभिपुर पय धारणि वृषभ नदत सानन्दा ॥ 
दोहा-दवन दवन दर दपं दि, दुराधष दिग दंति। 
दारके सामन्त असः दसदिरि कीति किरति ॥ 

(५ कादत्त | 
केतेमराराजरध॒रानभविं देसिषेको.केतेमदहाराजजविषटिेस्पदे शको ॥ 
केतेमदारानयदेरोनरोजद्रारदेशाःकेतेमहाराजवसेशिरधेनिदेशको ॥ 
केतेचोरढारेकेतेखयकोसंवारेसङ्ग केतेधूरि्ारेपद्रसम मेरो ॥ 
भूपतिहनारे तेनिहारे रुखवारवारे भुपचक्रवरतीचडामणि अवधेशको ॥ 
कटूभपिदोषदोतेदोताकटूहव्यकव्यकहू पेदवादिनकी वेदधुनिखैदे ॥ 
कहू के नपकरे कूं कोर प कटूकोदेवतकेरेचित्तकोरगाे ॥ 
ूर्नेकहदेवकों करकट देवसेव जानें शाख्लभेव जे वनावअधिकाई हे ॥ 
भनेरघुरानप्रनामोदितदरानहविकिरतपरायोकाजञुरसमताई दे ॥ २॥ 
दोदा-देरा अनेकनकं वणिक) धनद्‌ सरिस धनवान ॥ 

निवसत कोड नगर मे, जिन के कोटि निसान ॥ 
॥ 
विरद राजमादिर मणि पाण्डत्‌ मंन॒रु आट प्रकार । 


रामस्व्थवर । (९ ) 


भट लक्ष वासव निवास वर रघुवंशिन आमारा ॥ 
तोनि प्रकार प्रजा निवसत चोथेमरँ रुङकर वीरा । 
पेचयं वसत राजकुरु के सब छटये चृपतिय भीर! ॥ 
महाराज मंदिर सततये अम्य वेकुड समाना । 
का सुरसदन सुरेश सदन फा का विधि भौन खाना ॥ 
ठसत सुहावन मणिपवेत तँ पिपिन प्रमोद सु नामा 
नन्दन आर चेयस्यंदन वन नेहि छषि ते छवि छमा ॥। 
अति विचि विश्वकमौ कृत जगति जवाहिर जोती 
सुर गन्धव सरिस नर नारी नरि विद्या इुधि कती ॥ 
अति उतद्ग संदर इाशिशाटा सात मरातिव वारे । 
मानहँ पुहुप विमान भान अस्थान टजावन हारे 
हत दूषण पूषण प्रकाञ्च इव नगर विभूषण सोहं । 
नरभूषण दशरथ निवास नहँ कत्र हूख न हों ॥ 
समर उच नीच नहि कतहु पणं धमे धन धानी ! 
सरस सुरस रित नीरस हत कोशपति रजधानी ॥ 
वीणा वेणु पटह पणवादिकं बाजत रोज नगरे । 
अवध सरिस शोभा सुर नर सुनि भिथुवन मे न निहरि ॥ 
भावी राम जन्म गनि प्रगद्यो वसुधा मे वेकुंडा। 
जह ब्रह्मि सुरि रानऋषि विचरं बुद्धि अङ्कु । 
दोदा-जो देख्यो कोरार नमर, सुर नर एकँ आर । 
तेहि न रही पनि कामना, देखन हेत अपार ॥ 
छद्‌ चाकबाल्ा । 
चौहट हाट बाट हाटकं कै वाट वाट रमणीया । 
नाटक नाद्य वाट घाटन म सुख पाटत कमनीया ॥ 
अमित अनुत्तम वीर नरोत्तम सत्तम धीर धुरांणा । 
एकाकी खि कबहुँ बपत नहि धनुधर परम प्रवीणा॥ 


( ३०) रामृस्वयवर 


स्वरवेधी सव शश विज्ञाता वेधकटक्ष विहीना 
प्रमुख पेखि न पद प्रदारत कर रावव खवटीना ॥ 
विपिन वधत छुखकारि हारि नदि सिदडव्याघ वराहा। 
मत्त मतदः पाणिसों पकरत वटी उदोत उखा ॥ 
ठेसे सहसन शच्च शाघच बुध कोड नभर निवासी ¦ 
दिन दिनि दून दून दशरथ नृप पुरी वस्ाईं खासी ॥ 
महारथी भाषक यथारथी परमारथी पियारे । 
परभु अर्थी स्वारथी न कहँ कोङरूपति सरदारे ॥ 
याचक यज्ञ न याचक धनके सुयुणाकर द्विज ज्ञानी । 
जति उदार परिवार सहितं बुध वेदाकार अमानी ॥ 
भाषत सत्य असत्य न चाषत राखत सम्‌ सब प्रीती । 
कतं न माषत कतहु न नाषत वेद्‌ पंथ शुभ नीती ॥ 
महा महि सरिस सब द्विजवर शीर सकोच सभाज । 
प्रजन वरमप्रेय प्राण सरिस जिन मानत दशस्थ राॐ ॥ 
एसं काडर्पुर को नायक दृञ्सथ भ भरतारा । 
जाक सुय जगत जग जाहिर करत दिगन्त पसारा ॥ 
दोदा-श्रीदक्ष्वाकु नरे को, वंशा हस अवर्स्‌ । 
निज सभाव जन व्चकियो, यज्ञ रीर रिषु्द्त॥ 
राजत राजा राज्ऋषि) महा पहि स्वषव्‌ ) 
वेदेत तीनू खेक मः नयं आदञ्चरथ भूष ॥ 
छंद चोबोला 
महावटं नहिं दवन दुनी जहि मिभ सकरु नग जान।। 
अति देश्यं मान माने सुर धश सहेन्द्र समाना ॥ 
आद राज निमे भये युवनमें पतु सहशज उदारा! 
तसह दृरथ राज आज सहि पाल्यो जत अपारा ॥ 


रामस्वथंवर (११) 


सत्यसन्ध जिनके त्रप पाटित अवधपुरी छवि खहं डं । 
प्रतिदिन कदधेमान नेहि सम्पति अमरावती छना ॥ 
धरमनिरत इत छोभ तोष भर सत्य क्न सुखरासी । 
जग जादिर धन धनद सरित कुर्वन्त अवध पुरवासी॥ 
कोर नहि दीन दीन मति जघ कर असिध मनोस्थ षारे॥ 
तर तुरङ्ग शतांग मतङ्ग वैधे जिन द्रारन द्वारे । 
नहि कोड कामी कृपण दया विन नास्तिक मृद्‌ कुवादी । 
यदित शीर सम्पन्न माषं समान धमे मरयारी 
नर नारी हरि धमे निरत अति देव स्वप सोहाये । 
बिनकुण्डर विनयुकुटमार बिन कोउनभोगविनभाये॥ 
विनं पनित पिन अगरजंगरागित पिन सुगन्ध नहि को । 
बिन अङकद पिन हार कटक बिन खि न परे प्र सोई॥ 
दाता ज्ञाता दीन न पाता पिष्ठ अश्चन सव खाते । 
अथिहोञर सब कृश्त विप्र नहि क्षुद्रहु चोर दिखति ॥ 
निज निज कमह प्रजा निरतसव कोड नहि षड्रनाती । 
दान देत उत्साह सुमति जिन दानं छेत सकुचाती ॥ 
दोदा-क्यि वेद निधान सव, डीख्षान रुधिकन 
हेतुवाद्‌ इट्वाद इतः; भाषत वचन प्रमान ॥ 
अवध प्रना अस कोर नरि; जो जग जाहिर नाटि। 
कोड न भयो परदार रव,सब पण्डित पुर माहि ॥ 
श्रम यक वेदाभ्यासमे; त्त तपर्द्यो करेद्च। 
साधु पिप्र दिग दीनता, परहितं विथा हमे ॥ 
सदस उपर ते दान म, न्यूनाधिक्यं विचार । 
आपषक्ती रहि धमे मे, चगुटी पर उपकार ॥ 
ऋतुपति तरू विगलित सद, तर कुरूपता बास । 


(१२) रामस्वयवर 


बसी अरुचि यकं अवन मे; पाप न वस्यो पिना. 
न्द चोंबोला । 
भेद भास यक चारि वरणमे अर्तिथि देव म पूना 
चतुराई कृतज्ञताईं थरु अवध सरिस नदि टूना ॥ 
विक्रम अस्यो सकर ञुरन गण धमे सत्य तु मारी । 
कुरु कदम्बं वसी वृद्धि तहं दण्ड वाद्यगण पादी ॥ 
बसता बसी बह्म क्षयी विट शुद्र जाति अनुसार । 
धमे पतिवत अवध नगरमर्हँ नारिनगण आधारा ॥ 
हंस वंश अवतंस भूप व्र दशरथ शीर सभा । 
जासु परस करत सुर नर युनि भयो यथा मु राज ॥ 
रसत अयोध्या के सब योधा निगमागम्‌ कृत बोधा । 
कोपा राञ् समहन शोधा नदि गति करटं अवरोधा ॥ 
अवधरानकी विमर पिराजतिकिदिद सुवाजिनराखा । 
सकर नातिके वधे तुरङ्गम रूप अनूप विराखा ॥ 
वानि काबुटी त्यों ईरानी मिसिर अरब्बी कते । 
रूसी रूमी ताजी तुरकी त्यो नङ्की सचेते ॥ 
जापान। प्वेती चनिया भोटी ऋय देश्ची । 
धन्नी भीभ्राथरी । 
ईगछिस्तानी ओ द्रियाईं कच्छी ओखृन्देजी । 
रह विविध जातिके वाजी नकत पवन की तेजी ॥ 
विविध रह्ुके मनु अनङ्ग निज दाथन अङ्ग बनाये । 
अग बेग ओं त्यों कलिङ्के विषिध तुरङ्ग सोहाये ॥ 
सोरटा-अनुपम अवध्‌ भुवा, नाकी गजङ्ञाखा विमरु । 
सिथुर रसत विशार, विविध जाति अरु देके ॥ 
। छन्द चोबोला । 
विध्यगिरिद्‌ प्रातके संभव विध्य सरिस जिन शूषा । 


रामस्वयवर । (१३) 


सेतु स्वरूप हिमाचर जन्मित हिमगिरि भभ अनूषा ॥ 
ठडादण्ड चण्ड फटकारत सदा वहति पदधारा । 
चोथ चन्द्‌ सम चार दन्त दुति देत दिेभदराा ॥ 
देरावत के कुरुके केते दिशा गनन कुट केते । 
पाप्म अंजन अर्‌ वामन विरूपाक्ष ऊर जेते ॥ 
भद्र मन्द्र मृग भद्र मन्द्रमृग भद्रमन्द्र मृग जाती। 
भद्र ओर मृगभद्र आदि वहु जे गज जाति पिख्याती॥ 
` विभव सकर शात श॒कसरिसवर केदिषिपि करोरचारा। 
जाके भवन सोधिभुवन नायक टँ इरि अवतारा ॥ 
राद योजन अवधृपुरी सब युग योजन नृप देना । 
विमर राज रानिनके मंदिर मनहुं रचित कर मेना ॥ 
ˆ एसी पुरी वसत दश्चरथनृप राज समाज सु साना । 
धरम धुरंधर धीर धुरीन यथा उडगण उडराना ॥ 
जासु नाम साकेत दृसरो सत्या नाम सोहाईं । 
तासु तीसरो नाम अयोध्या वेद पुराणन गहे ॥ 
भुनवर कटित कपाट कनकके द्रारन द्रार सीदाये । 
रक्षत वीर विषिष षासर निशि जिनके यश्च जग छये॥ 
यिधित बिघावरी विचि चितेरन चरचित चारू । 
 चमचमात चामीकर मंदिर चोमुख चित्त विचा ॥ 
दोहा-अवधपुरी मंगर्वती; निरखत मंगख्दानि । 
मू वैकुट विराजती). को किसके बखानि ॥ 
कवित्त । 
मायामोहनाशिनीडमाकिनीअवियामृर पापनकी जासिनीरै ज्ञानरसरािनी । 
शोभ्राक)अमापिनी सुथापिनीहे धमेधुरासाकिनीह तारनकीपुण्य्काभिकाकषिनी । 


(का (र्‌ 


भनेरषुरानरार्जासिरनकीवासिमीदेशासिनीभयिनियमपुरकीउडापिनी । 


( १४) रामस्वर्यवर । 


चासनीसचेतनकीरामदासजसिनीरैरमकीपुरीसोसत्यरामतत्वभासिनी । 

दोरा-मंजी दशरथ भूप के; उत्तम आठ प्रधान । 
यतर देवगु सरिस सव, करि सत्य अनुमान ॥ 
सकर मंज जिनको विदित, जानत खख भकार । 
नित नश्पति हितम निरतः मित भाषी अविकार ॥ 
धृष्र जयंतो अर्‌ विजय, सिद्धस्थ युनि नाष । 
तथा अभेस्षाधक अपरः त्यों अश्चोक मतिधाम्‌ ॥ 
मं्रपार स्तयो सचिव, आयो सुमति दर्म॑त । 
देशकाट ज्ञाता सकट, धमं निरत यवत ॥ 
श्रीवसिष्ठ बऋह्मरषिवरः वामदेव ऋषिराज । 
उभे पुरोहितं तरपति के; कारक सव ञ्चुं काज 
मथिन फे टश्चण करी) दश्च के जेहि भवि) 
नरपति हदये देत नित, चित परहित दिन राति ॥ 
वद्यावान . . .. शखत गसुनन्‌ खन 
परम्‌ कुश सष कामके; वद्धेक दिनप्रति राज ॥ 
शोभाषान अमन पतिः ज्ञाता शाश्च समृह। 
भक्ति भिविक्रिस यै निश्व, टट क्कम्‌ दत उद्‌ ॥ 
कीतिवान दूत काप बहुः सावधान सव याम्‌। 
नस भाषत तसह करतः नहि अनुरत्‌ परवाम ॥ 
तेज तरणि सम प्रथम करि, क्षमा क्षमा सी छई। 
रन काज सब सिद्धि करि, पावत यशा समुदाइ ॥ 
नीचहु उचहु जनन सों, वदत वचन सुसकाय। 
क्रो काम के वृ कबहु, कहत न क्चन निकाय ॥ 
नेत्‌ पुर के वृत्तान्त कषु, तिनहि न कवं छिपात । 
कियो जोन कतैष्य जो, तेहि गुण दोष विज्ञात ॥ 
गुप्त चार ते दद को, जानत सब पृत्तान्त। 


रमस्वर्वर । (३५ ) 


कर सेक व्यवहारमे; कुरार कडा अदि दति ॥ 
नृपति मिता मङद्ता, परखि गये व्ह वार । 
रेह जो अपराध कर; देहि दण्ड तेहि वार ॥ 
कोष भरण में निपुण अति, धराहिं खचे करि पर 
देत सबन वेतन समे; रक्षत रहत न दूर ॥ 
यदपि अटित अति रोह निजःहर्नार न बिन अपराध, 
महावीर रणधीर अति, सदा सपर की साध॥ 
राजनीति जानत सकर, जन मति विपति विरहोष । 
सदाचार सम्पन्न सव; विना हेतु नहि देष ॥ 
करु देड वासीन को; राखत प्राण समान । 
द्विजन क्षभियन नाश विन; भराहे कोष षिन सान ॥ 
देखि बराबर दुवन को; द स्रु तीक्षण दण्ड। 
उग्र राजं शासन करतः इरत प्रजन पाखण्डं ॥ 
सकर सविव समत सरित, निन निज बुद्धि विचार 
बाद्‌ विकाद्‌ विहाय रट, कारनं कर्व अपार ॥ 
कोड न मृषावादी सचिवः कपट कटिरु कटोर ¦ 
कोड न भयो परदार स्त, कोर नहि च॑चर चोर ॥ 
देश विदेश सभा सदन, गखत शांत सभाव । 
भूपति कारन करन मै; नित नित दून उराव्‌ ॥ 
धारि कखन भषण विषक, नात राज दरवार ) 
सीर सहित बोरुत वचन्‌, ख्खि रुख भू भरतार ॥ 
जेहि हित रोह नरे कोः सो भे उर्‌ भेन । 
सोवत प्राक्त नेन ते; जागत नयके नेन ॥ 
दोष तनत गुण को गहः खखत न प्रमु को दोष । 
विर्व पराम विदित निन; संकर करत समोष ॥ 


( ३६ , रामस्व्थवर्‌ । 


विदित विदेशहु वृत्त सब निन बुधि विरद प्रभव ।. 
जानत विग्रह सन्धि नयः; निन परभावं अभाव ॥ 
स्वामी सों याचत न क्ठु, करत शक्ति रों काज। 
कान देखि राजी सहितः छेत जो बकरात रान ॥ 
खोभं कोध मद्‌ मोह ष्च, कबहु न डानत ठान ॥ 
कामि कौन्दे ते भये; जिनके विभव महान ॥ 
करि सखाह इट देतु तजि, सक्षम बुद्धि विचार । 
करि संद्र संमत सकर) शसन करत प्रचार ॥ 
जानत नीति अनीति गति; दीन पीन जन हीन। 
मधुर वचन बोखत सदा, रान काज ख्वरीन ॥ 
एसे सचिवन ते सहितः दरारथ य्‌ भरतार। 
शासत सकट वस्॒न्धराः धरा धमे आधार ॥ 
चतुर चार गुप्त प्रकट, कै सव देशा प्रचार । 
पार्त प्रना ुवारु मणि; करत धमे संचार ॥ 
करट अधम को ठेडा नरि, धमे कमं रत ठोग। 
सुखी सनेह रखी मरना, दखी युखी नहि योग ॥ 
भुवन विदित दडरथ वपति, सत्य सिन्धु चतुरश । 
जाको सासन सान कोः मानत सपति सुरेदा ॥ 
नगत समाधिकं रदित रिपुः भयो भूमि भरतार । 
मीत खर सकर भे, जेहि यश थुवन भंडार ॥ 
जासु प्रताप प्रताप ते, भई अकण्टकं भूमि । 
ठाकप इव सामन्त जेदिः वदत नित पद्‌ चूमि ॥ 
सात द्वीप नव खण्ड्मेः दङ्रथ भू भरतार \ 
शास्यो जिमि शासत्‌ स्वरगः वासव नयन इदनार ॥ 


रमस्वयवर । (३७४ 


कुरार समथ सु सचिव सव सदित सु दरारथ राज ॥ 
अवधपुरी शोभित भयो, जिमि कर ` युत उडराज ॥ 
इति सिद्धिशरीसाम्राज्य महाराजापिरान श्रीमहारानावहाटुर श्रीकृष्णचन्द्र 
कृपापाचाऽधेकारी श्रीरघुरा निहन्‌ देव जी. सी. एस.जई. 
कृते अवधपुरौ वर्णनेनाम प्रथमःमवन्धः ॥ १ ॥ 


सोरग-यह परिधे जासु प्रभाव, वधरीदशरथ मटिपाट मणि । 
ओर सवै चितचाव, सुत विन तापित रहत दिय ॥ 
छन्द चावोंला | 

` कियो विचार भूप मनमे अस केहि विपि सुत हम परं । 
करिकि वानिमेष मख उत्तम हरि सुत दैत मनवे ॥ 
देहि ईं सुत वंश विधायक उण पितर ऋण होई । 
यदि विधि करि मतिमान टीक मति मंबिन मंज समोई ॥ 
वेढि एक दिन भूप सभाम कषयो सुमन्तं वुखहं । 
मम हितम रत सकर पुरोहित गुरु युत ल्यार ङेवाई \ 
समति सुमन्त तुरन्त जाह मतिवन्त गुरुनपरं भाष्यो । 
गुरुजन चरहु राजमन्दिर सव नष दजन जभिखष्यो ॥ 
वासदेषे जावारि सुयज्ञ कडयप जादि र्नीज्ञा । 
सकर वरिष्ठ संग स्याये तहं वटे जहां महा ॥ 
सादर करि प्रणाम नरनायक दै आसन वैय । 
धमे सहित निज अथं विधायक सुन्दर वन्रन सनये ॥ 
आओ स्वे यख नरि सन्तति सुख सुत खटक्षा हमारे । 
तेहि हित अश्वमेध मख करिषो हम मनमाहं विचारे ॥ 
शाश्चरीतिते स्मे विचारहु जदि विधि संत हम पामे। 
सुनि नृप वचन वसिष्ठादिक मनि बोडे क्चन टलाम ॥ 
भटो विचार कियो नरनायकं करहु यज्ञ संभारा । 


{ १६) रामस्वयवर । 


न 


तजह तरद सङ सयुभटन क दे इत विजय नगारा ॥ 
यन्न भूमि सरयू उत्तर दिशि कीने विमरु विधाना । 
पेहो नरपति पुज स्वेथा नो तुम्हरे मन माना॥ 
दोहा-पुज देतु उपजी सुमति; सहित धमं नरनाह । 
वहो अवशि कमार वरः चटी वडा जग माह्‌॥ 
छद्‌ चोकाला। 

सनिके कचम्‌ व्सिष्ठादिक के सजर नेन महराजा 
कृष्य हरपि सचिवन अथ कीजे सकर यज्ञ को काजा ॥ 

गुरु वसिष्ठ आदिक युनिजनके विमङ वचन अनुसार 
तजह तुरङ्ग सद्ग सुभटनके दे दुत विजय नगारा ॥ 
ज्ञभृधि स्यु उत्तर दिशि कीजे विम विधाना) 
वियन्‌ निवारण शांति करीम जेहि विधि शाञ्च प्रमाना ॥ 
जो विधि दीन हत वाजीमख तौ हटि राज विनसे। 
ताति नाहि अपचार होई कषु राखेहू उर यह आसे ॥ 
हरत धद ब्रह्मयक्षस्र बुध वाभिमेष मखमारी। 
विधि विधानत दीन दाइ तो करता जीवत नादी ॥ 

ताते सावधान हे कीजे सविधि समापतत यागा 
सिगरे सचिव समथ सवे विधि जानह शाच्च विभागा ॥ 
सचिव खनत शासन साहिवको सादर कंद्यो सरादी । 
प्रभुखास्न अनुसार काजमख रोई विधे इत नारी ॥ 
यह सुनि पुकि वसिष्ादिक मुनि दै नृप जशिरवादा। 
मोगि विदा निन निज जवास्षको गये सहित अहटखदा ॥ 
यदहिविधिणनिन विदाकरिभूपति सचिवनमखरहितभाषी।॥। 
तुरत गये रनिवास जवास हखासित सत अभिराषी ॥ 
कारास्या केकयी - सुमिता आदिक जे - महरानी । 
तिनसों कद्यो पुज हित दयमख हम दीन्द्यो जव गनी ॥ 


रामस्वयंवर । ( १९) 


-सुनतं वचन तिनके वदन; विकसि भये युदवन्त । 
जिमि दि अन्त हिमन्त को; सर सरोज विकसन्त ॥ 
यहि विधि ददारथ भूमिपति, कौरास्यादिक सानि । 
भनत परस्पर वचन वहु; सिगरी रेनि सिरानि ॥ 

छद चोबोल्ा । 
उदि भूपति कारे नित्यनेम सव सभास्दन पग धारे । 
तद्‌ समन्त यकन्त जाई शिर नाई वर्तत उचारे ॥ 
सुनहु नाथ यह्‌ कथा पुरानी एक समय वन मादी । 
गये गखानिं मानि मनये इम भजन हेतु इरिका ॥ 


9 क कज 


दीन देख मोदि अति दयादु तहँ सनत्कुमार सिधा । 
ज्ञान विज्ञान विराग विविध विधि मं वचन उचारे ॥ 
तेहि पछि पुनि कषयो. एेसह्‌ अवे न तज संसारा । 
द्रारथ भूपति भवन भुवनपति छे नर अवतारा ॥ 
सनत्कुमार द्र हित मुनि नन आसे तदं चङि जये । 
तिनकं सन्मुख युन मुनपाते मार्‌ पेसे कचन सनाये ॥ 
क्यप तनय विरभांडकं ह दै नादिर सकर दाना । 

 शृह्गीकपि तिनके सुत ह दै कानन में अस्थाना ॥ 
वर्धमान हि दै आश्रम्‌ मे वनचर संग विहारी, 
कं संसार चार जनि दँ नि पितु सवा सुखकारी ॥ 
नारी पुरुष भेद जनि नरि ब्रह्मचयं मर्द राते । 
महा महात्मा सिद शिरोमणि सकट जगत विश्पते ॥ 
जथिहोच गनत पितु सेवत वीति जहे बहु काखा । 
अद््देश महं रोमपाद यकहंदै कोर भूपाखा॥ 
धमं व्यतिक्रम करी भूप जय अनाबृशि तब हई । 


परी महादुभिक्ष राञ्यमे प्रना इसित सव रई ॥ 


(२०) राम्वथेवर । 


दोहा-निरघि पोर दुभिक्ष तः भूष दुखा मन माहि । 
बोटि वृद्ध पण्डित द्विजनः तरप काह हे तिन पाह ॥ 
ताता छेक चणिके; धमं धश आधार । 
हि षिषि मिटे अकार यहः सो कम उपार ॥ 
छंद च{बिला। 

प्यधित कराह मो कहं मिट महा दुभिक्षा 
हरषररीई प्रना प्रमुदित सव परथिवी पाय सुभिक्षा॥ 
मुनि नृपं वचन वेदविद्‌ ब्रह्मण षठ वचन विचारो । 
एुवन विभांडक युनिगृद्गीकषि आनहू इत तप धारी॥ 
गाता एता मृषदसरथकी दीम ताहि विवाही। 
त्‌ दकाठ महिषा राज्य मेँ हहे प्रा उछी ॥ 
प क्चनघुनि तव वहपापति चिता अति उर आनी ॥ 
पुनिषर केहि उषवते अवि पठि सचिव सुज्ञानी ॥ 
एुनिवर आनन सचिव पुरोहितं भूपति विपिन पठे । 
भीति षिभांडककी तेहि कानन मुनि आनन नि जेहे॥ 
मुनि जानन उपाय भूपति स सादर सविव धने दै । 
भिकागण वननाय अवचि शृद्ीरषि को ठे देहे । 
मुनि अग्ष प्रभवते वाव वपि युभिक्ष षने हे। 
दता युता शंत कातिहि रहि अरुयम रुख उपमे हँ ॥ 
॑-ृद्खीद्रषि दरार को अश्वमेप केखेरै। 


0 


चारि कुमार महा सकुमार उदार अवधपति पे ॥ 
इहि पिपि सनत्कुमार कषयो महि सो सष दियो सुनाई । 
हह चारे कुमार आपके संशय सकट नओईं ॥ 
सुनि यस्त के क्न भृप्पणि मंजर क्न उचाश । ' 


विधि रोषाद्‌ भान्या एर गृद्गो ऋषि उदारा ॥ 





रामस्वयंवर (२१) 


दोहा-सो वणेहु विस्तार ते, तुम समन्त मतिमान। 
सनि शासन नरनाथ को; लाग्यो करन उखान ॥ 
छद्‌ चोवोला 

कृह्यौ वचन सव रोमपाद सौ संचेदं पुरोहित सई । 
शृद्धीञपि आनन को यहि पुर एसो करटं उपाह ॥ 
शृङ्ीषि नित वेद पृतं ह वनचर सम वनवासी ¦ 
तनक नरी तिय क| सख जानत संसृति विषय निरासी॥ 
चन्द्रमुखी जे चित्तहारिनी तिनको तह पढाई । 
ञआनवं सुनिवर नगर मिदी इरभिक्ष महा दुखदाहं ॥ 
रूपवती वहु वारवधू करि भूषण वसन नेगारा । 
मुनिरि खोभाय उपाय अनेकनि आनि करि सत्कारा॥ 
अंगरान सुनि सचिव वचन कह करहु ठेसदी जाई । 
रचन ठगे स्चना सुनि शासन नेदि. आदिं सनिराई ॥ 
चन्द्रयुखी उड वारवधू गण तुरति दियो पठा । 

मुनिं भाश्रमके कष्ुक दृरिते समी करन उपाईे ॥ 
पिता विभांडकके सेवनते -वृद्खीपि सतिवाना । 
कब न आश्रम त्यागि जापनो कीन््यो करर पयाना ॥ 

नगर नारे नर कुख्यो न कषद जन्महि ते सुनिराईं । 
युरुष नारिको भेद न जानत मानत सष समताहं ॥ 
विहरत विहरत एक समय नि वारवधुन टिग आये । 
देखि अनूप रूप नारिनको चिते रदे भम छये ॥ 
मान्यो तिनहिं अप्रव तापस बारबधू का जाने । 
व बारमुखी सुनिवर विरोकि के करत चटी कठ गाने ॥ 
-अति विचि युवती स्मे, करि कयाक्ष मुसकाय । 
मधुर वचन परत भर, युनि समीप मे नाय ॥ 


( २२ ) रामस्वयवर्‌ । 
छंद चोका । 
आप कोन दो कहां बसत दौ जाननको दम भ । 
घोर महा यह विजन विपिन में किमि करियत निर्वाहे ॥ 
अति सुकुमार शरीर मनोहर नोहर नेन विशाल । 
कटडु सकर सुनि हेत आपनो नो क्कु उचित उताख ॥ 
याने सुनि वचन वार नारेनके ुनिजन तिनि विचारी । 
मानि सनेह नायशिर तिनको कहन खगे तप धारी ॥ 
पिता वि्भांडकके सुत हं हम -युद्खी्छषि मम नामा । 
इतते कद्क दूरि मम आश्रम चर्ड तहँ यहि यामा॥ 
सुभग पेष मुने जन तिहरी इम करिह विधिवत पूजा ॥ 
सुनत चटी ऋषि संग माथरमहि गुण्यो मनोरथ पूजा ॥ 
ऋषि ठे नाइ वारनारिन को पनन कियो अतुख 
अध्यपाय आचमन दियो फर फूरु कन्द अर मूख ॥ 
ऋषि कर अर्पित कन्द्‌ मरु फर पाई सुखीसवनारी । 
आवन चइत विभांडकं मुनि अव उपजी भयमन भारी।॥ 
चरन्‌ चदीं गृणिका तरह ते त बोरी वचन पियारे । 
तुम्हरे फर तो पाइ गृर॑ हम ीने फरन हमारे ॥ 
ये फर फर आश्नमहि इमरे भोजन किह सुस्वाद्‌ । 
असकदिमानेकर मिरावारतिय भरिउर अति अदखाद्‌॥ 
मधुर सुमोदकं विविध भांतिके ओर विविध पकवाना। 
दियो ऋषिहि कहिनाम फर्नके युनिकद्ु भेदनजाना ॥ 
दोहा--गृङ्गीऋषि भोजन कियो, मोदकफल निय जानि । 


कबहु न खायो अस फन, वनचारी तपरानि ॥ 
छन्द चाकाल्छा | 


पन बोट गणिका मुनिवर सो आयो संध्याकाडछे। 
 संध्याकरन जाहि दम सरि तट मिख्ब तुमहिं पुनिकाडठे ॥ 


रामस्व्यवर्‌ ) (२३) 


अस्त कहि भर्ग भामिनी तहं ते मानि ताम पितु भीती । 
जो देखि विभांडकं हमको दै है शाप अप्रीती ॥ 
नव ते गणिका गईं तहांते तवतेसो षि द्धी 
वटी बहुरि तिन ख्खन खटसा कव मिरे सत्सम ॥ 
होत प्रभात तुरत शृ ऋषि तेहि थ्मे चङि आये ¦ 
ठखेह तेन तहँ वारधुन को सन्दर शूप सोदाये ॥ 
व्रवधू आवत तिनको डसि भूषण वसन स्वरी । 
मिट दौरि तिन्द कं ठेजाई नेहि थर वरस सखारी ॥ 
विर्हेसि क्यनवोटीं युनि ते सव वे फर अप इत नाह । 
चरु हमारे आश्रम जो मुनितोदेहै तुम कारी ॥ 
हमरे आश्रम विमरु वाटिका तहां फर फट सई 
ने फर दिये तुम्हे जाश्रम चडि दहै तेड बहुतोई ॥ 
गणिका कवचन सनत शृगीपि गमन देतु र्ड्चाने । 
कृद्यो क्चन हम मुनि नन तम्हरे संगहि कर पयाने ॥। 
सुनि मुनि वचन उ सिगरी तिय कर गहि चङ सेकाई। 
वगीच्छषि पग प्रत अङ्ग पुर वरषा भे सुखदाई ॥ 
मिव्यो महा दुभिक्ष ोकप्रद्‌ भे सवं प्रना मुखाय ¦ 
रोमपाद टीन््ये आगर चलि वंद्यो पद्‌ श्िरधारी\ 
दोदा-अध्येपाय आचमन देः पृज्यो सविधि सनीय । 
राख्यो भवन टेवाइ कै, प्रभदित भयो मदी ॥ 
छट चाबलाः । 
शुगीख्पि सो कियो षिनिय पुनि तव पितु करन कोपा 
नातो होड हमारे आसुरि गन कोष कुरु खषा ॥ 
"पुङ्ख ऋषि बोडे भूपति सों क्कु न तोर अपकारा। 
ईरा रजाय शीर सवदीके एेसो करटं क्चिस ॥ 


{ >) रमश्वयवर्‌ 


गप क रोमपाद चरपगे ठेवाय रनिवासा। 
कांता कन्या नाथ रावरीं दिय विकारि सहृखासा ॥ 
दान मान सनमान सहित्‌ वृष श्यो खनि निज गहू 
शांता सदितं वहां उद्ीकहपि वसे पिचारि सनेह्‌ ॥ 
आर सुन कदु क्चन भूपमणि जेहि हित राउर रोड । 
सनत्कुमार क्या सोसो जस कदो कथा अब्‌ सोरे ॥ 
हद कार इक्ष्वाकु वडासहं दशरथ भभरताय। 
महा सत्यवादी धरमात्मा सकर भुवन उनियारा ॥ 
रोमपाद अक्र नाम नरपति कोर अंग देशम रोदं। 
सो दडारथको मिञ दोह गो पूरण प्रीति समोह ॥ 
लाता सता भूपं दशरथके हैट रूप अनूषा॥ 
रोमपाद दशरथ सर्वधीहे दै भिहु भूपा॥ 
शांता सता भप दशस की वसी अंमपति गेह्‌। 
सो पिवाहि श्ृद्खीषि को नृप दे दे सहित सने 
अवधनाथके पुजन ह है तथ अतिशय अङखई । 
` तुरत अङ्पुर कोर्ट नायक रोमपाद परं जाई ॥ 
दोहा-रोपपाद सों हृटसि मति; कदी भूप मतिवान। 


जपाता रत्ति स्वनः पकड दह सुजान ॥ 
छद्‌ चोबोला । 


जो -शुङ्ीऋषि अवध नगर चारे अश्वमेध करवापे । 
तो हम होहि कृतारथ मख करि तासु ऊषा सत पविं ॥ 
रामपाद सुनि दरथ वाणी युख मानी अवमानी 

दहे तपखानी शृद्धी्षि ज्ञानी कारन जानी ॥ 
ठे शृद्धीज्छषे जवध जाई नृप अश्वमेध मख उनी । 
पाणि जोरि करे विनय मुंनीरि दे दै वर विज्ञानी ॥ 
ययश हेतु अरं स्वगे देतु जरू सुकन हेतु अवधेश 


र।मस्वयंवर्‌ । ( २९१ ) 


करिह यज्ञ सांहत गपि अद्धा युक्त सुवेशा ॥ 
महा विक्रमी वञ्च विधायक पेद नृप सुत चारी । 
पूर्‌ सनत्कुमार कष्मो अस मोसों सकर उचा ॥ 
ताते राजसिहमणि आसह अग देखा पयु धारो 
सदर सवाहन नाइ ऋषीश्ञदि ल्याक्ह करि सत्कारो ॥ 
सुनि सुमन्त के वचन अवधपति मतिराय आर्नैद मानी । 
ठे अदुमत वासिष्ठ सो आसुहि गवन दियो तहं गनी 
सहित सकट रनिवास सयिवगण सुन्दर सेन्य साईं । 
चल्यो अवप नायक सव सायक अंग दे मन खाई ॥ 
डरा करत सरित वन पत्तन मन्द्‌ मन्द महराज । 
पहुचे अंगदेशा जरं निवसत ईगीछषि द्विजराजा ॥ 
प्रथम द्रश्च कीन्दों शुमीषि पावक सरिस प्रकासा। 
रोमपाद्‌ सुनि दशरथ आगमं पायो परम इरासा ॥ 
दोहा-सानि सेम्य चि दूरि ते, टीन्द्यो नृप अगुवानि । 
सखा सखा भिरि मोद मदि, संवधी परिचानि ॥ 
कर गरि हाप्न विरस करि, रोमपादं महिपार । 
गयो टेवाई निवेसको, डरा दियो विरार ॥ 
सेन्य संहित सत्कार किय, करवाहे नेउनार । 
रोमपादके भाम दः दशरथ भू भरतार ॥ 
न्द्‌ चाबाला । 


सखा परमपिय संषंधी नेष रोमपाद ठि प्यार 
युनि युनि करत महा सत्कार अधात न मोद्‌ अपारे ॥ 
अगराज करत अति सत्कारिकं कोडर्नाथ उदार । 
वसे पेचदश दिवस अगपुर दोड नृप एक अगारा ॥ 


न 


कष्मो अंगपतिसो कोश्चटपति शाताकांत समेता । 


( २६ ) रामस्वर्यवर । 


मरे कोरार नगर चरदि दत मम कारन के हेता ॥ 
अगरान तव विनयं करी नृप बात कदी यह नीकी । 
न्ुगीक्रषि जरै कोराटपुर यह हदमरेह्‌ जीकी ॥ 
रोमपाद संगी्षि सौ पुनि विनय करी कर जोरी । 
अवध जाह शांता संयुत प्रभु मानि विनय यह मोरी ॥ 
कि तथास्तु -शृगीच्छषि जासि चे सहित निज नारी। 
रोमपाद सो कष्मो भवधपति देहु विदा युखकारी ॥ 
पुनि २ मिटेरसखा सखा दोउ करि प्रणाम करजोरी । 
रोमपाद अरु अवधनाथकी बदी प्रीति नहि थोरी ॥ 
पुनि कोडारुपति रोमपाद सो ्मोगि बिदा तेहि ेरा। 
सहित सकर रानिवास सेन्ययुत चरे जवधकी सोय ॥ 
पटयो अवध तुरत इट्कारे तरर तुरंग चदाई । 
सयिवन दियो निदेश अवधपर राखेह सुभग सजाई ॥ 
छपन छपाके रवि इव भके दण्ड उर्तंग उडके । 
विविधं कताके वधे पताकं द्युव जें रवि रथ चके ॥ 
दोहा-सीची गरी गुखब तेः अगर धृष चहं ओर । 
दरार द्वारे रभ के, खम्भ गडे चितचोर ॥ 
न्द्‌ चबाला 

कियो अरंकृत नगर अनूपम खवरि पाय पुरवासी । 
राज रजाई सिवाइ कियो पुर रचना मंधिन खासी ॥ 
राताशृङ्गीऋषि संयुत नृप जवि नगर नियराने ॥ 
छिये सकट अगरुवान पोर जन दशन हित रुटचाने ॥ 
होत धुकार दन्दुभिन के अशू वजत दं सहनाईं । 
खैर भेर चहु ओर मच्यो अति आनंदपुर न समाई ॥ 
शुंगीच्षि को भगे करिके नगर सदावन राना । 


रामस्वयवर । ( २७ ) 
किया क्रवद्च साहत रनवास्न हास्त सकट समाजा ॥ 


राजङ्कमारी सहित मुनीरदि देखि महा मुद उयऊ 
भूप चक्रवती दहर सुरपति सम शोभित भयः ॥ 
म्रवाश्च रनमान्द्र महं नरपाते अन्तहपुर मह्‌ जाई । 
शांता खता सहित शंगीषि पजन कियो महां ॥ 
करि पूनन विधान युत नरपति विमर यवास टिकायो 
अपनेको कृतकृत्य मानि नृप सम्पति विविध टुटायो ॥ 
भित सादि पय महरानी खखि सुता भर जामाता । 
रोज रोज सतकारदि पुनि पुनि आनंद उर न समाता ॥ 
रानिन ते पूनित श्ृद्ीषिं शांता नेन विशाखा 
वसत भये प्रमुदित कोराख्पुर हरषावत मदिपाखा ॥ 
अति उर महरार मगन अति जान्यो जात न कास । 
आयो विमि वसन्त क पुनि बीति गयो यक साखा ॥ 

दोहा-एक दिवस नरनाथ तरह, शङ्ीऋषि दिगि जाह । 
विनिय कियो कर नोरि कै, करहु यज्ञ म॒न सई ॥ 
नाथ वाभिमख मोहि अव, करवावह विधि सेग । 
मिरे अवर सन्तान सुखः यह तुव दाथ प्रसंग ॥ 

छद चाबाला। 


"ुद्खी्हषि तव एवमस्तु कटि कद्‌ सनु भूप उदारा । 
तहु तुरद्ग संग सुभटनके दँ दूत विजय नगारा ॥ 
तब राजा युख मानि सभा चङि तुरत सुमन्त बुराई । 
कटो ब्रह्मवादी बोरुवावहु सकर पुरोहित जाई ॥ 
वामदेव नावाङि करयपहु अरु सुयज्ञ मतिखानी 

गुरु वसिष्ठ अर ओर सकटसुनि ल्यावहु तुम इत ज्ञानी ॥ 
7¶यो तुरन्त सुमन्त षिन को ल्यायो सभा बुराई । 


{२८ ) रामस्वयवर | 


दीदा 


भर भस 


राजा उठि प्रणाम तव कन्हं आसन दे वेगः 

धूम अथं युत वचन उचास्यो सुनहु से ुनिराई । 
आर्‌ सबं सुख नहि सन्तति सुख ताते कट न सोहाई॥ 
अश्वमध मख पुत्र देत इम करे मोद तव येह! 
शद्गात्हूपि प्रभाव ते मेरे सिद्ध मनोरथ दै है॥ 
खन खाने जन भूपति युख निगेत वचन प्रम सख पाये । 
सकर सराहि उच्छदे भरे पुनि ठेसे वचन सनये ॥ 
तनह तुरग सग घभटन के दे द्रत विजय नगारा । 
सरय उत्तर देखा करहु तरप सकट यन्न सभाय ॥ 
पह्‌[ पुन ॒सवेथा भूपति चारे अमित वट्षारे । 
नहतं भह धमक माति यह कृरिवो यज्ञ विचरे ॥ 
भते प्रसन्न तव भये अवधर्पति सनि मुनिजन की वानी । 
दपि क्यो ञ्जुभ येन सुरसंचिन दे काज यह उनी ॥ 


- शर वरस जादक वचनः मानि यज्ञ संभार । 


रचहु यथा मुनिगण करै, अव नहिं ओर विचार ॥ 
खन्द चाबाद्छ। 

तरग सग स॒भटनके द दुत विजय नगारा । 

सरयू उत्तर दिश्या वानिमख रचह सिधि संभारा ॥ 

ग्रथम।ई शांति करट विधि सेयुत षिच होड नहि जामे । 

विन्न भय वाजीमख नाञ्जत सकट प्रजा वसुधामे ॥ 

सावधान हं करहुकमं सव होड सब नेहिआप चारा । 


हेरत छिद्र ब्रह्म राक्षस वध करि उतपात अपारा ॥ 


जा कृड् वि्न दाइ वाजीमख तो करता कर नासा । 
तति करु यथावेधे इयमख होड समापत खासा ॥ 
सब विधि समरथ जहौ सविवगण कष्ुन वस्तुकी हानी। 


रामस्वयंवर । (२९ } 


सकल सिद्धि करदे वाजामख सादर रारिगपानी ॥ 
भूपं शिरोमणि क्चन सनत सव बोरे वचन मरखारी । 
हहे तथा यथा प्रभुशास्न वधा न गिरा तिहार ॥ 
तर मुनिजन सब नृषहि सराहत मोगिविदा द माते । 
गये भवन निजनिज सचिवन युत यज्ञ कमं मन राति ॥ 
कृरिके विदा सचिव मुनिगण को कोडारनाथ प्रकासी ॥ 
अन्त्हपुर को गमन करत भे मानि महा सुदरासी ॥ 
ुद्धीऋषि शांता युत यहि विधि बसे अवधपुर मादी 
बीति गयो सान॑द सार यकं नानि पयो कदु नाहीं ॥ 
आई बहुरि वसन्त जवे ऋतु राजा मनि विचारी । 
गुरु वसिष्टके भवन गयो चरे बोल्यो पद शिरधारी॥ 
कृरहु अरंभ नाथ वाजीमख नेहि विधि विघ्र नहो; 
तुम मुनीश अयकाटदि ज्ञाता दोह सुवन कर सोहं ॥ 
दोहा-आप हमारे सुद्‌ गुरु, मोपर किये सनेह \ 


रचहु यज्ञ॒ संभार सवः यह भारा तव देहु ॥ 
छन्द चागला । 

एवमस्तु कदि गुरु वसिष्ठ युनि बोरे वचन विचारी ¦ 
कृरिरे हम सव जस समथि मम कारज विचर निवारी ॥ 
जस कृटि सभा वसिष्ठ सिथारे विप्रन यो ईकारी 

जे धेज्ञ वृद्ध मंत्री सव वाजीमख अधिकारी ॥ 
दिनसों क्यो करहु मख कारन परिचर रेह बुखाह । 
सकर कमेकारी कारीगर स्के जे सुभग वनाः । 
दारु कमं कारक अरु खानक अर्‌ देवज्ञ सोहाये । 
नट नतेकं युचि शाघ् विज्ञाता जे बहु धुत जग माये ॥ 
अर जिनको उपयोग यज्ञम वेदवादि मरयादी ॥ 
बोटह विप्र हजारन पण्डित वाजीमख प्रतिवादी ॥ 


(३० ) रामस्व्वर । 


सानकट सव करहु कमे यह्‌ भूपति आसन मानी । 
सहसन कनक ईट द्रत आनहु नेहि वेदी निरमानी ॥ 
ओरह उत्तम वस्त॒ मंगावहूु जोन यज्ञ उपयोगी । 
ओरहु ब्राह्मण विविध बोखावहु रचहुभवन सुखभोगी ॥ 
विषिध अन्न सम्पति सम्पादहू पानहुं षिविध म्रकारा। 
तिथ अवनिपति पुरासिन हित रस्चहुभवनविस्तारा ॥ 
विविध देश वासी जन आवि चारिह वणे अपारा । 
तिनको अन्नदान विधि संयुत दीजे करि सतकार ॥ 
खेर संहित दीने नहि केटू ञ्चेक होई नदे दाना 
मेरु राखियो सव प्राणिनसो नहि अकेक सनमाना ॥ 
दोदा-काम कोप्‌ वश्च जनन को, होई न कुं अपमान । 
सावधान कृतकमे मे, रद सदा मतिमान्‌ ॥ 
छंद चोबोला । 
जे कारीगर यज्ञ वस्तु के सुंदर विरचन वारे । 
ते स॒ब क्रमते ति विरोषि ते जारि विविध सत्कारे ॥ 
अन्न वसन्‌ भूषण अर्‌ भोजन विविध्‌ भोति ते दीजे । 
कमे न कोन वस्त॒ समे मँ चित दँ सकट करीन ॥ 
सुनि वसिष्ठ शासन मंती सव बोटे वचन तर्हौदी। 
म्रथु शासन अनुसार करव सव कमी वस्तु कु नादी ॥ 
जस प्रथु को हमरे भिर शास्नतमेपरी नमेद्‌ 
यज्ञ॒ नरपतिकी पाईं कोर न खेदा ॥ 
सचिव वचन सुनि सुखी भये गरु लियो सुमन्त बोखाईं । 
कल्यो वचन अवनी अवनीपन नेउता देहु पाई ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेय शुद्रगण अनह करि सत्कास । 
सवे देके मन॒नन बर्ह वेगि अपारा ॥ 


गामस्वयवर | ( ३१ ) 


महाराज मिथिखाधिप जिनको जनक नाम आंतिशुरे ॥ 

लोक॒ धमं वेदज्ञ॒ सत्य वट ज्ञान विज्ञानहरं पूरे ॥ 

तिनको तुमि सुमन्त जाइ तह नेउति बोखाःं । 

सचि रघुकुर के संवधी तते करं बुद्ाई ॥ 

तेसे काशिराज प्रियवादी सुर सम जास अचारा । 

तिनको तुमहि जाय ठे आवह दरथ मिञ उदासा ॥ 

वृद्ध प्रमधामिक केकेपति स्वश्ुर भूष मणि केरो । 

सादर जाह ताहि ठे अह पु सहित मत मेरो ॥ 
दोहा-महाभाग अंगाधिपति, रोमपादं जेहि नम। 
राजसिह सारो सद्द, तेहि स्यावहु यशधाम ॥ 
दक्षिण भूपति कोशला, भानुमान नेहि नाम ¦ 


यरशाखविद मगधपति देउ नृपञानहुधाम ॥ 
छद्‌ चाबाला | 


रानसिह्‌ शासन अनुसर सब बोेह राजन काही । 
पूरव पश्चिम उत्तर दक्षिण जे पपि देश मादी ॥ 
सिधु ओर सोवीरह सोरठ जे भूपति रणधीय। 
न्योत पठवह सकट मरहीपन वाकी रहं न वीय ॥ 
छोटे मोटे आर भूप जे पृथवी पीठ निवासी। 
सदर सर्वांपव अनह तिनको सत्कारहु सुखरासी ॥ 
सुनिगुर्‌ वचनसुमन्तयथोचित भूपति न्योति वीराय । 
यथायोग्य भूषनके षर जन यथायोग्य पठवायो ॥ 
जनक आदि जे मुख्य पहीपति तिनके आपुहि जाह । 
सादर नेरति सदर निज सँगहि ल्यायो अवध ख्ेवाहं ॥ 
गुरुशासन जस भयो गनितस्र सकटकमं अधिकारी} 
कियो निवेदन सवे आइ ते टठीजे नाथ निहारी ॥ 
अति प्रसन्न हं गुर वसिष्ठ तव पुनि पुनि कद्यो बाई । 


( ३२) रामस्वयषर्‌ । 


को दियो न खेर ञ्चे करि राख्यो मर सदाई ॥ 
दाता देइ अनादर कारि जो तो हटि दीत विनासा । 
घरकछा सम्पति जाति बृथादी रोत खक उपह ॥ 
यहि विधि गुर्‌ कटि परम प्रमोदित गये भवन मक जाक 
देरा देशके सकर मदीपति आये ठे धन राक्षा ॥ 
गुरू वसि दङरथ पर चि के कद्यो सुनह मदराजा । 
जये बाभिमेध भख देखन सव धरर्नकि राजा ॥ 
दोहा-यथायोभ्य कीन्द्यों सविधि, मे राजन सत्कार । 
भर भरतार तयार द, सकर यज्ञ॒ संभार ॥ 
तरत पधारहु यज्ञ गद, स॒दिन पछि नरनाथ । 
हानि कौनिहू वस्तु नहि सिद्धि कर सुरनाथ ॥ 
देखहु चारे मख वस्तु सव्‌'जस्‌ मन तस सव कान । 
सनि र्‌ क्यन महीपपणि,भये महा अद्‌ भन ॥ 
तव्‌ व॒सिष्ठ -बृद्खी्छषिहु, चरण वीदे माहेपार । 
सदिन पूषि गमनत भये, मखशाखा तेद कार ॥ 
मखज्ञाखा प्रवि सकर, सुनिजन शाख विधान । 
करि आग्‌ -गृद्खीकषिहि, त्यो वासेष्ठ मत्िवान ॥ 
यज्ञकृमे आरंभ किय, शाख्ननके अनसार । 


दीक्षित थयो थुवार्माणे, सादेत तानह दरं । 
__ _ छंद चं्ोला। 


यरि विधि ते जरस्भ वाजीमख भयो वक्षन्तहि काडा । 
दिञ्चा विंनय करि यज्ञ तुरंगम आइगयो तेहि कास ॥ 
उत्तर सर्य तीर . भनोरम दान रम्यो दययागा 
-युद्ुकऋषि आगू करि मुनिवर करे कृत्य बड़भागा ॥ 
वेद्‌ शाश्च पारग धरणी सुर करहि कृत्य सविधाना । 
कडु कहुँ सधिक कमे करते द्विज सथा सिद्ध अनमाना॥ 


रामखपवर । ( ३३ } 


इन्द्र आदि देवनको दीन्ह्यो सावोप भूप मखभागा। 
आहूति परे न वेदीताने कटं न कहूं कमेच्युत यागा ॥ 
कउनहि थके कमंकरते द्वन कोरनरिक्चुधित देवार्हा 
मूरख कोर नाहि रद्य विप्रवर असतपेथ नहि जाई। ॥ 
लाखन विप्र करत्‌ नितभोजन शुद्र नितप्रति खते ॥ 
तापसं अशन अनेकन करते खात यती सुखमाति । 
वार वृद्ध नारी जन रोगी यथा मनोरथ खाई । 
नितप्रति भोजन करहि करोरिन देत तोषनृप नारी ॥ 
दरा योजन को मखमंडर भो कोटिन मनुज वसंते ! 
देहु देहु असर ऋय रद्मो ख भोजन वसन अनते ॥ 
देत इनारन कहत हजारन खात हजारन पती 
अत्रकूट गिरि सरिस दजारन अशान हनारन भती ॥ 
दिनि दिन दून दून भोजन हित वने विविध पकवाना 
पुरुष नारि देन देन ते आव्‌ नित नित नाना॥ 
दोहा-अत्न पान सन्भानते, सिगे तोषित होत । 


स्वाद प्रसि प्रशंसि प्रिज, तृप यर करत उदात ॥ 
छन्द चबोला । 


सव विधि हम संतुष्र भये जस सुनत अवर्धपति वानी । 
परसि वसन विभूषण भूषित पुरुष नारि छविखानी ॥ 
धृरि कृटक मुकुट कुंडल त॑नु विचर देव समाना । 
देहु याचक सुख भाषत छह ठ जन नाना ॥ 
कमे अन्तर धरणी सुर करते हेत्‌ विवादा । 
अपनी अपनी विजय चहत सवं यथाशाघ्र मरयादा 
निज २ आस्न वेटि वेटि द्विज नेतप्राति कमं करदा । 
कृररि अवाहन सकर देवतन भाग देन मख मारी ॥ 
होता शद्धीऋषि वसिष्मुनि शिक्षा मंत्र विज्ञा 


( ३४) रामस्वयंवर्‌ । 


पटि पदि मञ देत देवनकों भाग सराग विश्याता ॥ 
सवे षडङ्कः वेद पाठक द्विज बहु त बती सुजना । 
कारक वाद षिवाद शाञ्च मत अयकाटिक जिन ज्ञाना । 
वेद जाद्च विधि सवै निवाहक बहक दयभख भारा । 
दाहक कट ओकं संखारिन गाहक्‌ गुणन उदारा 

सविधिरत्र मंडित बह खंभन यति विकार मखशास। 
छाये वसन अनूपम जिनमे वधे सुरभि सुममाख॥ 
वड्‌ वुडं ब॒हु रत॒ चमड्ूत जिम स्त्राव अकारा 

रभ्‌ खभ मण्डित खंड अति तोरण तड्प तमारा ॥ 
कृस्या केकयी समिता पतियुत कमं करारी । 
वनिमेथ काजी छवि राजी र्वैष्यो तुरंग तदाह ॥ 

दोहा-पनि तुरगको विक्स तह काशल्या करि दीन । 


(स 


कियौ होम करि जाण वपुः दशरथ तरपाते प्रवीन ॥ 
त्द्‌ चाबाल्छा। 
वेद्‌ विधान कियो मख राना डीन कमं कदु नारी । 
-युमीच्छषि अरे ग्रु वसिष्ठ मुनि करवायो नप काद ॥ 
पाची दिशि होता कर्द दीन्द्यो रघुकुरु वंश. प्रधाना 
अष्व्यंहि पाशथमदिशि ब्रह्मि दक्षिण देसि मतिवाना॥ 
द्राति उत्तर दिशि दीन्द्या यज्ञ दक्षिणा भारी) 
अशमे मख कियो समापत दे पृषमी निन सारी ॥ 
यहिविधि सकर राञ्य दे विप्रन भयो सुखी नरनाहू । 
मुनिवर आय विनय कौन्ह्यो पुनि यह हमरे उर दृह । 
परथिवी रक्षण में समरथ अपुरि एक भुवारा 
हम ब्राह्मण जप तप वत जाने ठेव न मरी पिशा ॥ 
निष्कयदेहु कष्कुकं भूपति माणे मणिसुवरण पटमाई । 
सदा उभर शासन रदिये प्रभु आपु सकर महि साई ॥ 


रामस्व्यवर ( ३५) 


९।नं द्वेनवचन हाप भूपांतेमणि निष्कय वख्डनटगे नटागे। 
दयो खख दश्च सरभी संदर दान शीर अनुरागे ॥ 
सा करोरि मोहर पुनि दीन्टों मुद्रा चोगन तास्‌ । 
देयो ऋत्विजन विविध दक्षिणा हय गय वस्नन अवाप ॥ 
श्गीषि जर्‌ गुरु वसिष्ठ तरह विप्रन कियो विभागा 

दाष पिपर सवदे आरिष पुनि वारे युतं अनुरागा ॥ 
सुब विधि हम तोषित नरनायक अब नदिं जआशहमर । 
द्वेन आशिष प्रभावते प्रभे सथ मनकाम तम्हरे ॥ 

दाहा-ञाये दशन दे ते जे याचक करि आश्च। 


[ (क 


दयो कोटि मोहर तिन्ह, दारिद कियो विना ॥ 
छन्द चाढब!{ला। 

दानि शिरोमणिदश्ञरथ भृपति बेडि रद्य जेहि काट । 
एक दरिद्री द्विन तद आयो बोल्यो क्चन रसाखा ॥ 
दानी द्क्ञारथ रान तुम्हे हम सुनियत दे जग मारी । 
कृरि मख कोटिन दविजन दान दिय हमर रेखे नारी ॥ 
पायौ अनह न हम तुम्दरे मख देह दोह जो दानी । 
सुनत अवधनायक विर्दैसेअति लियो ताहिदिग आनी ॥ 
नवग्रहहव नव्रत्र कडित करु कंकणरद्योजो हाथा । 
सो सादर परिराह दियो तेहि पुनि पुनि नायो माथा । 
योजन दरा मख मण्डरुअन्तर दश दिशिमच्योदकारा। 
मनमरीप पणि महिमडर ते दियो निकारि नकारा ॥ 
पुनि वन्दन कीन्हों दिन घृन्दन जननन्दन अविषादा 
कोटिन विप्र वदन ते पायो कोटिन आरिवादा ॥ 
भयो कृतारंथ यज्ञ यथारथ करि स्वारथ सिधि मान्यो । 
कडु न अकारथ भोध्ांरथ परमारथ इरुसान्यो ॥ 


नुगीषिको बोटि अवधपति क्यो वचन रिरना३ । 


( ३६ ) रामस्व्यवर । 


कुटवद्धंन अव कदु यज्ञ परभु जाति सुत्‌ इम्‌ पाई ॥ 

नगीतऋषि तव क्यो नरेरादि अव नहि रोड दुखारे । 

चहो परम प्रवर कुकनायकं सव ख्‌यक छतं चारी ॥ 

सुनि मुनिवरके वचन अवधपति र्यो महाङख धामा, 

मनि पद्‌ पैकज बार वार किय दंड समान प्रणामा ॥ 
दोहा-ुगीचऋपि मेथा विमङ, कियो दण्ड युग व्यान । 

सावधान हवे नृपति सो, खाग्यो करन वखान ॥ 

इति सिद्धिशरीसाम्राज्य महारानाधिरान श्रीमहारयाजा बहादुर श्रीङ्ष्णचन्द् 


५ ॥ 


कृपापात्राधिकारि श्रीरघुणन सिह नर देव जी. सी. एस, आईं कृते 
श्रारामस्वयम्बरे दितीयो यज्ञपरबन्धः ॥ ~ ॥ 


स्य 


वव ---------- न्प 






छन्द चोबोत्ा । 
एज इष्ट हम करव अथर्वण मेत्‌ सिद्धि जेदि मादी । 
अति सकुमार कुमार चार प्रमु ददे टटि तुम कारी ॥ 
अस कटि ऋषिन बोरि -वैगीऋषि पुज इष्ट आरभा । 
लाग्यो करन वेदविद्‌ सेयुत हवन कियो विन दभा ॥ 
भाग देन दित किय आवाहन सकट देवतन काटी । 
प्रगट भये गन्धव स्वं परमर्षिं सिद्ध सर तादी ॥ 
ख्यो यथाविधि भाग देव सव भयो महा दरार । 
समय पाय षिधि सों सिगरे खर एसे वचन उचा ॥ 
छन्‌ पितामह तुव वर केवर _ रावण भयो वट्ीना । 
कृरत महावाधा हम सवके अति व्याकु करि दीना ॥ 
सुरपति सकत न शासन करि कु रावणस रण हारे । 
हे प्रसन्न वरदान दियो तुम का सुर करदं पिचारे ॥ 
क्षमाकरत तुब्‌ वर विचारि खुर को तुष वर नहि माने। 
हे गो महाबटी दशकन्धर तृण सम देवन जाने ॥ 


रामस्व्यदर । (३७) 


 रोजाह जांतन चत देवपुर राज करत उत्पाता | 
महा पहासुर बह्म ऋषपिनसों वेर क्रिये सुन तावा \ 
पूरव एकं सपय ताको सुत जीति सकट सुरलेका । 
पकरि छिथो कस्तव कृ रणम हयो सउन सुगशोका 
अब पुनि चपि चटक अमरावति चाहत कृन्‌ चदाह 
पकृरन चहतं देवपरिको युनि तुब व्रकी प्रभुताई ॥ 
दोहा-गन्धवेन देवन द्विजनः यक्षन षिन प्रक्ष । 
बार वार डत रदत, तवं व्र णह शश्च \ 
वापित्‌ वास प्रताप ते, दपन तपित अरति मन्द्‌ । 
बहतपवन ताके निकट, तेहि रुखराखि स्वछन्द्‌ 
दशशिर कटी कुटिख्टयि, दरर्दंग निकाई । 
मानि भीति गस्पि विशद, सर सप थिर हं जाई ॥ 
न्द्‌ चबादा | 
सुनहु देवर्याति स्थ देवनको यव्णते अति थीती। 
महाधोर वृश्नोर छंकपति सके कोन सुर जीती॥ 
ताते अव षु तीसु वधनकी कीजे नाथं उपाह 
नातो सुर लिवास्र हित दस्र दीने स्वं पनाह ॥ 
यहि विधिसष देवन पुकार सुनि कारं किचारकरतारा ॥ 
बल्यो वचन सभा घथि संदर सनहदेव युतं दारा ॥ 
हंता दशकन्धर को यह्‌ नो वसत चराचर भादी 
ओर उपाय तास वकी जव सणुञ्चिपरत कदन ॥ 
महा कठिन तपकरि दराकन्धर पूरव व्र अस मांगा । 
यक्च रस दानव देवनसं अभय दोह सव जागा ॥ 
भ ताको तप ताकि तुरत तेहि दीन्द्यों अस वरदाना ॥ 
अवध रोते स॒रासुरन ते होई षडा वटवाना 
पे अज्नानते मानि त॒च्छभति नरते अभय न ्योचा॥ 


( ३८ ) रामस्वयवर । 


भस अ 


ताते मनज हशाथ ताकर वध ह दे यह मत साचा ॥ 
चारि वदन के वदन विनिगेत वचन सनत ऋषि देवा । 
अति अपार आनद मानि मन करन रगे विधि सेवा ॥ 
यरि विधि भाषत्‌ वचन परस्पर देव ओर कतांरा । 
तेदि अवसर उत्तर दिशियं अति दोतभयो उजियारा॥ 
धरणी गगन दशौ दिशि छयो कोटि भाव सम भासा ॥ 
सवके मृदं गये हग तेहिक्चषण देखि अपूवे प्रकासा ॥ 
दोहा-तदि प्रकाडा के मध्य्‌ मे, पीत वसन फहरान । 
खगनायकके पक्ष को, . पवन प्रचण्ड वदान ॥ 
द्रन्द्‌ चाबाला। 
तेहि अवसर तहँ देव सभा पधि प्रगट भये जग स्वामी । 
असिट चराचर जीव निवास निरन्तर अन्तरयामी ॥ 
शंख चक्र शारंग गदा नंदक सोद भुन चारी । 
खगपति पीडि सवार उदार सनु वनरयामतमारे ॥ 
कृटक मुकुट कुडर अगदं भुन चरण कमर केयूरा । 
मेदुर मेवनवटा छटा तन काष कोटि मद्‌ चरा ॥ 
पीत वसन फदरानि स॒ख्विनिमि छन छवि घन छहरनी) 
अरुकावलीटसतियुखशशि जिमि नटदावटीनिरानी॥ 
सोदत हार दिये दीरनको दिमकर सरिस विशाख । 
अंबरेख कौस्तुभ कदेव छवि पद्‌ प्रव वनमाख्‌ ॥ 
करुणा ठेन मेन मद्‌ मोचन नलिन नयन अरुणारे । 
दिवस रेन निन सेन भेन प्रद्‌ कोटिन अधम उधरे ॥ 
कुण्ड छोर कृपोरु गोर पर छेत मोर मन कारी । 
रसन तोर अड देति सुख संयुत बोर सदादीं ॥ 
कण्टकान्ति कृमनीय देखि भो कंबु अंवुको वासी । 


2 


शिखा नीख्पणि भे जड तकिडर उडखग रुखिचोरासी॥। 


रामसयेषर | ( ३९ ) 


{0 


रम्भ्‌ खम्म्‌ जंषन दृतिं देखत नरात ननत जग माह | 
चार्‌ पदारविन्द नेहि सनन समन मछिन्द वसादी ॥ 
वरमुवन भूप भूपं रूप भव ॒क्ूप उधारनहाय । 
अन अनादि अव्यक्त अनन्त अनेकनिधृत अवतारा ॥ 
दोहा-देखि देव नगदीङको, कीन्हे जयनयकारं । 
वेदेति सानन्दं सुर, सरित शभु करतार ॥ 
छन्द चबा । 

ब्रह्मा शार सुर सुरेखा टिम चि आये जगदीशा 
कृरन टगेस्त॒ति चहँ दरि सुर धरे चरणमहं सीञा ॥ 
प्रस्तुति करि सम्पन्न नाथकी खि प्रसन्न सवदेवा 
वाटे वचन भयातुरं कतिर करत चरणकी सेवा ॥ 
आरि आरि शरणागत आरत आरति हरहु मुरारी ¦ 
तुव रोपित पादपरण दाहत यह दशवदन दवारी 
वासदेव हे विष्णु विश्वपतिं जग मंगर अवं कीजे । 
सुर संकरे सदायक दीनन दया दान दुत दीन्‌ 
तुमहि न क सिखवनके खयक केवर सुरति करते! 
जघृ जव सहा रोति भय देवन तव तव तुम प्रं धव ॥ 
देवनकी विनती सुनि जगपति ठेहु पनुन अवतारा 
धमे अधार उदार अवधपति दोवहु तास कुमारा ॥ 
जाको तेन सहि सरिस जग विदित सु दशरथ राञ। 
शान्त दान्त वेदान्दन पारम चाहत तुवसुत भा 
श्री कीरति खना इवं जाकी रुसहि तीनि महरानी । 
तिन्ही के सत रोह चारि वपु सुन्दर शारगपानी ॥ 
नर अवतार धारि जगनायक करहु सुरन कर काना } 
सकृरु खोक कटके ठकापति इहनहु दहु रघुराना 
सो अवध्य देवनके करते सिद्ध षिन दखदाईं । 
गंधवेन यक्षन विद्याधर जीत्यो सुर समुदाहं ॥ 


{ ४ 


२।मस्वयवर्‌ 


दोहा-रावण को सनि नाम सुरः करतं परावन साथ । 


द्यकंरके करन; करहु माथ षिन नाथ ॥ 
छन्द चौबोलाः। 

ढो ख्व देव्‌ मंधवैन सवेन करत दखारी । 
महाभूढ्‌ सदमत्त शोहरत वाधतं विबुध कारी ॥ 
एण्यजीव जे स्वगे विहारी नदनवन संचारी । 
सुर संदरी संग विहरत जे हरत तासु इदि नारी॥ 
मुनिवर निशत पदातय कानन पंचानन इव नासे । 
वृरवस धरत अषप्षरन ममम सून करत सुरवासे ॥ 
तुम्‌ रक्षक शरणागत पारक दूसंर हग न देखाता । 
लगभादन पावन संख्छवन रावन करट निपाता ॥ 
सुर युनि गुनि समर्थ जगनायक परे शरणम आह । 
त॒म आता दातवा अभीत के मातां पिता सदाहं ॥ 
देव यक्ष ओेधवे सिद्ध सुनि आरत्‌ क्यन पुकारे । 
तुमह खडि यहि कार काट इव को दशायुख संहार ॥ 
तुमहीं डो सय देवन के गति नगपति षिषति विना । 
नाथ परमत्तप तुमहिं परमतप सन्तापितं सुखरा्षी ॥ 
आश्य अमरपति हनन अमरञरि अबनिचरण मनदीजे । 

ख ख्डित छम्‌ खेगन को मनन लोक महँ कीजे ॥ 

हि विधि सुनि देवनकी वाणी इर्षित शाररगपानी । 
सवे खोक वंदित रण ्वीडित मंडित ओभ अमानी ॥ 
सुरा सुराधिप चश्च कर नारायण जगस्वामी । 
विधिुत सकर सुरन सो भाष्यो सव उर अन्तरयामी ॥ 


दहासनह लदश जस कचन ममः वमाकववद सति मान । 


भीति रीति त्यागहु स्वे, जीदि आपनी जानि ॥ 


रामस्वयवर्‌ | (१३) 


छन्द चोबोला ¦ 

तुम्ह्रे हितहि डेत हम हर करि आह अति वोय । 
न्‌ाति नाति सुत सचिव सद्द युत भ्रात नात वरजोरा ॥ 
प्र कूर दशकंट कदन करि तष विकुण्ठ कहँ नेहो । 
सुर सनन गो द्विज पाटन करि थरा सुधमं चेह ॥ 
एकादश सहश्च संवत कोशद्पुर हाहं निवासी । 
दृहा सानुकर सुख सन्तन सुर द्विन कटक नाक्ची ॥ 
यि विधि कहि सिगरे देवन सों मधुर षचन भगवाना 
मनुन लोक अवतार टेन को कीन्द्यौ मनि विधाना ॥ 

अवधपुरी निन जन्य भूमि कृरि रघु कुट करट प्रकासा । 
अस विचारि ह विष्णुचारि वषु हरन देष मुनि सरा ॥ 
कियो विचार चारि युन दशस्थ रविं पिता इमरे। 
तीनि वधु शकुरे विजयकर समर शुर अनियारे ॥ 
प्रयु के वचन सुनत सुर मुनिगण मानि पहा मुदससी । 
सहित स्वयंभु शंभु हरषे अति प्रस्तुति पिमर्प्रकासी ॥ 
तदू गन्धव रुगे कट गावन नचि अप्सर नाना । 
पायो मनं कभ जीवन को मिरे सकट सुरथाना ॥ 
पुनिपुनिकरटरिदण्डवतप्रभुकोपुनिपुनिमिरूहिसखारी। 
पुनिपुनि प्रधुको विनयस्ुनावत गुनिगुनिगिरारचारी ॥ 
करूणा सदन वदन अवलेकत कोटि मदन मदहाी । 
करहु एेसही सरी नदीं अब दीजै सुरति विसारी ॥ 

दोहा-दम अनाथ तुम नाथ हो; कने अवारे सनाथ। 


प्रहु माम हाथ जवः सुन विनत सुख गाथ ॥ 
कवित्त । 


महा मदवारो देव द्पैन द्रनवारो उग्रतेनवारो र॒करड सानवारोई ॥ 
विधिवरवारो छङ्कनगरीनिवासवारो सदाजयवारो युद्कवहं नहारोदे ॥ 


( ४२) रामस्वयवर्‌ । 


रावणकोमारो प्रमु कुर्परिवारो युतं रोदन करायो साधुदेवबहुवारारे ॥ 
सुयशपसारो पुनिधामकोपधाये निज रकेरेसोकोन रथुशजरखवारोदे॥ 
छन्द चौबोला । 

दीनन के पारायण श्रीनारायण सुनि सुर वेना। 
जानत्‌ रहे सुने सथ कारन तदपि मानि सुद्‌ एेना॥ 
गयो गिरा गीवोणन सों गुणि बहुरि वतावहु अता । 
कोन उपाय पाय सुर षि गुणि करहि ठंकपति वाता 
सुनत विष्णु के वचन अमरगण कट्योचरण शिर्वाह 
मनुज रूप धरि दशरथ सुत ह नाराहु राक्षस रई ॥ 
रावण परम्‌ भयावन समर करि सवन्धु संहार । 
करहु पुनीत पुहुमि पद्रन सों हे अवधेश्च कुभार 
पूरवं कियो तीतर तप रावण सहसन वषं सनेषा । 
हे प्रसर व्रह्मा षर दन्यो पायो शठ अति क्षेमा ॥ 
यद्यपि सवके पएरवैन लोकन कत्त दै करतारा । 
रावण के वर देत माहि कडु कियो न मनहिं विचारा ॥ 
अति तोषित दीन््यो अनेक वर ते अवध्य सुर हाथा । 
तोदि भीति काहू ते दे नहि मम वर वडा दङमाथा॥ 
पानि मकंटन पनुन नीच अहि तिनि दियो विक्षराई । 
ठट विर्यचि र पहा दपं भरि षस्यो रङ्क गट्‌ जार 
जीरयो यम कुमेर वरुणहु को सुरपुर करी चदाह । 
सकर ाक्षसन देवन सों तदं अतिराय परी रग!ई ॥ 
तास तनय घननाद मदारथि सपर शक गहि रीन्हो । 
रावण अपनो शासन सुरपुर फेरि सकर थरु दीन्टो ॥ 

दोहा-कपि नर कर मौग्यो नही, अभय हमारे भाग! 

, ताति मादुष रूप धरि करहु. घात बडभाग॥ 


रामस्वयेवर । ( ४३) 


| छन्द चोबोला | 
नाथ कृरत जब महा उपद्रव हरत तरतं सुरदारा 
राखि राखि राक्षस थर थर मे तीनिह रोक उजारा॥ 
जानु सव कारण सुरनायक प्छहु कस जनु भूरे । 
विष विप्र सुनि घेत धमं मति र्गी हाथ अव तोरे ॥ 
सुनि देवन के वचन विष्णु प्रु पुनि पुनि मनटि विचारे । 
धरा धमं आधार अवधपति देवें पिता इमारे ॥ 
द्ङरथ तनय दोव निच्धय करि विधि सों सौगि विदा । 
अन्तधांन भये जगनायक युद मटषिं उपनाह ॥ 
पु इष्टि सुत दीन जवधपति करन र्यो वहि कार) 
ह्न करत विधि मं सहित शद्खोऋषि तेन विकास ॥ 
तर यजमान भूपके सन्पुख हवन कुण्ड ते प्यारो । 
अतलिद प्रभा मावर संदर तीनि खोक उनियाये ॥ 
स्या इरीर अरुण अवर वनु हग विशार अरुणारे । 
सोत हरित गछ शिर केश्च सवेश रोम तयु सरे ॥ 
भयो उदित समन विमर दिवाकर दिव्य विभूषण धारी । 
उन्नत शेक -गृद्ध सम अंग अनंग हेरि दिय हारी ॥ 
द्वित शदैट सम क्किम रक्षण क्षित जष्टे। 
कर मे कनक थार रीन्हं कटि कनक कानी के ॥ 
प्रमदिव्य पायस सों पूरिते रजत पावे ठी । 
मनँ अङ्क कीन्ह निन नारी प्यारी छवि मे छापी ॥ 
दोदा-र्ुपटन मधि वर खपट सों, दशर दिशि करत प्रकास्‌ । 


स्यि थार माया मयी; मानहु कूप इतास ॥ 
छन्द चोंबोल्ा । 


पायस चरी पुरुष धारी छ दो पाणि पसारे । 
कल्यो वचन भूपति दर्थ सों मानहू बजत नगारे ॥ 


{ ४४) रामस्पयवर । 


प्राजापत्य पुरुष मोहि नानो तुव रहित ठेतरि आयो । 
तव करज क्यो कोञचटपति दे प्रयु भटे सिधायो ॥ 
कृद प्रसन्न वदन अव मोसन करहुं कोन सेवका । 
ग्राजापत्य पुरुष तव बोल्यो वार वार मुसकाहे ॥ 
देवनको पूनन तुम कीन््यो ताको फर यह आयो । 
धन अरोग वद्धेन सुतदायक तुव हित देव बनायो ॥ 
ठह दिष्य पायस भपतिमणि दीजे रानिन नाहं । 
अवचि पाइरो चारि पज तुम नेहि हित यज्ञ कराई ॥ 
ने अनुरूप पटरानी तव॒ तिन भोजन रहित दीने । 
पाय प्रवर सुत चारि चक्रवर्ती मष्टिरान करीने ॥ 
तव नरे अतिराय प्रसत है शिरधरि खन्द थारी । 
देवदत्त देवान्न प्रपूरित कनकसथी छषि वारी ॥ 
ग्राजापत्य पुरुष चरणन को व्यो वारहि बाय । 
जन्म रङ्जिपि खरै देव तुम तिमि सुख खद्यो अपार ॥ 
तोन पुरुष को दै परदक्षिण भयो कृतारथ राजा । 
सोर अन्तधांन भयो करि अवधरान कर काजा ॥ 
युयदषटि अद्धत करि सपति किय समाप्त सविधाना । 
यजन रुगे तब अवध नगरमे थर थर निकर निसाना ॥ 
दोहा-उयो मनर्हँ अन्तदपुरदि, शारद मोद मयङ्क। 


भूपद्वि कता कुमद्‌ गणः विकसत्‌ भय नश्ङ् ॥ 
छन्द चोबोलछा । 


कनक थार ठे भ भरतार अपार अनंद प्रकास्रा। 
सनर नेन पुरुकित शरीर दत गौरनिवास अवासा ॥ 

वचन कृद्यो अति मंच मनोहर कौशल्या ग्रह जाई । 
सुमुख सयानि ठेह वंह पायप्त सुतदायकं सुखदाई ॥ 
देयो अद्ध पायस कोशल्यहि जोन अद्धं रहि गयॐ। 


रामस्वयवर । ( ४५ } 


तामे अद्ध सुमि्हि दीन्द्रो अदं युगर करि दय ॐ ॥ 
आधो दियो केकयी को नृप पुनि आधोनो ेँचो। 
बहुरि विचारि सुमि दीन्द्यो तासु नेह महँ रचो ॥ 
यहि विधि भाग विभाग दियो करि सानुराग पहिषस्‌। 
भूर सकर सनमानवती ते पायस पाय उता ॥ 
उत्तम अवथ रपति महरानी मनकी तजी गला । 
उदय अपूरव आर्नँद्‌ उर मे भई सकर छविखानी ॥ 
कोरस्या केकयी स॒मिजा पायस भोजन कौन्ह्या । 
भाव कदाच समान तेज सव उद्र गभ धर टीन्ह्यो ॥ 
गृभैवती युवती अपनी लखि पूरण कम च्छ्रा । 
यृसत भयो सानंद अवधपुर स्य दक्षिण दे्ाःः॥ 
राञ्यो अवध भुवार कार तेहि रूप विशार रसाख। 
सुर सुरपाट मदहपि मार यधि निमि कुपार जगपाखा।॥ 
ठेव सरिस दति देह प्रकारी अद्यम्‌ आनंदरासी 
_ पुत्र उछाद टखनके ङौ भये अवधृपुर वासी । 
दोरा-देवन हित भूपति भवन, किय हरि गभे निवास । 
दयालु अस दृसरो; जेसो रमानिवास ॥ 
भये गभं गत विष्णु जवः दशरथ भवन शगार । 
तव्‌ सष देव गोखाहके, कश्य वचन सुखचारि ॥ 
न्द्‌ चाबाल्‌ । 
जन्म छेत जगषति भषति गृह रावणके वथ रत्‌ । 
महावीर रणधीर धमं धुर धारण करि खगकेतू ॥ 
त॒म सब ताय सहाई हेत रित धरहु कंपिन जवतारा। 
कामरूप अर्‌ महावरी वपं वटी वदन जका ॥ 
महासुर मायाविदं पर प्रभंनन वेग प्रचंड । 
नीतिदक्च मतिवन्त स्वच्छ प्रत्यक्ष रक्ष कृत खण्डा ॥ 


(४६) रामस्वयवर । 


महाद्रासद दुराधष रण॒ हषे अमष 

सव उपाय ज्ञाता तनु आता सम॒गपति रूप करपी ॥ 
स्वै अघ ज्ञाता गयुणधाता सुधापान इवं कीने । 
रामकान हित दोह जाइ कपि अमर अनन्त प्रवीने ॥ 
सुख्य अप्सरा अरु गन्धो त्यो देवनकी दाय । 
विदारी किञ्चरी नामा त्यों वानरी अपारा ॥ 
यक्चस॒ता अरु छक्षतियनमे जनमर्है अमित कुमारा । 
वर विकरम बुधि तुल्यं आपन वानर रूप अपारा ॥ 
ऋक्च प्रधान खजाम्बवान इक मे सिरम्यो बर्वाना ॥ 
पूरव एक्‌ समय जगुहातहि पम मुख कट्यो महाना ॥ 
सनि पिरंचिको शासन शुरगण एवभस्तु कटि वानी । 
सिरजत भये पञ अपने सम वानर वषु वरु खानी ॥ 
ऋषि विद्याधर सिद्ध महोरग चारण आदिक देवा । 
सिरनत भये कुमार कीश वपु करन रामकी सेवा ॥ 

दोदा-वासवको सत होत भो, वाटी वानर रान । 
[स्च आत सुरन सुवन; भो सुभ्रीव दराज ॥ 
छन्द चोबोला । 

भयो कुमार देवगुरु को तदं तार नाम वख्वाना । 
महामख्य मकेट मण्डले महावीर मतिमाना ॥ 
भयो कुषेर कुमार गन्धमादन वख्बुद्धि निधाना । 
भयो विश्चकमां कुमार नरु नाम कडा वर्वाना ॥ 
पावक युच नीर नोखो केपि पावक तेन प्रकारची । 
भयो वानरी. महा वाहिनी सेनापति वरु रासी ॥ 
पुनि अध्िनीकुमार कुमार भये युग द्विविद म्यंदा । 
पितु सम उभ परम शचोभाकर मानहु मत्त गय॑द्‌। ॥ 


रामस्वयंवर्‌ । ( ४७) 


जन्य सुषेण नाम वानर यकृ वरुण देवं जरह । 
जन्यो पु परजन्य सरम्‌ कपि जेहि विक्रम विपुर ॥ 
मारुतको आरसकुमार भो मदाष्टी इतमाना 
अतिज्ुभांग वर्जांग साग वर जेहि यव गरड समाना ॥ 
सकट वीर वानरी वाहिनी बुद्धि शिरोमणि सँचो 1 
दोरदण्ड वट अण्ड खण्ड वखिण्ड ठीक विपि खौचो॥। 
ओरहु बहुत देव सिरजे कपि निज व बुद्धि समाने । 
द्ङकन्ध्र वध्‌ निरत स्वे कपि सेगर शुर सयाने ॥ 
महावटी विक्रिम विक्रति क्रत मन्दर गिरि कीन्दे। 
सकट कापरूपी मायावी रण.रिपु पीटि न दीन्हे ॥ 
महामेरु मन्द्र सकार मरकाशित विशद उरीरा । 
ऋक्ष जर गोपुच्छ शिग्र सव प्रगट भथे रणधीरा ॥ 
दोदा-जोन देवको खूप जस, यथा पराक्रम ओज । 
पृथक्पृथक्‌ तस तस अमर, प्रगट संडित मोन ॥ 
मोगूखनमभं जने; निज सम सुते वहु देव। 
कोठ ऋक्षनमे प्रगट भे कोर किञ्चरी तदेव ॥ 
छन्द चाकला । 
कोर अप्सरन यख्य प्रगटे कपि विद्याधरमद्‌ सोऽ । 
कोड पन्नग॒कन्या गन्धर्षी तथा किर्चरिन कोउ ॥ 
देव महिं सिद्ध गन्धवह चारण नाग यक्षा । 
सिद्ध किंपुरुष विद्याधर गण तारक उरग प्रक्षा ॥ 
जने सकट निज निज सम बट सुत टट तुष्ट वर पुषा! 
महा भीम काया जिन केरी अरिगण प्र अति रुष्टा॥ 
जव चारं तव करे प तस बटु बानर वनचारी । 
शार अरु सिह दपेतन पादप. शिखा प्रहारी ॥ 


( ४८ ) रामस्वयवर्‌ । 


नख अर्‌ दन्त असख द जिनके सकर अच्च के ज्ञाता । 
मन्द्रमेर्‌ इलावन वारे महा द्रमन उतखाता ॥ 
करत क्षोभ निज मेम वारिनिधि पद्‌ क्षिति दारन हारे । 
एक फरुड्हि करत महोदाधे गगन गर गातेवारे ॥ 
खेडत वन घमंड भुन दंडन पकर डँड वितुंडा । 
गिरहि गगनचर वोर खोर सुनि मनहू फटत ब्ह्मडा ॥ 
ठेसे पवन वेगके मकेट कोटि कोटि प्रयाने । 
कोटि कोटि यूथपं तिनके भे कोटि कोटि जधिकानेि ॥ 
विन्ध्य मेर मन्दर टिम भूधर कन्दर अन्द्र वाकी । 
जर अनेकन अवनि चरण मे कानन केटि प्रकाक्ची ॥ 
मरन सुवन सुकण्ठ शक सुतं वाङ भये दोउ भाई 
महावरी वानर वद्युधापति करे कीर सेवकाईे ॥ 
दाहा-तार खषणडु नीर नरु, पनस ऋषभ वर्वान्‌ 
जाम्बवान जादिकन म; दसूमान परधान ॥ 
छन्द चो वाला । 


सिगरे समर विरारद कपि वर गरुड गवे गतिदारी 

विहरत विपिन हनत गन सिंहन मदाभुनग भयकारी ॥ 
केपिकुरुपाखक महाबाहु वर वारी भयो अधोशा । 
पाल्यो मकंट ऋक्ष सेन्य निन भुनवर मनु दिगीशा॥ 
महारुर वानरी सेन्यसो प्ूरितभे सव धरणी । 
कानन कुधर सिश्ु सरिता सर वसे करत कुट करणी । 
मेववटासे शट शटसे कूरन करत कटाक्षे ¦ 
सिह सटासे फटिक असे फेरत पुच्छ पटा ॥ 
महाभीम र सीम धीम नहि शाखामृग बहताहं 

महि मंडखमे छाय रदी कसि हिति राम सदाः \ 


रामस्वयेव्र । ४९} 


जमद्रमायणकं अनुत्तर इतनां कथा बनाई । 
९।३द८दद्‌ रमायण सनन जातं सखद 
तृद्‌ समान नाञ्च महमा माह मानत दव उषासा । 
चाव्त्त सहस एक साखर जह करत महाअष खासा ॥ 
जद काव्य ब्रह्मा वरदानिन तेहि सम दुतिय न कोई। 
नर्विष्णवे मडल प्रमथन सव॒ मत समत साई ॥ 
गुरु निदा मोहि पाठ करनको बाटकांड पय्यन्ताभ 
ततत बारङकाड वस्तरतम वर्चा कथा ससन्ता॥ 
तुटसेदास्र भाषा रामायण रच्यो सन्त सुखदाई । 
महामनोहर आश ग्रसादकं स्मत वैद सदह ॥ 
दोदा-जद तरं तासु प्रबंध रु, ताहूके अनुसार । 
र[मरस्वयवर्‌ रचहु म; जन्म व्याह विस्तार ॥ 
इति सिद्धि श्रीसाम्राज्य महाराजाधिराज श्रीमहाराना बहादर श्रीकृष्णचन्द्‌ 
करपापा्राधिकारे श्रीरघुरान सिह ञ्‌ देव जी. सी, एस. आई छते 
श्रीरामस्व्येवरे अवतारमरसेगे तृतीयमबन्धः ॥ ३ ॥ 


सोरठा। 
रामायणको मूर; वाल्मीकिं नारद मिरन । 
प्र् कया अनुक; उत्तर दन्द्यं दक्षे ॥ 
रामायण नग माहि) अ देव मुनिकृत बहुत । 
अप प्रसिद्ध कोडनाहिःवास्मीकि कृत नस विमट ॥ 
र्यो न कवि अस नाम, वाल्मीकि जवर न जग । 
जवं जवतरयो उदाम, वाल्मीकि युनि आदि कषि॥ 
दोहा-वाल्मीकि मुखते लियो; जो वेदन अवतार । 
सोद रामायण नामं भो, हरिम भूप कुमार ॥ 
ताको कारण सो भयो; सकट वेद्‌ मयोद्‌ । ` 


{ ५०) रामस्वर्यवर्‌ । 


वाल्मीकि नारद्ह को भयो विमर संवाद ॥ 
सवते वर प्र सविते, को सवं शुणकी खानि । 
कोन आन यहि छोकमे, नारद्‌ कहु खानि ॥ 
वाल्मीकि पृछ जाहि, तव॒ नारद्‌ चितचाय । 
कृष्यो युणाकर नानु मुनिः दै इक रघुकुर राय ॥ 
गुण व्णैनके व्याजते, इरसत देव षीरा 
व्रण्यो रामायण स॒कद्; नाय राम पद्‌ सीर ॥ 
रामायण सोई मरु रैः पटति पाप परातं। 
परमारथ पर पुर सुपथः पद पद प्रेमहि पात ॥ 
मे कीन्द्यों कोशखनगर, वणेन मति अनुसार । 
भयो जोन कारण अवध, नारायण अवतार ॥ 
भूपथज्ञ वानर जनम, आदिक वहु इतिदास् | 
ल्मीकि युनिकी कथाःकियो न कद्ठुकप्रकास्‌।॥ 
जेहि विधि रायण स्च्योःनस् प्रण कारण जौन। 
जस गखानि विधि वानि नस, अब में वरणो तोन ॥ 
छंद चोबोलखा । 
वाह्मीकि सुनि नारद्‌ सुखते वचन परमसुख पायो । 
करि अचेन उपचार अष युग चरणकमरु रिरनायो ॥ 
ररि महष सत्कार अपार प्रमोदित देव ऋषीशा । 
हरि गुण गावत बीन वनावत चल्यो सुमिरि जगदीशा ॥ 
जानि प्रभात महिं गयो मनन हित तमसा तीरा 
जो सुरसरिके निकट बहति मरकत सम नीर भीरा ॥ 
वार्मीकि को शिष्य विचक्षण भरद्रान जेहि नामा । 
ठे सुनि वक्षन कटञ्च कुञ्च आदिक गयो संग मतिधामा ॥ 
 तमसरातीर नाय निन शिष्यहि तट र्षि कह सुनिरां । 


रामस्वयवर । ( ५३ ) 


भरद्रान सुन विगत पंक यह तीरथ पि सुखदाई ॥ 
अति रमणीय स्वच्छ निमेखनर व्यो मन सन्तसदारीं ी ॥ 
धरहु कटश वल्कर मोहि दीने मनन करो इँही 
उत्तम तमसा तीथे दुरितहर मम॒ मानस सुखदाई । 
सुनि गुरुवचन दियो वल्करु तहँ भरद्राज सनिराहे ॥ 
शिष्य पणिते टे वल्क निज इन्धियनित्‌ यनिनाथा। 
विचरन सम्यो विपिन षिलोकत रद्यो न त कोर साथा 
तमसा के विपु एटिनमे ख्ख्यो कराकर जोरा । 
विहरत मिथुन भावम मतिरत करत मनोहर सोरा॥ 
तव निषादं आयो इक पापी युनिके ख्खत तहरी री | 
मारयो मिथुन विहग वाण इक्‌ मरयो कोच क्षणमादी ॥ 


०९ 


दोदा-रुगत बाण तरफत विग, पस्यो सशोणित गात ¦ 
हत पति देखि करंकुरी, रोदन कियो अधात ॥ 
अर्ण सी वेधित विशिख, पुनि पुनि रमण निहार । 
सहचारी पतिहीन तिय; रोह करण पकार ॥ 
रोषत निरखि करांकुटी) ₹हतपति कीन निषाद । 
वाट्मीकिं युनिरजको, उपन्यो विपुर विषाद ॥ 
करुणा वरुणाङ्य रुटित, अतिराय मृदुर स्वभाव । 
सज नयन संल बयनः बोटत भे ऋषिराव्‌ ॥ 
अति अधमेन सहि सके; यनि करुणा रसभीन । 
अतिरय इखी करांकुटी, देख्यो केत विहीन ॥ 
बास्मीकिं भाष्यो वचन, तेरि निषाद प्रति जौन॥ 
छंदरूप हं शारदा; प्रकर भह भव॒ तोन ॥ 
पूवे रही नहिं छंद गति; रदी गद्यमय वानि ॥ 
युग षोडडा अक्षर विमरु, छंद अनुष्टुप जानि ॥ 


( ५५२) रामस्वयक्र | 


यद्यपि साषारण क्यो, वाल्मीकि मुनिराज ॥ 
छंद अवुषटूप वचन ते, प्रगल्यो द्रुति द्राज ॥ 
जानि शारदां रूप तिहि) छंद मुल सम वेद्‌ । 
कियो न भाषा छंदमे, अवमत आख अभद ॥ 
छोक-मा निषाद प्रतिष्ठान्त्वमगमः शाश्वतीस्समाः । 
त्को मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ १ ॥ 
थ-टे निषाद ! बहुत वषे छो तुम प्रतिष्ठा न पावो काते, कामते 
मोहित पिथुन भावको प्राप्त, एेसे एक कौचको तुम वध किया ॥ 
दोहा-भस वत्तिसि अक्षर कटे, छंदवद् सुशक । 
नि तेहि भाषि निषाद करटः पुनि विचारि फिय शोक ॥ 
छंद चोबोला 
वचनं अनुष्ठप छंदवद्ध सो युनि चित चचेन खगे । 
अति शोकारत सुनि देखिमे काह कहो दख पगे ॥ 
चितत षार बार चितमे यनि बहुरि बुद्धि यह आईं । 
छंदवद्ध अष्चोक भयो यह राहुं नादि चिपाहं ॥ 
वाल्मीकि एेसो मनम गुणि भरद्रन कहं बोरी 
कट्योवचनअतिकायरर वित्मितनिनआरायसवखोटी। 
कृट्यो नो मे हतपिरहग विरोकत भारे करुणा सविषादे ¦ 
छंदवद्ध सोई कचन कट्यो सुख वर्त वेद्‌ जभ पादे ॥ 
अक्षरसम तजी छ्य संयुत परम॒ मनोहर वेना । 
भयो सोक अशोक कदत मप भोर कष्ट यहदेना॥ 
करो कैट भृष्टन नहि पावै कारण कद्ठुकं दैखाता ।, 
भरद्राज किय कंठ तवे गुरु भे प्रसन्न अवेदाताः॥ 
तव तमसा तीरथ करि मलन नेम निवारि सशोक । 
चस्योसपदि निज आश्रमको सुनिघुमिरतसोईभश्योका। 


रामस्वयेषर्‌ । ( ५३ ) 


"अ 


भरद्रान निगमागम ज्ञाता मुनिको शिष्य विनीता । 
भरिनर कलश कंथ धरि पारे चल्यो चटक जगमीता 
सहित नि धमे धुरधर आहि आश्रम भये । 
कृथत वहू कृथा वृथा नहि चित अश्क ट्गाये॥ 
वाल्मीकि के देखनके हित चतुरानन चलि आधि । 
सकट छोक करता जगभरता तहँ मति तेनाह छये ॥ 
दोहा-र्सि महर्षिं उटिचरि कटुक, वद्यो विधि पदकंन । 
बैठे सन्थुख जोरि करः मोन भरे मनरंन ॥ 
पुनि महर्षिं उटि षि अति; पाद्यासन दीनं 
दै प्रदक्षिणा पनि पिधि, सादर वंदन कौन ॥ 
पूषि कुरर मुख चारिको वार वार शिरनाई । 
आसने वेटाह विधि; वेव्यो श्ाक्षन पाइ ॥ 
न्द चांबोला। 
प्रमुदित बेव्यो जवे पितामह खोक जक करतारा । 
मुनि सशोकं अशक विचारत कड नि क्वन्‌ उचा ॥ 
मनि विचारत व्याध अकारथ वध्यौ विहगं काही 
रद्यो मनोहर सोर करत खग अपराधहू कदु नादा ॥ 
दुख रंगिनि टि तासु विदहगिनि मे नो कद्यं निषादे । 
शोक सोई अष्टोक कट्यो मुख चारि समान सपादे ॥ 
यहि विधि सोचत टखसि महरि को हरषि सुवपि जमीको ॥ 
कृद्यो कचनविधि विर्हीसिकियोयुनि यह्‌ अश्यकहिनीक। 
 ममप्रसाद ते प्रगट भरं यह सरस्वती मुख तेरे । 
यंहि विधि रचह महामुनि मंच रामर्चरिज घनेरे ॥ 
धमेधुरंधर सकट गुणाकर खोक विशारद रामा । 
रच चरित तेदि सन्य यथा तुम नारदं मुख सुखधामा ॥ 


( ५५१) रामस्वयवृर्‌ । 


राम्‌ षण सिय चरित मनोहर रजनीचर गण केरो । 
गुप प्रकाशित चारु. चरित सव जून नवीन घनेरो ॥ 
अविदित विदित विदित सव हव हँ दस्तामरुकं समानो। 
मृषा वचन यहि काव्य रचनम नहि ह है सति जानो॥ 
मुनिवर रचहु दिव्य रामायण रामकथा मनदार । 
यी अनुष्टुप छंदवद् करि ओर छंद उचारी ॥ 
गंगा सरयु सोन कटिन्दी धारा धरा प्रचार । 
जव टमि ध्रुव अर्‌ भरू अर भूधर रहे सकर संसारा ॥ 
दोरा-तव खमि रामकथा विमल, तव ॒निर्पितं अुनिराय । 
चरि हे चारु विचार विनः तीनि रोक सं जाय ॥ ` 
जवर्गि रामायण कथा, चरर निर्मित तोरि। 
तब रगि तुम मेरे भवन, वसिहौ आशिष मोरि ॥ 
पुनि उरध गति होहुभेः बसिहो विमर्‌ विकुण्ठ । 
रिखीखा रस मगन मनः कवर न तुव मति कुण्ठ ॥ 
वाल्मीके सों अस्‌ वचनः? दर्षित कडि करतार । 
तह अन्तर्हित हं मये, मये बह्म आगार ॥ ` 
छन्द चौ बोल । 
सुनि स्वंय के वचन शिष्य युत सुनिवर विस्मय छये। 
सकर शिष्य अश्क शह तह बार वार मुख गाये ॥ 
चतुर पाद्‌ सम अक्षर मंजर बहु विधि अथं समाते । 
अतिङाय प्रीति प्रमोदं पूरित गावत नदीं अवाति ॥ 
विहग सोक सुखोक भयो सोई वाल्मीक करूणाई । 
रामकथा को मू मनोहर कवि जीवन युखदाई ॥ 
पुनि रामायण रचन देत तरैँ मुनिवर मनि विचास्यो । 
यही अवुष्टुप रीति रामय निपाणन निरधास्यो ॥ 


रामस्वयंवर ( ५९ } 


५) 0 


मजर पद बहु भोति अथे युत पणे वन्ध उदारा । 
रच्यो मुनीश विम रमायण उद्धारक संसारा ॥ 
सम अक्षर अशोकं अनेकृन जेहि यस नम उभियार । 
महायज्षी समहर्षि पि उर र्च्यो चस अपारा ॥ 
सकट समास सन्ध षटकारक वहुंवोधे फिया कपा । 
भाव व्यंग्य धुनि रस सेचारी स्थायी विषम अमापा ॥ 
उक्ति युक्ति प्रत्युक्त मुक्ति गति वचन षिरक्षण नमे 
राब्द मनोहर अथे मनोहर पणं प्रबन्ध उदामे ॥ 
वाल्मीकि सब शिष्य वोलि तरह क्यो सुनौ मम प्यारे । 
विधि निदेश रामायण वरणो जागे भाग्य हमारे ॥ 
रघुनन्दन जानकी सय अस दशयुख सकु निपाता । 
सेतुषन्थ भूभार हरण हरि ओरहु चरित विख्याता ॥ 

दोदा-करहु स्वन आरम्भ अङ रामायण परवन्ध्‌ । 
मन उष्टास विकास कार, मजर छन्द्‌ निबन्ध ॥ 


(0 0 


सोरटा-यहि विपि कियो विचारः रामायण निमोणहित । 
नेहि विधि न्यो उदार, नारद्‌ सुनिके वदन ते ॥ 
वाट्पीकि स॒निराय, अरोकज्ञ कृतज्ञ वर । 
धपेज्ञन समुदाय, धमेरेखं जाकी विदित ॥ 

दोहा-चरित स॒ रघुकुर चन्दके) ुनिवर कियो विचार । 

दुविध्‌ प्रगट अरु अपरगटः संक्षपहु विस्तार ॥ 

धमे धुरन्धर धीरमाणे, वीर विदित रघुवीर । 

तास विचि चरि वरः केथत हरत हटि पीर ॥ 

आसन रचित परवोगर कुश करि भाचमन मुनी । 

रचन हेत्‌ रघुवर चरित, नाइ शीश जगदी ॥ 


वेव्यो करत क्चार युनि, सुमिरि राम करनोरि । 


( ५६ ) रमस्वयंवर । 


निश्चर्‌ र्गी समाधि मन, गयो राम रस घोरि ॥ 

मि ठषण अर्‌ जानकी, श्रीदशारथ महिषा । 
केराल्यादिक रानि गण, सेयुत राज विकार ॥ 
रसित वदित इखमित नपितःचेठित चार चरि 
आदिं अन्त्‌ देखो पव्यौ; सकर यथावत चि ॥ 
सत्यासधु रषुर्वश्च भणि, सीता षण समेत । 
कियो चरित जो विपिने, देख्यो सकर सचेत ॥ 
भयो जौन जो दोह गो, वतमाने नोन । 
कृरामर्के सो ख्खत भो; योग रषि ते तोन ॥ 
देखि यथावत चरित सब ज्ञान योगकी दीदि । 
रचन हेत उदित भयो, गुणी पदावङिमीदि ॥ 
काम अथे गण ते वछित;, धमं अथे विस्तार । 
रत्नाकार सागर सरिस; अवण सधाकी धार ॥ 
अनुक्रमणिका देक्छषि; रामचरित को जोन । 
वाल्मीकि सुनि सो कदी; ठीन्दी शेटी तोन ॥ 
श्रीरघुवेश चरि को, रचन सहित विस्तार । 
मुनि कीन्द्यो सूचन प्रथमः वणे सकरु उदार ॥ 

छन्द चाबाला | 


त 


नेहि विधि जन्मलियो कोडरपुर नारायण सुखसारा। 
राम नाम अभिराम धाम यख हरन देतु भुविभारा ॥ 
परम पराकरम परथित्त तीनि पुर निज परनन अनकूखा । 
सुंदर रूप मनोहर भिभुवन कबहुँ न कोर प्रतिकूल ॥ 
क्षमामिन्धु पुनि दीनवन्धु प्रथु शीर सकोच सुभा । 
परण्यो सकर महामुनि मख बाङ्चरि उरा ॥ 
पुनि वरण्यो कोशिक मुनि जागम राम रुषण निमि मोभ्यो । 


रामस्वर्थव्र्‌ ) ( ५७ ) 


रदिवसिष यनिको अनुशासन नृपस्तदिय अवराग्यो॥ 
काम कथा कोरिक कुर गाथा यथा ताडका मारी 
निमि कीन्हो कौशिक मख रक्षण रजनीचर संहारी ॥ 
मिथिरागमन सुमतिं नृपदरोन जिमि सुरसरिमहिआई 
वणेन कीन्द्यो कथा यथापिधि गोतम तिय गतिपाई ॥ 
व्रण्यो पुनि मिथिटेश्च समामम रंगभमि धन॒ भगा | 
वैदेही विवाह सख वरण्यो वंध विवाह प्रसंगा ॥ 
परज्ुराम मदं मथन कद्यो पुनि अवध नगर आगमन । 
कियो वहरिरघुवर गुण व॒. सकर अमङ्र दमनू॥ 
श्रीरघुपति अभिषेक तयार वघ्र केकयी कीन्हा । 
सीता ठषण समेत राम्‌ वनवास भूष जिमि दीन्हा ॥ 
द्डारथ शोक विलाप सरण पुनि व्रण्यो भरत अवा ¦ 
प्रना विषादित त्यागि गये जिपि चदि स्यन्दन रधुराईे॥। 
दोहा-क्यो निषाद कथा यथा, आयो बहुरि सुमन्त । 
नपुगवेर पुर सुरसरी, उतरे जिमि भगवन्त ॥ 
छंद चौ बोला । 

सानुराग निमि जाय प्रयागे भरद्वाज पद्वद्‌ । 
भरद्रान शासन रि रधुपति उतरे यमुन अनद्‌ ॥ 
वाल्मीकिं युनि मिलि पुनि निवसे यिघक्टमर जाई । 
पणकटी रचि सिया रखुषण युत ठ्खे विपिन सयदा ॥ 
व्रण्यो भरतागमन बहुरि सुनि दशस्थको नरदाना ॥ 
भरत राम संवाद कटय पुनि रहि पादुका पयाना 
अवध आय जिमि भये भरत पुनि नन्दाम निवासा । 
जिमि दण्डके अरण्यको गमने रघुवर विपिन विरसी ॥ 
अथि ओर अनघइया दश्ञैन दियो यथा अगरागा । 


( ५ ) रामस्वयवर | 


पुनि विरापवध क्यो यथा इारभंग उारीरदि त्यागा ॥ 
फेर घतीक्षण कष्य समागम बहुरि अगस्त्य मिखपा। 
व्रण्यो पचवदी निवास पुनि जिमि हिम शिशिर मरस्ापा॥ 
युषणखा इषूप निमि कौन्ह्यो करत हास संवाद 
र दूषण यिशिरा वध वणेन पुनि दशकण्ठ विषादा ॥ 
पुनि सास्यो मारीच यथा प्रयु वरणि जानकी हरन । 
राम्‌ विराप कलप कषयो पुनि गीधराज गति करना। 
पुनि वरण्यो कबन्ध दशन यनि पंपासरहि पयाना । 
रावी के फट खाई दीनगति विरह विङाप वखान्‌।॥ 
ऋष्यमूक को गवन . पवनसुत मिङे जवन विधि सह । 
पुनि सुमीव सनेदसीम कटि दद्मि आस्थि हाई ॥ 
दोदा-सपततार भेदे यथा, वाछि सुकण्ड विरोध । 
दुनं वाडा सुग्रीव रण, वध्यो वाटि करि कोध्‌॥ 
द्‌ चागला । 


बहुरि विलाप प्रप कषयो जिमि कीन्द्यो प्रभुपद तारा 
करि अभिषेक सपदि सरभीवरि दियो रान्यकरभाय ॥ 
पुनि पवसमहं वसे प्रवषेण वषो वणेन कीन्द्यो 
दरद सरहि सकोप सु गर पर टषण पडेजिमि दीन््यो 
मकेट कटक चटक्‌ आनन पुनि राम खकंठ पिराषा ¦ 
वेदेही खोजन चारौ दिशि जिमि वानरदर थावा ॥ 
भ्र मंडर वणेन सुकण्ठ कृत हनुमत सुद्विक दाना ¦ 
व्रण्यो स्वयंप्रभा विक दोन सिधु तीर कर जाना । 
अनशन केरनकपिन को वरण्यो मिल्यो यथा संपात 
पवनतनय अबाधे खंवन हित चब्यो शेर रिपुवाती ॥ 
कूद सिशु सिधु वाणी सुनि मिलि महिधर मेनाका । 


रामस्वयंवरं ( ५९, ) 
सुरसे तोपि राहु जननी हनि निरस्यो टंक पताका ॥ 
प्रविरयौ पवनतनय रजनीभुख ङ्‌ निशङ अकेढा । 
करि ताडन रंकिनी अरकिनि उदेररी शुभ वेखा । 
भवन भूवन मरह खोनि जानकी रावण महर पधारचो । 
कनक कट्‌ कमनीय करूर निज कृर काम संबास्यो ॥ 
आमखास मे रामदास चरि टख्यो सवास अनूषा। 
मन्दोद्री देखि सिय भरम करि गिस्यो मनो दख कृषा ॥ 
पुहुपविमान ख्यो पुनिजेहिविधि वहविधिरवण रानी। 
पुनि अशोकं वाटिका गयो कपि जँ सीता दख सानी ॥ 
दोहा-वेदेदी दशन कियो, जोरि विधि पवनकुमार ¦ 
दिय सदये मदर; बुडत मनहं आधार ॥ 
छन्द चोबोल् 


# 


शि ह ह 


कृद्यो जानकी संभाषण जिपि भिना स्वप्र वखाना । 
चूडापणि दीन्ह्यो वेदेदी इषि ख्यो हनुमाना ॥ 
वन उजारे मारयो रखवारन मंभिन पु निपाता । 
सेना अग्रन दत्यो पंचभट अश्च कुमाररि धाता ॥ 
बहुरि इन्द्रजित ब्रह्मभघ्कृत दनमत वंधन गायो । 
सभागमन रावण सुञ्चावन छावन टंकं गनायो ॥ 
बहुरि नपि सागर जिमि आयो मधुवन कपिन उनारा। 
कट्यो रामदरोन चड़ामणि दीन्ह्यो पवनक्रुमारा ॥ 
मकंट कटक सदित रघुकुटमणि जिमिसाग्र तटआये 
भन्यो नीरु नर कर ते जिपि प्रथु सागर सेतु वधाये ॥ 
रावण ते अपमान पाय जिमि पारं विभीषण जायो । 
प्रु पद परसि पाई अभिषेकटि रावण वध विधेगायो ॥ 
पार जाई पठवाई वारिसुत रावण को समुञ्चायो 


(६०) र्‌[मस्वयवर । 


५९ ~ 


धेरी ठकं चहूकित रननो कपिदर्‌ चहदेशि धाया ॥ 
संकुठ महायुद्धं वरण्यो पुनि धृभ्राक्षादिक वाता) 
पुनि प्रदस्त वध रावण को रण कुभकणे वधख्याता ॥ 
भिशिरादिक को कषयो समर पनि मेवनाद्‌ संमामा । 
हनूमान दोणाचर आन्यो दहन रंक सव धामा । 
इन्द्रजीत को पुनि वृध व्रण्यो र्षण वाण रुगि भयः, 
बहुरि मूखवर निधनकद्योसुनि जिमि रावण रणय्य ॥ 
दोहा-पुनि वरण्यो रावण निधन, सीतामिखन इटास । 
कृद्यो विभीषण को तिखक.पुहुप किमान विलास ॥ 
अवध नगर आगम कष्या) भरत सभाग समोद्‌ । 
रानतिख्क रघुवीर को, व्रण्यो प्रजा विनोद्‌ ॥ 
वानर बिदा वखान किय; रघुपति रंनन राज । 
सिय मवनी पनि पिपिन नर, सदर ऋषिन समाज ॥ 
अव अगिको चरित जो कट्यो सो उत्तर पाहि । 
व्रण्यो यह अनुक्रमणिका, ऋषि रामायण मारि ॥ 
आओमद्रामायण विम; अक्षर वेद्‌ समान ॥ 
आदिकाव्य अनुपम अरथः अव वन दृरन कृञान ॥ 
परम पुरूष शआ्रीविप्णु जव; भे अवधा कुमार । 
वाल्मीकि युख ते तबि, वेद लियो अवतार ॥ 
रंकापति रण जीति के, जव आये रघुनाथ । 
सीता अनवन. समेत प्रथु; कन्या प्रजन सनाथ ॥ 
राज करत रघुनाथ को; बीति गयो बहु काट । 
सिंहासन असीन परभु, छावत मोद्‌ किरार ॥ 
रामापण रमणीय अति; युनि विरच्यो तैहि कार । 
राज करत रघुवशामणिः भाइन सरित भुजारु ॥ 


रामस्वयवर । (६१ ) 


श्रीमद्रामायण विमलः पद्‌ विचि मनहार । 
कथा विचि विचि धुनिः भाव विचि अपार ॥ 
यद्यपि रामायण अमित; रामकथा विस्तार । 
सव्‌ रामायण मूल यह वेद्‌ समान उदृर | 
सनि विरच्यो चोषिस सहस, रामायण अश्चोक । 
सगे पञ्चरात कांड षट, हरन हार सव सोक ॥ 
उत्तर कांड रच्यो बहुरि, कांड भविष्य समेत ॥ 
जाट कांड यहि विधि भयोः रामायण सुखसेत ॥ 
राजतिरुक सियगमन गि, उत्तर कांडहि जान। 
ताके उपर भविष्य दैः रेसो मृरु प्रमान ॥ 
राच महपिं रामायण, कीन्द्यो मनदिं विचार । 
काको देयं पदाह यहः कों भारती भंडार ॥ 
युनि के अस चिन्तन करत, कुश ख्व सीय कुमार । 
माय गहे गमुनिपद्कमरू; बाखुक बुद्धि उदार ॥ 
छन्द चोबोत्छा 
धमे निरत रवुनन्दन नन्दन अरिबृन्दन जयकरी 1 
मधुर कंठ मिन्‌ य नगपूरिव निज जाम सञ्ारी ॥ 
रषि महिं दोर बंधन क तह वेद्विद्‌विर दो । 
रामायण इन दुर्हुन पटावडं इन सम आगर न कोउ ॥ 
अस विचारि दोउ वारक बुधिवर अपने निकट बुरे । 
वेद्‌ त॒स्य रामायण संदर डीन्द्यो सविधि पटहं ॥ 
उत्तम आदिकाव्य रामायण राम परायण प्यारा ॥ 
जनक छी को चरित मुख्य जेहि रावण सकर सदारा ॥ 
अथ॑ गभीर पठत कोम पदं पहामधुर जरि गाना । 
राम तार सातहू स्वर संयुत वीनाख्यहु मिखाना ॥ 


(६२) रामेस्वयवर । 


हास वीर -शृद्ार भयानक करुणा रोद्र रसादी । 
अरु वीभत्स पाच रस गृख्यहु दास्य आदि मरयादी॥ 
सकर कथितं रामायण अन्तर जँ जस कथा प्रस्य \ 
जहा जोन रस वणेन कीन््यो सच्यो रूप रति रङ्गा ॥ 
सो अति अद्भत रामायण कुड ख्व काहि पद्ये । 
खूप मनोहर टक्षण रक्षित महामधुर स्वर छये ॥ 
मनँ राम प्रतिषिम्ब द्सरे कुड ख्व गान प्रवीने। 
सकर युच्छेना के अति ज्ञाता अनुपम वेस नवीने ॥ 
मनहुं युगर गन्धवेन टोट नोटा इक अनुहारी । 
 धृमांख्यान पटाय महा्षि भयो अतीव सुखारी ॥ 
दोहा-रचि रामायण भनि तिकक, दिय कुश्च खवहि पटाय । 
कण्ठ गान खगे करन; ख्य स्वर मधुर मिलाय ॥ 
भहै समान तरां महा; चरे विप्र ऋषि जाय | 
पठ्यो यथा कुशख्व तथा; रामायण दिय गाय ॥ 
छन्द चकला 


रान चिह्न चिहित बड़भागी अनुरागी सुकुमार । 
वाल्मीकि के रिष्य महामति रघुकुर तिरुक कुमारे ॥ 
युनि मंडी मध्य नव दोउ राज कवर किय गाना । 
सुनन रुगे निहचर्‌ मन सृनिगण रामायण अख्याना ॥ 
साधु साधु सुख वचन कदत सव वहत नेन नर्धारा । 
विसमितचकितसुखितदियहुरसितपेमितव्यनउचारा ॥ 
यह रामायण गीत मनोहर रच्यो महर्षिं अनूषा। 
अति संद्र अश्क श्लोक हर रोक सुखद रस रूपा ॥ 
चार्‌ चरि विचि कियो नस नेहि थर रघुकुरु नाथा । 
.. सो प्रतक्ष अस रोत अक्ष पथ स्वच्छ सत्य यह गाथा ॥ 


रामस्वयवर । (६३ ) 


श ¢ 6 


यहि विपि सनत सराहत सनन दिन प्रति साधुसमाजा ¦ 

कुरा खव गावत सुनिमंडट महं सुनि स्यागत्‌ सवकाजा॥। 

गावत नो रस तदाकार सो देखि परे सव कादीं । 

भाव व्यंग्य मृदु राय्द्‌ जथ बहू सुषा सरिस अतिमारी।। 

यहिषिधि अतिरत्साटितमुनिगणसुख्थंबुधिअवगारी । 

चूमि चार युख कुवरन को तहं बारहिवार सरादी ॥ 

हु मसत दीन्द्य वल्कर कोर दियो कमण्डलु कोई । 

कोर मृगचमं मेखला कट्श्चहु कोर आस्न मुद्‌ मोई ॥ 

कृहुन रगे सनन कुञ्च ख्वसों जचरन कीन््यो गाना। 

सकर गान कोषिद दौर प्यारे तुम सम धन्य न अना॥ 

दोहा-जो कोर गमायण सनत, आयुष बदति तास ¦ 
` सकट संपदा ख्टत सो, रोत न कोन हास । 
सवके श्रवण मनोहरे, रघुपति चरित प्रबन्ध । 
अतिरि अनूपम प्रगट भः विविध छन्द्‌ के बन्ध्‌ ॥ 
सोरढ-सकट कृविन माधार, भयो समापतं कम यथा । 
सकर सुकृत आगारः भावुक भक्तन देवतेर्‌ ॥ 


न्द्‌ चबा | 
¢ ^ 


यहि विधि सुनि समाज परं कुराटव रामायम नवमाय 
रहि अनन्द्‌ पनि वृन्द अनूपम अति अनुराभ वदायो। 
तेरि विधि कुश खव श्रीरामायण गान करन नित्‌ खगे 
जर तई सुने आश्रमन माम पुर छवत सुख उड़ भूगे॥ 
जरह गावत रामायण कुरा खव जन समान तह होड । 
वृषेत आनद प्रेम मगन सव सुनत गुनत मुद्‌ मोई ॥ 

एक समे रामायण गवत ते दोउ रम कुमारा । 
ञवध्‌ नगर आये चित चाये रूप युगर जनु मार ॥ 


(६४ ) रामस्वयवर । 


गटिन गिन तेहि अवध नगर में गावत विचरन खागे। 
अवधनगरवासी सखरासी अरमनास्ी अनुरागे ॥ 
दरार द्वार सत्कार करत जन वार वार मुद भीने। 
रामचरित सनि प्रेम मगन ह रामचरण चित दीने ॥ 
यरिविधि वीति गये बहवास्रर गावत कुञ्च ख्व कारी । 
भयो नगरम सोर जर चहं गीर दार स्थ पादीं ॥ 
अति संदर सुकुमार मनोहर मनि वारक दोर आये 1 
गाइ गाइ रामायण पुरमहं आनद धूम मचाये॥ 
एक्‌ समे रघुनन्दन संदर सिन्धुर सुभग संवारे ॥ 
भ्रत ठषण रिपुदमन सहित प्रथु सव शुद्धमर शभारे ॥ 
पर छवि ख्खन देतु निक परभु कोश नगर वजारा । 
रामायण गावत सुख छावत निरखे युगर कुमारा ॥ 
दोदा-कट्यो राम तर्द भरतसो, कके बारख्कं दो । 
मोर चरितं गावत मधुर; सुर संयुत रस मोह ॥ 
छन्द चोबोला । 

ये वारक दोड राजभवन मे भरत वेगि बुख्वायो 
इनको गान सुनत मन हरसत दोर कर रूप सहायो ॥ 
जस कटि प्रथुपुर विचारे भवन कर्टैगमन कियोयुतभाईं 
भरत तुरत योस्यो कुड ख्व को चार्‌ चार पठवाहे ॥ 
कोटि भाव भासित सिदासन राम विराजत तामे । 
मनई भाच मण्डरु पर मंडित मेदुर मेव ठरे ॥ 
भरत र्षण रिप॒दमन छसत दिग जर सचिष सरदार 
सुर नर मुनि गेधवे सवे तहँ बेटे सभा संञ्ारा ॥ 
तेरि अवसर दीर वारक कुञ्च ख्व स्यायो दत लेवाई । 
खड भये दरवार बीच ते प्षवको चित्त चराई ॥ 


रामस्यवर । (६५ ) 


कोटि मदन छवि कदन करत दोड रामहि की अनहारी 
मनहु तरनि मंडर ते प्रगट मंडरु युगर तमार ॥ 
रखि आतम सम रूप अद्ध छवि करि विस्मय उर भारी 
रघुकुट मणि तद भरत छुषण सों विसत वचन्‌ उचारी ॥ 
अहे कोन के वारक सुन्दर मम पर करते अघि। 
कृं पल्य यहं चरित मारो को पुनि गान सिये ॥ 
पछ भरत कोन के बाटक केहि रित अवध सिष्रं । 
कृां पव्यो यह्‌ चरित मनोहर दै कर सदन तिहरि ॥ 
रथुकुल सभा मध्य कुश दव तय मंजर वचन उचारे ! 
वाल्मीकिं मुनि के सुतै हम तिन दिग सदन हमारे ॥ 
दोरहा-यह प्रबंध युनि सो पन्यो, चिनको शास्तन पाह । 
` अवध नगर आवत भये; विचरहि चरितानि गाई ॥ 
राजदृत द्रे जाय के, ल्याये हर्महि सेकाई । 
करिह हम सोहे अवर, देहि" जो भूष रजा । 
छन्द चोबोला । 
प्रभु कह विरहैसि भरत सों हपित भाषहु ऋषि युग वटे 
र्दे जो गावत गान केर सो सभा मध्य यंहि काडे॥ 
सावधान है वीणा रेकर सर माधुरी भिलाई 
करे गान सुखदायक सबको भीति त्यागि ईरस्षाई ॥ 
प्राट अथे अति मंजर वाणी ठरे अमीकी धारा) 
मुनत सभासद्‌ तन मन दिय नेदि हीदं अनन्द्‌ अमारा॥ 
सुनत वचन रघुकुर मणिके तब भरत कदी मृदुवानी 
गावह चरित मधुर सुर पारक प्रथु सुख शासन मानी ॥ 
तब कुदा खव सव सभासदन उर छावत परम प्रमोद्‌ । 
वीण मिराई अरम्भ्‌ गान किय माच्यो विपुर विनोद्‌ ॥ 


(६६) रामस्व्यवर 


जस विचि पद्‌ नस चरि वर जस रति रस धुनि भा। 
तस मंजर सुर बीन मधुर ध्वनि गाये सदित उरा ॥ 
सुनत सभासद्‌ राजसिंह सव रघुवंी अनियारे । 
पुरुकावटी शरीर सजर्‌ हग रवण कृरत परु प्यारे ॥ 
कृष्यो राम निन भादन भृव्यन सनत सचिव सरदार । 
क्षोणिष रक्षण रक्षित स्वच्छ विलक्षण दक्ष कुमारा £ ॥ 
दारक वार्भीकि युनि के दोउ मम्‌ कीरति कर गामे । ` 
स्यामि परस्पर केचन्‌ करव सव कृरे सुश्चवण सभायै ॥ 
सहित सीय वंधुन केपि कुख्युत उदय विभूति हमारी 
रघुकुट विभेव अवध प्रसुताई निरिचरगण रण भारी ॥ 
दोदा-राम वचन खनि स॒टि सखद, सकर सभा दषानि ॥ "~. 
स॒नन देत निन प्रथु चरित, परम प्रीति उ्म॑गामि ॥॥ 
सनत राम शासन युगरु, वारक सभा मं्यार ` 
रामायण गवन सगे कोकिंट कंठ उदार ॥ 
भरी गानकी माधुरी, जरी सभा चहं ओर। 
परी घरी तादी वरी) भयौ राम रम बेर ॥ 
अति उतद्क सिहासना, सीन भातु कुट भान । 
निकर वेडि प्रथु रवण रचि, तव कीन्ह्यो भनमान॥ 
उठे सभा जो नाहं उदि, दोह महारस भङ्ग । 
तति कम कम उतरिहौ, वटे बार्क सङ्ग ॥ 
अस विचारि रघुनन्द्‌ तहँ, उतरि सुमन्दरि मन्द्‌ । 
वि कुमारन के निकट, सनन ठग सुखकन्द्‌ ॥ 
१ति सिद्धिश्रीसाप्राज्य महारानाधिरान श्रीमहाराना बहादुर श्रीकृष्णं 
कूपापात्राऽधिकारी शीरपुरान सिह देव नी . सी. एस. आई. कृते 
.. .. रामस्वयेवर ग्रथे पृवेभकरणे चतुर्थं मबन्धः ॥ ४ ॥ 


रामस्वयवर | ( ६७} 


दोहा-आदिकाव्य भप गिरि कटि, रामायण सुखसार । 
[ल्मीके कृत जग विदित; विडति चारि इनार ॥ 
विदित रामय कोटि शात, अति उत्तम विस्तार । 
इक्‌ इक अक्षर यख कहत; नात पाप परहार ॥ 
जव पुराण धि प्रग्टे अवध अगार 
तबहिं चतुर्विंशति सहसः छियो वेद अवतार ॥ 
रापायण विरचे अमितः सर युनि मति अनुसार । 
तिनमे जान प्रधान यह, श्री वात्मीकि उचार ॥ 
जस्‌ सुर मुनि षिरचितनमे, मुनिकृत मुख्य प्रमान । 
तिमि नर्त रामायण, तुटसी रचित प्रधान ॥ 
भगवत अनुसभी पुरुष, विषय विमुख मतिवान । 
रामायण सरस निन्दे, नहिं अष दसर जान ॥ 
वाल्मीकि कृत स्ररगिर, तुखुसीत नरवानि । 
रामचरित सरस उभ; स्थि सत्यमे जानि॥ 
ताते तुरु कृतं कथा, रचितं महषि प्रबन्ध 
विरचो उभय मिखहके; राम स्वयंवर बन्ध्‌ ॥ 
वाल्मीकि विरचितं सुभगः रामायण सम वेद्‌ 
तिमि गोस्वामी रचित व्र, रामचरित नि भेद ॥ 
ठे बहु मंथन संमतदि, विरच्यो तुरुसीदास । 
श्रीमद्रामायण विमर, जानह स्वयं प्रकास ॥ 
कल्प कृल्प के भेद मे, कथा सत्य सव सोई । 
यह पुराण शरी पिम, ओर भोति नदि होइ ॥ 
ताते कहो विशेष कषु, रच्यो नो तुरसीदास्त । 


तानं भातत रवण ननम, राम जन्म प्रकामं ॥ 
छद्‌ चांगला! 


जन्म्यो जवि जरंधर रावण मदाबरी सर नेता। 


(६८ ) रामस्वयवर । 


तब भू भारहरण हित प्रगटे केडावं कृपा नेकेता ॥ 
दियो देक्छपि खाप सुद्रगण ते दोर भतरु मादी । 
रावण कुभकणं प्रगटे जिन सरिस कोड बर नादी ॥ 
भायुप्रताप भयो कोड भुपति धमं निरत दौड भाईं 
विप्र पवद दराकंधर अर्‌ कभकणे भे आई ॥ 
कल्प कल्प म सत्य कथा सव जोन गोसाई गाई । 
कब प्रतापी रावण दोतो यद्रू कथा विदिता ॥ 
रामनजन्पमे देतु अनेकन कहँ खं करौं बखानी । 
पे पुराण अति संमत सब विधि जोन कदे सुनि ज्ञानी ॥ 
सो यहि भाति विदित सव ग्रथन भागवतादिक माहीं । 
वर्णन करहुं तोन यरि ओसरै शंका कंष्ु नादी ॥ 
हारे पार्षद्‌ जय विजय अनृपम्‌ सनकादिक क रोकं । 
ते प्रचंड द्यि शाप दुहन करद है अमषंके ओके ॥ 
असुर भाव दो तीनि जन्म गि जन्म जगत्‌ मह पह । 
हारे कर छदि वध विगत शाप ह पनि विकट कर्द एेदौ ॥ 
प्रथम जन्म ते हिरनकशिप अर हिरण्याक्ष मे जाई । 
राक्षस रावण कुंभकणे पनि तेह भये महि आईं ॥ 
पुनि शिद्युपार दन्तवक्रहु भे तने न आसुर भाऊ । 
महावटी अिथुवनके नेता डरे जिन्हे सरा ॥ 
दोहा-कनककशिषु कनकाक्ष को, इन्यो नृसिह वराह । 
कुम्भकणं रावण इत्यो, हे प्रथु कोरु नाह ॥ 
दन्तवक्र रिज्ुपार कोः, इन्यो देषकीखर । 
विगत शाप हरि पारषद, बसे किकुण्ठ ॒विरार ॥ 
छन्द चाब्राला | 


तुरसिदास को संमत सोऊ कीन्द्यों अथ वखाना । 


रामस्वयंवर | (६९ ) 


व 


तीनि जन्म खमि भये असुर दोड सो द्विज वचनप्रमाना। 
जव जव होती धमं गानी तव इरि धरि अवतारा 

ग्रगटतं पावन चरित चार्‌ जग हरत भूमि कर भारा ॥ 
दसी देखि देवन दैवनपति दिय मखमे वरदाना । 
अवध्‌ प्रगट द दशरथ नैदन हरिं ओक सहाना ॥ 
सोहै सत्थ वचन कखिहित यन्न भाग के व्याजा। 
गभवास किय रमा निवास इराक देवं समाजा ॥ 
महे समापत असवे जव मेखुर ठे भागा। 
रानिन सहित गजमणि दशरथ अति प्रषदितवडभागा॥ 
भाडन भृत्यन सचिव सेन युत अवधपुरी कँ भये) 
विगषन्द अति पनि बिद कियभे निज ग्रह ख छये ॥ 

निज निन सदन गये भूषति सव पाई पाई सत्कार । ` 
वृणत द्रथ शीट यश गुण एनि पुनि वदन अपारा । 
आता सहित गयेः शद्धो ्षि बहु विपि पूजन पाईं । 
गये रोमपादह्‌ तिनके रग धरि अवधेश मिताहई ॥ 
यहि विधि सवकी विदा भूप्मणि करिके आर्नँदरासी। 
पु जन्म चिन्तत भे नित नित कोञ्चर नगर निवासी ॥ 
नित नित प्रजा मगन सारनद रसं निज निज देषं मनाव 
क चारि थुनके प्रतापते चारि कुर्वर वरप पव ॥ 
दोहा-जषते नारायण कियो; नृप र गभं निवाप्त। 
तवते कोशचरु नगर महँ! नित नवं होत इखास ॥ 

कावत्त । 


कोराठनगरछादैपरमविभूतिताईे आईेमनोटेन अगवाईं सोवधाईकी । 
विधिपटवोदेवरवरमधिकाईं कविवन्दयुखगादतिहुंखोकचारुताईकी ॥ 
रघुरानरानमर्णिदियकीटरषदाईं भूपकीचराहैकदाखकपसिदहाईकी । 


(७०) रामस्वयवर । 


पारैथिरतारैचचलकीचचखईभाहंसानीसवेसाजरघुराई्कीभवाहेकी १ 
विषिधकतकेनिन्देताकेसखन्दछाके वासवधनुषरपमाकेतंगताके ह 
ठंडनाकेनडितसुमणियुकुताकेभकि पेखेजिन्देपापनपरापेपरेडाकंरे ॥ 
रथुरानरकेचन्द्रमाकेसमताकेनकेभासकरुसाकेनाकेनकेनाकनाकेरै 
अंवरडकेअंञ्चमानकेअर्द्चेचाके फदर अनूपेसेअवधपताकेदे ॥२॥ 
दारनमे नारनमें नदिनकिनारनमे विपुर बजारन कतारन अपारे । 
अखिल अखारनसगारनहनारनमे मनुनअपारनमेभार्नदरभारहें । 
रघुरान राजदरवारन दुवारनमे शूर सरदाशनमें दासन मह्यार रै 
अवध प्रनानके उचारणमें छायो यहि मूपकेकुमारकवदेहकरतारदे।।३॥ 
किपरत्रह्मष्यवित्योमनविंमनकामेनिज वनिकविदेशजमिञमेनवमाभेर 
ग्रमेतबरेसोञखभूपति कुर्रपामे अवधप्रजानको प्रमोदधामधायेहे ॥ 
धामे धन हेत धूमधामेकरि कमेवञ्च भाषेरषुराज दिनेन नामनमिहै । 
नामेहेसनाथहम कुर्वैरदेखामेहशसदनभरेकीकवसम्पति दुटमेहे ॥९॥ 
कोरैषेम्योतिंषिनकोदेपुरेपडितन कोदैपेसन्तनकोसेवासानुरागते । 
कोर पृेत्रह्मचारी कोशपुकत्रवधारी कोदृपेवर् नारीकोदेयुक्तयागते ॥ 
कोरैचेटकीनयुरे कोरैखेटकीनयपृषे कोदनेष्ठिकिनपूर्ठैकोटेपुरेकागते । 
कोनदिनहरेकृतकानरघुरानरान पाइचारिकुवरमरिवड़भागते ॥५॥ 
दोहा-बाघ्यो अवध प्रनान के, अंबुधि उर्म॑गि उच्मह । 

धारा ब्ऋह्मानन्दं की, टेरे कोन दिनि माह ॥ 

प परु पोटन म गनत) परु परु युग सम जात । 

रामजन्म भारनँद अवधि, अधिक अधिकं अधिकात ॥ 

| कल्पत द्वादञ्च माप्त । 
आई बहुरि वसन्त ऋतु, विमर भेह द्र भास ॥ ` 
कवित्त धनाक्षरी । 


एूटिरटीकाननमंङुसुमकीरानीभटी ब्ुमिरहेभमितरुफरुकोसंभारना। 


रामस्वयंवर्‌ ( ७१ 


पद्पयुहामनवपहवतपररभायं हारभायेसियरायभायेतेश्मारना ॥ 
रघुरानरनीरोनीर्ताङ्हरानरर्ग अनुरागीभोरभरिंजेमडपारन 

सरिता्रिमरजरसनटजरद्‌जह पावस शारदत्योवसन्तको विचरन्‌ 9 
तररतरद्गमन्दमन्दभरेअबुधिकी अंषरभमन्दचन्दचन्दिकापसारी हे । 
शीतरसमीरधीरकटितरसीरवासटाग्योवेभेवहन प्र्ून धृरिधारी दै ॥ 


० * ध ¢ 


चक्रवाकक[किंलमपराट्वारुचतकट कररदराजमरशारमनहास ई । 


(0. 


पटऋतानजनिजर्भवर्वटसद्यय दखकसर्ववरामजनषतश्य इ र 


क 


सस्येवतीभदेनगतीदूनागिजोमवारी धनधान्यषूरितमप्रनकेमणहूगये । 
वरिकिसे षिमरुकमलाकर दिवाकरसो प्रगटञमित रतनाकरभ्येमये ॥ 
अतिरेोप्रसघ्न हव्यवाटव्यटेनखमे वटवाटवाटबाटडटेडट ठेगये ! 
सदन सदनश्चुम सेदिरोसुदहावनीते गाडरभाइउीक्षगक्षितिेगये २ 
सोरेडा-दिनिकर किरिनि उदोतः कियो न अति शीतर गरम । 

निशि तारागण होतः जून जून म दून दति ॥ 

मेष राशि मत भावु नखत अधिनी संग में। 

मास मनोहर जानु, चैत चार्‌ चर्हैकित रखखद ॥ 

कविन्त ¦ 

ग्हगहेगगनये बाजेवहुषाजिऽटे रद्र ठित विशनन ष्टे ॥ 
महमहे सोक दंड चारि खगन्धनते उमे महे अनादिशवर्ट् 
रवुराज विद्याधर चारण मधवे यश्च किश्चरकुतृहर करनरुगिषट् दै । 
परमरद्ग ठट्पट्‌ आवनार्येद पट देवदृन्ददेखेपर मानो नृवर टं 
चदृहमुवनम्‌।च्य।१।९१।र्जगगं१।९। अस्तुतिसनुषमरवचारेहदं ॥ 
एकञओरनखूदकेमाचेवहरारेमंज एकञोरनाकनके नदतनमारेहे ॥ 
मंदमंदवारिषुम्दसनितसुगन्धअति षिमट्प्रघनृन्दहीसेव्योमटारे रं ॥ 
भनेरषुराजब्रह्मरोकतेञवधरगि गगनमेमसिगेविमानके कतार हे ॥२॥ 


क ¢ ®. 


विमरुवसंतछतुरोपमधुमासनुभस्वच्छसितपक्षनेमी्तिथरारिवारदं 


( ५२) रामस्वयवर । 


अभिमि (विनयप्रदाताहेयुहूरतसो शख्योगकीलोनामकरणरदारदं ॥ 
रथुशनये दःसध्यदिवसकीमाईनवेजतिमनभाईसंखदाई निर्विकारे ॥ 
सुने शनअनेकतहेंहोनटगे परेरगे खरन परावन अपार दँ ३ 
कुदरजनभजानिअषसरमानेदकोमाच्योखेरभेरराजमदिरमं भारीहे ॥ 

तिमतुरईएकमखीचङिभाईतहां वेषरघुव॑ङीराजर्वरीदरबारी ह ॥ 
भपमा क नमेसुधास्तमानवा्ण।कदीसावनसटिटनवसुखतकियारीर ॥ 


र क 


रघुराजमान(प्राचीदिरितरदोतभयोरोकरवरीकोनाशिजार्नदतमारीरै 
द्विननशेखवद्रारतोरनर्वधावो इष्देवशिरनवोभधञार्नदतेछहगो ॥ 
तुरतवसिष्टनीशोभवनटेवाहस्यावो रंगनिवोरावोअवसुखनस्षमाहगो ॥ ' 
अप्रनकेअनिधर्भगनल्गवोल्याहवििदषिताननतनावोदोकनाहगो । 
रघुराजभसेरखुखनाननखुलोखूवञषोसुतननमकोअवसरञइगो ५ 
एकस॒निौैसोकद्योदोउकष्चोचारिदकौ चारिकद्योचोदहसो चोरेशतवारिों 
फेटिग्हेवातरपुरानराजमंदिरमे एुथकोजनमशुभसमयो निदारिसो ॥ 
धयधर्णीकेयाचकानकेमदानव्रन्दभूमिभूतिभामिनीहूभानकोविारिसो 
धनीपनरीनहे दीननकोद्‌नदेकैहिदेधनीनिधेनी दरिद्रशिरटारिसो 8 
दद्छापरयोजवधमर्छातेपरदछामध्यग्छाषच्योवारैरहूननमकुमारको । 
तियनकतद्ापियतियनपियशछात्यगेरेसतप्रवह्छामह्धायेराजद्रारको 
कटाकरेजागुजानदेत छेतबहकेते अतिटिरतद्छानासंभारवृद्धवारको 
चष्टाच्टाछयोरवहेगयोवदद्छाहयेखह्छा देत ईैशाभाजचञवधमुवारको9 
सादर सखीकेसाथ बादरवदन हके भूपति पधारेमहारानीकेमहटको । 
केररुकेगनामेअगनाकीभीरभारीविजार्थनारीसुङक्कमारीतेटहटको 
कोनकाकोपूषठेनटिष्छेहाथकाहूनके वराणि सकेकोकविचदट्पदर्को। 


रधुराजआर्नदकोदहटवधभयोकाटेगोकर्राकोपिकस्मषकहरुको< 


सोरठा-तव आयो सो कार, जो दुरेभे वहं कल्पमरह। 
परगटे दशरथ खट) कोशचल्याकी सेनपर ॥ ` 


रामस्वपवर । ( ७३ ) 
क वित्त 
सिद्धिनकीसिद्धिदिगपाटनकीद्षृदविधाकीसमद्धिसुरसदनदुरेपरी 
अ्रह्मकीवियुतिकरतूतिविर्वकमोकी सावी सकटपुरदतकीटुरेषरी । 
रथुराजवेतचारुनोमीपितरारिवार अवधञग्रनवनिद्धिदरधरपरी ॥ 
वेभवविुख्रह्मानन्दकीपारधारकोशटखाकीको पियकवारदीङुरेपरी 9 
इभुञौस्वयमुनाकी्चकुटिनिहीरनितरोकपारजाकेपदकनरिरधरेहे 
देवऋषिव्रह्मऋषिराजऋषिमहाऋपिमदिमाविचरे पेनपविनेकुपारे रै ॥ 
वाणीकेोविरषैप्रकाराचाणिदनकोविश्वसृष्िपारनरपेहारखेरवारेर ॥ 
 सोदेरषुराजभभारेकेरतारदेतरखन्द्योसवतार्सवधराके अगाररै॥२॥ 
जनपतजपतवहभतितेतपतकोटिजन्मनमे अविनेहिभाक्षको चसंकाहे ॥ 
नेहिभवराधेशिद्धकरतसमाधेकेतीवपेसदिषिश्वकीरपाधेनहिश काहे ॥ 
रघुरनसोईसर्नायकविदुण्टधनीकोरिखकसेनदामिनीदीसोदम्ूहे 
धामधाश्वनतदपावनोभमरपुरधामधाम्परिगेपरावनीत्योटंकारे॥२॥ 
छन्द मनोहरा ¦ 
नव कैज सुनेना मजर वेना कृत जम्‌ चैना ुनचारी)ञुनि मन हारी। 
पट पीत पिराक्षा विद्युत भाप रमानिवास इखकारी मूरति प्यारी 
शिरमुढुटटखमापणिगणधामाकचउपमामादियहारी,अरिदतिकारी 
मृदु गोर कपोखा कुडटलोखा अतिहिभमोसछषिभारीःमकराकारी। 
युग्‌ अधर प्रवाल बाहु विशाख दीनदयाल दुख नारी, षटवटवासी। 
उरमे वनमाखा कंठ रसाला बिभुषन पाडा नरि"आक्षी, माया दासी । 
पग मणि मजीरा संयुत हीरा हर जन पीरा अनयाभी, सत रिपु नासी। 
रावण वध कामी भिभुवनस्वामी अन्तयोमी गगापी; कौरति पासी । 
सोरगर-अद्धत रूप निहार, करस्य कर जोरि कै । 
बोटी वचन उचारिः जय सननपातेअमरपति ॥ 
जय जय अधमं अधारः पूरण ब्रह्म अपार गति । 


( ७४ ) रामस्वयवर ! 


जय वेकुंड वहार, विष्णु सञ्चद्‌नन्द्‌ रौर 
उत्पति तिथि संहर वर बार संसार कर । 
जय अभिथुवन संचारः करूणा पारावार प्रभु 
जय नय दीनदयार, मधुसुदन सुरमारु मणि) 
जय सनन रिपु कार, नयतिषार इञि भार्‌ अञ 
घ्यावत जेहि मनि वृन्द; पर तै पर परपुरुष सोई । 
तजि विकट आनन्द, आख अवधपुर अवतस्य 
दोदा-यहि विधि प्रस्त॒ति करि विमर, पनि बोरी शिरनाई 
नाथ अनूपम कूपं यहः को वरणे मुख माई 
जो मोपर प्रथु करि कृपा; प्रगटे अवध अगारं 
याख्चारत सुख , करट तोन उफचार्‌ 
कोंडस्या केः क्चन सुनि) माधव सद मुसकइ 
कृद्यो वचन सुबु मतुमे, भयो तीर सुत अआ 
नीति रीति जस गवरी, सौ करिहौ सव भोति 
बख्विनोदं प्रमोद तु, नेहि पेहै दिनि राति ॥ 
अस कटि श्रीवेकुण्ठपति, कौशल्या के अङ 
बाख्क हव रोवन रगे, सुरपाङ्क निरृश्ङ्‌ ॥ 
भयो शोर चर्हँ ओर तव, कोशस्या के आन 
श्रीरघुराज अनन्द दे, प्रगटे न्ीरघुराज 
बधा । | 
धनि धनि मधु वर माप हसस विरस नयो । 
धनि धनि तुपति ओुकुटपशक्ष विधु वार दयो ॥ 
धनि सुपुनवेस नखत मेष रवि रारि गयो । 
धनि नवमी तिथि मध्य दिवस मद्र समयो ॥ 
धाने दरारथ जेहि भवन राम अवतार ख्यो ¦ 


रामस्वयंवर । ( ७५ ) 


धनि धनि कोरा नगर बह्म सुख जँ उनयो । 
धनि धनि रघुकुरु नासु सुयश तिह खोक ख्यो 
तोन घरी ब्रह्मांड धन्य आर्नदं मयो । 

नि रघुराज समान आन कृतकाज भयो ॥ 

माची धोसनकी धुधुकारीं । । 
कोरा नगर डगर डगरन पिच ठरकतनदरन बहुं रंगवारी । 
भूप भवन मरं भवन भवनते मणिन दुटावत सब नरनारी ॥ 
राम जन्म आनंद मच्यो जग जन रघुराज जति बटिदहारी ॥ 
मच्यो? रंगभहट्मे रंग । 
केसरि कीच बीच नर नारी विरत उ्॑गिं उमङ्क ॥ 
एक ओर स्वुवं्ी राजे साने अभरन अङ्कः | 
एक ओर युवतिन को मण्डर छन्दं वीण सद्ङ्क ॥ 
नाचि रदे कोड गाई रहे कोड करत खेरु खुर जङ्घः 
सरयू भई. भारती धारा पाद्‌ यखां प्रस ॥ 
र्यो न सरति संभार सवन के हिमे आनद द्ङ्क । 
श्रीरघुरान मनोरथ पूरण भयो सकट दुखभङ्घः ॥ 
कोरारपुर बजे बधेया 

रानिकीशचखा टेय नायो रघुकुर कुमुद्‌ जोन्दैया ॥ 
फटे फिरत समात नाहि सुख मम मग खोग रोगेया । 
सोहर शोर मनोहर नोहर पाचि श्यो चहं येया ॥ 
छिरकत कुंकुम रंग उमगित मृगमद्‌ अतर मिख्या । 
धार अप्‌।र वही सरिता सम सरयू पीत करेया ॥ 
ओरघुसन नगतमहँ जागो वणे दकार सदया 
कोडन रट्यो तीनो पुर मे.अस एकं नकार केहेया ॥ 


{ ७६ ) रामस्येव । 


दोहा-यचेतं शङ नोमी नखतः एनम विधुवार । 

शल्या के भवन मेः भयो राम अवतार ॥ 
चेत शुद्क दशमी विमिङ) नखत पुष्य ` कुनवार । 
भया केकयी के भवन; भरत चन्द्र अवतार ॥ 
चेत्‌ शङ्क एकाद्चीः अष्ेषा बुधवार । 
भय। रुषण रिपुदमनको; जन्म जगत ॒सखसार ॥ 
अवेक्ष्यो संक्षेप सों जन्म चारिहू वधु । 
अम्‌ विस्तर भिह्‌; जिमि कुण्डी प्रवेधु ॥ 

बधाड। । 
आर्ट आन भृपके द्वरे नोबति बानि रही हे। 

र्वर नन्यो कोंशचल्या रानी अवध प्रना मही ॥ . 


के भि 


के°--टरद्‌ द्धिदूवभरिथार सुरद्रतेहि बारमपवार बहुबारभावनट्मी। 
भ्रनाप्रिवार रपु सरदार आनंद्‌ आगार रति रंग रगन भेजी ॥ 
पुर द्रारह। द्रार दुदुभीधृध्रकार आंच उनतकारभापारनाटिपनगीं । 
कराट।ह वानारसयपपतचार उत्साह पारावारतोपभगणित दभीं ॥ 


कधाड्‌ । 


चारि कषर कोचर नरेश्च के आज लियो अवतार । 

तरप्‌ द्रारत्थ उदार शिरामणि दीनन देत इनार ॥ 

मद्र सरिस मोदेरन मंदिर ठुंगतरर निसान । 

चेय चार्‌ चेंद्रि इष चदहरूकित वजत नवर निसान ॥ 

याचके अयाचक दान राचत माचि मोद महान । 

सुर संदरां अगुरीन गहि गहि नचि र्डे तान ॥ 
दोहा-व्छि षिषोने नरकसी, टसी ठटित द्रथार । 
पत्‌ वसन भूषण व्र वानिकः रघुवर सरदार ॥ 


रामस्वर्यवर । ( ७७ } 


छद्‌ न्मम) 
सुर चदे विमाना सखन समाना वरे नाना इर गने! 
गुणक नज चाना जं भगवाना करहि वखाना छन छन ॥ 
रक्षक नहि जाना दयानिधाना हमनदिनाना ठ॒महिविन। 
अजडन्द्र इसाना जमरप्रधानातनपुरख्काना करहकिन ॥ 
पद्‌ । 

अन्तहपुर चोगन खों निकसत कसमस होइ । 
नर नारीधावत सुख छवत पत कोउ नदि कोड ॥ 
कुर्म के रंग कीच मच्यो महि उडत गगन व्रवादले । 
मिरुत युखट्ार्‌ तेहि कार मनो सुटि सावन बादल ॥ 
देत रत्र गण जो जेहि भावत धरे कितेकन फादिे। 
खेखत खुर खरि आमखासमे रघुरवसी सरिनादिटे ॥ 
चेत शद नोमी तिथे मध्यदिवसि भे राम । 
वजत बधाई धाम धाम रघुरान भयो कृतकाम ॥ 
आनंद मगन अवधपुरवासी पकटेजज्ञअवनिअषिनासी) 
भूपति अवध वजारदुटावत गावाहि नारि पियारिरमासी॥। 
दुरिगे देवन दीह दाद्‌ दिर छ्मयो जिभुवन अमित उच्महू। 
भार पूरण याचक धन पायो श्रीरघुरान आज सव सहू॥। 
कोरारनगरडगरडगरनविचजगरमगरमचिरद्योसाजरी। 
दरददूवदधिथारनभरभरिभामिनिगमनदिसाजिसाजरी।। 
भूरि भीर भे भप भवन महं दुख दारिदको भोभकाजरी। 
नर समसर गहे बजावतमनउमरेतर्हैविविध बाजरी ॥ 
जो पावतसोरदेतदेतसउकोउनरेत मटि सख दर॑खरी 
सरसंदगीमदर्प्रतिनाचादहैमहर्मदररषुष्र समाज) 
कोराल्यकेकयीसुमिचाजन्योचारिसतसुख्विखछाजरी ॥ 


( ७८ ) रामस्वयेवर । 


को व्रणे संख पाय एक मुख श्रीद्श्ञरथ रघुरानराजरी॥ 
दार्थ गृह नौबत बाजे सब देव भये कुत काने ॥ 
अररन शरन सुभरन भूरि संख असुरन करन प्राने । 
दीनवबन्धुभे चारि वषु सुत राजसिंह महराने। 
को व्रणे सुख भयो जोन निन नाथ पाय रघुराने ॥ 
चस्य अव भूपति भोन भट्‌ नहं चारि सुचारु कुमार भये । 
नृप याचक बृन्द भयाच कियो पुरके जन मोदं अपार मये ॥ 
गणिकागण नाचिरदी चहषा वह बाजन द्रारहि दरार उये। 
बर गायक गाय रहे सुर सो धरनीश्ुर वेद्‌ चार कये ॥ 
पुर घाटनं घाटन हाटन हाटन बौँपि सुर्वेदनवार दये । 
नटि आर्नेद ओध समात सी सुर पन्त कश्च विकर गये। 
रर्वशिन रान समान सजी रधुरान तिन्ह बटिदार ख्य 

बधाई देन चहु बारी । 
कोरा्या केकयी सुमि जन्म्यो सृत चारी ॥ 
अस अवसर अव बहुरि न पेदे धनि निन भाग्य विचारी! 
आओरघुराज निरखि खार्नको पुनि पनि रे बलिहारी ॥ 


दोहा-स्याई सखी छेवाय तई, आये भवन थुवार । 


नांदीमुख कमस कियो, रषं राध उतार ॥ 
छन्द चाबोला । 


भवन भवनम परम मनोहर सोहर गावन सखी । 
आर्नेद्‌ उमंग उराव अटक नहि इन्दुयुखी अनुरागी ॥ 
भै भीर भूपतिके द्वरे रज पषाण ह नारीं । 
देश देके वेरा नरेश युद्रार दे दरहादीं ॥ 
कोउतुरद्ग चदि कोरमतंग चटि कोरशतांग चदि अये। 
अति उछाहनरनाह भरे सव सम्पति विपुर टुटाये ॥ 


रामश्वर्यवर । ( ७९ ) 


जिनके धून नदि ते पट आयुध देत लटह उच्य । 
जे टूटत्‌ तेड तुरत लुटावत कोड न भये धनग्राही ॥ 
कञ्चन मह भहं वसुधा तहँ कोर धन सच न करीं । 
राम जन्मते खभ लोकम कोर न खाम्‌ उर धरी ॥ 
देहु देदह अरु ष्टु ठे यह खय र्यो रव भारी । 
कमस परत कृटत केडा्षुर को सुख सकफे उचारी ॥ 
कोर मतदः कोर दैत तुरंगन कोड भूषण पट कोड । 
कृ न अदेय र्यो तेहि अवसर आम धाम धन जोई ॥ 
द्वारं वजत नगरे वनकारे घहररे । 
विपुर किताके विविध पताके चपटाके छविहारे ॥ 
तोरन नटं इद्रधल सोहत मोरकूकं सदनाई । 
वृषैत आनद सु अबु सोह अवप प्रना समुदा ॥ 
दे देके याचक आये ते उह जीव सोदहादीं 
सुरभित सरि धार सश्यु मिलि सरिता सिन्धु समार ॥ 
दोहा-किसख्य अंकुर दूष नवः भरि थारन परनारि । 
ठरसहि चदेनी चार्‌ सम; हरित तरणन मनदार ॥ 
्रारदेशच अव्धेशके, ठखि सुत जन्मउराय । 
वृषोखतु आई मनँ, देन वधां धाय ॥ 
छन्द चोबोला । 


¢ ह (आ विवि 


विविध रंग अंबर कम्मर्‌ कपि विषिध रंग हिर पगे । 
विविध रंग तेड ऊुसुम विराजत अंगराग सुख रगे ॥ 
विविध सुगेधित अनिर बहत तहँ ननसमुह ब्त मन्दा । 
ड सुरयु सीत अति आवत प्रसत परम अनन्दा ॥ 
बहु मुरचङ्ग मदद सरग उपंग सुसरिरु तरंगा । 
यानत रंगभूमि रस रंगनि तेद मनु वदत विहंगा ॥; 


(€ ०, रामस्वयवर । 


नतक नचत मयूर मनहँ बहु भवन कुन छवि छाय । 
सोहर मंज पंज सुख को अति भरन गन सोदाय्‌ ॥ 
दान अखंड अमट अंबर सम कीरति कर द खाने । 
उड मंडट द्विज मंड सोहत तिमि वासेष्ठ द्वेजराजं ॥ 
राज राज रघुराज तनय सुख उदे देखि कृतकाजा । 
माने सकट समान जोरिके मिलन चल्यो तुराजा ॥ 
नि्मङु अवध जाकर सहत विकसतादेय जट्जाता । 
फरिकं जटा ते शारद वया मनु कोक इन्द बुध स्याता ॥ 
पूरित सस्य प्रमोद मदी सव राशि भूपति शश शस। 
टघु बड़ सोहत रतन कदा वहु तेड तारन कां साखा ॥ 
देवं विमानावरी विराजति गगन पथ मर दीना । 
सारस सखित मरार कराकुरु जनु सोहत पख पना ॥ 
रघु्वेशी सरदार रत्नकी खोस शीड करम 

मनं सारि की वाटि विकि जति सहि रदा बह्म ॥ 

दोदा-भवध भुवार अगार मं, खखि कुमार अवतार । 


मनहँ रारद्‌ है शरदा, खडी करत बारुहार ॥ 
छन्द्‌ च\बौला। 


देश देदा के किप महाजन भूषात धनी भिखारी | 
कृवि नट भाट सूत मागध बहु वदी परम इईखायं॥ 
गायकं वादक नरतक दीन प्रवीन दीनं बरु पना । 
कोतुककार अपार कटाकर जे प्राचीन न्वाना ॥ 
वारु बुद्ध नारी नर अगणित चार वणं अपारा। 
आये सकट इरासर प्रकारित दशरथ भप दजारा ॥ 
ग्राम याम मर धाम धाम महं खर वट खेत खारा । 
व्रज्‌ पुर पत्तन नगर नाकठां नदत नवर नगारा ॥ 
अप.छइ र्यो रव संयुत जय नयक[ग । 


रामस्पवर । ( ८१ } 


रामनन्म उत्साह प्रवाह गयो वहि भुवन नकारा ॥ 
सुरपुर नरपुर नागखोक खें बाजे विविध बधाई । 
जे नरह ते तहँ पनहि टुटावत आनद उर न रमा ॥ 
गावि मद्धर गीत प्रीति भरि भुवन चारि द माई।1 
भरे भरि बऋह्मांड छर सोहर शोर सदार्द 

अगणित विमर्‌ विमान पियत पथ रि कुरुम॑स -द [ई 
पुरी पुदुप पवेत सम सोहति पुहमी परिमर छइ ॥ 
रामजन्म आनद उदित रविं केन प्रजा (धकह । 
दुनन मूक उलूक टुकाने दुख निशि गईं सिरां ॥ 
सुर भनि कियो अरम कमं सव शङ्खा नीद विहाई । 
त्यो याचक नर नारि कोक सम मिटे वियोग विह ॥ 

सोरग-को कटि सके उदछाह, रामजन्ममे नस भयो 


१ 


रुहे कोन विधि थाह; मज महोदधि मे प्रविि॥ 
द्‌ चवा ध 

पकर राजवंश रधघुवंरी राजङ्खुवर सव भये । 
हय गय भूषण वसन रत्न रति संपति विपुर टुयये ॥ 
मदहर महटमे महा मनोहर खमि गयो दस । 
नदि आनन्द अमात अवधपुर ब्म सरयु मिति पाय । 
सनिप्तनिभूषण वक्तन विविधविषि यियिकनककरथाभ्‌ । 
द्धि दृबीदट सफर हरिद्रा चटी ल्गाय कतारं ॥ 
गावत मङ्गर गीत भामिनी गनगमिनी सिधारी । 
दमक रदी दामिनी सरिस दुति दिनि यामिनी सुखारी 
वृन्द वन्द्‌ नारिनके प्रविशत निकसत कसमस परई । 
नहि उच्मह वा पीर गनत कोर नहि तहं ते कोड टरं ॥ 
भरं भीर भूपति के मन्द्र रदो नदेह सभाय 
फटत छोर रकस जामन के टरूटत दीरन ` दारा ॥ 


{ ८२) रामस्वयवर्‌ । 


कोड नटि करत सम्हार हषं वदा को पृष्ठे पुनि केदी । 
जो पावत कृद्ु सोर दुटावत सिगरे राम स्नेही ॥ 
कोड नाचत कोड गावत भावत बान वजात केते। 
उ कूदत मदत नहि पाये कोर करतारहि देते ॥ 
अवध प्रना अगन परसन सुर अवनिप अङ्खन मादी 
ह ख्षु बारुकं सहित अंगननि अनुपम नाच करारी ॥ 
कृसि फेटे कटि पेम र्पेटे इक इक भेटत नादी ॥ 
दुख मेटे रावण छ्घु सेटे दुरुहेटे बतराहीं ॥ 
दोहा-भये जे बारुक किचुध गणः ते मिलि बार्क वन्द्‌ । 
वचन व्यान स्त॒ति करतः म्रगटे देखि सुद्धन्द ॥ 
भनन-भूप के अनद्‌ भयो जै रमेया खख्की | 
याचक अनेक पाये हाथी घोडा पार्क ॥ 
देवन्‌ सनाथ क्रियो ने जे रघुखरुकी । 
नागी नोर भाग आन कोख भुवार्की ॥ 
वकुण्ड घनी जात न कृपार्की । 
नाति कोरे पव कोशरके खर्की ॥ 


अ श 


जनेति स्वका लोकपारु मारपार्की । 
^ हार कार व्यार मोचन दयार्की ॥ 
चारि भार ` चन्धभार रोकं कार्की ¦ 
नान अकार नेति करन सुकार्कौ ॥ 
विर्वको भुवार देव आख्वाखकी । 
जीत मेव मारु त्यों तमाख्की ॥ 
दीन दाहनो सुबाहु जे विदाख्की । 
जेति सिध॒ना सु प्रान वभ रसार्की ॥ 
जेति पाद केन मंज दीनन निहार्की ^ 


रामस्वयवर ( ८३ ) 


जति चक्र चण्ड खण्ड नक्र व्क गारुकी ॥ 
नति भूमि भार हार वानि दीनपाठ्की 
जातं जं पदेशा चित्त ` मानस मराख्की ॥ 
जतं रघुरान पे करेया ज्रपा नास्की । 
गजं रघुवर इख कोडट्श् खखुकी ॥ 
दोहा-जे सुर वालक द्व कत, तिन्दे अवधके वारु । 
यह सुन कहत कडा वकतु; नगत केर जजार ॥ 
छंद चोबोला | 
इतनेदी अवसर महँ मंदिर भीर भई जन भारी! 
सकर राजव रघुरव्ञी ओर अवध नर नारी॥ 
भह विभिन्न समाज उभे तरह यक नारिन यक नरकी 
खु खुडि खेलन खगे रंग सब रंगभूमि मणिव्रकी ॥ 
कनक कुम्भ सहस्नन केसारि के पीतहि रंग भरे टे ॥ 
सुटसन राजत कुम्भ भरे दधि राजत फरस्‌ धरे द ॥ 
भरे अतरफे अपर विराजत नत कनक पराता । 
चार्‌ चंदर चंडंयु जकारदि थार विषिधि अवदाता ॥ 
तिनम धव्यो गयुखार्‌ विवध रंग विषिध वादटे पुरे ¦ 
द्धि कदम खेङत रघुर्ेशी नर नारी नव ॒त्ररे ॥ 
बोधि बधि वाखा निज वृन्दन्‌ राजवर धरे टे । 
मटि सुख लाठ शखर तार दे बोर रङ्ग सनेदी ॥ 
तेसदि राज समान जोरि जन धवं हरष उमादे । 
गहि गहि सकट सँद्रिन को तरह गेरि कुण्ड उमाहे ॥ 
मच्यो कीच केसरि को वेसरि क्छिरततेदि नर नारी । 
तेहि उपर अरगना वादे परि सुखात रंगवारी ॥ 
भयो धुन्धं उपर गुखार को नम मंडर खों परमे । 


( ४ ) रामस्वयंवर । 


मरुदत भावु क्रिमान वितानन दशु दशानन दरसे ॥ ` 
बहुरि कनक पिचकारिन ते जब ॒उड़तसुरंग फदर । 
तब मिटि जात गुखर धुध नभ पमगटत रंग पनारे॥ 


(क्ण रि 


दोहा-केसरि रंग ध।रा मिरुति, सरयू धारि जइ । 
रामजन्म मनु पत पट; पिरि टेयो हरषाई्‌ ॥ 
| छंद चोबोल्ा । 

केवह बहति शत दधि धारा सरयमे मिरि जाह । , 
नृपटि वधाद देन देतु मनु सुर सरिता चरे अडई॥ 
कबं उसीर अतरकी धारा हरित वणे छवि सहं । 
मनं कटिन्दी परम अनंदी पति देखन हित ध्‌।ई ॥ 
अधिक कह रोरीकी वोरी अरुण धर प्रगटानी।. 
सोहत मनै भारती पाय सुख टूटन ट्ख्चानी ॥ 
कबहु हरित सुरंग पीत रंग उमडदि तीनि धारा । 
रामजन्म मनु मानि अिविणी सिय सरय्‌ अवतारा ॥ 
धारे अरुण वसन सुखमते रंगित अरुण शरीरा । 
मनु नीति घायर्‌ रण घूमत रधुवंरी रणधीर ॥ 
खेरुत टटि गये म॒कुता सग मुकुत बृन्द छहरने । 
मनु अपार सुख टेन तारगण द्वार द्वार दर्श्ाने॥ 
पुरुष नारि खेत उमंग भरि त्यागि शरीर सम्हाय । 
मिरखुत मोद भरि हटत हारि नहिं घसत गसत बह वारा॥ 
नारि पुरुष कर नारि बनवहं दै दे चकित तारी । 
पुरूष टजाय पराय नात कदं सुनि सुनि मंजर मारै॥ 
खेरत कोड न अवात मोद रस प्रविरात धाइ देखेया। 
दशरथ भूप भाग भाषत सुख दै दे विविध वधेया ॥ 
रथ तुरङ्ग मातद्धः चदे ` कोर यक एकन ररक । 


[मस्वरयेवर्‌ । (< ५ ) 


मथित यर रत्र मराठितहं वाराह वार पवरं॥ 
दोदा-वारन वाजी आदि सः वाहन भये सरङ्ग । 
र्यो न अस कोड अवप परान खेल्य नहि रङ्कः 
फटिक फर प्र वादरो, छयो केसरि कीच । 
जरुद पटल रविकृर निकृर,मनु गिरि दस्त नर्गच। 
छंद चोबोला | 

- खेत खेत रघुर्ेहिनके। भयो विर्व मदाना । 
आर्नद रसवरा अति उछाहदिन काट नात नहि जाना ॥ 
खेटत खुशी भये रधुर्वशिन कोराटपति सुख खये । 
दे नवीन भूषणपट संद्र जस तसके वरकयि॥ 

- बोर वसिष्ठ आदि गुरु वृद्धन वरन भवन सिधरि । 
नांदीमुख राराथ आदिक नव जात कमं निरधरि ॥ 
जो राजर्षिं यज्ञ भागन ते अवल नादिं अवये । 
ताहि कनक मुद्रा मर मधु धरि दशरथ भूप चायो ॥ 
हिरण्याक्ष अर्‌ हिरनकिप भट आदिक जौ संहार्यो 
तारि प्रेतवाधा वारन हित रई छेन उतार्यो ॥ 
जासु चरण प्रगटित स॒रसरिता कीन्ह्यो विश्र पनीता 
तेहि श्चि करन देत केशल्या नहवावे अति भ्रीता ॥ 
जो वटि छल्यो वाटि वामन वपु द्रे पद किय संसारे । 
धन्य भाग्य तेहि यनि करारा छट शूप महं परे ॥ 
जासु नाम मुख रेत रोग भव छरटत विनहि प्रयासा । 
तारि देत धरूटी तरप भामिनि देखड अनव तमसा ॥ 
जो सच्चिदानन्द विरह प्रभु षीतांबर छवि छवि । 
तेहि दशरथ रानी हरसनी नीरो वसन वटव ॥ 
जाके वचन वेद्‌ वाणी विधि विबुध र्वैपे सुख सेविं। 


(८६ ) रामस्वयवर । 


द्रारथ भोन कोन सुषा तेह कहँ कँ प्रभु येवें॥ 
दोहा-जासु नैनकी सेनते, विव पठत नशि जाय । 
ते नयननि मे कोख; कानर दियो खगाय ॥ ` 
जात कमं नस कश्च; कीन््यो निज सुत केर । 
तदि विधे तीनों कुवर कर, करी मात॒ सख देर ॥ 
छंद चौबोला 


® 


वर घर मद्रू विविध वधावा माच्यो परम उरवा । 
हं गे माज सनाथ अवधपर सकट नगत सख छवा ॥ 
जिम सुन्द्र मंदिर महीप के छायो परम उह । 
तेहि विधि अवध नगर घर वर नर नारि उखा अथाहू॥ 
कंचन केतु कडित कदी के खम्भ अनेकन द्ररि । 
धरे पुरट वर भरे सछिर ज्जुचि चमचमात दुतिवारे ॥ 
घ्र वर तोरण ध्वजा पताके विवि किताके सहि) 
साची गरी सुगन्ध सङि भर थरु थर मानस मोहं ॥ 
व्र घर नाचतं घर धर गावत वर घर बान बनें । 
घर घर हुरसत घर वर विटसत वर घर रतन टं ॥ 
घर घर रचित चितेर चतुर कर चियावरि अति चारः । 
घर घर धूम धाम माच्यो पर विमर विनोद विहार ॥ 
आवत आसु अवधवासी सव कोराटनाथ जोहार । 
धन हटाइ धन, पाइ राज ते सादर सदन सिधरे ॥ 
यहि विधे मच्यो अवधपुर्‌ आनंद को वरणे मुख एक्‌ । 
अति संवषं हषं वषेत नहि सुर नर रद्यो किविक्‌ ॥ 
अवध अनन्द्‌ निहारी गगन पथ रुके भाव गति भटी 

रुक्यो चकर शिञ्चुमार वार तेहि राम जन्म सुख एूटो ॥ 
अवध जोनदिन जन्म ययो इरिसो दिन भो षट्‌ मासा ¦ 


रामस्वयंदर ( <€ ७ 


हरं गुण गावत चटे दिवाकर त्यागे वरन कौ जसा ॥ 
दोहा-हूत कार मे सुरति करि, नव डोल्यो शिशुमार । 
तव संध्या भे भायु क्रिय, अस्ताचरु संचार ॥ 
छद्‌ नराच। 
प्रदीप पांति भवती प्रदीप पाति भावती । 
सुमद्कखनि गावती सुमङ्कटानि गवती ॥ 
सुदाम दाम पावती सदाम दाम पावती। 
फुरेटरानि स्यावती फुटेहरनि ल्यावती ॥ 
कवित । 
पेषिकेप्रदोपकारभोनमहिपाटनुके च मौकरथारनमेपरमप्रभादर्टी । 
धे धे हेमदीपकप्रदीपतिसुपंथच्ाइ पदिरेसुरंगपटधरि भूषनावरट। ॥ 
मङ्गल मुसीनसंगगवेमद्गखानिगीतमङ्गसानिद्रव्यटीन्सोचार्कुुमावी 
रघुराजआईराजमन्दिरिभवधनारीतारवरीभागेकरिमानाचपटवटी 3 
भूपतिभवनमेविरनीदीपरानीखासी प्रगटभददेपनिभवधतमाममं ॥ 
घाटवादवाटवाट्हाट्हाटदीषयःट नामारारन।ईइनगतीकेभाममाममे ॥ 
प्रगव्योप्रकारारगेरोकव्रह्मोकूखोकीन्देतेहियामधामदेवधामधाममें 
भनेरधुराजरघुराजकेननमदिन नोतिभैउदोतिसोकिङण्ठजभिरममे २ 
सवेया । 
दौपति दीपावटी दद्र दिधि दीद देवारन द्वारन द्वारन 
तेसे इजारन ऊँचे अगारन वाग बजारन त्योदीं वगारन ॥ 
त्यो सरय्‌ के किनारन धारन सोहि रहे मणिं दपिकतारन ॥ 
आरघुराज मार्‌ अपारन वाजिन वाजिन बरन बारन । 
घनाक्षरी । 
रोरानीकेवृक्षरो सर्म किषनेकषिबहुरो शरन किय च्छरो रान केरक्षभच्छेहे । 
रोशनीकेवाजीतानीरोडनीकीगनराजीरोदानीकेराजिवतदागगनस्वच्छेह। 


{८८} रामस्वयवर्‌ । 


चैदरथदर्नसेकूविमरपरकारपरोकटभानभासदीसेएटन।तरुच्छेह 
भने रपुराजकहं श्यामरंगषीतरंग इरित सुरङ्ग रद्गभूमिरद्गरच्छे हे ॥ 
दोह-कररीगर केते तहां, करणी देखाय । 
कर रोनी विवि विधिः द्रन्‌ द्वार बनाय ॥ 
सवया । 
सम्प ते केती टुटावत पवत गवत वाज नावत्‌ प्रीते । 
बात बतावत मोद वटवत त्यो दसिके इरसावतदहीति ॥ 
रङ्गः उडावत साज सजावत खात खववत्‌ प्यावत जीते ॥ 
यद्यपि याम भये षट मास पे मवत जावतदी ननु बीते। 
दोहा-षिते यःम युग योस के; किते चारि निशि याम । 
भये याम षट मास षट; रम जन्म अभिराम ॥ 
न्द्‌ चोबोला। 
मदम यहि भति चेत की नौमी निशा सिरानी। 
भये भोर चहुं र शोर मग करन ख्गे सुखदानीं ॥ 
उदि भूपति करि प्रति कृत्य सब लियो्वासिष्ठ गोट!इ । 
दन्द्यो द्विजन दानि संपति बह वार वार शिरनाईं ॥ 
मह्‌! पहरि वसिष्ठ आदि त्रप ङे अन्तहषुर गयञ । 
कुट व्यवहार चार संसारी सकट निवाहत भय ॥ 
पुनि भुवारु मणि जाय सभा मरह बैठे परम उरारा । 
बटे वारे सिगरे रघुवंशिन कीन्द्यो सति सतकारा ॥ 
नट भाटन वन्दी व्र सतन पंडित कविन सजना । 
दृश स्यन्द्न स्यन्दन गन वृन्दन दे दे अति सन्माना ॥ 
कोड नहि बाकी र्यो भुवन अस जेहि दशरथ नटि दीन््ो। 
रह्मा न कोड कोडाटपुर नो सम्पति धरि रन्द्यो ॥ 
ऋतु अनत गते तजे मरीरुद्‌ एूटे फटे अपारा । 


रामस्यवर । (८९ ) 


नहे नस सटिर प्रयेःजन तद तस घन षरसे नर धारा ॥ 
कीति गये यटि भाति दिक्स द्र मङ्ट मोद उरे । 
एकादा दिवस भूपमाणि मुदित वसिष्ठ वोखये ॥ 
सिहासंन वेदाय पूनि पद्‌ वार वार शिरनाई । 
अति विनीत हे विनय कियो वरप आर्नेद अंबु हाई ॥ 
देव मनोरथ सकर इमारे पूरे दया तिहार । 


श 


यदप रहं इख्म प्रमश्वर करुणा नन नहर ॥ 


दोहा-नाथ धरी सुख शोधि के; दजन सहित विन देर । 
नामकरण अव कीजिये, चारे कुमारन केर ॥ 
सुनि वसिष्ठ प्रमुदित भये; एवमस्तु कटि वैन । 
2 मद्र आवत भये; बोडि यनिन भरि चेन ॥ 
नामकरण को दिक शुभ; करि यनि संग विचारं । 
नृपटि बोङाय सुनाय दिय; आनंद वट्यो अपार ॥ 
छन्द चाबाला। 


£ ®, 


मथव कृष्ण पेचमी श्चुभ तिथि नामकरण अव हह । 
यह्‌ सुनि अवध प्रना उदाह वह र्दे नीद नहि कोई॥ 
नईं साज सजन स्व खमे पि पीद निसाना। 
तोरण कदटिखंभ द्वारन प्रति ताने विङाद॒विताना ॥ 
भूप चोक मर्ह चंद चांदनी सरिस चांदनी सोदी 

तोरण विमरु मदनयखमोरन जेहिरुखिपनिमतिमोरी॥ 
कृद्री खम्भ कनकके राजहं रत्र पदप छविछाये । 
रत्र दिवार अपार दिवारन चिर अगार बनाये ॥ 
मीन विहङ्ग कुरङ्ग रत्तके रद्ध रंगके संहि, 
धव धाम प्र नवर निसान पवन पथ मानँ पो 
खेर भैर मचि रदो नगरम नामकरण उतस ` 


(९०) रामस्वयवर । 


कियो जनाव जाइ रनव्‌सहि यह उरार नरनहू ॥ 
नामकरण सुनि सकर कुपारन अति इखास रनिवासा।। 
ठगी सनावन चार्‌ चौक सव परम उतङ्ग अवासा ॥ 
विविध कनकके खम्भ वितानन युक्त आर्रे ्मे। 
चौक चार्मं रत्र चोकं रचि किय विचिता भूमे ॥ 
त वसिष्ठ कोराल्याके षर रासन्‌ नाइ सनयो 
चारों भाईन नामकरण रहित वरदौ साच सूजायो ॥ 
सूरन चन्द्र कनके वनवाये जरह वेद्‌ विधाना । 
नाम खिखिन हित पान कनकके जति संदर निरमाना॥ 
दोहा-ओरो सामथी सकर, विर्ची वेद विधान । 
मुनि उर रुगी खरस, केसे होय विहान ॥ 
छंद चोंबोला । 

जेसे तेसे बीतिगदे नरि म्रगखो विम प्रभाता । 
उदि अवनीपति नित्यक्रत्यकरि बोल्योगुरूदिविख्याता॥ 
छे मुनि मडरु गुरु वसिष्ठ तहँ भूपति सदन सिधरि । 
यर्‌ सुनि द्वार द्वार कोराटपुर बानन खगे नगरे ॥ 
नोषत इरन ठगी नृप मन्दिर तरत गुणीजन अयि 
बान बनाय गाय सुख छवत न।(चन खगे सहाये ॥ 
सकर राजव रघुरवंरी वेठे चरि दरषार। । 
अति संवषे भयो नृप मद्र उर्मग्यो मोद अपार ॥ 
अर रज्मंज सेवक सव राजभवनमरं अयि ॥ 
हि सत्कार वेठ दरवार दिं सपति विपुर दुटाये ॥ 
रुदत अनेक इनाम गुणीनन यदपि नकडु जियदा। 
तरह अनेकं कौतुकी कडा करि खगे करन तमा ॥ 
छ्ूटन र्गी तोप तड़ातड शोर दिगन्तन अयो । 
चट विमान सुमन वरषं सुर जय रव जगत सहायो ॥ 


रामस्वयवर । (९१ ) 


अवप्षर नान मुदेत जगतीपति पिरि पीतपट भाय 
करि अगे द्विजवृन्द वसिषठहि अन्तहपुर कँ आये ॥ 
पटह विप्र सुस्तेन चेन भरि मगर सा सरवरि । 
कराल्या केकयी सुमिजा भूपति ग वेटारे ॥ 
बेटे भूपति कनकासनमे करन खगे कुट्रीती । 
गोरि गणेरा पजि पृथिवीपति करी राद्ध जस नीती ॥ 
दोहा-महा मनोदर सोदरो, गावन छी नारि । 
चिरात षष्टि गनी तहां, वेद-मणिगण वारे॥ 
छंद चोबोला । 

चारि कुमारन धरि सपनम धाई दर्षित ल्याई । 
टीटकं वसन वोदाइ गरि दिग धरत भई सख्य ॥ 
प्रथम रंगनाथे नृप ॒पृज्यो करि पषोडख उपचार । 
यथायोग्य कुरुदेवन पृज्यो यथायौग्य सतकारा ॥ 
स देवन पन्यो पृथिवीपति सन्त विप्र व्र गाई । 
दीन्द्यो आरिवोद्‌ सकर मुनि धनि धनि कौर साईं॥ 
दोयं चिरायुष पुज तिहरे जीवहु तृपयुग चारी। 
दे धमे पथ रहै स्वेदा सुख साहिवी तिहारी ॥ 
पुनि वसिष्ठ पद प्रशि भूपमणि विनेकरी करनोरी । 
नाथ नाम कीजे पु्नको यरी विनय अवं मोरी ॥ 
सुनि वसिष्ठ पुरकित तन नेननि टारत आनद धार । 
कियो विचार मनि मन ेसो धनि धनिभाम्य हमारा ॥ 
उपरोहिती कमं अति निदित यदपि होत जगमा 
तदपि आन मोदि भयो सकट फट मो सम दसर नादी।॥ 
जग कारन कारन तारन नग अन महेश सुर साहं । 
तासु करो मे नामकरण अब तरप बारुककी नाई ॥ 


{ ९२ ) रामम्दयेवर्‌ 


५ 


अस विचारि शिरनाई मनदि मन वेठे निकट मुनीशा । 
बाठि भप करद सूप निकट तव सुमिरि सत्य जगदीशा ॥ 
इनके अरे अनेक जगतमे नम कमे अनुसारा 

सकट नाम इनईकि जानहे कटि न सरके करतारा ॥ 


दोहा-गुण अनेकं अभिरम अति, षिदित तीनिहू धाम । ` 
आम जगत विश्राम अति, अहै नाम ररम ॥ 
पुनि केकयी कुमारको, ठन््यो अङ्क उह । 
मुनि वसिष्ठ बटे कचन, केशरपतिहि सुनाई ॥ 
भरतखंड वासिन सकट, भरिहे सवं मनकम । 
तति यह कडवा, नगत भरत अस नाम ॥ 
षत सकट सुखक्षणनि, महदार्वीर जग आम । 
तीनो सुत नरप रावरो, रहै सुटक्ष्मण नाम ॥ 
पृरवृन्द्‌ . बाधक विदित; विश्च विजय वपु वाम। 
चयो सृत तृप रवरो, ठ्दै उञ्जदन नाम ॥ 
अप्तकटि मुनिषर कनक के, चारे पन कर रीन । 
चारि कुमारनके तुरत, चारि नाम टिखि दीन ॥ 
 धनाक्षरा | 


पाटनकरनविश्वमद्टकरनविश् अन्तहूकरनजाकोनित्यभाचरनभो । 
दीनदुखद्रनहरनमदहिभरदेत सन्तन भरन हित जासु ओतरन भो ॥ 
अधमोद्धःरनदीह दुःखको द्रन नोन पोषन करनभशचरनके शरनभो। 
भनेनरषुशनसबनमकोकरननाति ताको सौधपुर नामकोकरनभो 
सोरठ-करुणासिधु मुरारि, करुणाईैको कहि सके। ` 

जाको वेद्‌ पुकारि, नेति नेति भाषतरहै॥ _ 

जाते सव अवतार, सो अवतार खियो अवध । 

के कदि पषे पारःजासु कृपा महिमा अमित ॥ 


रामस्वयंवर ( ९३) 


दोहा-मुनि वसिष्ठ बटे वचन, सुनहु अवध भरतार | 

जनमकुडटी सुतनकी; सुनिये सहित विचार ॥ 
छन्द चबा । 

संवत सवेजीत अता युग ऋतु वसन्त मधु मासा । 
नखत पनवेसु शुद्धपक्ष व्र श॒शिवासर सहरसा ॥ 
शुर योग तिमि करन कोट श्युभ नोमीतिथि सुखदाई 
मध्य दिवस अर्‌ कके ग्रमे जन्म टयो रुरा । 
परे प्रथमही गुरु राशि सुंदर युणगाहक संत रोई । 
चोथे शनिको सुनहु नृपति फर सकर भोति मुद मोई ॥ 
पित्त वातकी प्रकृति कटुकं तु कट रस सुकुमारी) 
बहुत र नरि दोय शरीरह कदं विपिन संचारी ॥ 
धमं रतु सुखी += गुरु पितु मातु रज । 
ताने कृषु दिन पर हेत व्षहिगे विपिन दूरि कहु नाई॥ 
छटये केतु अतिथि सुर भूस॒र कवि दीनन सत्कारी। 
अति दयाटु ततु द्युति तमार वर बहु तीरथ पगधारी ॥ 
सतयं मगर तिय विरदी हे प्रबर रसो रि है । 
करि केपि मिता महानी सुय सकट जगभरिर॥ 
नवयें शुक बुद्धि वियामय अतिकरतज्ञ नृप सोह । 
प्रमउदार विचार मान पुनि विभव बिष्णु सम जोई ॥ 
द्रायें रवि वसु वाहन त्यों निगमागम सकर बतैहे । 
बुधि वर विद्या विपुर विश्चारदं शत शकन सख परे ॥ 
धन अर धान्य धाम परित ध्रुव कहं मुनि वेष बनैहे । 
मदारान शिर मुकुट मणिन मंडित नख ज्योति सरे ॥ 

दोहा-द्राद्रायं बुध राहु को, फ सुनु महामदीप । 
साधुन देती दोदिगे, शासक. सातह्‌ द्वीप॥ 


(९४) रामस्वयंवर । 


छन्द चोंबोला 

नाथ फर पुनि सुन नरपति धमे कमे मन खाऊ। 
अति विनीतञ्चभशीर डीरखरिजअतिरायसरखसुभाखः॥ 
ओर ब्रहस्पति कों फर तपमणि जह प्रताप सुरे । 
हृट्‌ संरी शइरणागतपारुक संतन के सुख आङे ॥ 
अब शुभ योग वतावत दौ कु बारुकं जेठ तिहारा 
जन्म॒ रपचयह उच्योग यह हदे भ्रूभरतारा ॥ 
सातद्रीप नवखंडनरंनन अकथ अरोकिकं करणी । 
सांचो सकट भुवनको स्वामी यदिपतिमनिर धरणी ॥ 
कैदरी दे नवर्येकरस्वामी योगचन् चूडामणि । 
गरुदिनभक्तसकटगरणसागर दातार शिरोमणि ॥ 
सवगर निरखतदें निरिपतिको योगकदी कट्पद्रम । 
आरघुरान सो जगत जियावेः दोष हरे केमद्धम ॥ 


श्रीयाम्रजन्मङुडटी । 


> >< 


या सुतके गुण योग भोग व्र पृदहुभी प्रतिथ प्रभा । 
भेरीका गति कदन सकट फर कहि न स्के अहिराॐ॥ 
नहि जानो को आइञवतरो जगे भाग्य तिहारे। 
किध रमावद्छभं तुम्हरे वर करिके कृपा सिधरे ॥ 
सुनहु भरतकी भूप कुंडी कवर केकयी केरो । 
पुष्य नक्ष चैत्र शुदि दशमी मीन ख्य ्युभ देरो॥ 
दंड निरा बाकी जन्म्यो यह सकर नगत सखदाई। 


दोहा-्पेचयें गर राशि आय्य, दानि द्यं 


रामस्वयवर्‌ । 


प्रथम शुक दज रवि उारिज त॒ 


हु चतुथं 
अदैग्यारदं भोम अस, भरत कुंडटी नेत 
धमं धुरंधर वीर मणि, अग्रन प्राण पियार 
दष्द्वं सव मानिदैः जेठ भात उदार ॥ 
नेम निवाहक अति सहन) संदर सीर सभाव। 
जेट भ्रात अनुहार तन, दायक मुनिन उराव ॥ 
बुद्धिमान मंचरु वचनः किकरिम शक्र समान । 
प्रक्रत र्गी कठंक क्ुःकष्ुदिन दुखी महान 
तनि कुटव धरि वेष मुनि, करिह तप अतिषोर। 
वृधु प्रीति यहि सम न कर्टैव॑धु वियोगह थोर।॥ 
ठषण कुंडली अव सुनहु, चेज जुद् बुधवार । 
एकादाञ्च दृंडमाहँ अवतार ॥ 
ककं छग्रम जन्म भोः प्रथमे गुर शि जान । 
चथ शनि छ्टये क्यो, केतु महाबट्वान 
सतयं मगर नवम पुनिः ञ्ुक्राचायं सोदाइ । 
द्राये रवि बुधवार राहु परयो ग्रह आई ॥ 
डरीके सुफल सुनहु सकर महिपार। 
कनकं वणेतनु अतिसुभग)सँदखाइ षिशाङ ॥ 
मदाबठी धनु शर निपुणःवीर शिरोमणिसत्य । 
सवस अगन मानि, तेहि पदं निरत सनित्य॥ 
अति प्रचंड खंडट दुवनःयञ्च भरि नव खंड। 
रीर रूपगुण निधि नवर!दरिहै पृहुमिपषंड। 
वि्यामानगमान वित) निरभे सहन सुभाव । 
गौरवणे सरसिज नयनः, भिपि पूरण उड्राव्‌॥ 


गन 
| 


४६ 


इ 


( ९५) 


( ९६ ) रामस्वयवर । 
दीन सनेदी ईन दख, कु दिन नारे विये । 
कननचारी कष्ठुक दिन, जेठ भ्रात संयोग ॥ 
सुर नेता नेता अवनिः भुवन उद्र प्रताप । 
कर पिताई कपिन स, कारि वेरिन सन्ताप ॥ 
महरा संगर वधे दिनि प्रति युद्ध उदछाह । 
जतिआतुरक्रोधी कटिनःदख्नायक जगमाह्‌ ॥ 
तीनिहं वेधुनते क्कः आयुष अषि निद्‌(न । 
ठषण कुंडटीको फियोःफर नरनाह बखान ॥ ` 
घनाक्षरी । 
जेनेफठभूपसनरधुश्ञाल्कुडटीकेचेचुएकादरी नषतसरेखाहे । 
चैदे्दड्ीतिदिन रीन्द्योभवतारयह करकटगनमें अतीवसुखरेखारे ॥ 


र ऋत 


मुरतिमेयुरुशशिचोथरानिष्ठेकेतुसातर्यसभोमनोमञुकशचरेखाहे। 
द्रायेतमारिषुधराहवारदेषिरानेताकोफलदेशसुनेसोमतिसरेखारे १॥ 
महावर धीरवीरगरगण्यधराधन्यविदितव्रह्मण्यत्य। शरण्यसवकारुदे । 
पूरणश्चशीसेवेषभ्राताभक्तरेखनाकी रासेगोनरा्जरषतेषसरपारुदे ॥ 
भनेरघुराजमथुराकोयह दोदेराज करीकषवकानभरातहुकुममेदाख्दे ॥ 
सेगर कशरसदादीननन जृहपाट तेजग्रहपाटइवहैहे स्रा ३।२॥ 
दादा-चारि कुमारन कुडटी, फर दीन्द्यो सुनि गाइ । 

सुनि भूपति रानी सकर, पोरीं पद शिरनाई ॥ 

छन्द चोबोला। 

आरट चार कराव्हु मुनिवर रारि सूरन सुत देख 

तुम्हरी कृषा नाथ यह आर्नद हमको भयो अचेखे ॥ 

चारिकुमारनके. करते कडु . दीने दन करई । 

धमंनिञ्ा मरं करहु नाथ पुनि षष्ठी कृत्य बनाई ॥ 

सुन सुनि वचन पुरुकि तनु बोडे सो अवसर अथआयो। 


ामस्वयवग (२,७) 


कुवरनको ट जाइ बाहिर मुरज चन्द्रं देखायो ॥ 
उट सकर गनी हुरसानी रपातवसन तयु धरे । 
दठारथ पर्तवर पिरे तरह पंचर कचन उचरे ॥ 
देव तिहारी कपा भये सत तात , तुमहिं _ उठाई । 
ठे अगन प्रयु चारि कुमारन रवि चडि देह टेखाई ॥ 
मानं वसि जभिखषित सद्व गुणि रामटि सियारखाई ¦ 
वहस दखावन राजा दिवाकर अंगनम्‌ र आईं ॥ 
गामि प्रथम देखायो रवि गि पुनि रूपणे सुनिराईं । 
बहुरि भरत रिपुसूदन कर तहं अति आनद उर छरै। 
मद्र गीत कामिनी गावें अति मंजर सुर छह । 
ाटर दंगे तोप अगणित जन सम्पति रहे टुटा ॥ 
मुनि समीप दशरथ नृप सोदत पुनि तीनों महरानी । 
पुनिसे तीनि साटि रानी सव सोि रदी छविखानी ॥ 
करहि कुमारनकी नेउच्छवर चमदि वदन सरोज्‌ ॥ 
कृरहि वहूरि दरारथ नेउच्छवरि र्या न दलकर खोन्‌) 


-कोरल्या केकेस॒तः, तथा समिजा पाहि । 
कृरहि निच्छाव्रि सकर दिय, कनक रत्न शिर साह ।! 
रघुवीशिनकी दार बहु! सचिव सुद पुर नारि । 
कृरी निच्छमव्रि विविध विधि; प्रमुदित सुतन निहारि ॥ 

सवया । 
प्रभु आपने आपने देखन को ओगनाम्‌ कदे सनि भक रस 
धनि भाग्य विचारि तमारे वहां रथ रोके र्दे हियमं इरसे॥ 
तिनको करि ५ बाराहिवार यो शीव? मोदं ठे सुरते 
रघुराज गुने हम देखे तिन्ह अनो देखनको नो अनं तरसे १॥ 
ॐ 


रामस्वयवरं 


जाक[ ओद मन चंद्रमा चार सनेन दै सूरन बाहु सुश्य्‌। 
ज[ कता भरता हरता जग ॒मानत छखक्प जासु निद । 


द्रण रवुराजक भाग्य हरा प्रगट जाहि आई (चन्द | 


अंगनमे शशि सुर देखावत पाणि में सूपन ठ अवधेश ॥२। 


दोहा-कटां कदां गय हरो) मनि कह भर अनुराय । 


कर्द विकुण्ठ कृं वषुमती, धूनि धनि दरारथं भाग्‌ ॥ 

सनि कह तुमह देखावहू, ठे सूपन कर माहि ।. 

सतन मूर जहि यह छने, मङ्गल होत सदा 

पृथक्‌ पृथक्‌ मूषन सुतन, भूपति पाणि उठाई । 

दखगयो सवि चन्द्रमाः अवकं अवु वहाईइ ॥ 
घनाक्षरा । 


सातरकयरथत्योसातरोकञधहूकेसयुतभखंडब्रह्मजडएकफनम ॥ 
धूरिभहिराजजोनसपैपसमानविश्व सोहं तेजविद्व ते समेतछनछनमं ॥ 
कमुटावतार धारि धार पीष्पिकजसो भुवनअधारसरदारसुरगनम ॥ 
ताकोमृपपारिकेरदनिजहाथनसेभूयदेखरवेभानकोशिरार्जगनमें 


सोग्छा-शीत भाद अरु भानः, यहि विधि सुतन देखाईके । 


^ 


(कि 


दियो पिविधविधि दान) अवधनाथ आनदमगन 
यहि विधि कारि सव चारः यूप बाहिर गमन किय | 
जहां सचिव ॒ सरशर) वेठे व्र द्रषार महँ 

सिंहासन आसीनः भयो भप मववासरिस । 
पुरजन सचिव ग्रीन; आई जोहारे भृत्य भट ॥ 
यथायोग्य सतकार) यथायोग्य वेढह किय । 
बृष्टि वचन भुषारः तुम्हरी कृपा उछाह यह ॥ 


दोहा-मुनिवर वरन पाणिते, लक्ष क्च व्रधेवु। 


¢ ® 


दान करायो सवो तर, भयो दीन गण चेन्‌ 


रामस्वयंवर ( २९ ) 


कर ग्न पट पच सुख, यच वषि सुानराई्‌। 

मावधान कि तियनको; ग मन्दिर हरषाड ॥ 

मभ्‌\भवनमे चप उत; वटे सहित समाज । 

पूर प्रक्रति भट जान पद्‌, रघुवंरी सव राज।। 
चद्‌ चाङाल । 


वार वार सत्कार करहि चप संरु वचन सना 
अतर पान सुरभित जर माल स्वको देत देवाईं 
टरा मनावहिं अवध प्रजा सव पु चिरायुष देवि! 
को महीप मानद तुम्हरे सम हय तववर सुख सवे 
क्यो राजमणि पुनि रघुवोशेन जाञ्च जाति जेवनारा । 
मोजनभवन चट्हुवांधव सव दिर मिरिकरटि अदारा 
अति राजी रथुवेशिन राजी विकसित्हम राजीवा । 
भाजन भवन जइ धोये पद्‌ फर रिय इरष अतीवा ॥ 
यथायोभ्य केठे सथ वांधवे तव नरनाथ उदारा) 
मध्य वैधुमेडखी विराजे तुरतहि बि सुवारा ॥ 
भूरि भरि विविध भांति पकवाननं विविध देमके थारा । 
एर्सह सकटरानवेशिनको कराह यथेच्छ अदास ॥! 
कृमि पट आ सवके पठे ल्यावह मम पनषरया ¦ 
जस दमको तस सव भादनको करहु न भेद विचारा ॥ 
सुखीसूद सनि सपदि चरे तहं सरदारन अनगे 
कञ्चन थारन भोज्य जपारन प्रमदित परुसन खणे ॥ 
ओदन इदक वटी बट व्येन पय पकवान अपस 
पनरज्ञन विरञंन वह भतिन कलिय कवाबह सासा ॥ 
विविधभति परी सुखपरी जरी सरस खडा । 


५ (~ (नक कसि ५96 ® 


ववद्रमात सत्रा षटरस्‌ युत ताम वहं मात मडड ॥ 


(१००) गृमस्वयवर 


दोदा-का व्रणे अवधशके, व्यस्तेन विविधप्रकार ॥ 

कृरि सत्कार उद्र वरप, कृरवाय जउनार ॥ 

छद्‌ चोबोलत्ा । | 
सकट राजवंसी रघुकं्ी भोजन करि सुख छये । 
अचवन करि नरनाथ हाथरस ता्ुखनको पाये ॥ 
यहरि प्रजनक कियो नि्मंच्ण प्न विविध निर्वे 
पोर जानपद दे अशीच सद निज निज भवन्‌ सिधाये ॥ 
भान यंपिन भृत्यन प्रन्तिन प्रजन सुद्धदमण कारी | 
फथायोभ्य भूषण पट दन्द काचि रद्यो कोड नाह \ 
यथ्‌ कियो सत्छर बाहिर दखरथ नप मतिखानी । 
निमि वंधवन पौर नारिनको सतकारी सव रानी ॥ 


५९४ 


खत स्व्किति हस्त हसति भ स्त्वा इखद्‌ह 


९ 


छट चारू उपचार करन नृप कट्या वसिष्ठ वोखई ॥ 
प्रम्‌ इला प्रकाश दिये मरं अरु रनिवास सिधारे । 
वृष्ट भवन साज सव अन्दर वद्‌ पिधान स्वरे ॥ 
कोरल्या कैकयी सुमिचा वेदं स॒तनसमेत्र्‌ ! 
कनकङु्म्‌ मणिखचित स्पतरत धरिगे कनकनिकेतू ॥ 
णन दीप अवी अति राजति अमे मोरि गणेश ॥ 
पुरः पात॒ सामर्र सोदति जेसी वेद निदेश्च॥ 
अवसर जानि सुमन्तं तुरन्तहि भूपति गये सिवाईै ! 
गुर्‌ वसिष्ठ तह वेद मच पठि कृत्य अरम्भ कराह ॥ 
दासी परिचारिका पोर तिय रघुकुर्की स्व नारी ॥ 
चद, सकृर्‌ अद्ध अह्न (न खाच सुराहय शरी) 
- पूजन पावत व्याजते; राम दरडके हेत 
भं प्रत्यक्ष षष्ट तहां, षटमुखयुत सुख देत । 


रामस्वयवर | ( १०३) 


निन जिन देवन होत दे, पजन छठी विधान | 
रामद्रश हित देव त; प्रगे मूरतिमान ॥ 
छद चबा | 

{निज निज पाणि छेत पूजन सुर गम पदमपद्‌ एरसी ¦ 
करहि मनटि मन रघुनन्दनको वन्दन रिष बरसी ॥ 
गहि गरी गीत मनादर सोहर सदन सुखारी ¦ 
नृपकी रानिनकी कुंवरनकी करदि निद्छवरि नारी ¦ 
निनको यथाविभव रघुवशिन ते तस्र मणि समुदाईं ¦ 
स्या ल्याई भषण धन देते छठी कुम्भमह नाई ॥ 
खेर भेर मचिश्ह्यो राज षर दीपावरी विरानै। 
छ्टी हात्‌ दशरथ कुवरनकी हटी न कोर सुख काने ॥ 
श्घुकुरकी सव सुभग सुवासिनि शीशन लिये चगेरी ¦ 
विविध भोँतिकी जटितं जवाहिर दीपावटी षनेरी ॥ 
वृसन विचि अनेक रङ्ग सुमकटरा पिचिच प्रकार! 

शिर धरि नचि अङ्ना अदन सोहर गाइ अपारा ॥ 
युग युग नियहि राज दर्टेटा दे अशीर द्विज नारी 

पाइ भीख रे सीख जाद वर कोर आवती सुखारी ॥ 
राजभवन बाहर अरु भीतर मङ्ख्युखी सुनाचैं 

गइ गाई कर अनद्‌ वधां अति आर्नेद्‌ रस राच ॥ 
छटीभवेन भूपति रानिनयुत छटीकृत्य सव करदीं 

खड्ग कमान षाण करियारी मंथ पूनि सुख भरदी ॥ 
यहि विधि करिके छठी कुम सब रक्ष गड मृष दीनं 


रे वास्त वप्रन कह ३८ ते सादर सव सव छन्द ॥ 


ददा-ख्टी भवने कटि नृपति, सहित सकर रनिवास्‌ । 
सभाभवन अन्तद्पुरहि) वेदे सहित इरखास्र ॥ 


( १०२) रामस्दयदर्‌ 


व _ छन्द चौबोला । . 
काल्या केकयी सुमित्रा अिड़ातसाटि सव रानी । 
भरट व रघुवंशिन दारा रु्तदिं सभा सख सानी ॥ 
भरट नमर नारि दासीगण परिचारिका अनेका । 
पृथक पृथक सत्कारार रानी करि कारि विमट विवेका 
अवसर जानि रेनि आधीगत सेन अयन पयु धरि ¦ 
खटी भवन जागरण करी तिय गाई बजाई अपारे + 
यहि विधि वरहो छदी सुतनकी भूपति मणि निरधारी । : 
वस अवध आनन्द अवधि कटि निरखि कुमारन चारी ॥ 
दिन दिन दून दन आनंद रस अवध नगर अधिकातो । 
दरारथ सुकृत सुसम्भव विभव्‌ विलकत शक सिदातो॥ 
०) वारिदे काट काट महँ समो सुहावन राह ।. 
कोड नदि दीन हीन सम्पति जन दुख नाने नहि कोड 
नित नवम्‌ ङ्ग भवन भवन प्रति अवध प्रना सुखरसी। 
कव्‌ कटिं षाहिरे राजसुत देखनके सव आसी ॥ 
आट सिद्धि नव निषि सुरपाद्प चिन्तामणि सुरथेन । 
अवधनग्रमरं डगर डगर जनु वास किये भरि चेन ॥ 
जवधनगर अवकं अमर सब शिर भरि वन्दन करर 
कराख्देरा जन्म दित कुरुकत सरयू रनशिर धरदी ॥ 
जहं परगट नारायण जगपृति चारि भ्रात. भगवाना । 
तके सम्पति विभव सादिवी को कारि सके बखाना॥ 

सीर-राम जन्म॒ उत्घाहः मे व्रण्यो संक्षेप कद । 
को अस कवि जग माहँ पावत पार समग्र कटि ॥# 
इति क्िदिश्रो साम्राज्यमहारानाधिरानश्रीमहाराना बहादुर श्रीकृष्यवन्द्‌ 
छपापात्राऽधिकारि भीरषुरानसिंहन्‌ देव नी. बी. एस. आई. कृते 
रामस्वयवरथथ रामनन्मोत्सवे पचमपबन्धः ॥ ५ ॥ 


र [मस्व्सकर 


दोहा-कवि कोविद्‌ ज्ञानी रसिक, व्रणे गमचरि : 
कृथन व्यान कन्दं भजन, इत उत हन पविच्च ॥ 
हरिकालख वणेत यथा, चित्त अचञ्ट होड 
योग॒याग साधन विविध, तथा करे नरि कोड \ 
तात इरिखीखा कथन, सव साधन शिरमोम ¦ 
कृटत सुनत वणंत्‌ गुणत, असर आनंद नाहं ओर \ 
भागवतादिकर्यंथको, जनह य्ह निचोर : 
दरिखीखा गावत सदा, पावत अवध किरोर । 
चङे मंथ युहुमी प्रथेत; सुकवि प्रचंसहि मोहि 
यटि हित मे रबुवरकथा; नहिं वरणो सुख जोह 
मरावोर कल्िकारु यह्‌, मोसम अवी अनेक ` 
निरत विषय रस मोद व, त्यागत भक्ति विवेक ॥ 
योग याग जप्‌ ततप नियम; ज्ञान विज्ञान विराम ` 
हरिरीखा अनुराग तजि, करत विषय अनराग ॥ 
सुत दारा सम्पति सदन, अति अश्चाक्त निज मानि 
खान पान तनि आन नहिःजानत सुख जिय आनि॥ 
कटौ कोन विधि दौड भरुः दीन्दे प्रभुहि षिसार ¦ 
निरत जगतके कमे नितः; हारे गुणत न हार ॥ 
पिता पितामह आदि सव, सुतहू नाति षनाति । 
वन्धु कुर्टवहु नारि नित; मरत ख्खत दिन सति । 
महा मोहवश तदपि जन, हम जीँ अत वषे ॥ 
मानि यनि जग कान नितः मृषा गुणत दुख दषं । 
सो कङ्कारूपमभाव सति, नहि देदी को दोष । 
मोसम अ अखारु बहु, करत कट न समोष ॥ 
सो एेसे कठिके समय, केवरु नाम अधार । 


१०४ ) गमस्वयवर 


के(नहु मिस मुखते कटृतः पीसत पाप पहार ॥ 
पुरव्‌ पुण्य रही कषक, ताते रुहि सतसङ्कः । 
सन्तनके उपदेशे, र्यो कुक हरिर्न ॥ 
ओयुरुकृपषाप्रसादवश्ः; उपञ्यो कषक विचार ! 
मोसम अषी न ओर कोड, करो कोन उपचार ॥ 
आहरि गुर पितुकी कृपाःकियो मनहिं अस ठदीक॥ 
जेस तैसे रायस; विरचहुं गवर नीक ) 
कृष्ण रामकं नाम गुण; खीखा धाम्ह रूप । 
वणन ध्याज्हिते वदो, यह उधार मभवक्ूप ॥ 
नरि जानो कलु छन्द गति, नटि साहित्य संयोग 
नदि शाश्चन सम्बन्ध कदु, तापर मस भव रोग ॥ 
मकृप्णङलखाकथा; करटं यथामति मान । 
ञ।र उपाय प्रकार कद्यु, मोहि न सरर देखान 
रापकृष्ण कीत विंमर्‌, जो कृषक वणेन होड । 
मोर भाग्य सन्तन कृपा, कारण ओर न कोड । 
र{मनन्म उत्साह यह्‌; वरण्यो मतिअवसार ॥ 
वाख्चारत अव कदु कदो, रसिकनको आधार ॥ 
न्द्‌ चकवाला। 


नामकरण जवते पुयनको कौन्दे दज्चरथ राह । 
तवते इोतःरदत नित नव नव मद्गट मोद बधार ॥ 
राज्हि सुन सण्डखीं महीपति सादर निवति नेवा । 
दनद्धेनन गृह बोडि बोडि वहू व्यंजन विविध खवा ॥ 


न्योति न्योति पुरवासिनको नूप रच रच मशन प्रकारा। 
साद्र सूपकार हाथनते करवावते अहारा ॥ 


रामस्व्यवर । ( १०५ ) 


राज्‌ रज विप्रन व्सुधापांतं रत्न दक्षिणा ददी । 
रोन रोज दीननके दारिद दारत रामसनेदी ॥ 
उमा रमां शरदा रची स्व ओरहु देवन दाग | 
अवधनगर नारिन स्वरूप धरि करि षीडड शृङ्गा ॥ 
कोनहु काज प्याज अन्तदृपुर प्रमुदित करि प्रवे! 
करि कन उपाय देखि परभु त्यागि सकर क्च 
, संद्र कनक अमो खटोर्न नीरः निचोखन धारे । 
किरुकत्‌ ककु हसत कँ रोवत सोवत चारे कुमारे॥ 
कवं निहारत कर मुख डारत कहँ उचारत मगा ॥ 
पय प्यावति जननी टचि सूखत अधर निदरिदुति मृंगा। 
. सखी इटवरिं विजन वेटि कोड राई खोन उतारे ॥ 
तैर बोरि पट अनर जरावहि दीठि दोष दत रे ॥ 
गुरु वसिष्ट उुखवावहि रानी आवाह सञ्च स्वरे । 


{थ दनक व्याज पराद्य पद पवाद माद्‌ वर्नरे ॥ 


भूमि धेनु पट कृनक्‌ तिरु, अन्न करावदिं दान । 
वाक्य वसिष्ठ पठे विसि, रक्षः सुत भगवान 1 
छन्द चौबोला । 

[उ सुटुकी बुनघुना इखवें कोड करतार बजवें। 
अङ्क उयई कोठ इहररावें सुत रोवन नहि पव ॥ 
सखि कज को परम सटोना भार डिटोना देदीं 
मनु पड्कन कोना परबेटे अर्िछोना मधु र्दी ॥ 

बहू अङ उगह भामिनी मणिन चिर दरशावें । 
कबहुँ अद्ध धारे मणिन खिरोनन अनुपम खेर सिख 
कबहुँ पारने पारे मनोहर जननी मन्द ॒ञ्जख्विं । 


४ रामस्वयवर । 


कहां कहा गवन जव खमे कहा कहत दुखुरवि ॥ 
जिन बाङनके नाम सनत भव भूत भीति भनि जविं । 
तिन उारकन धूप दती तिय भूत भीति नदि जवि ॥ 
कृरन चरण सुख चूमि जननी ख्खि नेननि तण तुरी 
तदि ओषधिमूरी तिय प्यविं जो जम्‌ जीवनमूरी | 
कुँवर कटं रोदन अति करीं नहि रगाइ रगववें । 
तव ञ्चारहि पटि मं अनेकनि भूपरि खबरे जनि ॥ 
आवरि तव रनिवास राजमणि गुर कँ सङ ठेवाहं 
तुखदान घत अग्र मधुन के विपन देहि दिवा । 
वृद्ध वृद्ध नारी पुरवारी बक चिकित्सा ज्ञानी । 
विन्द बोखादृञ्चराई विविध विधि तजहि चङ्सव रानी ॥ 
वामंदव आदिकं सुनि ज्ञानिन सुतन निकट बेई । 
शङ्र विष्णु सदस्च नमकर पाट देहि सुनाई ॥ 


(र 0 


द-पाह वाव अवष नन्द्‌ महः वात्या पचम मास्च। 


लाग्यो छटव्‌ मास युनि; अति इखास्र रनिवास् ॥ 
एकं दिवस नरनाह तवः गुरु मन्द्र महं जाई । 
गुरुपद्‌ पट्कन परशि के) वार बार रिरनाइ ॥ 
बटे वचन विनीत हु, सुन्यि देव दयार । 
अव आर्या कुवरन सकर, अत्तप्रानी कार ॥ 
यथा उचित तस कीजिये, करिटीजिये विचार । 
मंभिन आयस दीजिये, करन हेत्‌ उपचार ॥ 
छन्द चोबोल्ा । 
सुनत वसिष्ट इमि हिय बोरे भरे कदमो महराना । 
चारे कुमार अत्र को प्राश्न करवावह कृत काजा ॥ 
अस्रकटि श्ुभदिन शोधि ब्रह्मषि तुरत सुमन्तबोखयो। 


रामस्वयुवम (१०७) 


भादः मास्त धवण द्रादारि का सुदिवस सुखद सुनायो ॥ 
जहि दिन वामन जन्म ल्य! जम नहि दिन भूप दुरे । 
करहि अपघ्नप्रा्यन दुंखनारन रद्नाथ कं द्वारे 
सुनतं समन्त पुटक तनु वार भर क्या मुनिराह ॥ 
हो अव जात साज सजवावन जस ुनिराज रजाहं ॥ 
वग्रि गहं यह मोदमईं सव खवर अवधपुर मारी ¦ 
| 
| 
| 


= # 


नृप कवरनकौ अग्नप्राज्चनी होति द्रादस्ची का 
नगर नारिनर अति आनंदित यथा विभवं जिन केर 
ट्म उनावन वार विभूषण हीरा रैम ॒षनेरे । 
युनि कुवरनकी अच्रपारानी भारे उमंग अनुरागी 
पुथक्‌ परथक दरारथ महरानी साज सजावन खामी ॥ 
वर घर तोरण विमिर पताके कञ्चन कभ धराये । 
कुकरंभके खंम्‌ विराजत पथ नट सुरभे सिंचाये ॥ 
सचिव समत आदि नेहि विधि मुनिरान रजायसु दीन्दं 
तेटि विपि साञ्च सानि सब विधिसो राजकान सब कन्द ॥ 
इगहं द्वाद हंखसिनि अग्नप्रारनी वारी । 
खेर भेर माच्यो कोराट्पुर चटीं सकट जारि आठ। 
दोदा-उटि प्रभात नरनाह तवः सहित उच्मह नहाय । 
नित्य कृत्य निराहि सव, जावकं चरण दिवाय ॥ 
चन्द्‌ चाबाला | 
चरे रंगमदिर अति सुंदर जरह इदिग पियारे । 
तहँ कीडल्या अर्‌ केकेयी टषण जननितेहि काडे ॥ 
ओरं मिशत साठि महरानी रची शची इव सची 
परिचारिका सदशन सोर रति रंभा छवि रची ॥ 
गावि मंगर मीत प्रीत भरि कनक कुभ शिर धारे ! 
कोर दपि दूब हरद्‌ अक्षत भरि चरी कनक कर थारे ॥ 


( ३१०८) रामस्वयवर 


यरि विधि सहित सकट रनिवास इस भरे महिपाल 
रंगनाथ मंदिर महँ आये ठे चारिहु निज खख ॥ 
कृरि वन्दन पुनिदे प्रदक्षिण वेठे मंदिर मादी । 
पोर जनानपद्‌ चिव आदि सव नटि तेहि चौक समादी॥ 
विविष भोति यानन तदं बानं सुमन सुमन इरि खये । 
गायक नतक गावत नाचत कौतुक कख देखाये ॥ 
नव सुमंत कँ ओर महीपति शासन दियो खनाईं । 
रयुवंसिन कँ वेगि बुखवहु सादर नेवत पटांईं ॥ 
कियो महीपति रंगनाथ को पूनन सकर प्रकारा । 
वार वार वदन करि शिर सो करि अस्तुति वहु वारा ॥ 
चारि कुमारन के कर ते तहँ नेउच्मवरि करवां । 
बोटि परम परवीन सुवारन बहु व्यंजन रमगवाह ॥ 
धरयो रंगृपति के आगे सव थारन पुरट भराई । 


५७ = हि (र 


गुरु वसिष्ठ तड रगनाथ कहं दियो निविद्‌ ङगाहे ॥ 
-मनरखन गन अरुचि; बहू विधि वने विरज | 
पय॒ प्रकार बहुं भाविके, कडिति मसे मं ॥ 
छन्द चांबोत्छा । 
द्धि प्रकार जओदन मकार बह तिमि कृसराच्न प्रकारा 
मृदु मिष्ठात्न पकार अनेकन सुधा स्वादं सख सारा ॥ 
विवेध वटी वट फर धरकार बहु पूरी पप सुहाये । 
तिम्‌ प्रकार आचारन के बद षट रस शुचिर मिखाये । 
चारि भोतिके परम मनोहर ओर सव पकवाना । 
सुराभत सारुरु अनेकं भांति के सूपकार मतिवाना ॥ 
यथा योग्य रथघुवाडान पर्से भृत्यन कँ तिमिदीने । 
जरह साघुन विप्रन को तहँ प्रुसे परम प्रबीने॥ 


गामर्वर्येवर ( ३०९. ) 


भाजन प्रथम सन्त सब कन्दं पनि द्विन वनद्‌ जवायि । 

दे दक्षिणा भूपमणि निज कर पुनि सादर शिरनाये ॥ 

पाय असीर महीर शीश धारि गुर वसि दिगि जां । 

गुरु के अक कुमारन को तहँ वैटये रिरनाईं ॥ 

रगनाथ को ठे प्रसाद्‌ सुनि गमहिं दियो खबाई ¦ 

वहारं भगत करेतिमि रषणहुं करं रिपुटनको सुख्छ॥। 

मुनि कह स॒नह्ं महीप शिरोमणि र निज अक कुमारा) 

करहु अत्नप्राशनी पाणि निज यथा व व्यवहारा ॥ 

पठन ठग स्वस्त्ययन व्रह्मऋषि गा उठ सव नारी । 

टे नरनाथ अङ रघुनाथदि रेगनाथ संभारी ॥ 

तनक तनफ़ सिगरे सुख व्यंजन सुतदि खषावन रगे । 

माचत्‌ युगृट विलोचन आनद वारे प्रम्‌ अनुरागे 
दोहा-ख्पण भरत्‌ ॒रिपुदमन की, अक्नप्रारनी कौन! 

र्षु र्षु . भूषण कर चरण, पदिशये सुद भीन ॥ 

कवित्त 

अति यतुरागनते व्रह्माजकी जागनके भागनतेजाजरोनतोषकद्ठुपायेहै 
महाभाग्देवन के सेवनते सदेवजो पायके कितेकवलिचित्तनरींखायोहै। 
बरिग्रहसदर्थवरीषमादि भक्तनते ठहिके निवेदभुरिभोजकहवायोरे । 
सोदैर्वुराजराजराजदश्चरत्थन्‌केपाणिचारिचारसतआसुह जवायोहै ॥ 
दोरा- जो षट्रस्र नव रस स्वरसः रस अनरसमय देव । 

ताहि चटावत षट रसनः धन्य अवध नर देव ॥ 

चारि कुमारनकी करी; अत्रपाशनी भप । 

पुनि रघुवंशिनके सहित, भोजन कियो अनूप ॥ 


(११३० ) रामस्व्यवर 


दन्द चावला । 
गनी सकट कुमारन को तव राई छन उतार । 
भार डिठेना दे अति खोना फेरि उतास्यी वारं ॥ 
वीरसिह्‌ रघुरवंी को तदं खन्या तुरत बरइ । 
रतनालछिका तास व्र दारा धवा धाइ बनाई॥ 
भृपति टे चारों इर्वेशलको सपदि वाहेरे आई । 
सञ्जय सिधुर हरि मन सम तापर दियो चटाई 
पान तुरङ्गः प्र पनिस्यन्दनपर दश्स्यन्दनं चद्वा[ई । 
कुर्वैन कर दवाय संपति बहु दीनन दिय टुटा ¦ 
जय जयकरि मच्यो तीनिहं पुर भयो महा सवष । 
देव्‌ विमानन हने दुंदुभी करि पूटनकी वृषा ¦ 
सचिव पौर गंधव उत्साहित ठे छ भूषण दन्द | 
सहित सकर रनिवास राज वर ग्रह प्रवेश तब कन्हं ॥ 
को कटि स्के आन दशारथकी भाग्य विभूति बड़ाई । 
जासु भवन अक्तस्यो भुवनपति कृपासिंधु रघुराई ॥ 
देखि कुमारन सवध प्रना सव आनद मगन महाना। 
अनिमिष निरखत वदन अनूपम चन्द्र चकोर समाना । 
कड दुरावे कोड खिट कोर हर्रे आई । 
चार चोर चहं जर चछख्वें मोरछछन डोह । 
दोहं अशी अवध. नर नारी युगयुग जीवं प्यारे । 
` केव कर इर धनुधरि विच्रहिगे अङ्गन अटनिभखारे ॥ 


\ कका (किष 


दोदा-अत्नप्रारनी राम की, यहि विधि भह षि्ञार । 
अवध प्रना आनद ममन, वसे सह्टित मरिपार । 
छन्द चांबोला । 


नव ते अत्रपराञ्चनी ह गे रङ्गनाथ के द्ररिं । 


रामम्वयेवर ११3) 


तव ते कुर्वर कटृहि नित बाहर प्रमुदित प्रजा जोहार ॥ 
मणि मंदिरे रत॒ पाटने मंञ्रट रेशम डर | 
राजकुर्वर तिन मे अति राजत करत चित्तकी चोर । 
जननी सखित ञ्लसंवरि निज कर सन्दरहि मन्द अनंदी 
कनक खटनं सतन खेखर्वाह सवे प्रीति का सद्‌ ॥ 
राजहि चि वसिष्ठ खनि आरदि यरहके दान करम्‌ । 
मास मास एतना पिधानहं करवाव निरि जामे ॥ 
छोटे कर पद छोटि अंँग्रुरियां छेटि नखावार रजे । 
पट़ज कोस ओ कण मानहुं सुखमा कोस दानं ॥ 
कटु विरस कु चरण चखवत कू करत किङ्करी । 
करट रोवत जननी सुख जोवत पय प्यावति महतारी ॥ 
कवे उटाय जटी कोर अङ्हि चि विचि देखवे । 
निरखरतिन दमि विहासे कटं आपह्‌ भुजा उठ 
कृं शसंत रोवत नाहि सोवत गगवाये न रमदी । 
घी के तखा कृगवहिं जननी विषिष उतार करादीं ॥ 
[रुक वसन उद्य चारहू वार्क पेन सोहारी | 
मानहू पूरण चरि चन्द्रमा जल्द पटर मधि मारी ॥ 
सञ्च समय भपति नित आवत सुखी होत सुत देखी । 
ङ्‌ उडावत अति दटगाषत निन्‌ करे धनि नग ङेखी॥ 
दोहश-एक समय पयपान कौ, विरम भई वञ्च काम | 


पदको अंगुख निज युखे, मेटि ख्यो तब राम ॥ 
काढत्त । 
चोकिर्टेरोकितविरथिसञ्चर्चनदं शंकरसशंकितविचारेतेहियामरे । 
छनीरखड्धिकाचरदिगगजदहेसग्प्रमिहौरुखोरपविरहेदेवधामधामह्‌। 
भनेरघुरानरटठीतररतरद्गसिन्धु प्रखेकेपयोद्धायेग्योमपमगमहे । 


डल्योशिङमारत्योतरणितारातारापतिचरणभंगूढोनवमेटेमुखरामरे 


(३३२ ) रामस्वयंवर । 
चीबोला 


नित नित पुरवासिनी अद्घना ल्य नवर सखना। 
तदि मिसि देखि सजकँवरन को भाषरि अवे चरोना ॥ 
कोर गुटी कोर मदर वट्निथां कोर स्यि रचे ताना । 
कोर पनाइ पट त॒रेग मतंगन कोर खपे ख्षु वाजा ॥ 

ञे स्वि जातीं खटन को ते कहि निरखि हमं आई । 
मि समिनेनख्खींते धष देखन को इटसाई 
रनन की छोरी बह खुरियां त्यों थरि्य मनहारी । 
तिने कष्टक पान भोजन धरि चखवावाह महतारी 
रामदि करत पियार केकयी कोञ्चल्य त्यं भरते । 
राम केकयी भरन कोला मान जन्ये! उद्वे ॥ 
सहज सुभार सुमित्र पानाहे भरत राम ममवारे | 
त्यो कृक्यी कोडस जनटि रिषुहन ठषण दमारे ॥ 
जो प्रभु समर युशसुर धावतत खगपति पीटि सवाय | 
तेहि वौरिर्‌ चदाह चपरानी करव संचरा ॥ 
कृं चछ पद्‌ पूरिहो मनोरथ खान अवशि हमारा । 
कवं कृ रोरिट कब कानन खेिदौ नाई शिकास्‌॥ 
गड गाइ पाख्ने बटे विनन डोख्वे माता । 
जून जून मे नोहि नमविं एटफित स्च प्रभात ॥ 
जनानेन को तहं सुनन प्रीति वश विसरति सुरति व्चनकी । 
धनको मनक सदन वद्नकी भोजनक छन छनकी ॥ 


५59 ५ 


दोदा-काकटँं दाक वाकदत, रसि दसि ब्रह्य मात । 
कषँ बोखवत अंञ्ुटिन, पठन परे किटकात ॥ 
यरि विधि बीत्यो वषे यक, आनेदमय सव याम । 
जचक ही यके दिविस मे, ख्यो करौटा रम॥ 


रामस्वयवेर । ( ३१३ 


छन्द चौबोला 
रननालिका जदि स्व नार दाख यहासुख पाया । 
राम करटा स्वजाय तर्द रानिन तरत जनाया ॥ 
रानी परममोद उर मानी भपहि खवर जनाहं। 
द्रारेमे नोवति सहनडइ यजवाया सुख्छइ ॥ 
सुनन भूप मणि दान दियवह् पुर याचक आसा | 
गुरु वसिष्ट अरु वामदेव र सपदि मय रनिवासा । 
` गनी सकर राजमणि मोदित सुतकर दन्‌ दिवायो | 
मावन नाचन रगे गरणीजन अवधनगर सखाय! ॥ 
यरिविधि दिनप्रति भूप भवनम आनंद मंगर होट । 
दाख दखि चारिउ ऊुर्वरनका धन्य हात सष कोहं । 
 चारहुं गारक चह घुटुरुवन जननी रुहि उरं 
दररथ भूषति अनिर महासुख दुन दन अधिकाईं ¦ 
किरुकरि कवं खरहि आपुसमर्द पनि यक एक्‌ पन 
पणि खंभनमरं रचिं प्रतिवि चह =हि इय गरहिस्यवि। 
ख्वु ख्वु कृचनकं हयं हाथी स्यन्दन सुभम्‌ व्नाहं ¦ 


बार वार जननी सयुञ्चावहि सानि न सदन करटं । 

णि सुटुकी कंचन धुनघुनियां जननी जाय बजव 

हाउते उरवाह उढह अङ्क पय पान करव ॥ 
दोहा-एक समय बेटी रदी, कोशचल्यादिक मात । 


पय प्यावत दरूरावती, कहि कदि खारखन तात ॥ 
छंद चोबोला । 


ससी सयानि एक तद भाहे शेय क्चन स॒नायो । 
योगी वावा नारि चयि यक द्वारदेशे जयो ॥ 


यृ चेक दे शशज्ञानी कष्य सं मोहि गोरह । 

ग्थके कटक्द दैेखाथ ते माई ॥ 

गिद्य गानवर्‌ खाट्च खा खनकी) 
यय यट शादी संदर यम ख्षनकी 

[६ स्वामिनी स्याव ताहि ठेवाई 

नेया ख्ये कवर खखदाई ॥ 

| 
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स्पार छवाई योगीवर कांराल्या कहयार्ग 
ग टवाद ह अन्तह्पुर महानाद पन मान 


(श 


योमी वारा देखि रामकं कौीन्द्यों मनि परणाषा | 
कृरी मनटहियन सासु नारि नति पुर भयो मनमकामा॥ 
कोरास्या केकयी सुमि्ा चङि आई सव रानी 
{हि केडाय पीठ पद्‌ योयो ठे पानी निन पानी ॥ 
स्याइ कारि खर्नको वव डास्यो चरणन सारी ¦ 
योगी कष्मो जिये युग युग रुत इन करै कदु डर नाहीं । 
दोहा-कोश्चस्या कट नाइञिरः, कर्दैते अयि आप । 
अपनो नास वटादयः, करहु कौनको जाप 
न्द्‌ चका | 
योगी कष्य सुनह महगनी मम केखस्र निषासा 
यह प्म कन्थ शमं नरी नाम मोर कृतिषासा ॥ 
देव बरुवाहन मोहि दीन्ह्यो वसन मोर गनखाखा । 
सुन्यो उचछाह अवधको आयो देखनको त॒व खटा ॥ 


गमस्बयवृर | ( २३५. ) 


वा 


भय मनोग्थ पर दमारे देखि कुमार निदारे । 
नाहि सम्‌ भगश्यवन्न नृपवरणी हम नहिं नगत निहरे 
ल्व गनी शिगनाइ कल्या अव सुतयुण वणु ज्ञानी । 
कृहन रण्यो योगी वावा तदं धन्य भाग्य्‌ निज मानी 
पोडश वधे न्यून नस्क जव हदे बार्क सौग । 
तव विदेर ब्राह्मण संग जहे अवज सहित वन बोर ॥ 
परम पावनि परम भयावनि यक नारक मार्ग | 
पुनि रक्षसन मारि संगरमें करिटे मख रखवारी ॥ 
प्रगट कृरी पाथरते वनिता पनि षरुर्ही यक तोरी । 
महा अमरी यक ब्राह्मण कृर बातनते मद मोर ॥ 
तव दररिन पेदे अति स॒न्दारे कोनहँ राजढुमारी । 
यक नारके वचनरास् पारे देहे पिता निकारी॥ 
रे तिय अञ्न ची काननको वर अनर्थ अस रोड । 
तापस्‌ वेष विपिन वसि बह दिन युनिन मदा अुदमेई 
पुनि यक अनुज टखेवावन जहे नरि रेदे वरमा । 
जहे विपिन प्राय दरि बह हनिहे निशिचर काद ॥ 
-महामुनिन मि पुनि बसी, वटत्तर करत अहर ¦ 
नाक कान कटवाये, अनुजहाथ तिय केर ॥ 
2 चनद । 
तरह कोर जय मधम राजा हर्दि याकी ना्ै। 
वनचर सग यह करी मिताह यक वन॑चरको मारी ॥ 
सेत॒ सागरम रचिरै ठे कपिकटक अपारा । 
सकर सदर निजपको करिदे करि स्कर संदाय 
वहुरि आपने भग्न जायहै करी राज बहुकाखा 
तुव सत पाई व्रताप देव युनि हिर सकर निदास्‌ ॥ 
दरे संत चारि स॒तनके हदे वटी विशाल 


{ १३६ ) मस्वयवग 


अश्वमेधमख करी कितेकन हरे दीनदयाला ॥ 
त सुतके नाम धाम गुण वर्णिसकों मे नाहीं । 
तुषं सुत ते सनाथ सिगगे जग नरि सशय यहि माही ॥ 
सुनि अवधूतवचन रानी स गणि अहटाद विषादा । 
कृद्यो मिटे बाधा सिगरी जेहि अस कष्ठ करट प्रसादा॥ 
ठे योगी निजगेोद रामको माद मानि मन भूरी। 
छ थिर कर पुनि पजि कञ्चपद धारयो चिर पदधूर ॥ 
मेय सनावन व्याज शंम तव कषयो गापके कान । 
ब्र विवाह समे रखे हम मिथिलापुर सुख सने॥ 
सन गाननिय कषँ पच तुव ठाढुर रद्य हमाये । 
तानि याकाओं हमरो नित दे सम्बन्ध अपारो ॥ 
पुनि ग्रै कामना हमारी खन देवि तिदाये ¦ 
अब मे जान चहो अपने घर करि रक्षण तुष प्यारे ॥ 
अस॒ कटि उमासहित परदक्षिण दीन्द्या चारि परारी 
ब्र वार पद प्रि पाणि सो कीन्द्यो गमन सखारी ॥ 


दाहा-नित नटी करत प्रमु, अम्ब अनन्द बदा । 
जेहि शुति टत सीरद्यो, दश्चरथभवन टुकाई्‌ ॥ 
क{चत्त | | 
योगीजाहिअचरसमाधिकोर्गाइध्यविंपविनदिसाधनअनेकनकरः ` 
सभुओस्वयभुराक्रसकठसुरासुरादिपिद्धमुनिनाकावांहछोहविचरतरै। 
वाकमनगोचरअतीतमोहमायानीत पर्रह्मपरधामविश्वकोभरतै ॥ 
सोदेरषुरानभानञअवधञधीञ्चनृके अनिरमेधूरिधूसरितविहरते ॥ 
 खवेया। 
खेछि रहे अँगनामे रखा अवख स्मे उगइ कह रन छं ॥ 
त्यो मचखा मची कहूं कारि केती कला करि मोद पसर ॥ 


(मस्वयवर ( ३३७ ) 


शररघुगज छटा कचे शिर माना अखाद्ट रेशचम तारं 
कन्दं बरावटी बाखनसों अवधेश्चट्ख सबके मनदार ॥ 
जात सो धावत मेदि मेद स्वछंद गिं उविकेः पनि धावं 
त्योदी परस्पर पाणि गह वसि ईसि ठेर इस वटं ॥ 
श्रुराज तृपांगनमे निनंगनको अंगराग लगाव । 
टे ग्जपांण उडवे खटा नांह अवे जब उठ मातु ॥ 
दोदा-यदि विधि बाते कषे युग, एक दिवस सुद्‌ बाट्‌ । 
कृनककुभ्‌ कर पकरिके; भये रामं मरि ठाद्‌ ॥ 
छन्द चोबोला। 
धादे ठषि धाइ सुखछछछई मातन खबर जनां । 
` ठे भये कवर यि अवसर कृषा करी नगत्ंरे ॥ 
आनद अंबु अब अवक भरि सवे तहां जरे आई ॥ 
दीनन दन्द्यो दान मान कारे कुंभ सो धाहं पई॥ 
खवारे पठाइ दईं ददारथपर्र राम भये अव उाटृ। 
उभे पाणि नृप मणिन टुटाक्त आये अतिमुद बाे ॥ 
फंठिगहं सपि डगर डगरमरँ अवध नगर चह ओर 
ईश कृपति आज उद्‌ भे चारि भूपकेडोरा ॥ 
ग्रामदेवतन नगर नारं नर खमे करन परजाइं । 
धाम धाममे धूम धामतं छागी बनन बधाई ॥ 
अति उरावते रावद्रारमहं परं निसानन वाड) 
नोवत छी रन वरन बह अवध न हषे जमा ॥ 
कं सुमिता सकट माम सुर प्रज । 
भाषे सकर पुजारिन तरहंकी सकर मनोरथ हें ॥ 
ग्रामदेव कुख्देव देवं॒व्र॒इष्देव अर्‌ देवी। 


(31. गमर्व ५११ 


गनटि प्रजहि दञरथ रानी सुत समल हिव सेवा ॥ 
जास कपा उपजन जग म॑गट नात अमर जाते । 
मङ्ग चहति तासु नपरानी टु दवन्‌ प्रनात्‌ 
पुरका कुरुकी ओर देशकी वृद्ध नारि न अव । 
पावन हेतु असीष भूपति; तिनके पगन प्रवे ॥ 
दोहा -पुनि पुनि सतन सिखाक्ह, जननि अक बेठाइ 


जायं पतापहं बाहर, रह न विर्व रमाह 
छंद चोबःत्छा। 


{रे केरा शेश शावक सम अट मृदु घुंडवारं 
जननि पाणि पे ओके नाहे सुरभित अतर अपारे ॥ 
अधं ददु इ छ्वु र्टाटपर खमे तीनि दिना । 
सुधा पियन हित मन शओड़् मधि रसे भुवेगम छना ॥ ` 
भिकुरी ते कानन खमि सोहत अरकुटि रेख रघु खनी । 
मनहं काम छिखि दियो रक दे इतनी दी छवि छनी ॥ 
शीटअयन युम्‌ नलिन नेन वर अति विशार कजररे। 
मनँ पीन छवि नार फेस दे शोभा सिधु करार ॥ 
मन इखासिका नवर नासिका छखषुमुकुतायुत राजे । 
मानहं चम्पककठ भरीविधि ओस्‌ विदु अति भ्राने ॥ 
अति मृदु वदन अधर अरुणारे टसह दतिया प्यारी 
मनह्‌ कंज षिच धरे विय युग अंतर बीज निहारी ॥ 
रसत कपो अपोर गोर अति तनक अरकं छहरादीं 
मनहु शोभ सरसी मणि मंडित काम केतु फदरारीं ॥ 
मधि हीरा दुई दिशि मुकुतावङि कट्ख कंठ षिराना । 
संधु कंतु कं भुज पस्रारि जनु मिटन चत्‌ द्विजराजा॥ 
खोद सुकुत मार ररे उर जननी करन सेषारी । 
मानहुं यस्रुनधार हैसावलि बेटी पंखं प्रसारी ॥ 


1.6 


ग मस्वेयवर ¦ ३३०१ 


छट छट भुनन विनायट छट कटक कृगमाहीं ¦ 
| टुं भरी छ्विषठरी मदन की पथय नक्‌ साददी ॥ 
{डि-कटि करधन छुगतर दजन स्फामर वदन सहाय । 
मनँ नर्माणि मद्रे, वस्या वाञ्चकी आय ॥ 
ट्घुञरू्घुजानुख्वुः जंव पृधुरु छविं खन । 
युम नवर कदली मनँ, उख्ययो रति राज ॥ 
घु नूपुर षु कटक पद्‌; घु गुदुतनकी पति । 
` मतु मरार ्चावक अवि) खरसंज चह कत भात 
टु अंयुरी रघु नखञकरे, टश कोम पद मेद । 
मनु तारा निन प्रभु दुवन, किय काराग्रह कंज 
कवित्त घनाक्षरः । 
` कोशे खर ज्‌ के खर संर पदतरू, 
अंश कुरिङ कृञ चर धुनरेख दें, 
दुमुकि इमकि वेको कं आगनम्‌; 
ञुसुकि ञ्ूतुकि बनें भूषण विष ह ॥ 
दराभूत # मणि उपरे चरण चारू, 
चमे चन्द्रवदना अनान्दत अशेख दै। 
रघुराज तेह पद्‌ पावनकी सख खख 
कृरं जभिखख ठेवा लेकन अरे दै ॥ 
छोटे छोटे शीश तपे येपी र्मे छोरी छोरी, 
टी सी रतन राजी छेटेख्मे गोटे दै 
खोदी रदी मोती कान टे कटडख त्यो कण्ठ, 
छोटेमे विनायट कटक दुवि मोटे है ॥ 
छोटी छोटी ञ्ंगुरी अरखञर अरकद्‌र, 
छोटीसी छरी को खियि छेटे राज ठरे हँ । 


च = ५ र(मस्वयवर्‌ 


च्छट स्थिर प्टार्यन विदहारि- रघुराज आनः 
करत विकुण्ठ सुख ओषध अभिचछेटे दें॥ 
च्छट टे दीरन के हार पाटेरास कण्ठः 
च्छट नख नार कं रक्षा हेतु साने टै । 
छाटे छोटे यंन उनाये दै स॒मं गुरू 
त्न विधानते सनाभि ख विराजे दै ॥ 
माज्फरु ङंख रुद्र अक्ष त्यो वजरवह; 
तुरखुसीका गुखिका सुधरि छबि खज ह ॥ 
र घुराज रान अक्लनमे चारं खारू, 
कटू कौन कटू भोन कू दरवाजे दै ॥ 
टे खोटे चरपुरसो छोटे चदे पार्यैन मे । 
छटा नरकरसी रसौ सामरी सुपामरी । 
छटे फार चरी चारु च्मेटे सुख नेन भार; 
टी करवारु डखारु मोर चामरी ॥ 
च्छट च छोटे जातपच देमपञ् चमेटे, 
च्छट कनरटे त्यां जरोटि चप कामरी । 
भन रघुरान टे टे मणि खम्भन मं) 
छोटे खेटे चास लर देत वागे भामरी ॥ 
माय पय प्याप परिराहें पट भूषण को, 
भार दै दिखोना कञ्च अतर ख्गाइ के । 
सखिन सयानिन को सङद्धमे कराड चाड. 
राय के समीपे पठं छोड छड कै ॥ 
रुरुकिं वदाय पाणि दोऊ पसराय खेरि. 
भूप उर खाय सुख सिन्धुम समाइके । 


क ॐ 


भने रघुरान कोड गादी गिरदामें चे, 


रामेस्वयवर । ( ३२१ ) 


कह गाद गरे देर हरं दखपटाईकं 
नाग एक व्रसि रम भारी ते रवे, 
पय करत न पान गहं खान को उतारी दे) 
वामद्व ओ वशिष्ठ तेर वोखायो भौन, 
हाथहू देवायो नार मं पठि ्चारी ३ 
ट टे हृटरावे रगववे त्यो देखे चिच 
अखि खिरोनन खिख्वें देत तारी दे । 
` रथुरान पाटने उर्वि वनवव वाज, 
जनना अनकृन नतन करि दार रै ॥ 
जब ना रगने गम्‌ रमणी चतुर कोड, 
आस॒ही कनकं पट वारनं नायो है ॥ 
- हे दे खर हाथी एक आयो भागो मोन जाईै, 
करो प्य पान अस करि उरवायो है ॥ 
भभरि भगने मातु अङ्क म लुकाने जाड, 
किये प्य पाने रघुराज इमि गायो दै ॥ 
डस्यो हरि सेड देम हाथी को नो माह यस्यो, 
हाथन सो हाथा हाथी हाथी रचिं ल्यायो है॥ 
महा-यदिविधि बीती वेस कदु; करत विनोद्‌ विशार 
अवध अभिर विचरत भये, पथ वषं के बार 
छन्द चोबोल।। | 
भातु उदेके कष अगे ते नागर रोहि रानी । 
सखिन बोखाई ख्गाइ चगुति सब छनि धरावहि पानी ॥ 
उठे खा जव मीजत नेननि कनख्करित कपोखा । 
मनहुर्यामसरसिनम्हसाहतिमधुकर अवटि भरोखा॥ 
अम्ब अम्ब कहि जननि बोखावरि दे भोजन मोटि भृखा। 
तुरत उगइ अङ सजनी तहँ पोंछहि पट मुख रूखा ॥ 


३१२२ रामस्वयव्र्‌ 


मचा प्रहि भे(जन वितु पाय तव जनर्न उठि धवि । 
गच गधे माखन मिश्री परि कनक यरुखियन स्यति ॥ 
नसुक सुतेन खवाइ पोछि खख नेसक दे कर्मारा । 
माप करे मनन आदिक सघ वारक खटन नाही ॥ 
सम वेस जवधणर वाक खेलन्‌ सङ्ग सिधि । 
कुं अङ्कन कटं भवन भीतर कद्र बाहेर कषँ द्वारे ॥ 
माखन मिश्री विविध मिढईठे कर चारिहु भाई 
बटुह सखनकाटि कद्चु दांतन कद्कुक फक कदु खाई्‌॥ 
एक हाथ रोद खन्द एक हाथ मे ठ्कुटी । 
खात खात डोकत गने मटकावतत कहँ भ्रकुटी ॥ 
करुकतं ङरत मुख भाषत मंजर तोतरिवानी । 
षट अष्ादञ्च चाः. वारि के सुनि शरद्‌! विकानी ॥ 
छन लेत्‌ इकके कर ते टक्‌ पजर माखन रोटी । 
स! माखन अतिधाई गहत दत कुसुम करितकर चोरी॥। 
दहा-यरि वेधे अवध अधीश के, अगन मे जगपार 
परम स्ववशा करूणा विच्च, नाम्‌ धरयो खट ॥ 
कवित्त । 


नीर शखर वासी बार रामको उपासी काम, 
जानि के अवध अवतार अविनिसी को 
आयोसो द्रञ् आसी परम हरसी दिये, 
जाको वरदान अहे क्षिके प्रकाञ्चीको॥ 
महमिति मह मासा भवः 
हँ तू अज्ञान नासी कल्प कट्प्‌ नारी को ॥ 
वायस विलोके जौधवासी रघुरान . राम, 
बारुक विलासी भूल्यो बह्म गति खाकी को ॥ 


रामम्बयेवर्‌ (१२३) 


मयस विचार्या बुद्धि शुद्ध मत्वूपं जाको; 
सत्तान जगन व्यापी माया जासु दासी दै । 
सत॒चिदानन्द रूपं ई अनूप रघुरानः 
सृजन हरत पि विश्व अविनाशी दे॥ 
सोहे परत्रह्म खान्द्यो आध अवतार स॒न्यो, 
देख्या आङ्के सा तह व्रह्म तेनरास्ी है| 
गदी महे हाथ मे सुचोटी गुहे माथ मेः 

` ठगोटी कृ नाथ साथ वारक विरापरी र ॥२॥ 
दोहा-जन्यो परभु यह काग को, मायाव्यापी मोरं। 
द्राॐ महिमा कद्ुकः; रं भक्त भम चोरि॥ 

कावत्त। 


भरियनुरागकागवगेपभरुपलछछाग पद्यरागजङ्नमेभागवडमानिके । 
भूमिगिरेज॒टकनखातनअषतउर जातकङ्ँभागेगतिचश्ररुसीटनिके ॥ 
एकवारपाणिसोगिरायोरामररीदकमाग्ये चाचदाविद्रोणभीतिअतिआननिके 
हाथकोपसारनाथमाथकोरवारेधाये वायस्केसाथरषुराजजनजानिके ॥ 
स्वेयो। 
वायस पीठ को ओं प्रथु पाणि को अन्तर अंगरुरु देकं देखानो । 
भाग्यो महा भभयो भव छोकन सातदू स्वगे पता षरानो ॥ 
मर के कन्द्र अन्दर हू धस्यो देख्यो जये मुरि के डर मानो । 
अगरी द्वे निज पीटि ते पाणि पसारे भुना रधुरान छ्खानो ॥ 
वायस भीति सो मघोाहगे पनिखोरि रख्योपुरकोशचरुमायो । 
पांचदी वषे के अदन खेत ताहि विलोक हरी मुसकायो ॥ 
ताही समे प्रभु के विदसात तुरन्तही सो मुख नाय समायो । 
भ्ररषुरान अनेकन अण्डकयाह ख्यो कषु अन्त न पायो ॥ 
वाति अनेकन कल्प तहां भटकात कहूं ` थिरता नहं पाईं । 


५.५८... गयस्वयवर्‌ 


देखी विचि भटी रचना बहू ससि ठेत सो बहर आटे ॥ 
श्रीरघुगज र्स्यो प्रमु को कर रोटी सुखेरुत अङ्धन धाह 

काम्‌ कष्या इरि सा {शरनाई रस्या भ्रम मा मामा दस्शाई ॥ 
श्आरघुगज को वन्दन के गिरि नीट को वायस कीनो पयानो। 
भक्त सिरोमणितादिकं) द्वके दियो निज भक्तिटीकवरदानो ॥ 
खटन रगे सखान के सङ्ग कोऊ यह चित्त चरि न जानो । 


शी 


जान विम्ब तुरन्तहा अम्ब बाखइ कराइ [दया पयपाना॥ 


@. कि, ^ 


दोरा-पुनि तीनिर्द जननी र्यो, विविध कटे मीट । 
कनक कटुरियन थरूर्यनः धस्यो मदि मामि पीठ ॥ 

छंद चोबोला 
तुरत बोटखावन खङन के हित जननी सखिन पठाईं । 
कहत भई ते जाई सुतन सों माता त॒महि बोखई ॥ 
चरु कुर्वेर सब करहु कठेड अतिाय दति विरम्य, 


भश (० 


विराचे विविध व्यञ्नन मन रञ्जन परिखे बेदी अम्बा ॥ 
खेट रद महं रंगे खर सव कीन्ह्यो कद न काना ॥ 
विहरत सखन सद्ग अद्गन मे मारत ठकुट निसाना ॥ 
सखी उठाई अङ्क ङे गमनी मचल परे अङ्गन मे | 
खेन खे सेर पने सोहं खरु सखन सद्धन में 
बहुरि ससी चडि कह रानिन सो सेरुत सकर कुमारे । 
तु्माद्‌ चल महरानी ल्यावह कहा न करत हमरि॥ ` 
क्यो केकयी जाई सुमि खटन करहु कठेवा । ` 
नो विछम्ब होई भोजन की रिस करिह नरदेवा ॥ 
भस कटिं येयो उठाई कुमारन भोजन भवन सिधारी। 
कश्चस्या के निकट सतन को जेवन हित्‌ वैटारी ॥ - 


रामम्वयवम ( ३०५ ) 


चारि पिदुखिया चारि थरुषसिया चारिह कनक कटरियां 
चारिदु खट्न को वेड धग पुनि खु वह खुरियां 
पायस परी ओदन अदधत मादक विविध प्रकारा । 
विविध भति की बनी पिह मारस दधि पृतसारा॥ 
माखन मिश्री मधुर मलं सुरभित विवध मसाटे। 
सखटन खम खवावन जननी कटि करि वचन रसादः ॥ 
दोहा-करन खग चारिह कवर, भाजन विविध प्रकार 
जननि डोखावहि कर विजन, निरखरहिमख पह वार ॥ 
छन्द चावला | 
हिलि मिलि भोजन करत खाट स्व हसत सावत प्यारे 
, छीनत यक कर कोर ओर कृर कटि कटि चार पकारे ॥ 
कोउ उडि भागत पुनि नहिं आवत्‌ धिरवत अग्रुर दखाई। 
तव वसवस जननी गहि ल्याव देहि पीट वमह ॥ 
सुरभित सङ्िर पियावरि कुवरन कथा अनक वखनिं ¦ 
खेट पग्न सुधि करहि न भोजन वार अर सन्मानं ॥ 
एक कोर छनि पितु की वदि एक कोर वदि मोरा 
एक कोर कैकेयी की वदि एक सुमा कोरा ॥ 
जासु कोर नरि खाट स्मे सो पानी अपमाना। 
यहि विधि करावा महतारी भोजन व्यंनन नाना ॥ 
इमि भोजन करवाई माद सव निज कर कर पग धों 
पठि . बदन पोटायो खारन पारन मे मुद्‌ मोई 
चापरि पद पंकज कर॒ कंजन सजनी षिनन डोरं । 
मन्द मन्द्‌ रघुनंदन को तहं परिय पारने ञ्जे ॥ 
कृथा कदन खगी कौशल्या सुमिखो खरु कानी 
तनक सोड पुनि खेन जेयो पचे पेट कर पानी ॥ 


( २८६ ) रामस्वयवर 
र्यो एक देत्यन को राजा हिर्णकञशिपु जेहि नामा । 
कीन्द्यो सकट युवन अपने वश्च जीति सुरन संयामा ॥ 
नाके चारि कुमार भये पुनि अति संदर सव भाह । 
रेट सवन कृर पिता दियो प्ररखाद्‌ नामं प्रवादं ॥ 
दाटा-पद्वावन खाग्यो सतन; गरुके सदनपटाय । 
खग पटावन आसुरी; विद्या कवि समुञ्चाय॥ 
स्वे याट तह आसुर; क्या पट अजान । 
पव्या नरी प्ररखाद्‌ सो, यद्पि गू अनखान्‌॥ 
ढ्‌ वाबाला। 


व॒ गुर नाहि करन गह कारज ठव परहसद सनाना! 
1! कर कर्कन भक्ति रस करवावहि इटि पाना ॥ 
आवाह गुरु जव ठेहि परीक्षा तव वारक सानन्दा । 
ज्ञान विराग भक्तिरस भाषि कटि माधवं मोषिन्दा । 
तव गुरु महाकोप करि भाषत इनको कोन नरावि ॥ 
जानि चरत कोर विष्णु पक्ष कर मोहि चोराइ इत आपे 
एक दिवस वाङ्क बोरे सव सिखवावत प्ररखाद्‌ 
गुरू कष्ट नदि दोष हमारो करियतं वृथा विवादा ॥ 
तव गुरु कद्यो कोपि प्रहरूदहि सिखवावत त्र कारे । 
कन जइ धे तोहि विगास्यो त वाख्कन विगारे ॥ 
जक्ष कटि गहि प्रखाद्‌ पाणि को ठेमो रानस्भा मे। 
क्या देत्यपाते सो यद वारक चरुत न मोर कडा मे।॥। 
सुनि पठाइ अङ्क दानवपति पछि वदन पुन्यकारी 
बेटा पटो कोन विद्या त॒म देह षरिक्षा सारी॥ 
तव प्रहखादं विष्णु पतिप।दन कन्दं सब शम्वादा 
दहिरणाकरिषु कोपि बोल्यो तव कारे मन महा पिषादा॥ 


रामस्वयवर ( ३५५ 


र म॒म कुस्वाख्क त वारक सुरपाटक कर दासां 
अनह आड द बुद्धि बावरी नहि यह अगि वासा 

द्‌ दखाई अपन परभु को मोहितो जानो तोहि साचा । 

नाता शीय काटिद्‌। तरतं मरो सुत्तं कांचो॥ 

ॐ -विहीस कृष्या महः5 ठव, मस प्रथ दव यट यास: 
ममर तापर खम्भहु अवनि अकास॥ 
इतन सं रि खार हग, टे करार करवाल । 
उवच मसिं महि नानु युग, मन्द कारका काठ ॥ 
क्यो देत्यप।त तोर प्रभुः जो सव थमे हाई । 
कट न क्यो यहिं खम्भते, तुहि रक्ष उर गृष्ट॥ 
ज्‌यते कहन ग कथाः तव यतन दगिराम । 
ओवन हके दिय, नहं जह रह विध्ाम ॥ 
रिरणकरिषु प्रदखाद को; डे कराल करवाल 
कृष्या तौर रक्षक करटा, दे देखांड यहि काट ॥ 
शरणागत पारक प्रवर, यह सुनि कृ पानिधान । 
यर पार्ने राम कोः भृलिमियो शिशु भान ॥ 

घना! 


०, कि 


कृत कथाके कोरिलखके पत्ति सिधुनाके, 
करके प्रचण्ड दोरदंड वहि काट दहै । 
उठि पलना ते ठ्छना कै मध्य रषुरान, 

महा गानसी गराज पिकरार रहै ॥ 
दास्यो भूमि मंडरु सुहाल्यो है अमर वासः 
चोके चारि भार शशि भारुहू उतार दै। 
टर बर माची महा खभ॑र. असुर ४ पुरः 
भभरि भगाने देव भभेर विहार रै ॥ 


। ३२८ ) रापस्वयंवर 


दोदा-महाअञ्युभ मन मानि के, उदी अम्ब अतुराइ 
शिश गिर कर धरि कहति भे, खार कहां को आई ॥ 
दन्द चातबराल्छा। 

ख्यो उरई अङ्‌ महं जननी पोछ्ि वदन पृचकारा । 
राई खेन उततारि वार बहू पदि मंजन दिय द्चारी ॥ 
पुनि गो पच्छ अमाई सी मरह तुरत वसिष्ठ मोरां ॥ 
वोठि चेटकिन मातुः तुरतदही भुपहि खबरि जनाः । 
भृप जानि भूकम्प भीति भरि भीतर भवन पधृरि ¦ 
जरि आयो रनिवास तहां स पृचछहि भय उरधारे ॥ 
कहा भयो यह ओर वोर अति छइ गयो चहँ ओग ¦ 
सथ ते कृहति कौशिला गनी नरि जानो कड मोरा ॥ 
पठन प्रे मम टन उंवान म कड कहा कहानी । 
वृत्रपात सम भे अवात धुनि एकटि यार महानी ॥ 
भूष क्यो भूकंप भयो अति ताको ओर महाना ¦ 
ओर न जानि परव कारण कदु यही सत्य जदुमान। ॥ 
गुर वासिष्ठ अर्‌ वामदेव तहँ दान करावन आये, 
सुनि वृत्तांतं नितांत राम के वार बार मुसकयि॥ 
कृद्यो बहुरि राजा रानिन सों तजह स्वे भय भारी 
भूमिकंप को भयो शब्द यह नहिं कडु अशुभ विचारी ॥ 
अस कटि दान करायो पुजन शांति कटुक तहं कीन्हे ! 
कियो गवन मुनि भवन आपने राम चरित चित दीन्टे। 
भूपति सव कर सावधान कारे अति अचरन मन माने। 
[हर जाय सभा सामंतन सव वृत्तांतं वखाने ॥ 
दहा-तवते जव - सोवहि ट्ख, तवं जननी निज पामि । 
धर रहं कटनी कहि; महाभीति मन मानि ॥ 


गू मम्वयवर | ( १२००. ) 


न्द्‌ चोवोला । 
दुपहर जानि जगे चारिउ सुत उवटन मातु ख्मवं । 
गमं सुगधित सिट विमङ रचि सतन सपदि नटवा ॥ 
देह पछि पुनि एछि श्याम कच चोटी सुभग अनाव । 
एक्‌ एक मणि भार्‌ उपर गहि फिर भषण परिग्विं ॥ 
पुनि दँगुरी तनु ताज सीरा पर चरण वष्ठन परटिराह 
देहि छुखट दिटोना सुंदर कृजनर नयन सहाई । 
वृह विधे करि शगार कुमारन सखि मेड करि संगा । 
छोटि छोटि पहिराह पनरा तरप दरवार उ्मगा॥ 
कोड कनरोट नरौट सिय कर कोड युर्ट कोर छाता। 
राई खेन उतारहि कोड सखि कोड पेना अवदाता ॥ 
यहि विधि चारो कवर सखिन संग भूपति सभा सिध । 
पितहि विरोकन प्रथम नाव हम धाये कारि किरुकररे । 
रुषण दौरि के चदे यीव मरह मुकुट पकरि दोर हाथा 
रिपुहन भरत पेटि गग जानुन षध्य अंक रघुनाथा 
चूमि वदन सुतनकर भूपति मेदी धरि तविं । 
सुनि सुनि तोतरि बानि विनोदित से हेरि रसववि।॥ 
यदपि राजमणि चारिहु पजन करदं सनद्‌ समाना 
तदपि भ्रीति की रीति नीति दसि राम प्रम अधिकाना ॥ 
अति सुन्दर सुकुमार मनोहर रामलषण दोर ठेद । 
तेखह सुभग श्चीरखुमय सोरत भरत श्द्हन नोटा॥ 
दोदा-कटं सिहासनते उतरे, दोर चट नृप अङ्क । 
उदित उदेगिरिमे मन पूरण चारि ममुः ॥ 
छन्द चाबाल्ा। 

यहि विधि सुतन खिखवत नृपमणि सिंहासन आसीने । 
रुदत मोद्‌ भट सचिव सभासद्‌ पंडित प्रना प्रवीने ॥ 


( २३० ) गुमस्वयंवर 


नटि अवक्र गन्धे युग तहं प्रथुदशेनकी आध: 
चेऽसन विशावद आये दञ्चरथ तपति निवाता ॥ 
करि सत्कार उदार किरोपणि सभा बीच वेडये, 
कृर्ड गान दाक इखसहित शासन तिनि सुनाये ॥ 
कटि प्रणाम संपवे पक्ता प्रको वदन कीन्दं। 
परहाख॒दिन सारंग गग तहं खरि अरम्भ्‌ दौड दीन्हं ॥ 
वीण व॒जावत्त संर भवतत उपजन अभित उपर्नविं 
ठे सर तार डिगत नहि नेको कोञ्चख्नाथं 
सुनि मंथवै गन तानन युत चारिषु राजदुमर। 
द्‌ मेद सानंदं दुहन शमि रदुनन्दनं षु धरे ॥ 
स॒फ़ट जानि गन्पवै जन्प निन सिये अङ्क बेडा । 
गथ प्द्रज हिर धारि सुखी भे भेम वारि अरि छई 
प्रम मगन गावन रगे पुनि गिरखत चारिहु भाहं। 
भजर पद्‌ ठे छन्द तारु युत दशरथ अयक्च अनाई 
वेखा वीति अहं वह गावत कासवकी सुपि अइ! 
शकसभा का सपय वीति ग गोरे वचन डेग्हं ॥ 
हम्‌ कृं देहु विदा भषतिममि जाहि ईद दरवार ¦ 
करि है कोपनो इम नटि नेहे यही कारु नटक्षर्‌ | 
दोहा-गेथवेनके वचन सुनि, गान जानि जिय वंद ¦ 
सजर्‌ नयन विंमनक्ष भयः तहं चारिह रघुनंद ॥ 
विमन कुमारन को निरखिः भूपति करि कु गव 


मेव भिरा बषोखतं भये, सन यगरू अन्धे | 
न्ड चव्य | 


तिहरो गान सनत मन मेहे चारिहु कवर हमरे । 
तते अबे ननाह इन्द्रपुर मावह सभा मैञ्चरि॥ 
भीते पुरदरकी जो मानहु तो हप ख्वि यक पावी। 


५ 


गमम्बयंवर ( २३३१ ) 


पधि वाणमहं पटवत यहि क्षण जरह वाक्षव रिपुवाती ॥ 
भस कटि धनुष मेगाय महीपति छिखि वासव करद पी । 
पथि बाणम तज्यो जोर करि पर्टच्यो सभा पतर ॥ 
धी वाणम पेचि पुरंदर पाती ञ्य पिया । 
चचक्ष विद्वाषष्का त्व दिय हकम्‌ यसुरार॥ 
ह आते अवध नगरमहँं दोर रषे चनानः।। 
करहि गान नित राज सभाम युक्ती दहि भगवानः ॥ 
दररथ धन्य धन्य कोश्चदटशुर धन्य सभासद सवो । 
धन्य भये नृप सभा जाई कै मेरे दौड गन्ध ! 
तवते चित्रसेन विश्वावसु सभा जाय नित गृवि। 
भमित इनाम राम इरन यत रोज रोन दोर परविं॥ 
युनि वस॒ाधिप बोटि वारुकन कदी विनोदिति वानी 
जननि भवन कुर्ह गवन कृरह अव भ संध्या सुखदानी ॥ 
करिके विदा कुमारनको त्रप सेध्योपासन कीन्छ्यो 
वदन्‌ प्रसन्न सदन गुरु गमने युनि वंदन करि रन्द्ये ॥ 
युनि जुरुस कर जोरि कष्य तष सुनिये देवं कृपाल | 
चूडाकरण कृरणवेवनको अयो यह्‌ ञ्चुभ कालस ॥ 
दोहा-सचिवन मायु देह प्रभु, करहि सकर संभार 


तम्य दया पसं ईः य सुज्खमार्‌ कमर ॥ 
छन्द्‌ चोबोह्टा । 


युनि कह भरी बात भाषी तृप अव विरंव नहि दो 
चडाकृरण कृरणवेधनको सुख ट्टे सव कोहं 
अस कटि विदा कियो भूपति को सचिषन सपदि बरायो 
चूडाकरण करणवेधनक ज्चास्न सुखद नायो ॥ 
सचिव कहँ कर जोरि य॒नह युर दै तयार सभाय । 
तेरि दिन होय उक्ाह अमितजव साप्नन दाय तम्दाय 


{ ३३०) रामस्ययवर 


रोध रगन सुदिवस मुनिनायक किय रनिवास जन[उ । 
चले सचिव शिर धरि मनि शासन जाय जनाय राॐ ॥ 
चृडाकरण करणवेधनको जब आयो दिनि सोई । 
सेर भेर माच्यो कोशचर्पुर प्रना सुखी सव कईं ॥ 
भोरहि ते जामी रानी स्व भूषण वसन स्वारा । 
जोरि सखिन मगर मावत कट रङ्भवन पशगुधारो ॥ 
इते राजवेशिन रघुषंशिन जोरि राजमणि आये । 
विशद रङ्मन्दिर अङ्कनमे द्रत दरवार ट्गाये॥ 
गरु वसिष्ठ वस्र विचारि तर चारिह कुवर उुखये 
गोरे गणे पूजि पुण्याह सुवाचन सविधि करये ॥ 
सोहर परम मनेोहर घर घर गावन र्मी नारी 
वाजन बाजन खगे विविध विधि सुम वषंहि सुरारी ॥ 
कोड गोव कोर वाज बनव कोड नाचहिं दे तारी । 
राजभवनं महमद गुणि कोरर प्रना सुखाशे ॥ 
दोहा-गये कमारनके निकटः दशरथ भूष उदार । 
वैठायो निन अङ्पे, चारिर राजङ्कुमार ॥ 
चन्द्‌ चाबाल्छौ | 
भूपति क्यो मियहं देह खख्न कान दछेदाये। 
अति बिचि भूषण पुनि दहै शिरमुंडन करवाये ॥ 
परमनिपुण सुखकर वरनापित रन्यो तुरत बुखई ॥ 
ऋमसो चारि कुपारनको नृप दिय यडन करवाई ॥ 
परममनोहर काकपक्ष यग शिखा राखि शिर दीन्दी । 
 केरणवे पुनि कियो सुनकर रङ्गनाथ नति कन्दी ॥ 
सम्पत्नि अमणित दियो भिखारिन कन्द्यो दारिद्‌ द्री । 
` बने नगरे गगन अपारे पृहुप व्ृष्टिभे भूरी॥ 
पुनि भूपति चारिहु सुत संयुत भोजन करन विने । 


ग{मम्बय॒वर | ( १३३ ) 


रङ्गनाथ क पाह प्रसादहि पूरणभे सव॒ कजि॥ 
वटी तह सिगरी पहरानी षीतवसन तन धरि । 
मनहु फरिया सव बरह्म वपुष दिग सोहत तरद फट चारे ॥ 
री शिखा टि उर्फ युग संडित शिर भति सहि | 
मानं पडरीकमर चकित भर्वैर बृन्द मन मोहं 
फुटियां रुसहि कनककी कानन हीरन जाडित नर्गीने 
मनहं देत कवि जीव मच कदु पूरण शरिद प्रवीने ॥ 
पीत पाग जामा कटि केदो चारिहु वर सोहादी । 
आतप रञ्जितं षन पेरे चारे दिवाकर काही ॥ 
कुवरन आग करि राना बाहर सभा सिधारे। 
सयिवं पौर सामन्त आदि सव कोटिन सणिगन वारे ॥ 
दोहा-घदि नार्की नरेश तह संयत चारि कुमार 
गङ्पदर गमनत भये, सङ्क सचिव सरदार ॥ 
यहिषिधि विहस्त अवधपुर, नित्‌ निते नव आनन्द । 


आट वषेकं होत भैः चारि भूपति नन्द॥ 
ध्रुनाक्षपा 
[दक्दतानरीश्राजमहराजसमशेधददीफिनियोफवीहैछोदेकानमे 
टीकण्डीकटलेविरनेछोटेकण्ठनमें छोरेछोरेभङ्गदसुखोर्सेभजानमे ४ 
छटनामाछटपयनामापायपड्नरुरेरीकोरीर्ुवषूसुबानन्‌ पुरानमे 
छोटीबाहेयामंरीन्देखछोदीसीधनुदियापनहियोपगनरणघुराजचरेसानमे ॥ 
छोटनेन्‌ छाटेवेन शोभएेन चेनभरे खेडिररे खुव छटेटेसे सखानमे॥ 
छेटेछटेछजछछोटे छोटेआतपञतत्र छटेसे पत छोटितूणतेनवानमं । 
भनेरषुराजरानरानकेदुखरेराने मदनपराजे होत भरको जहदानमे ¦ 
छोटीदलछोदीद्रारतामंकरवार्छोरीष्टेडटेखाटोपपाटअगनानेमं 
ननी जगा पात मज्नकृरोवेवेगि मेवाकेअनेकन कटेवाकःवावे ई ॥ 
अति सुकुमारनडुमारनसिगारिनीके सखन समेतपितापासपव्ववै 


( ३३४ ) मस्वयवर 


गधुराजरानराजदेचिरथुनन्दनकोपरमअनन्दनसासङ वडवं रै ॥ 
दानकोसिषवेमानकरनसिषवित्ये कृषाणचल्ववित्योकमानचल्वा है 
फरग-घुदिवस इखंद शोधाई भेज्यो भूवनवासेष्टकं ॥ 
वृद्यारस्थ कराइ, ठम परान्न खन नति ॥ 
छन्द चाबोल ¦ 
थर दिन मे सव अक्षर अक्षर प्रयुको आये) 
भाषवन्ध प्रबन्ध छन्दत चारहु बन्धुं सोहाये ॥ 
जोन पद गुरु भवन सुवन सव सो नितपितिहि पुनवि । . 
पनत स्राहत सकर सभाजन जननि जनक सुख एवि ॥ 
एक दिवस इक गुणी अपएरवं राजसभा रहं आयो | 
ठहि वरप शापन सामग्री निन कोतककी फेखायो | 
देखनको पथि नर नारी शोर भयो रनिवासा। 
राजकुमार तुरत चटि भये देखन देतु तमास ॥ 
वैठे पित अङ्क रयुनन्दन भरत शञ्चहन जान्‌ 
षण कूदि चदि गय केष महँ मन मेरुपर भार्‌ ॥ 
करणाटकी हाटकी संदर सभा तुरन्त बनाई) 
ठोरु बजाय खानि भूप करं दिय अवते ठगाईं ॥ 
पुनि अति मच्‌ विविध भतिके रग्यो वजावन बजे । 
नेहि सुनि विचारं चारण किन्नर ओंधवेहु रने ॥ 
कृरणाटकी नटी प्रदी पुनि वटीवदी सो नटती। 
चरति चटपटी परम अपटी नटन माहि न॒हि नटती॥ 
नेक गई देखाई भाद महु करके कख कितेकी । 
नृपे कियो पुनि विनय जोरि कर दैखह्‌ कृतयुगनेकी॥ ` 
सकट प्रजा अतिरुखी भये जव कृतयुग जग्‌ म्हंमयो । 
जेता द्वापर सुख दुख किय सम कष्ियुग दुखहि षद्यो॥ 
दोक-सो सतयुगके। आगमन, प्रथम छ्खो म्रहिपाठ । 
अप कटि अन्तधोन भे, मध्यं. स॒भा सों बार ॥ 


9}9 


गृमम्वगुव॒र { ( १३१५ ) 
यजे नगारे सुमति केः छेत ध्वजा एदगान । 
मनहु अपरं धम कोः; पूर प्रगखा भान॥ 
धरनक्रा 
सोहतवस्षनश्वेततरट्तरङ्दखत्फतत्योसफेदगड तट्रीर्क पाट इह । 
रषुरानण्रतिमनोज्ञमनोधमदीकीरद्रपडचन्दनकीखददनिभार ३ ॥ 
| 
। 


भ 


ह्रेराम्‌ ररेराप रहरेङष्ण हरेकष्ण वदनं उचारन करत सकार 
धमेको एश्षारत विदारत अपमेनको आयो दरवार सतयुश॑पा 
दोहां-येच्यो सिंहासन जपे, सत्यम भ भ्रतरं 


दतत को दन्द्यो इमः ल्यावह मम हरदार 
स्वया | 
दूतं सुनिमङ मानस दोरि के संजी विवेकं इनाया रजा । 
" भप वोखयो तमद स्वको जम्‌ कारन हेत चरे अत्सई ॥ 
ओरीरवुराज चठ सगरे तहं खन्ह्या विवेका क अद्ुवाई्‌ । 
सत्य सुरीर सकोच सुस्राहस धीरन धमेनकी समुदाईे ॥ 
धमे सधम को भददेखावत हस शे क्षीर आं नीर खपाने 
ईश म जीव के वीच भेसेवक स्वामि को भावविभासतज्ञान 
श्रीरघुरान सतोगुण सवेत विराजत शूप अनुद मरं 
पण्य ओं पाप पथे प्रगटाव्त आयो विवेक अधान्‌ दमने 
सोरठा-उडि सतयग परहिपार; वेडायो अपने निकट । 
सांचेव विवेकं विशार, करि वन्दन वेढत भयो ॥ 
सव्या) 
विश्वको द्रोह दुरावत दीह देखावत नादुवने दुनिया भ । 
मिता मंजर माद बदाव्त आपनेदी सवके वड कां ॥ 
भूमिको गुषण श्रीरुरान वदश्चीकर म॑ यही रव यामे ॥ 
अवर चि विचि विराजत जयो सुीर यी सभये ॥ 
पापको मू उखारत टार धमे को मृ मरीमेनपावत । 
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; ३३5 ) रामस्वयव्र 


त्यौ यमराज को गास्तरजारत नकं की जामद आसुवयवता। 
श्रीरघुराज अनेकन धमे सहाय करावतत सन्तन भाक्त । 
आइसभार्द सत्य ज्‌ सोहत खर्चीभोख्वरानको खावत॥ 
गवत भरन के अपराधन ओर के हेतु सहे इख केते । 
छाडे नरी कवं मरयाद करं सवको अहलादं सचेते । 
ओर क काज के हेतु ते निज कान सुखाज कँ वाँधतनेते । 
` ओआरथुरान सभाम आयो सकोच अपोच विमोच संकेते ॥ 
दाह्-मेटत अमित अनथे को, करि शुभ अङ्घुभ क्चार। 
साहस्र आयो तेहि सभाः सहत संखहु दुख भार ॥ 
सबा । 
कृती विपत्तिन की प्रयुता जग मेटत सो अपने परभा । 
सोकमे मोह मे त्यो दुख मे सुखम नहि मानत हानि उरा३॥ 
श्रीरधुरान अचर सवेदा उन्नत मे नत मे चितं चाञ। 


(रन ठेस वड़ो जेहि वीरन आयो सभाम रुद सुभाउ॥ 
धनाल्लरा | 


वानतनगारनाकनाकरासुयशदाके सदाप्तपथश्ुद्ध सि्रसबारोदै 
एकञीरत्रह्मचय्यं एकञोरनपतप एकञोर रतयम नियम अपारोरे ॥ 
योगयागत्याषिरागदरिजनुरागभादि रघुरानवणाश्रमसकर्जचारेहे 
्षमादयाश्ान्तितोषमृदुताभोङमदमञयोधमंसङसखापरउपकारोहै । 
सोरढ-सतयुगभूपउदारः दिव्यसभा रसि आपनी । 


न्ह्यो हृकुमप्रचार, निजसरदारनको सपदि ॥ 
का वत्त । 


मोटिकेतुरन्तपरधमेओस्वधमेदूकोकृतयुदीन्धयोरैनियोगसुखछ्ावने ॥ 
प्रथमवणीश्रमकोषमंप्रगटवोधरत्रह्मचय्यंगारहस्थवानपरस्थपावने ॥ 
नेरघुराजचतुथौश्रमको धमेखोठो वेदके विधानते प्रमाणप्रगटाक्ने ॥ 

निदेर्‌ सव देरान्मपमेधायो परिगयेपापनकेषुहुमीपरावने ॥ 


रमस्वय॒वर ( १३७ ) 


एकाददावपनटि नत्रतवन्धलगे य॒ूयहपदरवियात्रहमच्य॑धारिके ॥ 
विापटिवारेवषंकरिकेविवाहकरे गाररस्थधमवेदिपिभनसासिकि ॥ 
यहुरिविपिनवक्षिवानप्रस्थधमेकेरे फोारियतिधमंजरागम्‌ विचारि ॥ 
भने रघुराज कों करत परमधमं ठेते परेड परम्पदको प्रचासि ॥ 
फठिरहेयागयोगजपतपत्रतनेम यम प्राणायाम ध्यान तीरथगवनह॥ 
कूमकोधरेभमोहमदत्सरादिजेते त्यागिकेपवरतुतिररत्रिथुवनरे ॥ 
भनेरषुरानमहारनसतयुग केरो हाकिमीहुकुमचछयो भवनभवनेहे ॥ 
"मीनकूमेकोरनरहयिटवामनदूं ओनिभवतारीन्दे इन्दिरारवने 
सोरढ-कियो राज चिर्फार) पुहुमि प्रजा आनद मगन । 
तर यक दूत करार, विधिं पठयो अवत भयो ॥ 
प्रतीहार तब धाह) दत खवरि आवन कषयो | 


भूपति लियो बोखाई, आइ चार रिरनाई कद ॥ 

कावत्त । ६ 
पायकेस्वयमुनुकारासननररातेतादीन््याहनिदिशसुनोकतमहाराज सो ॥ 
पारुतनगततुम्देवीतिगेबहुदिन छादय सतोुणविश्वमेदराजसो _ ॥ 
ध जगोपरमाणअवअपनेमकाननाह अवताजहानमदमारायोकाजसे ॥ 
पमेटूवरेरेकदुअथंहूचटेरे कषु कामहूचरेहे कष्ठ भनेरघुराज सो ॥ 
उताजगनेताजानिषिधिजभिप्रतामानि सतयुगपरमसचेताकयोदूतको ॥ 
मेरोखषृभादयेताशेडरानाकरेरान दोतोभवनारं जहांधामपुरहूतको ॥ 
असुकदिपतोगुणीसतयगसीरभरोसाधारणसपदिसिषायोरासिसूतको ॥ 
वेदमे पुराणम वखानरघुरानजाको कृतयुगसम युगभावी नदिभृतको ॥ 
सोरटा-सिहाप्तन आसीन, भयो आई ओता नृपति । 

ताके सुभट प्रवीनः आय सथ दरवार मे ॥ 

कावत्त । 
ध्मेभायोअथञआयोकामआयोभाशाभारईराजनीतिभादईसुखदुखभावभिय 
जपतपयोगरहे शुद्नेसतोयुणमे थोरीक्षतिथोरीक्षमा थेरेछर छाये ॥ 


(३३८ ) रामस्व्यवर 


एकञंशधर्मवस्योतेसेसतोधुणदव्यो रजोरणआइसस्योपजाअर्थभयेहे ॥ 
भृगरुकुट राजरषुराजरषुवंशरन दरिभवतारभ्भिभारकं रदायहे ॥ 
जतानगनेतामहारानकोहकुमचष्योयज्ञकरिदानकरिषवेनिर्बानको ॥ 
करियाकरिअथैपविजथेयक्तथयेभति रनोयुणसहितद्तोगुणप्रमानको ॥ 
जोनजसकमेताकोतोनतसफर्दीजराखोफियायख्यशानिरसप्रनमानको 
भनेरषुरानसवकानकरोरखानराखिसथेष्मपोक्षहेतुभजोभगदानको ॥ 
करेखागेयागजनजगतावधानवदकोउनिर१।५कोडकरतसकामर . 
कामनारहितकीन्देपायेनिरवाणफटकायनासहितकन्द्‌पायेस्वगधापंहे ॥ 
यननकेयागतेननार्दनको जीवजोहे अथनहिव्यथेभेअनथेकेननापरे ॥ 
वरतामहागजरषुगन राज कीनो खघ पयप्रनां विश्ववीच वेशविसरमह 
तद षदप साचनारकपडरवा चाय. 
राजकेकरतयतारानसोवचनवोटी बोटीनहि मानोपभेरेनयही करीर ॥ 
भनरवुरानविपिजयसुतेमाञ्ञव द्वापरमवाईकी ईेखाहं चटपटीहे ॥ 
परद्ैगयोप्रमाणअपकीनियेपयान चरिदिनरावरीनरेशनट्खरीहै 
हि-सुनि विरि शासन प्ररु, उता गयो इुराय। 

कुसुमित फलति महीरुहे, गाज प्रं ज्यो आय। 

उतर सिहास्न ते तरत, मनमे मानि संभार । 

अरेता शयो विरिञि परः तनि जग को सभार॥ 

कवत्त। 

रजोगुणतमोगणदोउउभेभोरराने सतोगुणपीरेचरोउदासीनभवि है 
कापकोधलभमेहमत्सर्डरारभरे सत्यओजसत्यदयारिसासषगभवरे ॥ 
ध्मेयुगपादअहटादतेविहीनवेरा म्रंथपषत्पेथसतसुखदख छव दे । 
पुण्यपापनापतापसरिसपरतापथाप द्रापरदिगन्तनखदापदर्सवि हे ॥ 
द्रापरदिवाकरसोवेडोदैसिदासनमे हाकिमी हृङुम कर सरिसपपाय है 
कंरेधमेकमसयस्वारथ के देत प्रमारथकोजानिवोजकारथरचाग ३ ॥ 
भमेरघुरानपरिचय्यौरीतेसिद्धिरोर जपतपयागयोमदम्भकोसहाराहे 
कृरहकुरीतिकूटकपटकृपिणताईकामकामिनीकोकष्ुभयोञधिकारि 


मम्बयवर्‌ | ( १३९ ) 


सोरटा-द्राप कीन्द्यो राजः यदपि प्रमाणं आपन । 

अधिक अवीन समाज, पुण्य प्रवीण विहीन वर्‌ ॥ 

ठीन्द्यो प्रमु अवतारं, यदुवंशिन के भवन मे । 

श्री वसुदेव कुमारः हरन देतु भ भार क॥ 

भयो दती अवतारः द्या करन जीवन उपर । 

बुध नेहि नाम उदारः नन्‌ धमं प्रगल्यो अवनि ॥ 

व्छावत्त । ध 
' एकदिनवेटदरवारमच्यद्रापरे दछापरयाचारोआरदाइहा हं रदी । 
भापोद्नआयोदतष डोमनवृतद्रार भुषबोख्वाहवेको प्रतीदारसकदी । 

भनेरधुरनभाइगयोसोषभक्रेषीच ताकोदेिकोनजाकभेनररभेनदी 
भतिविकरर्छररोचनविश्चाखकद्योदाखकटिकाटमदहिपाटडतहरी 
सोर्ट-कलियुग पटयो मोहि मन्व कहन तुमको कद । 

षिधि निदेश्च दिय तोरि) जाह भवन मिति पूजे । 

भया हारों रजः नो न हृकुम अव मानि र्‌ | 

हु हे उंडो अकाजः तुमहि निकास्व दण्ड दै 

द्रापर सुनत डराहः कट्यो दृत सो असर वचन । 

हो यइ राज्य विहाई चछ जात्‌ विधि के सूदन ॥ 

अस॒ कहि द्रापररानः कलियुग के भय भागि म ] 

भयो दृत कृतकानः मयो भूप कटिकार पद ॥ 

. कवित्त) 
पाडकेखवरखुषीखुशीमानिखक्वामारिखलख्ककेखाटीकयिकोसेरैरसें 
सेनरीसो भेन बोरि चैनेननिउर सेनपति मेनकरिभेनरेसोरसों ॥ 
भनेरघुरानडङ्कदिकेकटिकाटचस्यो महिषसवारभवतोपनकीफेरसों । 
चिवभध्मभागेभसतिभनीतिपाछे अतिरोररारधरेधर्मरीकेवेरसो ॥ 
कुयशञपताकेकारे कुपथकेनागकारे कूरतातुरङ्करिषेदरफपटके ॥ 
कामदेदरोरकोदवर्ुसादिवरे युख्यमन्तीमोरमिञमत्सरविकटके । 


( २४०) रामस्वयवर । 


सेभ्ैखनानयीमदहामद्हैन्यायकारीपुत्रअविरवाषनामेभवीस्वअटके 
भपिरषराजत्योभसत्यकेजन्यायकेअनकउमराषभरटपापनटखटकं ५ 
कान्ददैपोराककारीभङ्गरागकनलटको टोदकेषिभूषणत्यो दूषणदथ्यारे 
ू्तताहैमठतादैव्ष्णात्योकुरीरुताईखाङ्चट्वारीचेयीमायागुख्यदारेहं 
टह कोतवारत्योज्ञानतदकट्वार्गभगद्वाष्टरोगंस्रवकञपारदे । 
भनेरधुराज कारपण्य पण्यचोधरीदै नगकेविकारजेतेसव्तरदारदं ॥ 

ईं कलिकाट की करा कारी सादिनी सो, 

देखि रघुराज भूप विहैसे वङ्के । 

वेकि सिहासनमे शासन पसाय्यो करि, 

नाश्चत किक निन नामको सुनाईके ॥ 

सचिव सुभर सरदारनकों बोरे बा; 

पीरा ददे भेन्यो ठम देशनमे जाइके । 

साधुनको मारो पुण्य पुरको उनारो, 

धमेयरु को उखारो यज्ञशारन जराके ॥ 

सनि करिकार्के प्रवीर रणधीर धये; 

आसु अविवेकं ठाहि दीन्द्यो ज्ञान कोटके । 

खोभ इन्यो तोषे त्या दयक दौरि फोर हन्योः 

काम मासयो खन भौ किविक अति मोटको ॥ 

पद मारयो शीठषणे करीर मास्ये सोदद्को, 

मत्सर निपात्यो नीति प्रीतिदीके नोटको | 

भाषे रघुराज प्रमारथ को स्वारथह, 

कै द्यो अधम धमं बन्द खोट पोट्को ॥ 

छ नारयो इद्ध बुद्ध दम्भ नारयो साधुता 

अहकार नारयो व्रह्म विम विचारक । 

नार्यां अपकार दौरि पर॒ उपकारहुको; 

विपुर विकार इचि आरस अचारको ॥ 


रामस्वयक्म । | ( 3८१1.) 


नारी कुटिखहे सरखई को भख भ्रम, 
नाश्यो शठताह सतसंगन अपार को । 
भन रघुरान त्यों किचारको इठयो इ, 
विषे जग दृटि टीन्द्यो भक्त्कि भँडःरको) 
राग त्या विरगे वध्यो मोह मेलयो य॒क्तिपथः;, 
स्यो मृषा सत्यको अधीरन त्यो धीरको 
कामना अकमे कूटयो भव की त्यों भावना, 
भगायो हरि भावना को करो दस्यो खीरको ॥ 
भने रघुरान तैसे अतिथि के आदरको, 
आसुदही अनादर उदास्यो करि पीर को । 
जनप तप योग याग अरुचि उडाई दीन्द्यो, 
क]रपण्य कैद के लियो उदार वीरको ॥ 
व्रत प्राणायाम यम नियम त्यों संयम्‌ 
नाशे रोग रारे करि कटि को प्रतापहे । 
दुष्कृतं विनार्यो सव सुकृत सहनदी मः 
कन्दी क्षमा छम दीह दंड करि दापदरे ॥ 
भने रुरा तैसे चातुरी को आत्रीद 
पातुरी विक्षन नायो सम्पति अपाप दै। 
निद्र निकास्यो नेह शरताकी कदराहः 
पुण्यक परज्यो कष छाप कारि पापे ॥ 
दोहा-परयो हुकुम इष्टा जगत, कछिनृप को अति घोर । 


ध ०१ ५ 


धमे धुरा धरणी धस्यो, भग्यो धमं जिमि चोर ॥ 
वकावन्त । 


छोडिषटोडिधमं क्ममनुनमटीनभति केरेखागेपापपरमारथविहाके । 
नारीतनिपतिनपरोसिनसेप्ीतिकीनदमोपु्रपितादेषिदातषीसेरिपिराड्के 
माताकोनिकारेत्योदीभिाताकोनिनारेकरेनोवेमुखदारेवारवारिरनाकं । 


( २४२) रामस्वयवर 


हि कर 


भनरवरराजपरनारिनसेग्रेमकेके सम्पातिको खोपुनिरोवेपिताइके ॥ 
्रह्मणकदाइसथवेदसमवन्धछोड तीनितागसूरहीतेरखेवभनाई ई ॥ 
जवेपविदेजापांचचास्सिथिवादनमे तेदचोखत्राह्मणहेपावत डाई दै । 
सष्यासाखाम्‌असंहितहूकोनटेडकड्भनेरषुराजज्ञानभक्तिकोचस्‌ई ३ 
वकेगलपकरेकामनिनयमयामधामपाममगिभीखटवयनडुनाई दै 
देतीमेनिधुणवासछ ठेभनिपुणयोञ्चादोवेमनिपुणमृखंतामनिषुणादद । 
ऋणमेनिपुणव्याजटेनमेनिपुणभयेव्योदरानेपुणस्वगेको डीकीकमाईं ३ 
चोरमेनिएणचान डटीमेनिपुण तैसेचुधुटी निपुणत्यांदीनिपुणाटेडई है 


भनेरघराजवरकाजमं निपुणनहीं एकम निपुणजातिरद्चैयहुराई ३ 
सवया । 


किंडर काम के कोह फे कूकुरे कूरता कादरीमें कटिनीहं | 
कोक कखन के काम करेया कटैया कुटम्‌ कपार करोह ॥ 
कथन कामिनी कानके कानिर काजीडुशाश्चनङृत्यकुवोई। 
कसर कमं करो कर्द ख कनेर वने कल्के सवं कोहं ॥ 
काम कानि मे खासे प्रवीण श्च रस्रंथनिनायकानायक््‌ ॥ 
काम कथं हरिही की कथा नहिभक्तिविरक्तिमहासुखदायक ॥ 
रसकोहासकोत्यादीषिलस्तको भाषेसषेनरिभाषनखषक । 
नाम सिभारी न हसपिकारमदीपमिखारी अकीरति मायक ॥ 
केते करे रोजिगार सदा तसखारको ठीन्हे ज्र पदि ॥ 
वेद्‌ विधान के ज्ञान नही कदु धमं अधम को ज्ञान अुरुविं ॥ 
श्रीरघुराज सिखये ते खीञ्चत रोनदी रश्च सदे गणिकवं। 
साखा न सू न संहिता नानत सचे महापशु विप्रकद्षिं ॥ 
डीन अचार विहीन विचार ते प्रकत दँ परिवार सदाहीं । 
खेती मे खोड दियो सिगरी कय पे प्रमारथ ररा नादीं ॥ 
श्रीरघुरान भने धन के हित द्वाररि द्रार न नात छनारीं 
डानि उपास्‌ जनेड को तोरत फारत मूड ते विप काद ॥ 


मूरमस्वयेवर । ( ३५३२) 
सम्पात भूमि के हेत अचत न भूषात को कडु शसन मान । 
वेटिनं मरि तिया वधि डरिं करे कष्ट ओरहि ओंर वखानि ॥ 
पेटक दारि मरे पुनिभत दै चोरा पुनाव्त देव समान 
श्रीरघुराज भने तिनको इथ विप्र कहं नाहं शकसच जान |! 
दस ऽनिकनि भाति के कौतक न कटि धमेनि कपेनि सन । 
कीन्द्यो विदूषक राजसभा मधि देखत वाख्क नाहि अवान्‌ ।! 
ज्योज्यो नच करं कोतुककोतकी त्योत्यो निरातर्के रुर्चान। 
श्रीरघुरान विडेव विचारि महीपति वेन कहे दरषाने ॥ 
कौतुकी कोक कन््योभख युगयाम व्यतीते भयो सतिकाटे । 
बन्द कृशो अव फन्द सवे जननी वोख्वावतीं छाख्न हाट ॥ 
यो कहि शूष तुरन्त सुमन्त को शासन दीन््यो उदारउताटे । 
दहं इनाध इन्दे गन वाजे विभूषण सम्पति सार दशे ॥ 

तहां समन्त तुरन्तदी, नटको निकट बोखाय । 
नृप आज्ञा सनुसार तेः दीन्द्यो सकट ममाय ॥ 
छन्द चबालला। 
चारिहु वारम निकट वोट नृप वदन चभिंअद बोले । 
मातु भवन अव स्वन जाह सव भोजनक अमोटे ॥ 
के ईवर तव पिता सग तुव भोजन करव तरदं । 
नहि जह नि खेर ठम षिन वेढे रहब इर 
स॒निश्चिश्च वचन विसि भूपति मणि आसह उटे अनेदे । 
सकर सामन्त शुर सरदार नरेशहि वदे 
मन्द्‌ मन्द्‌ सानन्दिति चकित चारि कमार 
मान रोकपा मध्य छसत करतारा ॥। 
परिचर सहसन चरेसग ठे छरीछ्चओ चौरा 
ररे तीनि डद ते परिजन चीं अठी चहँ मोर ॥ 
अंतद्पुर प्रवेश्च करि राजा गये कोशिखा अना । 


( ३५४५) गरमस्वयवर्‌ 


नृप सग चारि कुमार निहारि सुफङ भ सवके नयना ॥ 
भूपति भोजन भवन पधारे वेडि करन नेउनारे । 
कनक रजत भाजन बहु सोहत चहुकिंत चारि कुमारे ॥ 
चार्‌ चारि चामीकरके तर्द धरे सवारन थारा) 
पचम थार भूप के अगि व्यंजन विष्य प्रकारा ॥ 
छगे भोजन करन भूमिपति नारायण युख भाष । 
विषिध वात वतरात दसत कष्ठ महामोद मिति नाषी॥ 
पति भजन करत श्रवण सुनि सूहित मारन चारे । ` 
आईं तरह फेकयी समिता द्रतकोशिखा अगे ॥ 
दोदा-ओरहु सम॒ रानी तदा, कोडाल्या के अयन । 
आय अवनिपति सुत सितः देसि सफ किय नयन ॥ 
क्मवत्त । ष 


मृपवृतरातजात म॑दयुसक्यातजात्‌ मेदमंदखातनाता्नदचारकि ' 
निरसिङुमारसवछोडिछोडिथारनिजवेठेपित॒भाननकेनिकटतिधारिकै॥ 
भनेरघुराजजोखोसानेनृपव्यंननठे वचनवखानेषहुयुक्तिनउचारिके ॥ 
तोलोंखायलेतसानोव्यञ्जनको चारोनेदरसतनरेदखाटीथाठी कोनिहारकि । 


दोदा-पायस अपने हाथ सँ, सानि सानि रचि कोर । 


जात खवावत सुतनको, नरनायक रिरमोर ॥ 

॥ छन्द चोबोला । 

भाजन करत्‌ एकं व्यञ्नजो सो तीनों पत ठेदीं। 
नो वात ताते पुनि क्षगरत जो न देत तेदि देरीं ॥ 
कृत कत ञ्गरत चारिहु सृत भूषति रारि बच 
कोड काटूके उपर डारि क्कु अवनिप अकि पै ॥ 
मुपकार सब देव सरिस तहं व्ृद्ध वृद्ध वर वैडे। 
बाखकेडि ठस रघुनन्दन की मोद महोदधि पेदे ॥ 
हकित विनन वदन कं पोत मृदुल अंगोन माहीं । 


रामभ्डयवः ( १५४५ ) 


कहु उठाई अंक बेठावन गजकुमारन काही ॥ 
मीठो कटि कषँ खवावत हसि रसवत्‌ जाह । 
पानि पियावत कबहुँ खटावत पावन माद तर्द ॥ 
रत वचाव्त कथा स॒नावत दख्यवन वहवाग्‌ । 
सावत रीञ्चि रिद्ावत टन सख ससाग ॥ 
धनि धानि दद्धारथ सूपकार सव हरि भाजन अधिकार | 
यन्न भाग जो नहि अवात सो निन कर गचित अहम्‌ 
` करि भोजन तृपसहित कुम!रन गवन अँचवन हत्‌ । 
अचं इयनके अयन सिधार चेनभे नष केत ॥ 
धानी सकट कुमारनको तरद जननि निकट ठे आइ । 
बीरी बदन खवाई शयनमदे पहं पारि सोर्वेहई ॥ 
"यहि विधि रोज रोज रानी स्व रानासहितं खारी | 
वाल्कटि रुषि निन वाटनकी साख्न जात विचारी ॥ 
दहा-एकं समय मधघुमासम, रामजन्म दिन जानि। 
कोशचल्या आनंद भरि, मजन करि अतुरानि ॥ 
छन्द चोबोल्छा ¦ 
पटिरि पीतपट रंगनाथके भवन गईं सुख सानी | 
करि पूजन षोडशा उपचारन कदी जोरि यरगपानी ॥ 
अचर करहु अव सुखसम्पतिप्रभु थह सव विभव तुम्हारा। 
अद करिगदे पाकमेदिरमहं व्यञ्जन रचन अपारा ॥ 
तरह खेत देख्यो रघुनन्दन तव चित भे दुचिताह । 
सतहि कोन स्याह यदि थलख्मे दों सोवाई उत आईं ॥ 
अस कटि र्न ङखनको दौरी जहां प्न प्रभु सोये । 
तहं ख्ख्यो सोवत अपनो सब महामोद मन मोये ॥ 
दौरि पाकमंदिरमररं आहं भोजन करत निहारी । 
पहाभीति उपजी मनम यह्‌ शा टरेन रशै॥ 
१० 


( ३४६ ; रामम्बयव्र 


यक्रित जानि जननी जिय रघुपति वपु विराट दशय ¦ 
काटि स्वयं शंथु शक्रादिक वहु सुर कन सनाया ॥ 
वृद्नं हजारन चरण हनारन नेन इजारन सारे; 
गिरि कानन सर सरित सिधु युत महिमंडर वन महे ॥ 
गम्‌ रोम प्रतिं कोटि कोटि ब्रह्मांड निहास्यो माता 
कार्ट कमे सुभार प्रकति जिय माया अति अवदाता ॥ 
दुखि विराटषूप स॒तका तव नारायण जिय जानी 
अस्तुतिं करनट्गीं कोट्या नोरि जरुजयुग पानी | 
विर्वाधार विद्वपारुक प्रथु !सेरनक नाशक 
आटि अनंत अचित्य अनादि अगोचर अनं ठम ओई ॥ 
गोर[-गाल्छल्य गस दानि रख, हरि ङीन्द्या इरि जानं 
पुनि पल्ना सवन र्ग, प्राकृत वारु ससान )! - 
छन्द चोबोल्ा । 
यहि विधि रील करत अनेकन देत मोद पितमाते ¦ 
विहरत अवधनगर रघुनंदनसहितं तीनि भाते 
बीति गये कदु कारु मोदसय भ नव क्षे कुमार्‌ | 
जननो जनक करन तव खमे मनहा मन विचारा ॥ 
एक समय दशरथ नरनायक अंतहपुर पयु धट । 
कोशल्या केकयी सुमिता सपदि सष ईक 
छ छे सुतन संग अति आतुर महरानी सब अह) 
[रह चिञ्चतसारि महिषीं सव आई तहं सुख आई 
कडाल्या कैकयी सुमित क्यो महीपति केनः । 
भये कुमार वेषं नवके सव केशवक्रपा सचेन। ॥ 
चाही कियो हम्ह तुमह को अष वत्वे विचर्‌ ॥ 
एक(द्र हदयनक अन्तर जनड मारा ॥ 
कृद्यो क!शल्या पुखकिर तन॒॒बुटकि उह अपारा । 


र (मर्दव्तर \ 5५७ 


यरु तातद सम्‌ करि सुमन पयि करहु सकट समारा ॥ 
नज अभिमत सव माननक[ मत नान उठ अवधशा । 
म सुननर्ाहतं जत मातुर तहिक्षण गुकूनवञ्चा ॥ 
कर वडनं पट्‌ जार कन कर विनय्‌ क्या [शरनाई्‌ 
रचत हह ता उ्वेरनक त्रत्वव कस्‌ सुनिम्‌इ । 
र ट भय न विद्व करा अनव कट कह साच्‌) 
वाट विविच दुवन्ञ्‌ तज्ञं रपवातं यज्ञ दन स्च | 

दाहा- मस कह मुन पुन पुखके तनु, सुनहु सुम संमत 
सदन रचन हत स्यातर्षाः जनह इत तुरत्‌। 

छन्द चोकवाला। 


तरह तुरंत सुमत मणकगण त्याया छलक स्वां । 
गुरु वसिष्ठ आज्ञावुसाम्ते दन्द्या सुदिन नारे ॥ 
वचन कट्या गरु र्चन्‌ देतु त्रतवंध्‌ यहं संभारा । 
पमुधारा नरनाथ निरे अव्‌ दस्र नाहि विचारः ॥ 
करि प्रणाम भुरुपद पंकजको भूपति भवन रिधाय | 
अनुजन सहित राम वततवन्धं करनकी साज पजय ॥ 
फिर्यो निभन्वण मदिमण्डठ्प होत गाम्‌ वतवन्धा । 
देञ्च देके स्व नरे निन कोङ्चटेश सम्बन्धा ॥ 
त॒ सय दर्षि अवधपुर अये भयो महा संबषा। 

। 

| 


| 
। 
। 


परे रामे कन्ध जनेड ये ईष उत्कषां । 
सकर सुयोगसहित सो स॒दिवक्ष आई जवरि नजिकाना 
अवधनमर घर व॑र वहं बाजन बाजन स्ये निसाना। 
माड़ो गडो रेगपन्दिरके अंभनं रेद्पिधाना 

ताउपर जरकसी कसीरज़् मणिमय विशद वतिना 
जानि प्रभात कान कोंडल्या उ्ठीरेन कटु बाकी 


( ३४८ ) रमस्व यवर । 


करि मजन परटर्प्‌त र्हि उच अति आन॑ट्‌ रस अकी ॥ 
गृह रगमन्दिरि वंदन करि साद यनन कन्य 
बहुत पनाई नाई शिर प्रभुपद मवन भवन मन दीन्ट्य ॥ 
लगीं मातु सव साज सजावन भ व्रतबन्धं तयारी । 
` यनिन सहित तदं गुरुवसिष्ट पगुधरे आनद भारी । 
दाहा-जहिं जस देत निर्देश गर, मो तस उनतत काज) 
विप्र॒ सचिव परिजन प्रजा, पूरण सदन सभ्रान ॥ 
छन्द चोबोल्छा : । 
जानि सुरत गुरु वसिष्ठ तर्द चारिद् ईव बलयो । 
राज समाग सहित द्रारथ पहाराज कवर वृत आयु ॥ 
बाजत विव्रिध मनोहर बालन वर षर सङ्कर गति 
राचहिं नारि मनोहर सोहर मोहर मुदित द्टतं ॥ 
नारी सहस्नन शिर धरि कटरान मावत आई अगि । 
तिनके पीछे कवर चारिथुत भूष॒ चर अड भनि ॥ 
जहि यज्ञ मेडपमरं भप कुमारनमुयुत आयि | 
तेदिअवस्रको आनंदं सहासानन मुख चुके न मये ॥ 
राज समाज विराजत वेदिक विप्र समाज इराजा। 
उते रंग मन्दिरम्द नारि समान सोहाति साना ॥ 
छाई रदी मख मण्डप अन्तर विप्र वेद धुनि षरा। 
नचि नतेकी विविध कडा करि द्ञ्चरथ भूपति दारा ॥ 
रथुर्वश्ञी सरदार नाग चदि प्षम्पति इर्सि इटविं । 
सेर भर मवि रद्य जयपुर कोड अविं कोड जवै) 
तई ददि युनि सो एदीप कड कत्य करावह नाथा । 
तम्दरी कृपा हे हम यह दिन रघु्ुर भयो सनाथा ॥ 
तई महीप चारिहु कुवरनकी अरुकावटी निहारी । 


गमम्दखुदेर | { २४९ ) 


जानि क्षार तरनउन्धं विहित विधि भरि आये ग वारी ॥ 
चारि कनक वचोकिन मे चारि इुमारन को वैठये। 
दानकग्‌ट्‌ कृद्‌ विधि अनुस मुनि यंडन करवाये ॥ 
दोदा-अख्क विगत्‌ मुख रसन्‌ असः जलद पटल वर्गा । 
मनं कञ्या परण इरी; युग अहि सुत उर खाइ ॥ 
छन्द चोबोला 
तेद्‌ विधान कराई मड मखल म्सुहि पदिराया । 
मन नीरुमणि मदिषर के मधि वासुकि जदि रुपाय ॥ 
जासु नाम उति प॑य परतदी पाप परावन होडै। 
तहि पर्कं ॐति पथ गायुत्री सुनि उपदया सोई ॥ 
मन्न मेखला धारि दंड प्रभु पिरे कोषीना, 
(भक्षा मगन इनु ठाद भे चारिहु बन्धु प्रवीन। ॥ 
र्याम वणे नु कनक जनेड साहि र्यो छविखानी । 
मनु तमाटमं सौनुदीफी छ्लित र्ता दपटानी ॥ 
विस्वभरन पोपण जिन कर सों सुर सुनि नर कर दोहै । 
सो मागन क पाणि पमार ३ भीख सव कोई ॥ 
सोसर जानि उठे जमतीपाः सङ्ग चरीं सम रानी) 
सुक्ता मणि प्रवारु माणिक ठे दियो भीख मन मानी ॥ 
सकट रानवरी रघुवश्ची आये संयुत दाय। 
दै दै भीख सीख ठे सिगरे निज निज गये अगारा ॥ 
मुनिं विष्ठ चारिहु वंधुनको अपने निकट बोखायो | 
वपि विसि जग उपदेशक को षटु उपदेश सनाया ॥ 
छेभिक्षा शिक्षा अरु दिक्षा इच्छा के अनुसारं ॥ 
शासन छदि गुरु पितु मातन को मोँगन चरे अगारा ॥ 
प्रथम रङ्गमन्दिर महँ मगो पुनि वसिष्ठ के एेन। 


३५२ रामस्द्युकर 


बटर गवन कय [पना भवन > _ भरि चना ॥ 
गोदरा-कोञ्चत्य अरु केकयी; ओग मुपिवा भान) 
मामि भीख भातन सहितः किय छुमन्न ग्रहं गोन ॥ 
छन्द चोबाद्छा । 
आवत पागन हत राजसुत देखि समन्त ॒तुरन्ता। 
याय वगनि सदवित अति विद्व कहि जय जयति अनन्ता ॥ 
भिर्या चरणमर्द पाणि जोरि पनि खडा भया खख । 
भृणक्षण रूप अनूप ॒निहारत मनँ गड निधि पाई ॥ 
कल्या जगि कर्जा कटक मरा संज्वसर अ्रहण करीज) 
चरण कमर्की अद्धि पावनी यरि अवसर पाहि दीजे॥ 
मन्द मन्द प्रभु एवमस्तु कटिं करालस्य ग्रद जय 
तहां किया भोजन भातनय॒त णातन पोद वटाय॥ 
पहिराईे पोयाक पीत तर्द कोशल्या महयनी)। 
भारु डिठाना डीटिनिवारन दिया भिकुटि इरषानी ॥ 
सुतन नन दिय कजरु रेखा रेखा शिति छवि सीमा ) 
भि अवी जनु वेरिरदी शारद सगसेन अवरीमा ॥ 
गये पिताके भवन कवर सव भषति देखि जडान ¦ 
ख्य ठ्ककि वेटाह कुमारन सिदासन हरषने ॥ 
लगी हान रवर नेर्छवर सणिगण शत् अमोरे) 
गुरु वशिष्ठक बोटि महीपति अपनी आञ्ञय खोटे ॥ 
मुकर वेद कथि वरना डीजे नाथ पडाहे। 
धनुर्वेद माधवेवेद्‌ अरु वद अद्ध सशुदाई ॥ 
मुनि तथास्तु कटि गवन भवन किय सेध्याकार विचर ॥ 
उदे भरष स॒त्कारि सभास्षद वर सदन पगु धरे ॥ 
दीदा-गीती रजनि अनन्द, भयो महा सुख भोर । 


रमम्बरयवर्‌ 9 


पटनहनु विद्या मय, गर्ग्रह राजकिंशार 
च्छन्द चातन ध 
गम कषण अर भरत उदन चाद ईक्र अनाख । 
गुरु वसि ख्खि 2 असीष वहु वेठाया मति चाख ॥ 
जानि सकट विद्यानिधि प्रभको विद्मारम्भ्‌ कगयां ॥ 
जोन जोन प्रथुको दरञ्ञायो विनथ्मसा सव आया ॥ 
चारि वेदं वेग पुराणं गजनीनि इतिहासा 1 
यनुव गन्धवैवेद पनि आयुर्वेदः प्रका ॥ 
मोर न गमसम्‌ कानहं गुणमरं तेसांह तीनि भाई }! 
ओग्ह रधुवंशी मार स्व पटे शश्र समुदाड ॥ 
थारे काटहिमं रघुनन्दन भदन सखन समेत । 
वेद शख पटिखियो दियो पुनि गुर रक्षण कुरुकत ॥ 
अकतििणधीर वीर नरपनन्डन सखा सकटसतैगमारह 
म्रथ॒तीर अरसन उरे ठे सिग खल्न जार ¦ 
तह ऋज परथुरु दर अर निकट्हु मृक्षप गप निक्षाना । 
यार वार अभ्यापदेत॒ सव पारहि तकिं तकि उन | 
[ हकं जाई ताहि तारी द इसत स्व तादं ठय ) 
खक्षवेध जो केरे राम तहि दत साह इनामा ॥ 
राम रिगमाणे पतुविदयासरं ठ्षण भरत रिषुनासी। 


1 
{ 
1 


ओर कट रानवंज्ञीस॒त भय शख अभ्यास ¦ 

कराह शश्चभ्यासर पहर युग पुने अन्तह्पुर आवें 

मतु वरचि मनरनन व्यञ्जन चारिहु सुतन खव 
दोहा-यथा आपन सुतनका, तथा इ्खनसञुदाह 


मानदहिमातुविभेद षिन प्रीति रीति दस्जाइ 
सन्द चाब्राला। 


रहे याम यकं दिवस कुंवर सव भूषण वसन वारी 


= ~: 


{ १५० ) रामम््यव्र | 


दङारथके दरार जात जुरि धु सायकं कर धारी ॥ 
छक्षवेधकी कथा कहत सव॒ जोनहुकष्यो जस मये । 
भूपति हंसत हरस दिये भरि देतं इनाम अपारो ॥ 
सध्यासमयजानि रघुनन्दन सखा बन्ध संग डीन्हे । 
कार संध्या व॒न्दन्‌ स्रथुमरँ गमन नगर कटं कौन्दे ॥ 
चादृ तुरंग अमकावत कामत छागत परम सखोने ¦ 
मानहुं काटे मन्दर कन्द्रते नवरुिहके छोने ॥ 
दृखनहेतु सकट पुग्वाप्ती हात आसपथ उहेि ॥ 
रामषप छवि आनद गही रन तहते गाटे ॥ 
जह्‌ जर्‌ जात वधु करिह पुर तरं तहँ नमरनिषासी । 
संग संम प्रभुके विचरत सब पानिप पवन व्याक्षी ॥ 
यहि विपे सकर अवधपुरवासिन आर्नेद अमित पसर। 
यथायोग सुनि प्रजा विनय प्रथु तथा योग निरधरं ॥ 
रजनी जागम जानि राम तरह वंधस्षलानिसमेता 
गमनत मन्द्‌ मन्द्‌ सुख भनत अनन्दित जाई निकेता ॥ 
कराई प्रजनकी विनय पिता सन सकर मनोरथ पुरै । 
रामरूप छवि देखि सभासद्‌ क्षण क्षण कर तृणतुरे ॥ 
वृखा जानि वियारीको प्रभु जननिस्षदन प्रधि 
कृनके थास्मर्‌ मातु परोसाहिं साखन कृरहिं अहर ॥ 
दोदा-रयन करि गिज निन सदन, अति सुङ्कमार कुभार । 
जननी सकर सुवाव्ती, कहि कटि कथा सफर । 
छरलत्त । 


केटति कहानी काडिख् श्षीरसिध मध्य, 
भूधर बिकट र्यो गज ववार हे! 
गरस्यो तेहि आई एक महावटी माह गरेः 


र्‌ामस्वयवर ¦ (१५५३ } 
दोहुनको हायन हजार दे ॥ 
हार्यो करि कोको निहारो नरि र्खवारो 
आरत पुकारो अष अच्युत अधार्‌ दे) 
ल्यार चक्र मगे अर करि उटि धाये समः 
मानुमुख सनन गयंदकी महार ₹॥ 
कि उठी जननी धरयो इ दोर अगन 
अकम उठय छाय पटना सोवायो दे 
भने रषुराज ख वपति चरण चापि; 
चीर्दी करवाय यई छन उतरा दै ॥ 
कसा किया खार देस्यो सपन कराड कः 
कृ ह विहार यरि कार उडि धायो दै । 
डर मति मान मेते तेरेहं समीप बेरी; 
कर नहि आह नहि कहू गज आयोदे) 
दोहा-यटि बि करत कडा विविव; उसत अयपुरर्मोहि । 
वध्‌ प्रजानि उदछ्मह नित, राम की ऊह ॥ 
छन्द चौबोला ¦ 


सन्य रीखनिषि कमर कट्‌ पिन वदत वेन युसुकाई । 
मीति रीति सब सौ अति राखत सहज सदा रघुराई ॥ 
टिक निरखि कटेश सहतनहि रहत हमे दयार । 
शद्ध बुद्ध उत उदार कर ङरत 7 करटं कासं ॥ 
प्र तिय ईटि षीडि रिषुगण रण युग वस्तु कृपणाईे। 
शुर सपूत स॒जनान पुक्तादेव सांकर सदन सहाई ॥ 
धमं चुरन्धर धीर शिरोमणि मति गम्भीर पिचारी । 
उदे दिवाकर इव प्रतापगुण आकर जग सुखकारी ॥ 
वस्तु यथारथ ज्ञान मान षिन प्रस्वारथ सत रोन्‌। 


भयो युद्ध दढ 


(३५८. ग{मस्वयुद्र 


खरता नृषा (षपता खरता खानह पर्त न खाञ्‌ ॥ 
कान कान गुण करौ रापक सदश्च जीद कर्द पाड) 

पाठ ते अदिपति अप्तत्य ठचि वरि पाग किमि जाञ॥ 
व्रण्या जिमि रघुनंदनके म्ण तहि तीनिह भारं) 

भाई भाई सहन पिताईइं सा कर्द कहि जाह ॥ 
यद्यपि चारिहु भाइनकी दे सव विधित समता! 
तदपि गमग्रुणसिध्ु थाह जग कांड न आजछ्मि पां ॥ 
प्रथत प्रथु पुुमी पराक्रमी पम पयि वट यानीं ) 
तनवन्न्‌ गुणवन्त सन्त प्रिय हन्ता ईटि अनहौनीं ॥ 
नियर जारद्‌ न्नी सरिस प्रथ उदन अवध (दद्ध श्रची। 

कान भुवन अस भयो रामो जाकी रवि नहि राची॥ 
दोहा-चखनिं कनि विहेसनि रहन, गहन सदन सव ठम्‌ । 
0 | 


चहनि नदकी नहनिो; कियो जगत वञ्च राम 
क्रन्द्‌ चाबाला । 


चारि वश्च कवं सीखन हित सखन सहित अह्दि ¦ 


सजित सिधुर सकर भति वेटि आपु कदि ॥ 
अति निराङ् अंकुश ठे ठे कर मत्त मतम धवि 
कड वेढावर्हिं पद चखावरहिं अदधत कल देखि ॥ 
परम्‌ नेपुण जे पीर पार वर तिनि वुंखाइ बुखई । 
गज चारनका ख्यो कला पिखि चतुर चारिद्‌ भह ॥ 
तीनिहु भाता जरि सखा सष यदपि सिष्य यक सधे, 
तदाप मुणीजन जं प्रवीणजनं कहत अधिक रघनाथ ॥ 
अति सुकुमार कुमार चारिह्‌ कवं तुरंम सवार ¦ 
ङे दिनकर तना कर नेना तेगहि जात जिकर ॥ 
तसाद सनङ्मार वीरे सकर अहव असवार । 


((सह्दयर्वर 01. 


बाजी कस पकर विधि सीखत रम सङ्‌ सुकुमाग \ 
त्र तुरङ्न चपर कृरङ्न सङ्कदि प धवि ¦ 
कहु घरी करट बाण कृपाणहूं पर्हूचि समीप चरविं ॥ 
कटु कूकर यकर पर डत ईहकरि दपटत गाजी ¦ 
कृ चते परत श्पटत मग छपटत ङसि अति गाजी ॥ 
हय सुरकावनि सपदि चछावनि यहरावनि ञ्मकाहं ! 
, वाजी कख पकर सीख सव॒ तदपि अधिक रघुराई ॥ 
कवं पिता कं आगे फरत वाजिन चारेहु भाईं। 
भूप विलाकत कल कृतृहक दसि दत मुसक्याई ॥ 
दाहा-विम्तर राप शिकार का, इते न वणेन कौन) 
„ याद्‌ अन्त मृगया स्तक, कटिदहौ कुक नवीन ॥ 
छन्द चवा 1 | 
आबा कब चे स्यटन छेठेतहिके नग अपे; 
आमे विपिनं कवं सच चरे वर दुनिया में} 
उपनाम सुख जव वर जामे ग्थचर्जापे मिं ॥ 
जम दुख जन जह न जमें सो अनत वयु जामे 
हरि कुर हरि स्थ हारे सश्चारत हरिं हरि हारं रथ वेग ॥ 
हरि मुख हरि परिय हरि मद्‌ जित दरिं दरि इरि कर तेग्‌। 
धामे धाम धाम धामे रषि वामे वामे वामे 
वसुधा मे जिनवानि सुधामे वसुधामे सुद्धामे ॥ 
याण चरमे रिपु पिचिरमे दीदि खक्ष विचरमे ¦ 
वेधत विरिष चरामि तामे तामे ह रुचखम्‌ ॥ 
हणे दरें. करत विहं सिहर सहर ¦ 
असुरि कवर नदि इरि देव॒ देत उपहारे ॥ 
हार ही में युवति निहार बार बार विहर ¦ 


। 


2४ 


। 


[नवि ठ 
४ 4 


4.4 रामस्दवृवृर्‌ ; 


हरं = सददन व्याहरे प्रथम गुरुन जोरदार ॥ 

चर बन्धु सधम प्रचारे परचारं बहु चारे। 

चरं नेग जनन सञ्चारे अपचरिे उपचारे ॥ 

वड खंडे दंडिन खंडे नहि खंडे ति खंड॥ 

खंडे इव मीठे निन खंडे खंडे खंड पखंडे॥ 

मुचिताई गुणिता ताई दै न रदे उचित्तादं। 

दहै नहि तथता के महि जगं जाहिर शुचिताईं ॥ 
दोहा-याग गृहनि स्यन्दन चदनि; इय फेरने सं्राम। 

तजनि विश्िष वेटनि मटन; सिल्यो सके विधे राम ॥ 

वावन । 

कंमरसीं कमलसीं काशक करन्दसी, 

कामसी अकामसी कपृरदीसी केशसी | 

केशव के कुसी सकेशव के कोस्त॒भसी, 

कोमोदकीसी कोद कुखदेशसी ॥ 

कंदे रघुरन कामधे करप कुज केसी; 

केजकेसी कद कैसी कन्द कुधरेश सी | 

कोर्दीसीं कच्छप कगुच्छ कोर्ट वकी, 

कीरति कस्षायनी हे कटिकी कवे सी ॥ 

बाण ॒सन्धानन मे _कमानहूके तानन में 

दारके पयानम सरखेचि निज बान में। 

रक्षपत वानमे प्रत्यक्ष दरवान मे, 

पिपक्ष खयवाम मे त्यों कतेषङ्पान में॥ 

भने रघुरान धनु हट्तानन म, 

वेनि त्यों तानन मे चछख्नि प्रमान मे! 

लक्ष धीर मानन म वीर बे प्रमानन भे 


` 


रमस्वर्यवर्‌ ¦ ( १५७ ; 


कोई ना धनुष मान राम सों जहानमं ॥ 

-धीर शिरोमणि ीर वर, छत पाणि धनु तीर । 

युद्ध गिरा गम्भीर अति, वसत अवध रघुवीर ॥ 

छन्द चोबोटल्ा ) 

कृषं चारि वंधुन को रे सेत विपिन शिकार । 

कहू चट मतम तुंग व्र विहरत अव्ध वनरा ॥ 

भाइन सहित सदा रघुनन्दन करत जनक सेवका । 
` रखे रहत सदा पितुकी रुख मानत रोचि रजा ॥ 
सदा कहत करजोरि वचन मृदुं मनरह खसत मुख पूरा 
पितु शासन सुनि सपदि रवार देत अनन्द्‌ अतुख ॥ 
पछि पृचि पितुसों रघुनायक करत पोर पुरकाजा ॥ 
राम सनेह रीर रति रचि मगन रहत महराजा ॥ 
कवं चरण चापत्‌ पितुके प्रु कहूं विजन डोव । 
पितुस विद्‌ मौँगि रघुनन्दन भोजन करन सिधावे ॥ 
नवल गहत राप अन्तदपुर करत जननि सेवका । 
जननी वचन सुनत त्वरिताकार जात काज हित धाइ ॥ 
कोराल्या केकयी सुमित्रा ओरो माह अनेका । 
भद विगत मानत समान सव जानत धमे कविका ॥ 
वृद्ध वृद्ध रघुशिन को प्रमु नानत जनक समाने । 
तः निन सुत ते प्रभु सगुण मानत मानहँ परान ॥ 
धनि दर्थ धनि अवप प्रजा धनि कोडस्या महशनी। 
तनि विकुण्ठ जाके अंगनि म खेत शारंगपानी ॥ 
पितु सेवन जस करत राम नित तैसहि तीनिरई भाई । 
राम संग डत मृदु बोटत परनन _ अर्नद्दाई ॥ 
दोद्‌ा-यथयपि पकर समान सुतः शीर स्नेह सकोच। 


। 


{ ३१ ) रफम्कवृतरर | 


नदपि अधिकः कषु राजमणि, करत साम रुचि रोच ॥ 
व्रत चङ्ात्टा | 
भार्दिंनते चारिहि भाइनको पट भषण पहिग्हं । 
रुषुकग्वाट द्रारुरषु ढे पम॒पर्वरी सोहा 
मका विविषि कखेवा दै दे सवा सखनि सनां) 
पटवहि मातु भूप दरवरि रीका इयाम लसगाई। 
यद्मपि सम्‌ संग विहरत सव सखन सहित सव भर ॥ 
तद्यपि रुषण सनेह राम पर दिनि दिन दन देखाईं 
रुषृण करन खगे बारह त॒ रघुपति पद सेवका । 
अति अन्दर स॒क्कपार गोर तनु देखत मदन रुजाे ॥ 
खेटत वेठत वागत धावत आवत जावत मारीं 
सावत जोवत विविध तमासे विपिन शिकार सदाहीं ॥ 
सकृट समेमहं सव कारनमहं रुछिमन परम स॒जानः | 
जग अभिराम रामपदं सेवत वहित जिमि प्राना ॥ 
जेट वन्धु पुनि दीनबन्धु गणि कुमुदं वघ सुउदोते । 
सो र्वुपति पद सेवत रुलिमन छनभरि विलगन रहति ॥ 
हिमं रोदि प्रसन्न राम अति सोई मनते करदी। 
यथा राम सवके पिय तेहि रुषणहं जन सुख भरदीं ॥ 
यथा राम सीख्यो धनुविद्या खुषण सिख्यो तिमे सोई । 
यथा राम सेवत पितके पद्‌ तिमे रदिमन युद मोई ॥ 
रामह को तेसहि खुकिमन पिय खट छट सब थमे । 
पिना रुषण नहि छइत नीदं प्रभु रजनी सेनं अममे ॥ 
दाहा-षिनि खवाये छलिमनरहि, भोजन करत न राम । 


विनी पषात नर तिन्ह) [पचते न जर आभरम्‌ ॥ 
छन्द्‌ चौबोल्ा । 


कोराल्या के भवन कबहुँ प्रथु चारिह्‌ बन्धु सिधारे 


रःमम्बयवर ] 9.१ 


व्यञ्जन विव्रिधद्कार सुधा सम संयुत सखन अर ॥ 
कृवर्हँ केकयी चारि वन्धु का व्यञ्चन विरचिं बोदपि। 
सुधा सरिस व्यञ्चन परसि यक थाररिमार्ह खवा ॥ 
सामक चारि कुमारन कम्वाव्ती कटवा | 
दुटरावत निन पाणि खवावत महामधुर रस मवा॥ 
रुछिमनको प्रथ अपने कर्ते भोजन विविध र्वं | 
तेहि भरत शमृदनको बहु अनमादि स्व्वावं 
जव भाजन रुलियन करि चुकततव प्रथु खाय सुखारी । 
पातनसो मरगया दित मंगत बिदा पाणि धरधर ॥ 
चारि बन्धु उमङ्क भरे अति हात नुग्ङ् स्वार) 
टे उछी तिरछी मति ममनत संयुत राजकुमारा 
कूं जमाव्त र्ट कदावत कटू धृवावत गाजी 
कटर फिरावत कह वेठावत कटू उड्वत तानी । 
देखि कुरद्कन को काननमे दै आनन करि मृधो 
रघुङकर पञ्चानन दपटत इत जेहि जव कतहु न रधो ॥ 
भागत मग मारत व्रछिन सां इक एकन ठकार । 
कृष खड्से कव अणसे इनि सग कृरतं क्िकारं ॥ 
जर जँ राम धवावत वाजी तहे तहं पके पे) 
धनु शार ठ रक्षत र्मा तद गच्छत क्म्मर काष्ठे ॥ 
दोदा-गिरि कानन सम्‌ विषम भर, जर जह विहरत राम । 
द तहं रक्षत राम क्रः गच्छत रुक्ष्मण वाम ॥ 
छन्द चोगोाल्ा । 
कोनो समय कनहर थरु महँ नहँ जह प्रथु चडि जारी । 
षण तजत नरि रघुकुरु मणि कं रटत समीप सदादी ॥ 
जसे रहत राम विमि रक्ष्मण रक्षन हिति वसु यामा। 


1, 


( २६०) गमस्दयंवम । 


न्ते भरत समीप सच्प्रूदन सोत अभिरमा ॥ 
प्राण समान राम्‌ जस मानत लर्खिमिनको सव काल्‌ । 
भावत तैप्तहि भरत भक्त निज जिय सम मम रिपुराख्‌ ॥ 
गाम भरवको जस सनद तस कवि न रदत कादि पारा ¦ 
परीति रीति चारिहु भाइनकीभे किमे करो उचारा \ 
राम रुषण अरु भरत रउायुहन चारेह रानङमार 
विहरत अवध नगर ॒पुरवांसिन आनद देत अपार ॥ 
चारि कुवरन सहित भरूपमणि जव बैठत द्रवारा | 
सादत चारि खोकपाट यत मनहुं खदित करतारा ॥ 
दिन रजनी जननी सजनी युत सुत सेवत क्षण नाह | 
भव संभव दुख सुख अनुभव जव जानि परत कषु नाही ॥ 
मयो रहत नित नव अभिनव सुख सव पुरवासिन पर 
टञारथको आनद कों किमि नासु राम सत्त द्रो ॥ 
एक सपय दज्ञरथ वसिष्ठ मुख सनते रदे पुराना 
निकसी कथा विराग योग जप्‌ करि पावत भगवाना 
हतनमे रवनन्दन अयि वेग्गियि पितु अङ्क ¦ 
ङुखि सनि सज नयन भूपतिसो बोरे वचन शङ्खा 
दाहा-वाग याग जप तप नियमः कथा वृधा सुने ठह 


सकर सुकृत क जनि फर) तुमह चर्‌ ताह दह ॥ 
छन्द चबोला 


तमि न वाकीकष्ु भूपतिमणि जग्म सुकृति अपाय । 
ज्ञान विराग योग जय तप ब्रत नाके राम कुमारा ॥ 
दशरथ वंदि वसिष्ठ चरण युग जोरि कै कर दईं । 
जापर राडर कपा नाथ अस असन होइ कस सोई ॥ 
तारी समय भरत रक्ष्मण रिपुदमन पिता दिग जये) 
चारिह बन्धुनको विखोकिं दशरथ अविभानद पाये ॥ 


रामस्वपंवर ( १६१ ) 


¢ क 


नीति षिवेक्‌ अनक गुणनयुत नकु नीति नहिं दीना । 
ज्ञान मान जग जान शिरोमाणि वीर प्रधान प्रवीना॥ 
नटि सुन्दर जिथुवन महँ अस कोर जस दशरथ सुतचाररी 
धनुधारी हितकारी भारी सुर नर मुनि मनहारी ॥ 
दिग सिन्धुर कुभनम्हँ मण्डित जिनकी कीरति माला 
कृरामरक इव विद्या सिगरी स्वके ज्ञान भिका 
नादि नीति रत नहि कुस कृत नहि अधमे वरतधारी 
सदा दीवेदग्डी नृपनन्दन पित पद वदनकारी। 
दीपति दीप रसिखासी दीपति अवनीपति सत चारी । 
तेज प्रताप ओन माधुय्यं महा सोदयं नितारी ॥ 
कोडारुपति पु्नकर्दँ देखत वहुरि वसिष्ठ उचारे । 
„ जगतीपति व्याहन फे खायक भये कुमार तुम्हरि ॥ 
गुर के पचन सनत सकुचे सव भरत क्यो कर नोरी । 
भे तयार अ्योँवनार भवनम पातु बोखायो मोरी ॥ 
दोहा-राम र्षण रिपुहन सहितः वारन वृद्ध समेत । 
चटिय पिता भोजन करन, अव विरुम्ब केहि हेत ॥ 
छन्द चोगोला । 
सनत भरत के वचन विसि कषु उठ्यो भप रिरताजा 
रघुकुरु रान समान उदी तहँ कटि जै जे महराजा ॥ 
वृद्ध वृद्ध रघुवंरिन को रे बाटन बोरि भुवाखा ॥ 
कृरिके गुरु वसिष्ठ पद्‌ वन्दन चरे नरेद उता ॥ 
अगे अगि चरे चारि सत पठे दशरथ राऊ । 
वृद्ध वृद्ध रधुवंशिन ठीन्दे अतिराय सहन सुभा ॥ 
सोहत अवध नाथ सुत संयुत बेधुन सहित उदारा । 
मानहु रोकपार देवनयुत जात भवन करतारा ॥ 
११ 


( १६२ ) रा[मस्वयवर 


वृद्ध वृद्ध रषु सोहत मनहं सतोगण रूपा । 
चारं फएटन इव चार नदन शद्ध सतोगुण भूपा ॥ 
कैकयि भवन भूष पगु घरे करन देतु च्योनरे। 
राम जाई जननी सौ आतर एसे वचन उचारे ॥ 
मातु मोहि भति क्चुधा सतावति देहु सुधा पकवनि ॥ 
मे खेरों सवके प्रथमरि इत पिता सङ नदि खाने ॥ 
मातु चूमि मुख सुत दखरावति कष्मो वचन दे खट । 
पाकं भवनम भोजन कीने सहहु न क्वा कशाखा ॥ 
भिमुवनधनी भवन भोजनमें भोजन करन सगे दहै। 
खात खात खायो सिगरे ने व्यसन स्वाद जगे दे ॥ 
सूपकार सव जाई हसत केकयीसों क्चन उचास्यो । 
राजप महिषी तिहये सत सिगसे अश्न अहास्यो ॥ 
दोहा-सुनत केकयी उढि तुरत, देख्यो प्यञ्न भोन ¦ 
रह्म अन्न सपत्नो; व्च्यो न सो भरि छेन॥ 
छन्द चासाला। 


(किस 


सूपकार सव जाय भूषस विस्मित क्या देवास ॥ 
अत्न पाकशाखको खायो तिहरे जठ खख ॥ 
सुनि मुवारमणि रघुवंशिनयुत टमि दसन ठरे ॥ 
जननीं मानि अनीरणका भय गुरु वसिष्ठ बोटवाई । 
गये तहां तुरते वसिष्ठ युनि कदी केकयी वानी । 
जये सरु अत्र वह खायो रदी न पाकं निञानी ॥ 
मोहि अजीरनक। भय खगत नाथ करट उपचारा । 
गुरू वसिष्ठ इसि कृद्यो रमसो खायो भोजन सारा ॥ 
राम्‌ कृद्यो मे क्षुधित अरहो गुरु अवले नाहि अहारी। 
मान मृषा जाय व्यक्म वर ठाने नैन निहारी ॥ 


रामस्वयषर । ( १६३ ) 


टे सग सकट मूपकारनको जाइ वसिष्ठ निहार । 
दून दून व्यञ्जन सब देखे भोजन भवन र्मञ्चारे ॥ 
प्रमुचरिञ गुणि मुनि मनदी मन रामदि करयो प्रणामा । 
कृट्यो केकयीसों नृप हू सो राम न कियो कुकामा ॥ 
तिहरे सुत भूखो मुख मूखो शटि वदत सुभरा । 
टह बोखाई खवा देहु नृप र न करहु विचारा ॥ 
राड रानि सिग रधुवंशी गुणे वसिष्ठ प्रभाय । 
स॒तको अमितप्रभाव न जानें जामे है स्व भाउ ॥ 
पुनि कुमारसयुत कोशङुपाति ठे सिगरे परिवारा । 
केकयसुता भवनम कौन्हयो व्य्चन विविधञहारा ॥ 
दोदा-यहि विपि करत अनेकं तरह कडा डुतरूहङ राम । 
जननी जनके प्रनानकोः नित प्रत पितकाम ॥ 
बारुकेछि मँ हरि मगनः जननी जनक सने । 
अवछछोकत अनुदिन अमर, उपञ्यो अति संदेह ॥ 
कृहरि परस्पर वचन असरः दशरथ मखमहं आई । 
कृरी प्रतिज्ञा जगतपति, चतुराननदि सुनाई ॥ 
द्रारथ भुभरतार धरः ठे अवतारं आसु । 
द्शकेधर को मारके, करि सुर दख नासु ॥ 
विसरिगयो सो प्रण प्रयिः राजभवनम्ई आई । 
किथौं विकुढ धनी अवे; नटि प्रगटे महिं जाइ ॥ 
तति चहु विरंचि परह, पठि मिटर्वाह शोकं । 
नवरो दशकेधर जियतः तवो सुखी न रोकं ॥ 
अस विचारि करि देव सवः गे करतार अगार । 
ह दरामुखसों अति दुखी; कौन्दे विकठपुकार ॥ 
दृञ्चस्थमखमे विष्णु प्रमु कन्दो प्रणदि उदर । 


(३६४) रामस्वयंवर । 


मे रावणको मार्दि; टे मानुष अवतार ॥ 
सो प्रभु दरारथभवन मे; प्रगटे अता चार । 
बारुकेटि रत रुचि तिन्ह, इमहि होत अम भार॥ 
रानसम्पदा पाय प्रभु; श्रे गये प्रण सोड । 
घो अवख अवनी प्रगट, भये न ओ्रीपति ओई ॥ 
रोकं खोक अरु लोकपति, कारि न रवण भीति । 
को अव शोक निवारि, बडी रुडपति जीति ॥ 
सनि विधि वि्धनके वचनः वि्हेसि वदे वर्‌ वैन । 
भयो महा भरम सुर तुम्हे, अव पेहौ सतव चैन ॥ 
अवधनगर दडारथभवन; हरि दखीन्द्यो अवतार । 
शम्भु कही मोसेकथा, सोमे करो उचार ॥ 
छन्द चौबोल्ा । 
रघुपति बाख्चरिज विरोकन धारे धरि मयुज्रीरा । 
कागभुद्डि जर हम गवने जद विचरदि रघुवीरा ॥ 
सङ्गः सद्ग देखत चरि सव परम विचि अपारा । 
कृरत प्रणाम मुदित मनी मन वहति नयनन॑र्धारा ॥ 
वाख्विनोद्‌ विखोकत प्रभुको पुरवारखुक सगमाई। । 
संग संग सखेरुत जस मरम साचे जन जाने कोड नारीं ॥ 
कहं करहुं कागभुश्धेड अकेडे मेरो रंग विदाई । 
धारे खषुरूप काग देखत नित परथुचरिज रुरिकाई ॥ 
उठ प्रभात कडु खुकर भाजन खेख्त चारहु भाडं । 
गिरत टूकंजो कदु प्रभुकरते काग ठेतसो खाई ॥ 
अति खुन्दर माद्र अंगनमरहं खेख्त चारिहु भाई । 
मजर इयामर गोरक्षं अंग अंग छवि छह ॥ 
नवरानावकमर कोमरपद्‌ नख दति राशे छविहारी । 


रामस्वयषरं ( १६५ ) 


कुटशध्वनांदक उपटनर्माहिमदहं नहे जह प्रभुसशारी॥ 
मणि मञ्चीर मंञ्च मनन अइ रहन दनकारी । 
कटि किद्किनि अंगदभुज सोहत युक्तमार मनहारी 

रेखा तीनि उदर मधि राजत जत विधि जग श॒भगाहं 
खाच दिया त गग खक काह जस नाह कतहु दखाई।। 
चार चिबुक कटकंट कंबु सम सुन्दर बाह विशाख । 
सशवर वपुष चोतनी रिर्पर गोरोचन षि भाखा ॥ 

दोहा-कट्ति तोतरी वाणि कदु, सुनत मोद पितु मात । 
खग निहारि धावत धरणिः कदि मुख वायस्‌ जात ॥ 

२४२ चाब । 


वाटकेटि रत देखि नाथ को वायस उर भरम आयो । 
प्राकृत शिशुस्षम इनकी ठटीखा वेदं ईड कस गायो ॥ 
इतना ताके मनमर्ह आवत ध्रनदेत प्रभ धये । 
भज्यो भभरि वायसअंषररडि गुणि हरि क नियराये॥ 
नहं जह नात परात काम नभ बहुरि विरोकत पारे । 
दे अंगुरुको रहत वीच कर भजत वेग करि भे ॥ 
सात खोक उरधफे भाग्यो सातहु खोक पतारा 
गयो दिरञ्चिखोक कर वायस हस्यो न भुजा षिज्ञासा ॥ 
प्रभुचरिज भिय जानि बहुरि पुनि भवधपुरी कर्हे मायो! 
परभु विरोकि वायसको विरहेसे सो द्रत वदन समायो 
तरह ब्रह्मांड जनेकन देख्यो पथक परथक बहु रचना । 
नीर निषधञआदिकघमेरूगिरि कटि न जाय सो वचना॥ 
एक एक तऋह्मांडन वायस हात शत वषं बितायो । 
तदपि राम्‌ मायाका कहं उड उड पार न पाया ॥ 
देख्यो विविध भांति जग वायस सुर नर आनि आन।। 
एक न देख्यो आन रूप कहं दङ्ारथ सुत भगवाना ॥ 


( १६६ ) रामस्वर्वर 
गये बहुरि अपने आश्रम कर नीर शेख्के गृद्धा । 
यकञ्चतकस्प वटि ध्यायो हरि तदपि न मनभ्रम भद्ध 
सुन्यो श्रवण प्रटे कोडट्पुर राम ककड अधीञ्चा । 
देखन वाङ्चरित आयो पुनि नँ खेखुत जगदी ॥ 
द[-विरहेसे तव दशरथ सवन, कब्यो वाहिरे काग । 


कृल्प वहु, इते दंड युग खग ॥ 
छंद चाबोला 

यदि विधि करत अनेकन टीलख शुभ सीखा तु नीरा। 
अवध वसीखा चरित रसीखा तरप वर राम रगीखा ॥ 
यहि विधि वीति गये कदु वासर करत मातु पितु चायन, 
राम ठषृण रिपुदमन भरतकी भह वेस दज्च हायन ॥ 
शीञ्च चोतनी कानन कुंडल नासा मणि मनमोहै। 
कटुखा कण्ठ विकुण्ठनाथके मुक्तमार उर सोहे ॥ 
अंगद भुजनि काम रद्‌ हद प्रद्‌ कञ्चन कटकं कटाई । 
चौरासी कटि परम प्रकासी र्षु पोती छषि अहं ॥ 
मणि मञ्जीर नवर नूपुरपग रषु ञ्गुखी अर्काती । ` 
घु फेटे कटि कसे कनकमय तोतारवाणि सोदाती ॥ 
ठघु घु सत उपानत रषु पद्‌ रधु धनुही कर मादी। 
र्षु सायक छायक शिश द्रे खघु रषु तृण पिढदी॥ 
रघु दारे ठषु छश करवाटे घु टघु कर उरमाटे । 
घु छघु उरमाटे छवि नारु र्षु बे र्घु हे ॥ 
षु वोखनि रघुचटनि दैसनिरघु रुघुचितवनिरुधुधावनि । 
ठ्षु ष सखा सद्गमरं खेरत नरि रु सुख उपनावनि ॥ 
भोरहि मातु उठावति खाटन सम्बट कंद्ठुकं खवाई । 

पोछि शरीर एछि कारे कच भूषण पट पटिराई ॥ 
भूपति सभाश्ुगारनके हित सिगरे सखन बोखाई । 


रमिस्ययवर | ( १६७ ) 


 निजसुत सरस्‌ खवा प्याह ज करि नगार सुखदां ॥ 
दाहा-भार षिशाटदि सट्क. दिया द्टिना विद 
मात मदन मनु मानिके; स्या अङ कृरि इद ॥ 
वुधुवारी अस्कं छ्टकि, दख्के अमल कपर । 
राक सर्जा गनि; पादिग्च। नीट निचाट ॥ 
नरजयुगटटर गरु उभ्‌; महापदिक मपि भाई । 
कृम्बु गुनि बन्धु विधु, मिटत्‌ करन पसगइ । 
कलर रेख विडेषप चपः कारन सकि इत। 
र्याम नाट मतु रेदामी) पैसे मीनं यग सेत ॥ 
कादवत्त । 
रटीकरवाठकरणेधषीटिदरेढकीोटीकसीकम्मरदुआदैषणीनाटकी 
छोटारमासमक्छोरटोरसाटमुक्तदरदीचारुचोतनीविशाख्दुतिभालकीं 
पगनपनदि्यौसुणटीमणिआरुवाठे हदरघुराजजनकरननिदाख्की 
सङ्गसमवेसवाटेजविपित॒भारेरामचट्पटचार्चित्तसाखेनृषपरखट्की । 
कटूनृपञङ्खनमे सरेषारसङ्कनम कहूनृपञडनपेदोरिटपटति है । 
चटतेमतङनमे कव्हर तुरङ्नमं कवं सततांगनमे टूर कटिनातिरे । 
सोर्धान उतडनिभरोरिके उमद्नमें मणिनकुरड्नविरङ्गनररतेरं । 
नङ्नपे जीतिरसरदङ्नमेरघुराजचित्तचोपिचड़नचटाते दे ॥ 
दीहा-अति चश्चरु अति चार्‌ वपु; चित चोखे सृत चार । 
चमत्कार सव गुणनमे, चतुर सुविमट विचार ॥ 
यहि विधि भाष्यो शमु मोह, अवधनगरते माय । 
रे कार्दम हरी, ददै शोकं नशाय ॥ 
सुनि विराञ्चवाणी विध) मानि प्रव विश्वास । 
द्डकन्धरकी मानि भयः गे निज निने निवास ॥ 
इ[त सिद्धन्रासान्रास्य महारानापराज ब्ीमहासयाजा बहाट्र श्रीकृष्णच न्द्र्‌ 
कृपापात्राधिकारे श्रीरधुरान सिह नु देव जी. सी. एस. आई कृते 
श्रीरामस्वयंवरयन्य बारुटोरावणननाम षष्ठः परष॒धः ॥ ६ ॥ 


( १६८ ) रामृम्पयंवर्‌ 


दोहा-पसन अ्रधधुर दन सुख, रवुनेदनयुम्‌ भात । 
दय वषर्हिके भये; समुर्दित कर्‌ पित मा३॥ 
न्द्‌ चाब्रल | 

क[उ न रामक्षम वेद्‌ भिज्नाना आता जगघ्ुखदाता । 
आति अवदाता गुगनि विधाता प्रजा सनेह जाता ॥ 
चद्‌ तुरङ्ग अपकावत सवितं नव कटं खेरि शिकार 
सखन बन्धुयुत अते छषिछावत करत अव्रधरजियार॥ 
ख्पग कुमारनके आन हित जाय उकङ्. अगारा ॥ 
खड हति पुहुमीपतिनायक ख्हत अनंद अपाय ॥ 
जई? ख्ख पिता करद रवुयति त्यामत त॒रतहि याना। 
कर ग्रगामि पिताहिग अवत बन्युनसहित सजना ॥ 
जस। पितुके उर अभिखषा तेसे करत अगारी । 
सुख। ह्‌।त सव प्रजा बन्धुनन सचिव पित। महत।र ॥ 

र जननि दिग पितु दिग सेवक स्वामी प्रननसमीप्‌। 
सुदटदसखनदगकविकविजनदिग नृपगणनिकटमहीपा।। 
परम विचक्षण सकर सरक्षण रक्षण वाणि सदा की 

सणस।ईत रहत प्रमुक्षण क्षण छवि अक्षन फरूदाकी। 
य्‌/हं विधनेरखि कुमारनके तई मनमोदित नरनाहू । 
कया विचार सार सव सुखक होड विवाह उह ॥ 
तव तरन्त्‌ वस्या समन्तको स्यार वसिष्ठ सेवा । 
सद्टद सचिव पुर प्रन वृद्ध नन दीने सभा गह ॥ 
कड भपनक। मभिखषा उर उपजी अवि हमरे । 
करि युरुञासन शिर धरि जो संमत होड तिहरे ॥ 

दोद(-सुनत सुमनत तुरन्त चलि, ल्यये गुरुटि ठेवाई्‌ । 

खद्टदं सचिव पुरजन सुजन अये सनत रजाइ ॥ 


रामस्व्ंवर । ( १६९. ) 


द्द्‌ चाबोला | 

वृद्ध ब्द सिग रघुवेशिन पोर सचिव मनिवाना । 
प१की सभा मध्य सवदेठे करन्‌ विचार पिधाना ॥ 
वधु पुरोहित सचिव पोर जन प्रु मुख रहे निरारी । 
कृ६ि न सकत पृषे विन कोई भ समाज तँ भारी ॥ 
सथ कृ दि भूपमणि बोटे सनह सकर मम वना । 
भये कुमार विवाहन खायक उचित खेट ज हना ॥ 

ईेड कृपा भे कुंवर चारि मम तुम्हरे पुण्य प्रभाय 
अस विचारि अव करत मोर मन करहँ विवाह उराञ॥ 
जो तुम्हार स्वको संमत अस होड द्यि हरुसाये । 
तो जेहि जहं जस्‌ परे योग रखि वनतो अवि सुनये॥ 
निज अभिख्पित सुनत सिगरे नन वोरि उटे इक वारा। 
राम व्याह अव कर भूपमणि दृसर कदु न विचारा ॥ 
सवक समत सवको यह सुख सव एेसहि अभिखषी । 
राम प्याह कष रुख नयन इन सत्य कै शिव साषी ॥ 
वापे मोर चारि भातन को कृव देखन दिन होई । 
अस अनन्द्‌ महं जेहि समत नदिं ताते मंदन कोई ॥ 
सुनहु भूमि भूषण हत दूषण कह वशिष्ठ ससकं । 
जो प्रभु दियो पुरर तुमको सो देहे योग लगा ॥ 
इतनहीम॒द्रारपार द्रे आतुर अयि धाहै। 
करि वंदनं ते अजनंदन को दीन्हे वचन सना ॥ 
दोदा-महारान महिपति यकुट, जासु महा सुनि स्याति । 


सार विश्रासत इतः अय विनाहं नमाति॥ 
छंद चोंबोला । 


क 


बीटि द्रारषारन इमि भाष्य दनि द्रतहि जनाई । 
महाराज के द्रङन आसी हम आये इत धाह ॥ 


( ३७० ) गामस्वेयंव्र्‌ 


तिनके वचन सुनत हम सिगरे खवर जनावन आये! 
आज्ञा होड महा युनि अवं आप द्रश्च ख्टचाये ॥ 
द्रारपार के वचन सुनत त्रप उदे समाज सुमेतु । 
ेन चटे मुनि की अगुवाई जिमि विधि करं सुरकेतरू ॥ 
महाराज देख्यो चङि अगि मुनि ठै दरवाजे । 
ज्वरुत तेज तप कर बत्‌ कृश तयु तापस्‌ वपुष विराजे ॥ 
दंड समान प्रणाम कियो नृप मनि पद्‌ पड्कन माद । 
पुनि उठि अघ्यंपायय भचमनहं दन्द्यो सविधि तहांदीं॥ 
सचिव पौर सामन्त भृत्य भट ठे ठे निन निन नामा। 
विदवामित व्रह्मपिके पद कौन्दे दंड प्रणामा ॥ 
नृप कर पूनन स्थि महामुनि सकर शच जवुक्ारे । 
विश्वामिज ख्गाह दिये मँ मिरे भूमि भरतरे ॥ 
दर्षि कद्यो कोरिककदिये मृष सब विधि कुशर तिदारी। 
सचिवन सहित श्च गण शासन मानत देँ हितकारी ॥ 
मानुष देव कमं सव राउर होत यथा विधि पुरे। 
सचिव साहनी सुभट सतन युत सदन अरैं सब रूर 
विशामि विरोकिं वसिष्ठदि करि प्रणाम शिरनाई । 
वामदेव आदिक सुनिनन रं मिरे भुजन पसराईं ॥ 
दोदा-ऊङार पभ पयो सवन, अपनी कुचर सनाय । 
दशरथ के संग भवन मे, किय प्रवेश सुख पाय ॥ 
छन्द चोबोला । 
कृनक्‌ सिंहासन आसन के हित विश्वामिचहि दीना । 
तेसहिं गुरु वसे कञ्चन के आसन मे आक्रीन ॥ 
बामदेव मुनिवरन यथोचित नृप आसन वेदय । 
सचिव पौर सामन्त महाजन सवदी अ नद पाये 


रामस्वयवर ( ३७१ } 


सवाध कया पूजन परी जगदीर मानि मुनसि । 
अष खी परगति तोहि दीसे मुनि दिय नृपारे असि ॥ 
मुनिपदं कन निज कृर कञ्चन दाबत दङ्गरथ भाप । 
परम प्रमोदित सुङ्कत उदोदित सत सेवन अभिखषे॥ 
यथा राभ पुरषन पियूषको सूखत धानहि पानी । 
जिमि समकुट विवाहिता तियमे पुज जन्म सुखखानी ॥ 
` प्राणहते प्रिय बहुत कारमं थथा मीत पनि अवे । 
महा मोदे जिमि उछाटृके अति प्रवाह उपजाति ॥ 
तिमि आगमन रावे मुनिवर हम सव कर्द सुखदाई । 
भटे नाथ अये हमरे षर आज महानिधि पाह ॥ 
, कारज करो कोन सुनि आरन दीने सपदि रजाई । 
तुम सेवनके योग भाग्यवश तुम्हरी भह अवाहं ॥ 
ध्मधुरन्धर धरणि धन्य तुम अति . कृपा पसारे । 
कियोजन्म मम सफर सकुट प्रभु जीवन गाधि कुमारे ॥ 
आ दर्श पाये पदपड्ज सव फट फल्यो प्रभाता! 
प्रथम्‌ भये राजर्षिं बहरि ब्रह्मर्षिं भये अवदाता ॥ 
दोदा-तरणितल्य तप तेन तुव, पजन ठायक नित्त । 
तुमहिं समपेण करती, तन मन वाहन वित्त ॥ 
अश्वमेधको फट ल्द्यो प्रभु अगम ते जज । 
स॒फलधमेको फर यही) तुव दरशन कृतकाज ॥ 
सक्या । 


क भ, (५ 


राकस भीति दवारे दही उपि वेङिसी कोशिकके दख पागी। 
धमसरोवर सूखत सपि सहाय नदीं सरिता जरु जागी ॥ 
शरीरषुराज सो श्ररषुरानकी वाणे महा वरषा ऋतु खी । 
फावि रही तिमि फेटिरदी तिमि एटि रदी त्यो फटी बडभागी ॥ 


( १४७२ ) रमस्वयेवर । 


दाहा-विद्वामिय अनेदं ट्हि? रोमांचित सष गात । 
गजपिहो कहत भे, विस्तर वैन पिघ्यात ॥ 

क) वत्त | 
वि[दतवसुंधगाविभाकरकिशुदधवंशवंदितवसुधराधिराजनसो सवदा । 
सगरदर्टपंवरोप्ंशुमानअन नेसे भये तैसे अप भुवनकेर्मदा॥ 
रधुगन गवकोभापिषाजचयंनाहि परमध्रतापदेवराजदूकोभमेदा 
जकिटे वसस हमर उपदेरषरे तकेवैनविपनके धमं कमेवमेदा ॥ 

दोहा-जकि हित जयास्तेः सो सुनिये महराज । 
तदि पूरण कृरि होहु अष, सत्यप्रतिज्ञ दराज॥ 

छद चाबाला। 

कृरनट्गे मख सिद्धाश्रमे हम जेहि कार भुवाल । 
तरह मारीच सुबाहु निशाचर अयि कठिन करटा ॥ ` 
जव हम वरन करि थज्ञ समाप्त कृरन चहे दिनस्गा । 
निरिचर युगर कामरूपी तव कारे दीन्दे मख भङ्॥ 
रुधिर मापि मर्‌ हाड पीव कच वरषे वेदीमाही । 
य॒ज्ञ विध्वंस्‌ किये पम निरिचर तव तानि नेम तरारी ॥ 
निरनंद दुख भार भरे अति त्यागि यज्ञ संभारा 
जानि नरे ध्मरक्षक तोहि अयि अवध अगारा ॥ ` 
जो अम कदह नाथ जग जाहिर ह शडर तप तेना । 
निरोचर केतिक बात शप दं करिये भस्म केरेना ॥ 
तौ यह्‌ यज्ञमा सन भूपति कोप कर विधि नारीं 
यज्ञ ब्रती जौ करे कोप कषु महा विघ्रह नारी ॥ 
तति मे नहि फियो कोप कषु दुष्टन दिये न शापा। 
करकं कपना मखफर सव रो बहर परितापा। 
ताते भस विचार मन आयो कोपन मन उपना । 
ठ सह्‌य करिके उपाय अम कतुकं विघ्न बचाडं ॥ 


रामस्वयंवर । { १७३ ) 


र| उपाय अथ सुनहु महीपति जेहि मख रक्षण होई ! 

गयो भजखां भर द्रार निं है न सहायकं कोई ॥ 

यदपि होत अनरस अस मंगत कचन कठिन कस कटिये। 

तदपि धमं मयोद सोचि मन मोन कोन विधि रहिये ॥ 
दोहा-भोर उपाय देखाय नहि मखरक्षन के त॒ । 

कठिन कस्तु मागन परयो, सुनु दिनकर कुर्केतु ॥ 
कावत्त । 
नीरदव्रणवारोपड्ननयनवारो भ्रकुटीविराटवारोरम्बभुजवारोहे 
पीतपटकयिवारोमन्दयमुसुकानवाो अूरसरदारोरणकषं न हारोहे ॥ 
रधुराजरवरेकोरोजरोनप्राणप्यारोनाटिमनुटुफवारोकोशिखादलराहे 


पिर पिको 


मोगनोहमारोदोयमेरोमखरखवारोरामनामवारोजेगेतनयतिहारोहे ॥ 
दोहा-मेरे तपके तेजते). रक्षित राजङमार । 
रदे समरथ सकर विधि,कारि निरिचर संहार ॥ 
छन्द चोबोला ! , 
विषिध रूप करि हम सति सति राम कुर्वैर कल्याना । 
तीनिहं खोकन मे तिहरो सृत पे है सुय मदाना ॥ 
नहि रघुपति सनयुख द्रउ निरिचर खड दान के योगू। 
गम छोड अस कोर नादि तिनकर करे जो प्राण वियोग्‌॥। 
मरावटी तिमि अति अभीत शठ कारूषा वरा दोञ 
नाह वचि रिपु राम समर मह अस भाषत सब कोड ॥ 
सुत सनेह संदेह करो जनि यदपि राम अति प्यारे । 
जानो यही स॒त्य नरनायकं गये निाचर मारे ॥ 
जेस राम नोन जस क्करिमसोसिगयो हम जाने । 
नानत है वसिष्ट ओर सुनि जे नितदीं तप॒ टन ॥ 
धमंलामे जगती महँ थिर नस जो चारहु जगतीसा । ` 


( १७५ ) रमस्वयवर्‌ । 


तौ गमहि अय देह भूपमणि दुतिय विचार न दीसा ॥ 

जो वसिष्ट आदिकं संजी तव देदि सखाह क्चारी । 

तोमरं रधुनन्दनं को द९§ परसय सुखाय ॥ 

जये तनय तुम्दार प्राणप्रिय यदपि देत किना 

वप्र काज हमि विन विम्ब नृप दां तदपि पडई॥ 

द्रा दिनते नदि अधिकृ गी दिन केरत यज्ञ रखवाी । 

जाते यह मख कार टरे नहि सोहं करहु विचारी ॥ 

अस कटि वचन धमं युत मुनिवर मोन भयेतेहि कारा । ` 

मुनिनायक के वचन सनत नरनायक भयो विराल॥ 
दोह्‌[-सीच्यो राम सनेह जर) नृप मन तर्‌ सुकुमार । 

तापर गापि सुवन गियः गिरी गान यक वार ॥ 

कावत्त | 

केमटकमल्पेत॒षारकोतीपाउजेसेनवटतिकपिम्योंदमारिदीहन्वाटहे । 
जसे गजनराजपेगराजमृगराजकेरी पुनिग्रहरानपेभ्योसिहिकाकोरारदे । 
भने रषुराजरधुराजकोविरहनानि सुखपियरायगयोकोशटभुभार्दे । 
प्रम कञ्ञाखापायहेगयोषिहारअतिगिरिगोसिहासनतेभमिपमिषाटे। 
दोहा-गकिरविटोकत नृपति पणिःपरिचर अतिअकुख। 

सुमन षिजन हांकन रगे सुरभित जर छिरकाई ॥ 

उब्यो दंड दरे महँ नृपति, खान्द्यो श्वास भवाय 

मन्द्‌ मन्द्‌ बोरत भयोः कौशिकपद्‌ रिरनाय ॥ 

क[वत्त । 

वूटृभयेज्ञानीभयतपसीविख्यातभय) राजऋषिहतेत्रहमषतमहेगये ॥ 
विमलम्रागोभयेजगतकेत्यागीभयेःकिशिवडभागीभयेपिषयउरनाषये। 
भनरधुराजभगवानभक्तिवान भयेःमहाधमवानसत्यवानजगन्वेगये ॥ 
कषमामेअषदक्षमामानभयेकाहिमुनिमेरे9रेखोहरयेदयावाननाभये ॥ 


गमस्वयदर । ( १७५ ) 


पोड़शहूवपकानपूरोभयामेरासुन दथमुखमृधनरिसाखोराश्चकरको । 
वारतानपएरत्याटीधीरतानपूररदरीबुद्धिकीगंभीरतावखानंअच्रषटाका । 
भनेरषुराजवदल्वकमविचारिकनममौग्योमुनिएकजोनजीवनकाशलको । 
द्राकपर्दृहासनसादवाकोददधनप्राणहूकादरोपनदरोर । 

व्चरत विपिन विकि वृक; हंहरत ¡हय सुकुमार 

ते किमि गजर्नचर समरः करि टै र्खि विकरार ॥ 

कावत्त) 

चोथेपनपायोपुजचारिरावरेकीकृपाः मँगोमुनिराजनटिक्चनविचारिके। 
सवेसघकशिदेहुहियमेरच्रदछाह; उनतनदेतस॒कुमारतानिहारिकि ॥ 
भनेरधुराजनेहसवपेसमानमेरे, तदपिजियोगकेसेरामकोनिकारिकि । 
तुमदिकद्‌। न॒कटूराक्कमराटनके, करतमतद्धनसोंसमरदंकारिके ॥ 
दादा-तैमहि दिदे कच हानि नरि, सविधि सतन सपास । 

सुनि कानन कानन गमन, मे किमि रहौ जवास ॥ 

छट चाबराल्छा | 

यद्‌ सुन्दर साहनी सजी म॒म रिपु दानी विशाख । 

तेि छे रक्षण मे करिदों इति रक्षस कठिन करारा ॥ 

महाविक्रमी शुर सकर मम निपुण समर सरदार । 

ते मारि निशाचर के गण नहि मगहु मम वारे॥ 

नातोनाथदहमी संग चकं छेकरमे धनु बाणा! 

रजनिचरण रण करि संहरिदे नो खमि तनु मे प्राणा॥ 

विघ्न रहित पूरण मख होड करिये कष न संभार । 

अति साँकर तुव शाक्षन साधन नहि मागिहु मम वारे॥ 

नहि जानत कदु वर ववर अश्च श्चच्र नरि ज्ञात 

सङ्कर दूर पेच सीखे नहि किमि फरिहे रिपुधाता ॥ 

निशिचर महा वटी छट्कारी मायावी उतपाती । 


( ३७६ ) रामस्वयंवर । 


हाड भटे पे रघुवर विद्ुरन निमिषह नाहे सांहेजाती ॥ 
सन्य सत्य जानहू मुनिनायक कों न कद्कु कद्र।ई 

जेट कवर प्राणजीवन मम जीहो नहिं विगदं ॥ 
जो रामहि रे जान चौ इठि तौ चतुरङ्ग समेत्‌। 
मे चिदं मखरक्षन के दहित यह मम जीवन नेतु 

सादि दजार वपं वीते मोदि तव पायो छत चारी। 
स्यो मदादख सन्तति फे हित किमि सत देहं निकारी ॥ 
यद्यपि चारि सुवन सेवकं तुव मोर सनेह अथाह । 
तदपि जेठ पर प्रीति रीति अति नि रा्महि ङे जाहू॥ 


दाहा-कदटह नाथ रक्षसन को, बर विक्रिम केहि भांति । 


कके सुत केसे वपुषः केसी शप जमाति॥ 
कैसे करि रामरणः; रजनीचर के सङ्क । 
मखरक्षण कों कान विधेः जेरि व्रत दाइ न भद्रः॥ 
मोटि काह अव उचित ई, कौशिक देहु निदेश । 
दानवं मानव भषत दै) कपटी कूर हमेश्च ॥ 
म केदि विधि रिपु जीतिदौ, कों सकट समुञ्चाह्‌। 
वरी भयकर रननिचर करत युद्ध छर अइ ॥ 
सुनि इरासथ के वचन मृदु, कौशिक मुनि मुस्कान । 
करन रगे विस्तर कद्युक; राक्षस कड वखान ॥ 
हरिगीतिका। 
पोठस्त्य वडा प्रसिद्ध जग नेहि भयो राक्षस राज ३ । 
जेहि नाम रावण खोक रावण सुहित असुर समान दे ॥ 
सो पाय प्रवर विरञ्चि वर मेटोक वाधत भ्ूरिहै। 
जेहि चरति चारि दिष्षा चमू रविभासचछवति धूर है॥ 
सो महाबट दै महा क्करिम रंक नगर निवास हे। 


गृम॒स्वयवः ( १७७ } 


राता धनद विदषाकः सुन सुन्यो जस दातरर ॥ 
नटि पाय परम्रनाप मुग्पुर पर्नं रोज प्रविने। 
धकुट नहाने सकिपलि नह्‌ युग वेर भयवन्‌ ॥ 
मारीच स॑र सवा दखसुख पाय शासन सान सो । 
मख वित्र कृशन किरीप जग मं वीरना जभिमानस ॥ 
अस सुनन्‌ सुनि के वचन भृपटि क्यो पद जिर नायके। 
ऋपि करन रावण समर हम असमथ हे तरह जायके॥ 
अव होहु मरे सुतनपे कोरिक प्रत्र कृषा भरे। 
मोहि जानि दीन दया करो सेवक अहं हम रावे ॥ 
गन्धवे चारण यक्ष प्रग देवं दानवं बात ह। 
टटि तजत रण रावण निरखि तँ मन॒ज केतिक वात है॥ 
` अति पिन को व समर म दशकंट नारात क्षनि मे! 
ताके रन को देहु शिद्च॒ यह बात राखहु मनि मे॥ 
ठे सद्ग सुनि चतुरङ्ग यद्यपि नाहं सुतन समेतहू । 
तद्यपि न रावण सकं जीति सहाय नाक निकेतहू ॥ 
दोहा-अमर सरिस सदर सुदि, तापर अति गभुवार । 
नादे जानत रण विधि कृषः नाहं देहो निज वार ॥ 
सुवन सेद उपसद के; सरं काठ समान । 
भटे करहि मख विचर नहे देहौ पु अयान ॥ 
जने यक्ष कन्या उद्र, खल मारीच सुबाहु । 
रण पडत खंडित दुवन, मेडित समर उछाहू ॥ 
सीखे राख कटा सकट, दायक दैत्य अनंद्‌ । 
सनमुख सुरभी सिह के; पठबावहु कुख्चंद ॥ 
र्गत कातरी अस कहत; दोतो शासन भङ्ग । 
तति दवेम एक सोः में हठि करिहौ नद्धः ॥ 
श. 


{ १७८ ) रामश्वपवर । 


कृ्‌/ दीनता यद्पि बहु, शंकं सकेच सुजान । 
नर नायके के वचन सुनि, मुनिनायक अनखान ॥ 
हव्य पाट जिमि धम म क ज्वाटमाट विशार । 
रहि आहूति ठपटे कः तिमि खनि कोप करर ॥ 
विनय रीति विसराय सव, ठ्खि वसिष्ठ की अर । 
बरे विश्वामित्र तव, कन्दं अमरष घोर ॥ 
कृवित्त । 
प्थमप्रतिज्ञाकीशासनकरूगोसव सतक सनेह वर कसविसराइ्ये | 
यहविपरीतरयुवंशिनउचितनादिआजखोनेसीभ ठवंशिनसेपाई्ये ॥ 
भनेरथराजनोकल्याणहोहराकयको तो तोहमञयिजसतैसेफिरिजाहये । 
मिथ्यावादीहिकेयूपभोगभोगियेअनूपवधुनसमेतस॒खसम्पतिकमाह्ये ॥ 
कहतसकोपविश्वामियकेवचनएते डेटिदी धरा धराधरनसमेतहै ¦ 


क क 


भगदगकुजरद्दनल्गीदश्ोदिशा देवताप्रानेतजिनाकेकेनिकेत ॥ 
भने रघुरान वोरेषारिधसुवेखनको हेगयेभनेकं जर नतुहू अचेत । 
दायहायमच्योविशधायधायभषेसुरकाटविनुकारेपयुवोधेरसेनेतरे ॥ 
दोदा-व्याकुरु विष विरोकि सव, सुनि वसिष्ठ मतिधीर । 

दशरथ सों बे वचनः इरन हेत नग पीर ॥ 

छन्द चोबोला । 

सयु इशष्वाकु वडा पड्कन रवि द्रितिय धमं अवतारा । 

सुयमान श्रीमान करहु नरि सत्य धम संहारा ॥ 

धमं शुरंधर ज्िभुषन नादिर धरमात्मा अवधेश । 


सत्य धम को धरु धगपति तानि अधमं दुख वेशा ॥ 


कौशिकं ,। पर भण कन्दरो जो कड शासन होड । 
सा करि म अवश गाधित नरि सशय भव कोई ॥ 
प्रण करिके शूठ कृरि डरत्‌ सकर धमं तेहि केरो । 


जात रसातर तनु ते तुरति वेद पुराण निवेरो ॥ 


८४ 


रामस्वयंषर । (१७१५) 


तति विदा करहु कौशिकं सग रामदिं मोह विहार । 

करहु न क्कु भय भूमिनाथ अब राखह धमं सदाई ॥ 
नानहि बाणहि जानं सिगरे अघ शच्च रघुराई । 
क कते रक्षित रघुनन्दन का करि अरि आईं ॥ 
ज्य पियूष पाक्कृते रक्षित सक्यो न हरि अरि कोई 1 
तिम तुव सुत कौरिक ते रक्षित भगं रिषुरण जोर 
भप धमं विग्रह कोशिक युनि बलिन माहं वटीना । 
स नहि विद्यावान नगतमह महाकठिन तप रीना ॥ 
मघ शच्न जानत जस कौशिक कोर न चराचर तेसो । 
इन सम कोड नहि यदू काटमँ नहि जनि पुनि रेसो॥ 
देव सिद्ध सनि असुर राक्षसह यक्ष प्रवर गंधव ¦ 
किन्नर चारण सहित महोरग इन सम जग नि सवी ॥ 


दाहा-पुरा प्रनापति एक रहः जाप कृशाश्वहि नाम्‌। 
अघ शच स्वदेत भो, सो कौशिकि ठडम ॥ 
द्व्य शच अरु अघ सव, अहे कृशाश्व किलोर । 
जङ्ग उपानद्‌ रहस युतः शिवस यियो निहोर ॥ 
र्या चक्रवत नृपति; विश्वामित्र महान । 
कियो रान शासन पुरा जाहिर भयो जहान ॥ 
त सव पु कशारवके, धार्मिक रहे सुवाम । 
दक्षता युगते रही, नया सुप्रभा नाम ॥ 
यकं यक्‌ कृन्या प्रगट किय; पुर पचास पचास । 
नयकर दयुतिमान अति; रूप अनेक विकि ॥ 
सत सख्यक दिव्यान सवः प्रगे भूरि विभास । 
कमरूप व्रेवंड अति, जिन किय अशुर षिनास ॥ 
नन्यो सुप्रभा जे सवनः ते तिनके संहर । 


८ 
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( ३८ र{मस्वयवर 


सव अमाव दुष तः जानत गाधिकुमार ॥ 

विश्वामिज चहँ जो नृपः विच अघ नर्वीन । 

एकता समरथ धर्मवित; मुनि सवज्ञ प्रवीन ॥ 

भिकारक्ञ यह गाधिसुतः कदु नहिं जो नाई जान ॥ 

तिनके सग रघुपति गमन; नृप संशय जनि मान॥ 

यद्पि निशाचर हननमे, समरथ गाधिकुमार । 

तव सुत के हितं हेतु हटि, याचत जानि उदार ॥. 

सवया । 

एेसी सुनी वर वानी वसिषएटकी भूपतिके मन आर्नदसायो 
करिकर सैम मे सतको गुन्यो गोन युमगर भौन सोहायो ॥ 
श्रीरषुराजको ओक मिलो रघुनंदन देन दियो इङ्सायो । 
फेरे महीप विचारि मने घन एक को गोनन योगजनायी ॥ 
इति सिद्धे श्रीसाम्राञ्य महरनारान श्रमहरा बहादर श्रीकरष्णचन्द्र कषापात्नाः 


धिकार श्रीरघुराजसिहम्‌ देव जी. सी, एष.आई. कृते रामस्वयम्बर 
गन्थे विदरवामित्रगमन वर्णनं नाम -सप्तमः परवेषः ॥ ७ ॥ 


ग 


दोहा-यदपि गाधित सहे, नहे दुख पे राम 

टषण गमन संग उचित दै, मारग सेवन काम ॥ 
न्द्‌ चाबवाल। 

अस विचारे मनमहं धरणीपति तुरत समन्त बोखयो ¦ 
गरद्‌ गर अतिशय धीरन धरि मंजर वचन सुनायो ॥ 
जाहु सुमन्त रानमंदिर मँ ठे आवह इत रमे । 
टं आहइयो खण को इत जो उनके संग अमे \ 
सुनत समन्त नाथ वन्दन कारे रघुनन्दन दिगि जयो ! 
चट्हु राम अभिराम जनक दिग भूपति तुमह बोखयो ॥ 
खनि पतु रासन गणे दुखनारान उठि आस॒नते आप ¦ 


म्‌मस्बयवग ( ३८३ ) 


गृहे सपण कृर कृमट जगनपति चर्‌ पिताक पाम्‌ ॥ 
रामह ख्पण सहित आवन सुखि दखी सखी समगाजा। 
कियो जनकं वन्दन रघुनन्दन उठी तरन्त समाजा ॥ 
भूपति दै अश्जीस अपने दिग वेडयो रघुनधि । 
विश्वामिञ वसिष्ठ कमरूपद्‌ ध्य राम निन माथे ॥ 
तसि ख्पण वन्दि मुनि पितु पद पटे रपुपति पासा। 
रघुपति वदन विंखोकिं गाधिसुत पायो परम इसा ॥ 
राम जाहु कारिक सुनक संग कदत न वरप सुख वानी । 
न समाज जकीर्छीद्र गे मन्म परम गसानी॥ 
अवक्षर जानि वसिष्ठ क्यो तहं सुनह रम मम प्यारे 
साई प्रयो इकं टज कारज अव वनतो गये तिहार ॥ 
कौरिक मुनि मख रक्षणके हित चहत पठवन राना। 
सुने प्रताप ते कान सिद्धे षष तुमको पुयञ्च द्राजा) 


त 


दोदा-मातु पिता गुरु सदन ते, तिहरो अधिक सुपाप्त 


क ५ अ 


तुम क्षिय रघुकुर धनी, कीजे वैर विनास्र ॥ 
छद्‌ चाडाल 
सुनि वसिष्टके कचन धीरधरि धरणीपति पनिभाष्यो । 
विप्र काज छ्गि अच देह मे नहि सरस क्कु राष्यो ॥ 
धमे धरा सुरहितं क्षमरिनके खगत तन धन धामा 
ते क्षथी भिथुवनमरं पनित होत सिद्धि स्वं कामा॥ 
सुनह प्राणप्रिय सम आते जवटगि मनि रसेग रहियो । 
मतु पिता गुरु भावगाधिसुत मरह सव विधिते गरियो ॥ 
जननि जनकते अधिक गाधिसुत करिह संच तिदारो। 
कोरिकशासन सकर्शीशधरि सिगरो काज सिधारो ॥ 
अस कटि जट नयन गद्रद्‌ गर भूपति भये दखारी । 


(१८२ ) रामस्वयंवर्‌। 


उटि तुरंत कर जोर सुखी संटि रघुवर गिरा उचारी ॥ 

विप्रकाज रमि पुनि पितुशासन गुरु निदे पनि भायो। 

मोते कोन धन्य धरणीम्ँ सकट सुकृत फर पायो ॥ 

जां मातु पद्‌ वदन करके गुरु पितु पद्‌ शिरनाई। 

विशामि सङ जैद इदि करिहौ सब सेवकाई ॥ 

अप कहि उटे रोकं ोचन फट जननी सदन सिधारे। 

तब पितुपद प्रणाम करि टछिमन र्षित वचन उचारे ॥ 

रघुपति सङ्ग विप्र कारन खमि मेरेहु गमन उरा । 

देहु निदेद्च नाथ निहित यदिमे मोर बनाञ॥ 

भूपति कद्यो उचित अस ठमको जाहु राम हित खगी। 

सावधान ररियो निरि वासर ज्येठ बधु अनुरागी ॥ 
दोहा-रुषण मनहँ स्वस र्दे, च्छे रामकेसंग। 

जर्ननी सदन सिधारिके, भाषे भरे उमंग ॥ 

आयो विद्वामिचं मुनिः नृपसो मध्यं समाज । 

मोम्योरघुपतिको दर्षि, मखरक्षणके कान ॥ 

महि सुरकाज विचारि कै, पिता राम को दीन ॥ 

हाहू सङ्ग सिधारतो, रहो न राम विहीन ॥ 

जननी शंक न कीनिये, सादर देहु रजय । 

दहा दिनम द्विज कान करि, हौं इत अतुराय॥। 

|  कवित्त । 

सुनतटगीसीरहीमातुनटिवाणीकदी महादुखसानीसदीसोचनसमतहे । 
सुरतसंभारिनैनप्रतअमितवारि बो्खिपुकारिकोशिटाजृरसीयाते ॥ 
भनेरषुराजमरोजीवनभधार सृमारदेकुमार न विदेशरीति कातरे । 
पकिर्ोागयोभूतरोक्योविनमनवरूतदायमेरोपूतभवभूतलीन्देनातरे ॥ 
हगहैषमाजकेसीरागतभनैसीरेसी नैसीदोतभाजरेसीकटन दिखाते । 


रामस्वयेवम्‌ | ( १८३ 


अरेसवको उशुरसाचेवसुददबोउ वरन न सो उदोउसुनिकावतात 
भन रघुरान सूधटूधसुखमेरोयर्जानेनाभुजटयहकाटकरामाते 
करिकोनकरतूतमुनिकोरग्योधोभुतदखोमरोपतमवधृतर्टीन्देजातद 
सोरग-सुनि कोशल खा प्रप,आई सव गानी तहां । 
सामी करन विलापःराम गमन काको रुचत ॥ 
जननी क्किट विचारः रघुनन्दन पोरे क्चन । 
तोको शपथ हमारि, करेखेद नो नेक मन ॥ 
छंद चोबोला । 
द्विन कारन रग क्षभिनको तन गाधिसुवन सेवकाः । 
गुरु अनुमत पुनि पितु निदेश शिर तामे मोर भखःं ॥ 
क्षयी कुटमर्ह जन्म विप्र दुख कानन सुनि नहि जातो । 
` सो अति अधम तासु यह अपयश जननी नग न समातो ॥ 
गुरु पितु अर्‌ तुव पद्‌ प्रतापते मोर सिदध सब काजा । 
जो अनुचित कषु जानत तौ कस जानदेत मदराजा ॥ 
ताते अव नहि कडु राङ्ा करु मद्र करु महतारी । 
रञ्चक नि विसंच कोरिक सग जात रुषण सहकारी ॥ 
सुनत सुवनके क्चन कोरिला धरि धीरन उर भारी । 
योटी क्न सूँषि सुतको शिर जेसी खुरी तिहारी ॥ 
अस कटि मगर द्रव्य सानि सव दधि दूवां धरि थारी 
गोरि गणेश पुजाय पतकर मगर वचन उयचारी ॥ 
रक्षदि नारायण सब थरं सहित विरञ्चि परारी । 
सकर देव दाहिने दशोदिंशि रहे शोक भयहारी ॥ 
रंगनाथको दं सुत सोपति इषटदेव भगवाना । 
मो गरीषिनीके दोर बाटखक रक्ष कृपानिधाना ॥ 


स 0 


मस कां सावित्रातयके इर धार धार कर्य सदापा। 


{ ३१८१ ) र(मृस्वृयु दर 


पटि स्वस्त्ययन ददी टिकी दे कट्या जाह कुख्दीपा।। 
जननपिद्‌ पडज प्रणाम करि इहपिं चरे दोर भाहै । 
टटा सकर मातु मगर पाट्‌ द्रारदेश पहंचाईं ॥ 
दहा-उ{ख भरत अर रिपुदमनः कष्मो राम ससञ्चाइ । 
मार पदकां इपथः) कष्य मात सवकाइ ॥ 
च्छन्द चाबलं | 
ना जनना जनत्यां जधार क्क नात्यों तम्दे न छडी। 
दवस दडाकमह कार द्विज कारन रहौ अर्निद वोडी ॥ 
खन पड ञपथ भरत रिपुमूदन विमनस कहत न वानी। 
भ्रभु षद्‌ पङ्कन परार पाणि पड्ज ते हिये गखानी ॥ 
आर बार उर छइ राम भरतहि शिर सषि सखारी । 
अदा कया तस्हि रपुहनको गोधन वचन उचारी ॥ 
भ्‌ पिता दरवार ब दोर दीनवंध् वटख्रासी । 
२ समाज सकर रघुरान विखोकत अव्‌ विलासी ॥ 
सर [कसट कान कुण्डर छवि कर कोदंड षिराजे । 
क नपग करवार वाण कृर पीत वसन छवि छने ॥ 
महाराजका कारि प्रणाम तहँ राम छुषण दोउ भाई । 
र वास्ष्ठ के पद्वन्दन करि सव वृद्धन रना ॥ 
राक सग गमन कानन कहं मखरक्षन के तू । 
3ण ऊठ भूषण इत दूषण रूषन [चित धृत सेत ॥ 
मगा कदा पितासतो रघुपति मख रक्षण उतसादी । 
०८ तुरन्त दशरथ युजार मणि गहि पुजन की वाही ॥ 
तान्य -गाधसवन कर अस कहि तुम इनके पित माता! 
ॐहा वधि सुनि गुर्‌ चता सुखदाता दो जाला ॥ 
जस कहि धरा धान्य धन वहु विपि पुन दान कृश । 


मुमम्वयृकर ८.3८ 


एट्नरुग स्वस्त्ययृर्‌ यृपर्माण सय संदह विहाइ ॥ 
दहा-पिजयमेच पट सरित विधिः अभिमंपित करि ्ग। 
संगर लगे पदन पुनिः गुरु वसिष्ठ दुखभंग ॥ 
द्ण्न चात्मला । 
कुरिकतनय पुनि दशारथनृपका दन्द आरिरषोद। 
त॒मरी विनि को राखे मरी सकट धमे सय्यद ॥ 
शीश सूंषि दशरथ पुनकरो फरि पीटिमे पानी । 
दियो कुमाश्न कुरिकतनयको जे मंगर अनुमानी 
राम रुषणको अगि करिके विद्मि सिधरे । 
चरे कुक पति पर्हैचावन सरित वसिष्ठ उद्रि ॥ 
अगि सम रुषण पुनि कोंशिक गुरु वसि महर।जा । 
रम ठुषण दरारथ आसीसव सहति राजसमाजा ॥ 
दरार देशं जाय गापिसुत गरे मंजर वानी । 
सीखदेहु तो अव हम ममनदि वसह अवध सुख खानी 
भूपति चरण पकरि पुनि पुनि कह ये तुम्हरे दोर वरे । 
इनके सोपत सकर भांति सुनिवर हाथ तिहरे ॥ 
राम रुषण पुनि गुरु वसिष्ठ करद कृन्द्यो ईड प्रणामा 
आज्ञिवोद दियो युनि टरपित रोरि सिद्ध स कामा ॥ 
पुनि नरे रघुनाथ टषणको शीश सषि उर खं । 
विदा कियो पदि मगर मंजन दख सुख सु बहादे॥ 
पडि गृहे सुधि सकर अवधयुर धाये सव पुरवासी । 
मुनि भय वद्र कष्कु पचन कहत नहि सङ्ग गमनकेभसी ॥ 
राम तिन्दे समुञ्चाई क्यो वहु एदा, दशादिनमाी । 


धरहु धीर नेसुक परिय पुरजन युनि गमे भय नदी ॥ 
दोहा-र।म रखुषण ठे मुनि चरे, धन्य जन्म निज मानि । 


( ३८६ ) रामस्व्वर 


ङ़ीतट मंद समीर तरह; बहन रम्य सुखखानि ॥ 
छदं चांबोला । 


जगत प्रसन्न भयो तेहि अवसर देव महासुख माने । 
दे दंदुभी धुकार गगनम वरषे फट अमाने ॥ 
रश्चक रजनहि गगनपंथमर्ह अतिनिमेर दश आङ 
वद्हि परस्पर देव दसी सब भयो अवि इख नारा ॥ 
चदि किमान जव गगनपंथमहँ देवन दिय नगरे । 
सो सनि अवध शंख सहना वाजन खगे अपारे ॥ 
सगुण होत अति सुखद दरो दिशि विप्र करतने करा। ` 
फरकत दक्षिण नयन वाहु रैव चित उत्साह अपारा ॥ 
वित्र द्विन नारि करश्च शिर ठे रिश्च सन्मुख अविं । 
वरा प्यावत मिरे धेनु द्ग मरगगण रक्षिण पत्रे ॥ 
्षमकरी उप्र थहराती मिदि पटृत द्विज षेदा । 
दापि तदुरु कहू मिरहं मीनपथ बारवधू विन्‌ खेदा ॥ 
बोरुहि विषिध विहङ्ग सोदावन रोवा दरडन देती । 
अग्निहो पावक ज्वाठा मारा हवि वटि बहि छती ॥ 
नीरुकण्ड उड़ि बैठत तरुपर हसावरी उड़ाती । 
आवत सन्भुख सजे वाने गन पीडि पवन रिपुवाती ॥ 
आगे विड्वामिर च्छे तहँ पठे राम सुनाना । 
टषण चरे तिनके पाछे युनि छिहे शरासन बाना ॥ 
नई जे जात राम्‌ ठुछिमन सुनि तरं तहं अम्बर माही 
मन्द मन्द मृदु विदु व्रपि घन कृरत पन्थे छरी ॥ 
दोहा-अति सुकुमार कुमार दोउ, मुनिमुख निरखत जात । 
करत पान पीयुष छवि, तदपि न नेकु अव 
कावत्त। 


भानुसेकिरीवारेकुडर्ञ्यटकवारे कंचितभल्कवारेगोगत नकारे है ¦ 


रमस्वयवर । ( १८७ ) 


मन्दुमुसकानवारेनकुनेनअरुणारे काटिमेनिषङ्गकरवारनकोधरि दँ 
वामकरयापवरेदाहिनेखधरार पीतपटवरेतीनों रोक रखवारे ह । 
भनेरघराजमुनिसङ्गमेपिधरेदोड काकपक्षवरिदरारत्थके दर्रे द ॥ 
हाथनमेसोहतेदस्तानेगोपचमेनके कठिनकरार्करवारकयिकारसी । 
टोचनविशाखदियेखरनकीमारपीटसोरैटकीरमूतिकोटिरतिपाटसी 
भनैरघुराजरधरानववंरापाटमुख उदैरडपार्हारावटीरडनार्सी । 
 अगिमुनिपारुपुनिसेरैरुलर्योरपणलालषीडेरोभासा चीतीव्याटसी । 
छन्द गीतिका । 


ग्रामीण निरखत कुंवर दोउ मुनि सङ्ग विपिन सिधारदी 
सुकुमार अति सुकुमार काके पदन पदहि उतारदीं ॥ 
. नर नारि जरि जरि ते परस्पर विषिथ वचन उचारदी। 
कानन कृठिन कमर चरण कोड सुजन कसन नेवारदी॥ 
भरु जननि जनक दया विहीन पटाय दीन सुकानने । 
अवधूत यह निदैय अक्रत न वरिजहूपर मानने ॥ 
कोर कहत पनि कारण कवन मुनिस बाटक आनने) 
हमको रुगत अनुचित अमित नाहि देतु कु परिचानने॥ 
कोमरु वदन नहि षोर आतप चरत पथ कुम्भिखतरै 
श्रमविदु वेदन विराजते मन ओसकण नटनात रें ॥ 
कोर कहत क्षी कुँवर दो संग्राम हैत जनात दै । 
करि अमित छट उपजाय भरम मुनि मागि रीन्दं जातर॥ 
कोर आय पृषछठहिनिकट चडि वारुकयुगट मुनि कोनके। 
कटि रैतु तुम डे नाड कर कप भये परिय नहि भोनके 
कौरिक कदत दोर तनय मेरे ररे रग पुनि कोनके । 
जिमि तुम सुतन निज चदृहु जर रे जाहु कारन कोनके॥ 
टचि ्रामनीतिय युग जोड़ी कहिं वचन विचारिके। 


( ३८८ । गमर्वयवर 


क, भ 


यट मुनि कठिन अतिशो निद्र नहि द्रवत वर निहारिके ॥ 
केर कहहिं दमरे अमम मुनि सहि कद सधारिके । 
कर कहि जो नहि वसह तो अव जाहि धूषनेवारिके ॥ 
कृ{र सङि शीतर स्याय भाषि कुवर कुक पियाइये । 
कृ[उ ल्याय भोजन विविध व्यञ्जन कहहिं नकु खवादये । 
केर नारि नर निज भवनद्रारहि कहि मग इत्‌ आइये । 
कोउ कहि केोरिक करट करुणा इतहि स्जनि वितादये ॥ 
दोर रज कुवरन छ्खन हित नर नारि सङ्ग सिधारदीं । 
कृ)उ निकट चि पहि भवन करद कोन हेत पधारही ॥ 
शघुपति कदत रसि मुनिननक मम सौरकष्ु न विचारही। 
नरह जान मुनि तटं जात हम सेवा धरम निरधारहां ॥ 
जिन चरण पृहपन पँखुरी चाहति गडनि अति कोम । 
ते कठिन कड्र सहत किमि पठ्ये जनक जननी भटे ॥ 
कोर कहत क्ष्रीं नाति राजकुमार द सग निमेरे। 
नहिं गनत परटितंहेत निज दुख डाके अति उञ्ज्वटे ॥ 
कोट कटति सखिते जा दिना विदु दीने भाखमें। 
नमे न टेना खगे दोहन उचित हे यहि कलमं ॥ 
हिर कहत ममनत परह है चरण व्रण प्रवारयें । 
मे ज्रं नेसक दापि आड चत चारु मरट्मे ॥ 
रि जरि कहहिं नर नारि अस छवि जनल देखी नरी 
नर नाग सुर गन्धव स्वे अखवे यथपि दै सदी॥ 
[उ कहहिं सदरतासमेत स्च्यो विराश्चे उमाहदीं । 
सुनियत मदन की परम छषि सो सत्य इनकी छहर ॥ 
दोहा-दोड घन तन समता चहतः शरद्वणे सित इयाम । 
चट गगन हिय हारि पुनि; उडत रहत वसुयाम्‌ ॥ 


गमम्बय॒वर ( १६४९ ) 
कावित्त 
वीररस रङ्वारं रजट् जतवार नन अरणार वाण धनषनि धारह्‌ । 
मूरातपं काटमनवारखट़ तणवार वदनप्रकारा दशादेराने पसारर्‌ ॥ 
भनेरघुरानदो उगिर्वामिवसङ्खवार यनिमखरक्षणके हेत पगुधरे दं । 
क्रीटयकतुणयककरहारनोकर्तीजे मानोतीनिफनकयजमभयकारे है ॥ 
ङ्जपगनिविर्वामियसंगपंयड टे मापतोजश्षुद्ष्षुदररक्षकुख्वाती दे । 
करडरसदितशरस्नकृपाणतुण चमक अनकरङ्भूषणकीजाती दे ॥ 
भनेरंघुराजमुनिपकिपषेभाछटमे काछिकटिकाछनानसङ्मनमाीषे 
पानाकरतारविर्वव्याधिकेनिवारनकोर्टन्द्योसङ्गअचिनीकृमारछविमार्तह 
भषेमुखएकरमटषणकीशोभाकोन रोषरिवशारदाउचागदियहाग्हें । 
मोहतमन॒जमन मंडितकरतमरि मन्दमन्दमगमेगयन्दगतिवारेरे ॥ 
भनेरधुराज विरईवभूषणविराजं दोउ धमेके धुरन्धरधरमं धाक धारे । 
कोमरुकमख्दरतकाठनङकटेशहृतेमानोशातभावुभावकाननपधारे हे ॥ 
स्वेया । 

सुनिसंग चरे रघुनन्दन सोहत निन्दत मेन अनंदित शूप ह । 

दो अनंहित वंदित विदृव ते आपह ते अपने अयुषूप है ॥ 

पावकंके रै कुमार मनो युग गो दिन रक्षकं धमेके जप । 

गाधितने मख राछनके हित भेन्यो कुमारन कोश्चर भप ॥ 
दोहा-यरि विपि विदवाभितर संगः चरत चरत मग राम 

अवध नगसते कोस षट; आये अति अभिराम ॥ 

| बरव। 
अतिकटोररूगिजतपकोमटगात। ्रमनरुकणतनुनिकसेभतिहिसोहात 
तरुतमाटमदमानहुसीकरओस । खटमलद्चरुकतचदहुंकितपायमदोस ॥ 
गर र्षण तनु सोहत जक्कणचार्‌ । मानहरनताचरुपरतारविहार॥ 


(आ रोकोमर 


अतिशैकोमठ्माननकद्ुककुम्हिखानासञ्चसमयनिमिअंवुननेकुमखान ॥ 


( १९० ) राभस्वयंवर्‌ । 

देखि महायुनिमनमें मानिगखानि । तस्छायाखलिसीरीश्रमसुखदानि ॥ 
खे भये महामुनि समयपिचारे । मधुरवचन बोट पुनि राम निहारि। 
सुनहु राम रघुनन्दनराजकुमार । कौशल्या सुखकारी प्राण पियार ॥ 
न्योनल्यावतमोसेमन पछछितात । कारन वश्क।कारिये बनतनजात ॥ 
अमलकृमरु पद कमर भूमि कठोर । केते पन्थ पिरह रानकिंोर 

इते सिर अति शीतर कीञेपान । तरुछयम बेठो सुखकुम्डिखान्‌। 
असकटिएेचि कमंडटुनठ भ्रेल्याय। रानकुमारनमुनिवरपानकराय। 
पोचिप्रस्वेदपाणिनिजनव्यजन डोराय।रामख्षणसे बोडे मुनिअङखाय। 
सुनहु वत्स मम प्यारे मंज उदार । बडा अतिबल विद्या मोद अगार॥ 
पटे युगरविद्यके सकटसुपासानरिभ्रमतवनहि भममननदिबुधिनास ॥ 
नहि विपरीतरूपकी कहूं होय। षट अतिवखा विया पटे जो कोय॥ 
सोवत जागत वेठत वागत मादिं । करे धर्षणा निशिचर कवहँ नाहि ॥ 
जो विद्या पदिद रमसुजान तो । तुम्हरी भुनबरुसमनग नरिआन ॥ 
तीनि रोकमर्दँ तुमसम होई न कोय।पटे जोकोर यह विदा जानैसोय॥ 
भाग्यमान अर्‌ चतुद तेहिसमकोन। सव प्रश्ननको उत्तर भाषत तोन॥ 
निश्चय काज करनमें सो प्रवीन । ज्ञानमान मतिमानहं धीरधुरीन ॥ 
जो विदा पटि रदो तुम रघुबीर तो । तुम्हरे सम होई कोई न धीर ॥ 
पेथ पदटृत युग विधा दुख नि रोद।सकर ज्ञानकी माता जानहुदोई ॥ 
्ुधातृषानदिवाधति स्गति न थाकानोकोर पटेपंथमरदतेहिवर्धाक ॥ 
छु युग विद्या त्म राजकुमार । सकर्कोकके रक्षण हेत उदार ॥ 
वट! अतिवखा जो तम पदिद रामातो तिह यरव्यापीतीनिहधाम॥ 
दोर विरिञ्चिकी तनया तेनअपार । त॒म खयकविदिके धमेअधार ॥ 
सुर नर युनिके कारन वमे खग । तपकरिपावतविदासहितपिभाग्‌॥ 
छे राम रघुनन्दन विद्या दोय। तुमसम कोड पिय मोरेपरे न जोय ॥ 


दोहा-सुनि प्रयु सुनिके कृचनवर, चरण करन नरु घोय । 


गमस्वयंवर । ( १९१ ) 


अति भ्रस्त मन शुचि सदाः वेठे मुनि सुख जोय ॥ 
रद चांबोला । 
अवसर जानि गाधिनईन तहं किया मेज उचारे । 
कण्ठ कराय [सखाय न्यास सव बोरे वचन सखारे ॥ 
जन अभिराम राम यहि रजनी इतदीं करहु निवाक्षा। 
सकट वासको द सुपास इत अगे चरे प्रयासा ॥ 
. राम र्षण दि विधया सनिसां शोभित भये प्रकाशी । 
मनहुं हजारन किरणि पसारत उदित डारद तम नाराी॥ 
प्रमरम्य सुन्दर अमरा सरयू सुखद किनारे । 
विश्वामित्र निवास कियो तहं सेयुत रानकुमारे ॥ 
, सेध्यासमय विचारि गाधिसुत राम रखषणर्सेग टीन्हे । 
चङि सरयूतट शुचि निमेर जर संध्या्वेदन कन्हे ॥ 
पुनि अये तीनों निवास थर्‌ मुनिवर बोरे वानी । 
रायन करव अव उचित खरहत मम ओँखी जरुसानी॥ 
सनि कोरिकके वचन वेधु दोर कोमटठ तृण बहु स्याहं । 
निनकरकमर सुधारि शयन हित दीन्दीं सेन बनाई ॥ 
विश्वामिञ बहुरि अपने कर कियो सेन विस्तारा । 
कृरहिं शयन सखसहित उभ दिशि जामे राजकुमारा ॥ 
रायन करन जव परे महा मुनि राम र्षण दोउ भाई । 
रगे चरण चापन कोशिकके करपङ्कन पसराईं ॥ 
जके कोशिकं आदि ब्रह्मषि पद्पड्नरन ध्यावे । 
सो प्रभु ुशिकतनेपद मीनत यह अचरज सुर गेव ॥ 
दोदा-ऋषि बोटे मथ वचनः करहु शयन अब खर । 
कोन तुम्हारे सरिस जग, सत्य धमेको पारु ॥ 
गुणि गुरुशासन बंधु दोरः शयन कियो तरण सेज । 


(१९) रामर्द१वैर 


लगे कहन कथा कदु, विश्वामि्र सुतेज 
.कवित्त । „ 

पावनिपरमयहरजनीसदावनीहे आवनिमयङ्ककीअनन्दजधिकाई ह 

देरटगणरपजावानिरायनप्रीति धावनिसमीरलसावनिसदाई ह । 
रघुराजदिनभमसकर्नसावनि स॒नङ्ककी वदावनिमयङ्परुताई द 
वोरसखछावनिविद्यवनिनयननींदरांतगतिभावनिषिभावनिसहाह है 
दोहा-एेसी कहि नस्क कथा, शयन कियो मुनिनाथ । 

सोवत गुरु गुणि रुपणगयुत, शयन कियो रघुनाथ ॥ 

. = का वत्त । 
कोमल्कटिनसमसेजकेसेवियादो उमंदिरमणिनमातुव्यजनडलखावह । 
सरससगन्धफेटीरदनिभनेकभोति मणिनप्रदीपकीप्रकाञ्चताजर्रंछई ॥ 
सेदरघराजदोउसेवितरणसनदीमे वक्षनकीखछयावनभुमिकातमोमई । 
तदपिछषीशेयुखखटनतेषाखनते आधतेआधेक सुखशवेरीसोदेगहं ॥ 

इति सिद्ध श्रासाम्रास्यं महयरानाधराज महयरजा वहयद्र आदरष्णचन्द्र 
कृपापाजाऽधिकारि श्रीरवुरान सिह ज्‌ देव जी. सी.एस.आई कृते राम 
स्वयवरथन्थे रामगमन्‌वणनं नाम अष्टमः प्रबन्धः ॥ ८ ॥ 


दोदा-सुख सोवत रघुपति षणः आगम जानि प्रभात । 
विश्वामिच उदे प्रथम, राम दरश रुटचात ॥ 
इन्द्‌ चबा । 

दरुमर गगनपेथ तारागण निरसि मयङ्‌ मखनो 
मनो समर करि भान सङमे हारो हदहरे परानो ॥ 
पिकसनटमीकमर्कटिकाकर कुमुदिनि गणसकुचाने। 
मनो विभाकर वीर विलोकत निशिकर स॒भट सकाम । 
करन ठग कर्वर विहङ्ग व्र बेटे वृक्षन डरे । 
अश्मान आगम गुणि मानो द्विनगण वेद उचारे ॥ 
तमहि हटावत कम कम भवत पूर दिशि अरुणाई । 


र[मस्वुयुवुग ( १९३ ; 


मृनहू राम अवनि गुणि छजन निरिचग आयुं ॥ 
काकी काक अश्क खोकमर्ह मिखन खम मुदमाती। 
विजय कृरन गुणि गग गमन्‌ जिमि सुखित साधुर्न 
पृसरत पवन मद अति शीतर भृत पिमिर सनो । 
रामम्रताप प्रयात प्रथम मनु कीरति कस्त उखानो ॥ 
अश्मान भ उद्मान दिरिप्राची कर परसंरा्‌। 
मनु निज वं निरान जानिके सख्त राप अगुञाई ॥ 
। 
| 
| 
। 
| 
। 


4 


` उदयाचर रवि जस्ताचरु राशि वसुधा वीच विर 
मनहुं रम कीरति करर्वकि युग वट छषि छने | 
गगण चरन चे कानन कँ द्विज सेष्या अपे 
मनँ रम रक्षकं गुणि सुर मुनि निज निज कारन साध । 
कन्द्र दुरे उदकं मक हु दीपावरी उुद्यानी 
रामप्रतापं तातते तापित जिमि निरिचर भय मानी । 
दोदा-पाय प्रमोद प्रभात मुनि, पनन दमय विचारि । 
हे जगावन रामको) छके स्वप निहारि ॥ 
अर्क अमर, रद वदन कटु आय । 
नहु श्याम घन पटख्ते, कहत शशी विल्गाय॥ 
राम वदन सीहत श्ट्यो, वामपाणि निदश्चङ्क 
मनु तरणे रिपु गुणि कमर; कीन्ह्मौ सङ्‌ मयड 
युगख्वन्धु सोक्त अमितः सन्दर वदन सोहाय 
समर सुरासुर जीति मनु, रवि श्चरशिके इक य ॥ 
पथ अमित सोक्त सुखितः छकित र्यो सुनि देखि। 
सकत नमाय न रापकोः समय प्रभात परेचि । 
नस तस के साहस सहितः जागन समय विचारि ¦ 


मुनि गोट्यो मजर वचन, सुन्दर वदन निहारि ॥ 
१३ । 


१...) र यस्वृदत्रुर | 


चछ चट{दट 

परप [गृह रचुनन्दनं कश्चस्याक्‌ प्यार । 
करट पसर सर्य जर पजन धजन प्राण उधार ॥ 

रवुनन्दन सन्घ्या्वन्दन का अ अर आयो | 
उद्‌ उटागेरि अंसपान भो दहु दङन स्टचायो ॥ 

श्रामव वचन सुनि रदुएति उठ नयन अरसने । 
ख्यणह्ंको जगाय इुनिवर पद्‌ वदे हिय हरषने। 
पण सज तेजि प्रातश्त्य करि सगथ तीर [सिधार। 
सविधि कियो सर्य नर मलन धृत्‌दघन तयु धरि ॥ 
ठ दिच्कर को यष्य मन्ड पट उपस्थान युनि कन्हं । 
गायन) का जपनं ठग षुनि व्ह्यर्वीज मन दीन्हे॥ 
याहु किं करि सन्या वदनं रथुनन्द्न खनि दि मयि ॥ 
मुनिवद्‌ पञ्च परम रीर धार भुषण वक्षन सोहयये ॥' 
कृषिं निषग कोदंड चण्ड शर खे कर आट सषोरी। 
हिरि युगर दस्ताने दोउकर कन्द च्म चयार ॥ 
राप टखषणको देखि गाधिसुत अतिशय अरनह्‌ प्ये | 
ठे सरगचमं कृपण्डड्ु युनिवर्‌ सामे चरे सोहे ६ 
राम खषवगं गषने तिन श्छ आ वेषु उदय । 
मृगा सस्य सगप पहुचे वहं मप्याह नषे ॥ 

१ मन्याह कार्की स्या थुनिषर निकट हिवि । 
भुन दीह फर सूर सुधा सब दाउ बन्ध अहर 

द्हा-प्रनिक आभि आयः वेठे छषणहु रप्‌। 
रुचि गंगा सरयु मिनि; हत भये सुखम्‌ । 
वन्द वबचाला | 

गगा सरयू सममके तट ध्रमं ख्ख बहु युनिके । 
कृरत रे पूरव नहं वर तप निकट सरयु सुर धनिके ॥ 
राम कष्या कर जार स॒नह मुनि काके अभ्रम अहरा । 


ग वृःउग्रवर | | १९..५ )} 


दुह वनाय करप कम देमक्रा सुनन वन्धु दार चर्हहा ॥ 
सुनि काडर किशोरी वारणा किक सुनि सुखपाई । 
कटय! विर्हैसि वधश्च खर सुन आश्रम जासु सरहिहि ॥ 
मदन सद्य जव म॒रनिवन्न काम जहि बुधवर भचि। 
योगी तथी बह्मचार जन जास सदा भय गख॥ 
तान काप को वाटि शक्र दिग रसे वचन उनचाग 
टर भिरिजा क व्याह भयो केसे जने कुमारा ॥ 
सनापति सो इइ हमरो भयो व्याह यहि देत्‌ 
आई गरि गेह जयत तवते फरिय शिषतप नत ॥ 
जह करहु तुम विघ्र सम्भुं तप यह उपकार हमार । 
चल्यो राक्र शाप्तन सनि सनासिज उरम्‌ जन्ये भागे ॥ 
रपेतर मेद्‌ सुगन्ध समीर वसन्त स्यि संगमाहीं 
हन्यो कुसुम शार शंकरके उर परव रम इद ॥ 
सावधान तप करत श्र इत निद्चर अङ भिरीश्ा । 
हैय्या करि हकार कापि दर् जरया कमि रहि दश्च ॥ 
जवते कम जरयो शट गिरिम यह्‌ थ अङ्ख 
कृरवावन सम्यो तवर्दति जगपे मदन अनद्‌ ॥ 

दोहा--भिरे अङ्‌ यहिं देशभ; अङ्ईदनि भो काम 


(रि 


ङ्क नाम यहद काः भय तवर्दितं रपि॥ 
सर्द चाङ्ल्टा। 


सो अनङ्गका है यह आश्रम ये युनि ष्य हमरे । 
सवे निरन्तर निरत ध्म विगत पपे प्यारे ॥ 
आज रह इतदीं सरवुनन्दन सिगरी रनमि सखारी । 
महा पुण्यप्रद दोर सरिता वर उतथ उयेतम।री ॥ 
रननीमे उतरन नाहि खयक उतर);-भये प्रभाता । 
चख्व सवे पुनि सिद्धाश्रमको महापुण्य फर्दाता ॥ 


( १९६ ) रामस्वयंवर 


रघुनंदन निज पद रन पावन यह आश्रम करि दीने ॥ 
तुव दशन अभिर्पित सकर मुनि रोचन सफर करीजे ॥ 
कृरि मनन जप हवन सकट सनि येठे जाश्रम माही । 
तप॒ विज्ञान टदष्िति जने अये रम इहाहं ॥ 
निन गरु सहित रषण रघुपतिकी सव मुनि जानि सवाई । 
अये आस दरशके आकती मनहं महानिधि पाड ॥ 
गुरुको कियो प्रणाम चरणमहं रामदि दियो अशीर । 
कद्‌ मर फर आगे राखे पृह्छी कुरर मुनीशा ॥ 
अरव्य॑पायय आचमन आदि दे पने गुरुहिं अपारा । 
अनुपम अतिथ विचारि राजसुत कीन्दं षड सत्कारः ॥ 
मुनिजनते सत्कार पाय वहु कटि निन कुरर कहानी । 
सरग सुरसरि सङ्गम गमने संष्याकारहिं जानी ॥ 
रम खषण कोरिक करि मनन सेध्याबन्दन कीन । 
मुनि टवाद छे गये आश्रमं करि विनती युद भीने ॥ 
दोहा-राम ठ्पण कोरिकं तरौ, वेढे मुनिन स्मान । 
कापाश्रम बसी यनिन; भयो अनंद दशन ॥ 
मुनि कहि कथा विचि अति, सव अभिषत अभिराम । 
ठषण राम अभिराम को, कीन्द्यो मन विधाम ॥ 
शयन कार पुनि जानिके) तण साथरी विदछछाय। 
सोये कथिम सुनि, छषणहं राम सोवाय ॥ 
यहि विधि कामाश्रम सुखी; राम र्षण मुनि सङ्घ 
वसत भये युनेगण सितः ररि आनद अभङ्ग ॥ 
इति सिद्धिश्ीसामरान्य महारानाधिरान श्रीमहाराना बहादुर श्रीकृष्णचन्द्‌ 
कृपापाताऽधिकारी श्रीरषुरानसिह न्‌ देव जी. सी. एस. आई. छते 
रामस्वयंवर यन्थ कामाश्रम निवास बणेननाम नवमः प्रबन्धः | 


रःमम्बयवर ३९.७ } 


दोदा--भान्‌ आगमन नानक, यसंडखा धनि कीन । 
सथन आमं जगतपति, जाग गम प्रवीन ॥ 
छन्दं चौबोटा। 
कृद्या ख्पण कह टह सर अप भयो भार सखदाट्‌ । 
इतनमं मुनिनाथ उट पुनि दरि हरि हरि पुख गाई ॥ 
गस वदन तव निरखि गाधिसुत मंच वचन उचार । 
सुगसागि सर्य संगम मनन गमनहु संग दसारे॥ 
कोशिक संग चट सरिमनन राम छुपण रणधीरा । 
विश्वामित्र शिष्य सिगरे सुनि गवन बुद्धि गँभीरा॥ 
सुर्षरि सरय्‌ संगमे सव सविधि कियो अक्ाना | 
दै.रषिं अवेहि उपस्थान करि मायी जपं ठाना ॥ 
नित्य नेम निवि उश्मही आश्रम जाह तुरन्ता। 
कृरी गपनकी सपदि तयारी कृद्यो स॒निन मतिवन्ता ॥ 
आनहु नव उतारनके हित उतरे ओम सुखारी) 
अस॒ कटि तीर गये सुरसरिके नियुत सुर भयहारी ॥ 
ल्ययि सुखभरी सुनि त्नी रुषो कँ स्वेना । 
उतरह नाथ विम्ब करहु जनि रोह पंथप्रद चैना ॥ 
कोरिक क्यो भटी भषे युनि को ठम्‌ सम उपकारी । 
अस केहि चटि मुनिवर ईवरन युत नार नवीन भारी 
राम ठषणयुत छ्खणयख्गे तदै सग्य्‌ गंग हिररेः 
जरु उच्छर्त स्वच्छ मच्छन युत कच्छप पीटि कडेर ॥ 
मद्‌ मंद कहँ चरत रिप जर कहुँ सवेग धुनि धारा । 
भूरि भमर गम्भीर परत कं शोर घोर धरर ॥ 
दोदा-उठती तुंग तरंग बहु, बरत विपुर विहंग। ` ` 

युस्‌ सुरसरि दरशते, होत तुरत अव भंग ॥ 


( ३०.८ } सपस्वयवर 


सरयनर जघ गेगनर, मित मध्यम जोर । 
वोरशार तथ हात तरह रुहिकं पवन इकार ॥ 
छन्द चाबलाः । 
टखरिकाईि व करि चपलखाईं सहित खवण रघुरहं । 
पूछत भये शोर कस होतो देहु अनीड ताईं ॥ 
अतिकोतुक माह खगत सोर करि मिरुरि नाथ जवधारा। 
हह्रत करट वहरत पुनि धनसा सरयु शोर अपारा ॥ 
रम वचन सुनि कोरिक सुनि ईति सरयू कथा बखानी । 
गिरि केखास मोहि इक मानसरोवर सर सखदानी ॥ 
रच्यो सरोवग्सो विरविमन ते मंज्ञट रंसरे। 
तति मानस नाम क्षयो विमर सङिर सयकाठे ॥ 
सोई मान सरवर वे प्रयु सरिता निक्सी है॥ 
रम रारे अवध नगरते उत्तर दिशि विरुसीहे ॥ 
कटी स्वेग सरोवरते यहं घोर शोर है ताते । 
मिरी जाहूकन्या में पण्या वहरारे अधिकाति ॥ 
सकट मनोरथ पूरणवारी अदे पापकी आर । 
करहु प्रणाम प्रतीति प्रीतियुत कोडरुरानकुमारा ॥ 
कियो प्रणाम राम स्छिमनयुत सुरसरि सरय्‌ कारीं । 
दाक्षिण तीर जाय नउकाति चरे विपिन पथ मारीं ॥ 
महायोर वन सवन भयानक परत पंथ अंधियारी । 
देखि राम पयो ` सुनिवरसो नाथ कोन वन भारी ॥ 
मुनिवर महाभयानक कानन सिद्धीगण अनकारा । 
महाभयावन बोरुत पक्षी दारुणपथ अपारा ॥ 
दोहा-विविध सिह अर्‌ बाघ बह, वारण विविध वराह । 
गजेत तनेत॒ ओर वचर्हु, कैसे पथिक निबाह ॥ 





गमन्वरयुवर्‌ । ५५ 


छन्द च[बल्द | 

परह पापिपमभक्षक ज प विरहि वन भयकारी । 
गदि न मुक उफ दिन परं नादत काक सियार ॥ 
अदव करन धव ककुभ्‌ पिल उक पटल तिद्‌ पक्ष 
वंस्‌ श्र गंभीर भीति कर नि मृद्यत दश सप्ता 
तापर वदरी खदिर पूरन कंटनकी अधिकाः) 
सट हु शिकार सर्य वेन छ्खी न अस वनताईं ॥ 
मुनिवर देहु वतय कन वन मूञ्चत मार नह| 
वि प्रकञ्च अवत नहि प्रणी शखा पचन छदी ॥ 
सुनि रघुपतिकं वचन गाधमुत कदी पिरि वर वानी) 

सुनहु वत्स रपुरवंश विपण जासु विपिन सखदानी 
परव मद्द्‌ कृल्प देश द्रे देव किये निरमाना ¦ 
पूरण ररे धान्य धन जनते सरिति तडागहु नाना ॥ 
प्रथमहि जव वभार पारयो सपर मध्य मघवाना ) 
बरह्महत्या वासवको क्चुषा कटश महान ॥ 
सुर सुनि जानि दुखी सुरपतिको मलन गङ़् करई | 
कृटन भरि भभिमंभित कर ज दियो राक्र नहषाई ई ॥ 
द्विनहत्या वासवके तरुते दीन््यो सकर छोडाई । 
मिदी क्षुधा पएरदूत उदसे विर भयो सुराई ॥ 
विगत क्षुधा मर देषि देवपति सुर सुनि भे सुख भीने। 
सो मर श्चधा देवपति दोहन देश्ञनको पनि दनि॥ 
दोहा-ताते मर्दं करूष भो, दोर देशनको नाम । 
द्विज हत्या छदि देश दोर; सव विधि भये निकाम ॥ 


््‌ छन्द्‌ चा्बाला । 
निन उपकार जानि सुरनायक्‌ दिय देरन वरदाना । 
मम मर धरयो कष मर्द दोऽ देश रै सुख नाना ॥ 


{ ४८०० ) गमस्वृयुद्‌र्‌ 


रदं वान्य धन नगण पूरण जापि प्याधिते रीने। 
सर सरपतिके वचन देव सव परम प्रसा कौने॥ 
मट्द कृष्ष देरा दोउ जेसे किये शक्र उपकार । 
तथा पाकङासन वर दीन्ट्यो र्ट देश सुखभारा ॥ 
बहुत कार खमि म्द कृष््षहु रहै पूर धनधामा। 
आधि व्याधि सरु सकर उपाधि विहीन भये सव उम्‌ ॥ 
कटुक कार्ते पुनि इक यक्षो कामरूपिणी शेर । 
धारण कृरि हजार हाथी वर होत हं दरजोस ॥ 
सुन्द नामको यक्न थयो यक रही ताहिकी दाय। 
नाम ताडका भरि भयावन्‌ जेहि मारीच कुमार ॥ 
जाको श॒क्र समान पराक्रथ भयकर महाङरीरा। 
महाबाहु अशू महाक्ष नेहि वदन दसै मम्भीरा॥ 
सो राक्षस मख मोर भिनाङत अक्षत देद्र निवासी । 
जननि तासु ताडका भयावनि खाति मुनक शसी ॥ 
म्द कर्प दश्ञमह जवते किय ताडका निवासा । 
तवते दियो उजारि देश दौड दँ जीवनको जसा ॥ 
भये भयावन्‌ दे सकर थर गये भुन सब भाभी । 
यड पन्ति वसति कोड षट धावति रोन अभागी ॥ 
दोदा-कोरारु नाथ कुमार तुव, होड सदा कट्यान । 
यही पथ पयु वारियेः दन ताडका महान ॥ 
सेय! । 
निन बाहुनके वट केवर राम करो वध ताडका को तुरते । 
निहकण्टक ददा करो रघुनंदन आघमरी तम ते जरते ॥ 
यह शासन मोर गनो रघुरान करे दविजकान सुर्ब॑धु य॒ते । 
अवधेश्के खडि वीर शिरोमणि केतिक बात तुम्दै करते ॥ 


ममम्वयवर | ५9) 


दोहा-गम ताडका भीति न. इत नदि जवन खम। 
पापिन क वध करन का. मित्या भर सयाम ॥ 
दारुण वन वृत्तानि यहः म॑ वरण्यां ग्धुनाथ। 
ठे उजारयो ताइका; अव तुम कग सनाथ ॥ 
विश्रामिय स॒नीरकेः सनत ठन क्र गम। 
जोरि पाणि शिर्नाइकः वोट वचन्‌ टम्‌ ॥ 
छन्द चाबोल्छ | 
य॒श्च होति अस्प षट मुनिवर खनी सनातन रीती । 
यह ताडका सहस गज बल्युत केसे भय विपरीती ॥ 
महाधीर रघुवीर वचन स॒नि कोशिक कह सुखारी । 
भह जोर वार नेहि नारी सुनहु सम धठुधारी ॥ 
पूरव भयो सुकेत यक्ष यक स्वभे खोक वरश्ाठी । 
याभ आचार धमेका ज्ञाता श्यो तनय ते खास ॥ 
कियो पष्प जाय विपिनम्‌ मे प्रसत करताय । 
न्या रत्र ताडका दीन्दी तेहि क्ट नाग हनारा॥ 
सदस नाग बख्वारी कन्या पायो यक्ष सकेतु । 
पुव दियो नहि ताहि चार शख जानि ताम्र कडु देत्‌॥ 
नाम ताडका नाम सहस वर कन्था पइं उछादी । 
जम्भ पुर इक सद्यो खन्द तेहि दहिता दियो विवादी ॥ 
पाय जम्भ सयोग ताडका जन्यो पुञच अतिपापा। 
नाम जाम मारीच भयो नम भो राक्षस रहि चापा ॥ 
दे अगस्त्य मुनि चापि इन्दको कीन्हो जे विनाश्चा 
सुत मारीच समेत ताडका चरी करन सुनि नाशा ॥ 
महाकोप करि गजेतं तजेत धह भक्षण देत्‌ । 
आवत देखि अगस्त्य ताड़के दियो शाप सुनिकेतू ॥ 


( 


०> ) रामस्पयवर । 


रे माराय हाहं राक्षस त महाभयड्र केषा । 
पुनि ताडके शप दन्द्यो सुनि के के कोप विरोषा ॥ 
-मनुन भक्षणी होसि ते, महा कुरूप करार । 
सन्दर रूप विहाय यहः दारुण वपु याहे का 

चन्द चागला | 

पाय साय मारीच ताडका मुनि भयते तर्द भागे । 
सो अगस्त्य के वेर्‌ विचारत देश उनारन खगे ॥ 
भो मन्यी मारीच जाय पुनि दशकन्धरको प्याय । 
महाक्रोध करि तोन ताडका मर्द कषूष उनासे ॥ 
रे अगस्त्य देर दौड अति पिय विचरत रहे युनी्ा। 
मुनिको क्ट करिसकी न पापिनि किये देश दोउखीसा।। 
अति दुधेषे महादारुण यह यक्षी द्विज दुखद्‌ड । 
गो ब्राह्मण हित इनहु राम यरि मुनिपारखक रघुराई ॥ 
पादु अतिशय पराक्रमी साप विवश विकराख । 
याके सन्युख दोत्‌ न कोड भट वसुधा वीर विशाखा ॥ 
तुमारिं विना सुनिये रघुनन्दन अस को भिवन माहीं । 
हने ताडका को विक्रम कारि सृषा कों कष्ुनाहीं ॥ 
नरि नारीवध दीष गुणो तम नेक दया न करीने । 
चारि वणेके देत रामं अब पापिनिको वधं कीजे ॥ 
तुम दौ रानकुमार अनोखे अविच हँ त॒व धमा । 

क्षण प्रजाहेतु करिवो ईहित कूर अक्ूरहु कमा ॥ 
पातक दोय सदोष दोय वा निन्दे कोड कितनो । 
जामे रक्षण पजन दोय हटि करे रक्षक डोह ॥ 
निनके शिरमें सनभार दहे करे राको काजा । 
तिनको धमे सनातन ह यद्‌ होत न दषण भाना॥ 


रामम्वर्येवुर ( २०३) 


ह न 


दहि 7र (अवतान ताईकः द न धमकर ठर 


नहु याहि गषुवैशमाणि, मट्‌ मतन केटेश ॥ 
न्द चला 
दत्य विरोचनकी दहित इक नाम मन्दगा जाके । 
रही पहावट्वतिनि चाद नाशन वसंधरंको ॥ 
तेहि ठे वाक्व वरी वज्रकर जाय तरेत सहारया | 
नारीवधको पाप नेकुनहिं अपने मनहिं विचास्यो ॥ 
एक समय मरु शुकाचारन कीन्द्यो मनहिं विचार । 
शिवप्रतादते सर पुरोहिती पाड मिटे खभारा ॥ 
असविचारि मुनि कियो महातप गिरि केखसहिं जाद 
इते असुर सव शुक जननि सों भाषे जाय उरई ॥ 
शुक चहत सुरपति परोहिती इम सव भये अधीरा । 
अवतो वाव ओर पिनाश्रम होत असुर हर पीरा ॥ 
शुकजननि अष शक्रनाडा कर्‌ तवतो असुर सुखारी । 
अव करी अष कोन शुक विन असुरन की रखवारी ॥ 
सुनि भगुरमणी शक मातसो करन र्गी अभिचारः । 
सुनासीरते सून होय जग रहे न अमर अधारा॥ 
अपनो जानि विनाङ्ञव वासव जाय मुकुंद पुकार्यो। 
करुणानिधि ठे चकर चटकचटि जकर मातुको मास्यो॥ 
यह सब कथा प्रसिद्ध प्राणन चतुरानन रिवगाईं । 
राजसुतन कर मारि गई ने भई नारि दखदाई ॥ 
ताते मम रासन शिर धरिके रघुपति दया विहा \ 


वैरि (अ 


करहु तुरंत ताडका ताडन नदिं वेरिनि बचिजाईे ॥ 


दोहा-सुनि सुनिवरके वचन वर, जोरि पैकरूह पाणि। 


नाय शीश नेसुकं विहरसि, राम कदी मृटुवामि ॥ 


{ ०४ | रामस्वयृव्र्‌ 


त्द्‌ चोबोला) 

जय सुनि गये आप केोरारपुर पिता सभा मधिमारी । 
मांग्यो मोहि यज्ञ रक्षण हित दियो पिता इमकादीं॥ 
तयते तुम्ददिं अहौ पितु माता भाता उता मोरे। 
ट्म दोउ वेध राव सेक्कं वचन सूतरमृह जरे ॥ 
जो कु कटौ तोन करिदे सव तुव श्चासन दे शीश । 
पिता वचन गोर्‌ पितु शासन नहि उरुषि भर दीश्चा॥ 
चरन रगे जब अवध नगरते तव पितु मम गुर अगि। 
मोटि इञ्चाय कषयो नरनायक वार वार अवुरगे ॥ 
पिता मातु भाता युर सहर कोरशिक्‌ अहै तिद 
नो कडु दई तम्डाहं शासन खनि कीन्हयो विनारि विचूरि ॥ 
सो पितु शा्षन पनि तुव शासन ङवन केहि बिधि करिदै । 
इष्टदेव पितु आप त्रह्मऋषि यह अपया कदं धरिदे ॥ 
गो ब्राह्मण दित सकर खोक हित तुव जासन दहित नाथा । 
मे करिहौ ताडका निधन हटि जो ह ह रवुनाथा ॥ 
अप्त कटि श्रीरघुवीर वीर मणि गरि कोदण्ड प्रचण्डा ॥ 
कियो घटुषं दकोर वोर रव भरिगो भुवनं अखण्ड ॥ 
भगे विहगं कुरंग विपिनके वज्रपात जिय जानी । 

नि टकार कठोर वोर अति सुनि ताडका डरानी ॥ 
करिके कोष बोध्‌ नहि कीन्द्यो कोन योध वर अयो। 
काके कारु शीङ पर नाच्यो को यह शोर सुनायो ॥ 

दोदा-उटी तुरंतहि राक्षसी; दीन्द्यो कार नगाय । 
महा मीच मूरति मन्ह; एेडनी जयुहाय ॥ 
न्द बामन । | 

जरि दशि भयो टंकोर । गिरि धरणि कानन फोर ॥ 


गमिस्वयतर ( २०} 


दि दज चटी अतुगय । धावत सुधरणि कँपाय ॥ 
नहि रूष जति विकरार्‌ । सख वमति पावक ज्वार ॥ 
भुज मनद एद्प शाट । वपु शट सगम्सि विराट ॥ 
वटु वृक्ष टृटत जात।मनुकेग वन न समात॥ 
सस वदन बलत बात ¦! को कियो जर अवात ॥ 
मगचटी अवति कोपि । निज राच भक्षण चोपि।॥ 
आनन अमपित ओपि । वन धूरि धुधहि तोपि ॥ 
करि दिया धधाकार। अवनी अकाञ्च मँ्ार ॥ 
फूटत॒ पषाण अपार । टटत॒तडातड डर ॥ 
जह जह चटी सो जाति । तरह धरि भरि देखाति ॥ 
तहि देह नरि दरशाति । केवर अवाज सनाति ॥ 
वन जीव भगत चिकार । वपु षिकेट तास निहारि ॥ 
घन्‌ टाक: अनुहारि । विकरार वदन उगारि ॥ 
सो कारु रजनि समान । जनु चहति खान नदान ॥ 
रद द्रत उडत कृडान । चिक्करत ओर महान ॥ 
को धस्यो यहि वन आय । यमसदन भीति विहाय ॥ 
को कियो शरोर कठोर । नहि जानतो इड मोर ॥ 
अस कहत आह दौरि । नग पापिनी शिरमोरि ॥ 
शिर नीर चन्दन सोर । षह खुरी केशर श्चर ॥ 
दोहा-यदि षिधि आई ताडका, कीन्दे भषन उमङ्क। 
राम र्षण युनि जँ खड, पावक मनहँ पतङ्ग ॥ 
छन्द ब्रूलना । 
तेदिनिरसि्धुबीररणधीरकरतीरछे वयनगम्भीरसोमिभिसोकहतभे ॥ 
अरुणनेसुकनयनसकर्सुखमाभयन भयेसंग्रामके चयनधन॒गहतमे ॥ 
यहुपवेताकारविकरारबपुताइका ्रतभङ्गरपखमीद्की जननिसी । 


८ ग{मस्वयंवर 


उगफटनतवाद्रनसरखतकादरनक भगतवादरनसें भटप्रख्यरननिसी ॥ 
द्धपेमायाप्रथलकरतगट्वल्यपलभरीकख्वर्सकरुभीतितटानिका । 
कोदेडसंधानिट्गिकानधुगवानते करतहोहानियदिकरन अर नातिका ॥ 
विननाकञ।कनिकीभहपानभनजिगई ुपथपुनिन।छईं भीरुतेबयिगःं । 
नारिअनुमानिनारंडचितवधनानजुपरानप्रणते कौवीर छंतिकाटड ॥ 
दोदा-यहि विधि भाष्यो खषण सो, राम ताडका देखि । 
राजकुमारनको निरखिः धाहसो र्षु रसि ॥ 
क्वित्त । 
कीन्देयाहुखरथकोमृरधकेखीरेकेरारेडानदयाकोताकोकोपहिकोपाराह । 
करतचिकारविकरार युखको वगारि घावततथराणि षहैधररिषुंधधाराहे ॥ 
भनेरघुराजयएनिपरीतिके विवश्हैकेकरिकेहंकारयुखचन उचारह । 
समर्मन्चार पविविनयञ्छार यह इयाम सुकुमाररणर्बोङ्करोकुमारहि ॥ 
सवया | 
जापर गोर महा सुकुमार कुमारन अङ्न कोभरताईं । 
त्यो भख माधुरी मज विलखोकत कोटिन काकी संदरताहै 
ताइन ताडका आहं इती सोनकीसी तकी नहि सर धरै । 
श्रीररान विचरे र्गी छवि भज सख एेसी न जंखिन भह ॥ 
दैत्यन देवन देखे किंतेकन चारन सिद्नकी सथदहं । 
राजङमारन देखे अनेकन पे नहिं देखे यथा दोर भाई 
श्रीरबुरन कहा करिये नहि खात वने नहि जात पराई । 
ताते उडयके ध्ररिकि पार कुमार देह मे जस भगाई॥ 
दोहा-अस विचारि जिय ताडका; धुरी धूरिकी धार । 
अति गनेन तनन खगी, कियो महा अधियार ॥ 
दन्द गातव्य । 
व्रजोर भुननि उठाय करति कठोर शोर भयामिनी । 


रामस्वयंवर | ( >०७ ) 


वृभ्यन्‌ खी पाषाण दज्ञा दित्ान किय नभ यामिनी ॥ 
सायाकृरति वहु भति पापिनि भिग्न मगन पपानहे। 
तृ भय नमुक पित दाञब्न्धु समर सुजान ॥ 
कृ{दण्ड करि टकार वोर कसेर शर छो$न खमे) 
वनी गगन उर भय परित सर विपानन छग ॥ 
तुरं ताडका छत उप बृष्टि समान रजकन सी मः । 
दश्च आश परम प्रका भ्रमय तासु माया मिटिम्‌ई। 
` त्थं यातुधानी कोप सनी कियो मन अनुपान दे) 
शिश्च ख्खत छट परम खट छेन चाहत प्रान ई \ 
अस्र गुणि भयङ्र रूप करि दोर भपनन्दनं खानक । 
धाह धावत प्रणि मजेत राह जेमे भून को॥ 
तृं ताडका तकि तीर छे तुकि तन्यो शीरषुषीर दै । 
काट्यो गर कर तास परति भह अतिरि अधीर हे ॥ 
भ्‌ छिद्र यज सति खिर तन्‌ सरभित्र नदति खश दहै 
काट्यी ङुपित तहि कान नाक्षा शरन रक्षण खड । 


क| 


तद ताडका उन्‌ क्का किन कर्नका किन नक 


(भे 


शा मत्त ईं जनु बृक्न ञ्चा विहन भव्बद्‌ नाकक 


अक 


| 
| 
| 
॥ 
टन वदी ्ोणित पार सपर रमद्यार सहित म्रदाइसी ॥ 
मायाविनी कन्द्यो अनेकृनषूय रण जच्वाहसी ॥ 
दोहा-कंदई वनसम कर जेर समः करहुं तर्‌ सम विकट । 
त सिहसव व्याघ्र समः फियो वपुष ततकाठ ॥ 
न्द्‌ जयकरा। 

रघुवीर रुक्ष्मण धीर हनि हनि तीर तहँ सहसान । 
कीन्द्यो व्यथित नहि सुकन पाईं भई अन्तरधान ॥ 
व्रषन र्गी सो विविषि वृक्ष पषाण हैर समान। 


( २०८ ) रमभ्वुयेवृर | 


नभ पेथ धावति र सुनावति मनर फोरति कान ॥ 

क्र रहति जम जाति पठि भ्रमति दशहु दिङ्ञान। 

नरि दसि परति अकारामे अंधियार करति महान ॥ 

करट लूक वरसावति उ्कन्‌ सरिस रेति उडन । 

करि काप करू प्रगटाति दरि देखाति युनि नियरान ॥ 

कृं मासि यरषति हाड उरपति रुधिर वणि भरर । 

करट दसि तश्‌ तुरि इनि पुनि परि देती धूरि॥ 

तहँ खखत रुक्ष्षण राम केतुक सरक बाण चर्य 

प्रमु कृरत कीड़ा समरकी त्रीड़ा न सनम्‌ स्याय॥ 

खेट समरमरह गाम रुक्ष्मण जोरि युनि संति धीर । 

कर कमर गहि कोमल वचन पठत्‌ भये गंभीर ॥ 

अवधेश ख्‌ न कीजिये यह पापिनी संग खेड। 

टरिकईं अवल ना गह बड़ होत वपणी ञ्चेट॥ 

याकी कछ डचि सहु ठप सुर मुनिन उपनत शोक । 

यापे द्या करिव न योग कुरोग मेह रेक ॥ 

यह पहापापिनि यज्ञनाचिनि करति अतिरि अधमं, 

कर कान नासा विन्‌ बचे तो होइ निन्दित कृम ॥ 

गुरुर आवत सञ्च अ रोई वटी रहि रेन, 

रजनीचरन रजनी ठहत वर दून होत संचेन ॥ 
दोदा-नवल अवे सद नहि, तवर रानकिश्चोर । 

हनह ताडका को तुरत; पनि होई बरजोर ॥ 

छन्द चमर्‌ । 

उतेमदाभयङ्रीनिशङरीभमषिकेभतूखश्ूखखड़ादिशाष्चके पवार्षिके 
उड़ातिआसमानमदेखातिनापयानमेनिपातव्रशोरसोकयेरेदिशानमें 
पषाणपादपानकाममूहभूमिडारती नरेन्दरकेकुमारकोभरहरयदैप्रचारती 


रामस्वयदर । ( २०९ ) 


प्रचडुरुन्धकारमन्धकाग्कांदयासनकतारभासकारचदमदसोकियो 
दखातनादिशानिञ्ाभहमनेससामनी जनेकौतिगिनजिनादुकाभयावनी 
अनकदूकवारतीविदाहतीवसंधरा प्रकाराती मनेकरोीटसानमानकंद्र 
तहौसवंधुक शर्रकोकुमारकोपिकेमचंडेके) दं डनासुअन्नचिनचपिकिं 
परतविधाग्बाखारवागवारंछउते । उचेनतेयर्ह उचारिशखरधार ओडत 
दखातनासकारतासुखाब्ददीसुनातरे । पिचारिओोरोरवाणमाग्नअवातहं 
नराकेकुमारमारिराब्दवधिषानमें। कियोपतासुगेनरोधननभममानमें 
पयानकसकीनन्योमवाणजारुचछछदगो। रहीनसंधिनकृतार्हिशक आक आदगो 
प्रचडकापताइकाअखं डजओजमायनी ) गिरीधराधडाकदसुग्शगीकदायनी 
अमर्षिषोररोरकेनेेडकेकिसोगपे।सवंधुरामपेचटी चमङ्किचित्तयोर पे 
अकाजदेवकारिणीसगानसीगराजिकेयथामयङ्भोर नातगहूञजसाजिके 
वटाकिद्वृराम्‌ अस्जितवासवडक।कवह्दपुकरभावित्[बिजानजुमहडका 
डगेधगामनोमतङ्खनावमेसवारभो । वसधराधरोगिरेदिगीरारोकभारभो 
नरामकोनरश्ष्मणेनकोशिकेततक्षणे। बचाडृहाविरोषितेकरौतरन्तभक्षणे 
अनकवार्वापएुकास्ताइकाभयङय। नगचजायनारसमनाकखसुसकरा 
नपाणिहेनकानैनाकदेभयामिनी । रेगीरीरयोणितेमनोसुकाटकामिनी 
नरेरकेकुमारकोननेकुभीतिहोतिभे । विनेप्रभापमेदिनीक्षणक्षणेडदोतिभे 
दोहा-जव तडितासी तडपि के, सो ताडका तुरन्त । 
महाविकट भई निकट, करती कटकट दन्त ॥ 
तव नेसुक मुसकाहके, चिते ख्षणकी ओर । 
साञ्यो धनु सायकं सहजः वीर धीर शिरमोर ॥ 
छन्द तोटक । 
हरि क समान सुबाण खियो । दख देवन देखत कोपं कियो ॥ 
धन॒ सायक साभि सुकाननटोगुण सेवि अकम्पित भनन छो ॥ 
तकिके तुकिकं उर पापनिको्छखिके द्विज देवन शापिनिको॥ 


(२१०) रास्व वव्र । 


अस ठीक विचार किये! मनम ) वधको अष कार यही छनमे ॥ 
परभु सो जर त्यागि न दीदि द्इं। पवि पात अवात अवाज भह 

दिञिदमिनि सो दम्यो रार सोनरिं देखिपस्योनिकर्योकरसो॥ 
उर जाय र्यो तिय पापिनि के । द्विज देवनके दख दायिनिक ॥ 
तवक शर फोरि धस्यो धरणी । तरद तासु विखाय गहै करणी ॥ 
डर खगत षोर चिकार कियो । सिग सुर कानन र्भदि लियो ॥ 
तरं यक्षिणि सो भरमि भूमि परी । पृमी जनु गाज गरज गिरी ॥ 
गिरते धरणीतहँ डि उची । युनि कोश्िकको यह बात रुची ॥ 
उट्टे हग भे रसना निकर । वह रक्षसि सो पृहुमी पसर ॥ 
मरिगे जब यक्षिणि संगरे । सुर इंदभी दीन स॒अंबरमे ॥ 
सर एूटनकी उह वृष्टि किये । निनकी निहकण्टकं जानि लिये ॥ 
जगम जयकारहि माचि रद्य । पनि हो धनि रावव शक्र कषयो ॥ 


¢, ह अ क 


आत भमि सपावानं यान्ञषाणया। तहि दान परागात ज्लाणया ॥ 


(भर 0 


तुम विनको यहि नारा केरे । द्विज देवनको दुख दीह इरे ॥ 


मुनि कोशिक मोदित होत भये । रघन्दनको सुख शरम ख्य ॥ 
ऋषि वारदिवार अनद्‌ भरे । निज ओंखिनते अंजन ठरे ॥ 


(कः 


रघुनायक मोटिं सनाथ कियो । यदि पािनिको परधम दियो ॥ 
तुमदी सम कोन दयां अहे । जनदीननको भट कौन चह ॥ 


00 0 


कर ह अव रायन सुख सगर । जन जं याह पापात्‌ गर्‌ ॥ 
दृहा-टन्या ताडका राम नवः संखा भया सुररञ। 


क 


या कारककं निकट, ठ सव सुरन समाज ॥ 
छन्द चांबोला । 


व 0 


सकट देव अति भये प्रमोदित वासव संगमरं सये । 
देव देवपति कारि केशिक नति जोरिपाणि अस गाये ॥ 
सुनहु महामुनि रामं ताडका रत्यो भयो कट्याना । ` 


रामस्वृयुवर्‌ (०३१ ) 


ह्म अर्‌ दव्‌ मरुनगणसयुन सन्नांपन विधि नाना 

ताने कृहन सवे मुनि तुमसे ग्वुपनिका कषु दनि । 

ख्ख ठोक तुष नवरुन फट अनुपम नग यञ ईनि ॥ 

मम्रनापति जो कृशश्वरे तके पच अपार) 

दिव्य अश्च अर्‌ शच तज जिन मान भाव इनाग ॥ 

तप वरु ते भिमेरे अमोव ज नानं सब सनिग्हं । 

ते सव रपण रामको दनि तासु पा रघुराई ॥ 
दिव्य अच्च पूवनके खायक रघुनायकयुत भ 

अवे बहुत करिह सुरकारन राजकुंवर कह जाई ॥ 

अप कटि देव देषपति सिग कार प्रणाम पनि रमे । 

वन्दि चरण टक्ष्मण कोशिकके गये सुखी सव धामे ॥ 

विरवामि चरण वद पुनि राम टखषण दोर भाई । 

ख्यो उयय जङ्क्‌ मह्‌ मुनिवर मनहु महानिधि पाई ॥ 

वटे इक त्रुतर सुनिवर टे गोद रपण अरु रामे । 

वार बार शिर सुषि सहत पूरण भो मन कमि ॥ 

फेरत पीटि पाणि पोछतं मुख चमत वदन सखारी 

अङ्क अङ्ग पुरुकावडि अहं टारतं नेननि वारी ॥ 
दोदा-इतनेमे संध्या महैः अस्तचर गे भान | 
राम खषणसो कदत भे, कोरिकमुनि हषोन । 

सवया । 


पायो महाश्रम रानकिरोर इते यद ताइ़काके रण मादी ॥ 
हे है पिरात सपड्कन पाणि प्रस्पेदके विदु सरीर सोहारी । 
श्रीरघुराज सुनो रषुरान विचारि कद्यो नरि बात व्रथादीं। 
आज निवास करौ रननी इत काटि चख मम आश्रमकारीं १ 
कौशिके सुनि वैन मनोहर राजकिशोर महा सुख पाई । 


(२१३२) गामस्व्यवर्‌ । 


पङ्न पार्य गद मुनि के रिरनाइके कौन्दे विने देउ भ।इं ॥ 
श्ररघरान सनो सुनिराज न नेसुक दै हमरीं प्रयुताईइ । 
आप प्रताप ते ताप विना जग ताडनि ताडके मीच सताई २ 
दोहा-रदह आज रजनी इते यहं सखाह भट कान । 
भोर चरो जेहि ओर मन, चख्व सङ्क रम दीन ॥ 
तेहि रजनीम सुख सहितः वन ताइका मञ्ार । 
विदिवामित क्से सुखी, ठे दोर राजकुमार ॥ 
गयो शापते टि वन, तादी दिन ततकाट । 
ठसतभयो जिमि चे्ररथः वाग कुबेर विरार ॥ 
कवतत्त धनाक्षरा। 
पारिताडकाकोरामवेतेदिकाननमे सुयशदिश्ाननमेफेलिगिदरानहे 
अयिश्पिवन्दरधुनन्दकीप्ररांसाकरे आतरिभनंदपायमुनिनसमाजहे । 
शाप्त तापटूते विगतविपिनभयो रननीविमटप्तजर्नाीसुखसाजरं ॥ 
य॒निराज काज करि मुनिनसमाजयुत टषणसमेतसोयो सुखरघुराजे। 
दोहा-सननी सी रजनी भई; वन भो भवन समान । 
कोन शोक जेहि टोकमे, वस्यो भाव कुर भान ॥ 
इति पिद्धिश्रीसाम्राज्य महारानाधिरान श्रीमहाएना बहादुर श्रीडृष्णचन्द्र 
कुपापात्रागषकास स (स्वराज स ज्‌ दव ना, सषा, एकत, जाई. कृत 
एमलंषन्य तावो नाम दमः मबन्धः4१०॥ 


दोहा-अरुणाहं प्राची दिराः नेसुकं कियो पसार । 
रारि विकास कदुदास भो) जह तई खरमर तार 
विदृवामि्र उठे प्रथम) सुनि धुनि सररिखान। 
अति मजर बोरे वचनः सुनहु भानु कुट भान ॥ 
समर अमित रमित विजेश्चमित शु सुख पाय । 
मुर मिटन -जावत रुरक) उटहू षण रथुराय॥ 


रामस्वयवर ( २१३ ) 


मुनिवरकी वाणी सुननः हम मीजन अलसान । 
परन सेजमे जगन भे, दिनकर वडा प्रधान ॥ 
मुनिषद वंदन कृरि मुदितः, रघुनन्दन दोर भाय । 
संध्यावंदन करत ये, निमेट सरिन नहाय ॥ 
मुनि मनन करके तुरत, नित्यक्रत्य निग्वाहि । 
अये तादी तरु तरः जद सोये सुख माहि ॥ 
वेला विमरु विरोकि केः वासव बात वचार । 
विर्वामिच वदे वचन; बेधुन विगत विकार ॥ 
छन्द चीबोला । 
दीनववंघु दोउवेधु वीर वर आवह निकट हमारे । 
दिव्य अस्र सव छह शञ्जनजित कोडाल्याके प्यारे ॥ 
अस कहि निकटवोखाय गाधिसुत रामरुषण दोर भाईं। 
न्यास अङ्ग युत मंज अस्र सव कटन ख्गे हरषाईं ॥ 
मे संत अहो तुमसे अति कीन्हों उड़ उपकारा 
देँ अश्च अरु राख दिव्य सव कौराख्नाथ कुमारा ॥ 
निन अश्न इाघ्लनते रघुवर दानव देव थुजङ्ख । 
देत्य सवै गेषै सिद्ध चारण जीतहुगे जङ्घा । 
तीन कोक वशीकर हेदो नदि तुव विर्व समाना । 
की जानत रिव की हम जानत नारि जानत जम जाना ॥ 
ते सब अश्च शच्च रघुनंदन खञ्च विजय कर वारे। 
ग्रीति प्रतीति सहित देतो मे ठमको पा निहारे ॥ 
महारदंड अरु महाच्छ ने दिव्य छे रघुराई । 
ध्मचक्र अर कारचक्र पुनि गहण करहु युत भाई ॥ 
वच्च लज नर भ्रषण शथुञ्रु वरनोरा । 
पुनि ठेषीक असर टीजे अव महा ब्रह्मरारं घोरा ॥ 


( २३५) रामस्वयंवर । 


द्रं गम॒व्रह्माश्च अवारन महाबाहु रघुराई । 
शिख त्या मोदकी मदा युग दीपति भरी सदाईं। 
धममपाञ्च अरु काटपार पनि इव दारन दोर फांसी । 
सुख अद खे असनी युग रघुनंदन सुखरासी ॥ 
दोदा-पारापताश्च अमोव नरि, सके स॒रासुर वारं । 
त्यो नारायण अघ यहः; सकत क्षणे जम नार ॥ 
छन्द चोबोला | 

अयश्च अर्‌ पवेताघ्च पुनि त्य पवनाच्च प्रमाथी । 

शिर अच्च कचि अश्चहू पुनि ठंड रषणके साथी ॥ 
रुद्रशक्षि अरु विष्णुराक्ति द्रउ खीं दञ्चरथ रखख। 
किड्नि अच्च कर कार सम त्यों कपार ककारा ॥ 
ये सव अश्च दव धारत नित जोन तुम्हे शिखवाञ। 
महाञघ्च विद्याधर ठीजे युनि नंदन जेहि नाञं॥ 
खड़रत्न देतो नरवर सत॒ अख महां गन्धवा । 
मोहनअच् हु रघुवहछभ मतिमोहन रिण स्वां ॥ 
प्रस्वापन अर्‌ प्रशमन ये युग खे प्राणपियारे । 
सूरनञघ रेह रषुनंदन सूरनके कुङ्वारे ॥ 

धषेण सचोषण अर्‌ सन्तापन वैरि विखपनकारी । 
मदन ओर कंद्पं अघ दुधेषं इष प्रद भारी ॥ 
तथा पिदाच अश्च अरिमोहन सेहं रान दुरहेटे । 
तामस सोमन हु वार बहु डा्नको द्रभेटे ॥ 
महादुरासदं संवतेकं यह अघ रेह रघुनाथा । 
मोस अच महारण कोरर फोरत राञ्न माथा ॥ 
सत्यश्च पायाच्च महावर घोर तेन तनुकारी । 


(ष 


पुनि प्रतेन विकंर्षण टीने सोम्यञघ्च भयहारी ॥ 


रामस्वयद्र्‌ 


सीतटञघ तवप्र जश्नहु पुनि सकट मनर ५१.५५ ‹ 
पुनि दारुण गभस्तिके अट छे जगत विख्याता ॥ 
दुहा-कीतअश्च अति मानवे, खीजे गाम स॒जान । 
कामरूप सव अघ, वरु दे विगत प्रमान ॥ 
छन्द चबा ) 


` प्रम उदार वार नदिं कजे दश्चरथ राजकुमारा । 
दीन विप्र यह्‌ क्षिप्र देत सष ट्हु अश्च सम्भारा ॥ 
अस करि विश्वामि महामुनि वेटि पष युख करके | 
सकर अघ्चके मन्व रामको दियो सिपि मुदं भरिके ॥ 
जिभुवन व्यकारक रिपुदारक दरुभ सुरासुरनके । 
राम रुषणको दियो अते नेकर जगत नरनके ॥ 
जक्ष नस मच पटृत मुनिनायक अश्चन के तेहि कास । 
तस तसं प्रगटत रूपवान सव अघह्‌ श्र विकास ॥ 
जोरे पाणि रधुनंदन सन्युख खड भये सव आह । 
कन्दी पिनय राम तुम्हरे वश दीने नाथ रजा ॥ 
तुम्हरे किङ्कर सकर अघ हम नो जो शासन दीनं । 
सो सो करब ततक्षण सब हम कषु संदेह न कने ॥ 
कृहे महावर अच्च शच्च जव तव भाष्यो रघुराई । 
यसो हमारे मनमें सिगरे करियो काज सदाह ॥ 
अप्‌ करि तिनको पाणि पकरि प्रयु पारण करि मनमादीं । 
जानि आपने सेवक सवक दीन्दी विदा तहरी ॥ 
अच राच्च सष पाय राजसुत पनिषरकफे पद्‌ वदे 
विश्वामिन्र भश्चीष दियो तव रहहु सदेव अदे ॥ 
चह रला अब सिद्धाश्रमको पद्‌ रज पावन कौन । 


( २१६ ) रामस्वयवर । 


नेमुकं ग्य ओर उतकंटक निजभुज इरि टीने ॥ 
दोहा-सुनि केरिकेके वचन व्र; राम र्षण कर जोरि । 
कृद्या चाय चयिये चटक, नहि विख मति मोरि ॥ 
छन्द चोबोला । 
यहि विधि पाय जघ अर राघ्ठहु पमु परसत्र सुखभयञउ । 
परमपवि खोक पावनपद चटनपथ मन दय ॥ 
चर्त समय पुनि विश्वामिचहि कष्मो जोरि युग पानी। 
सकर सुरासुर दुराधपे सव अश र्दे उखदनी ॥ 
करके कपा देहु मुनिवर मोदि अघ्लनको संहारा । 
सुनि भनि सकट अच्च सहारन कीन्हे सविधि उचारा ॥ 
सत्यवन्तं अरु सत्यकीतिं अर्‌ दर्षन अरु संरंभा । 
नाम पराड्शुख भर अवाङ्मुख प्रतीहार विन दभा ॥ 
ठक्ष जट्श्ष युगर दट्नाभ सुनाम दश्चाक्ष शतानन । 
द्रा रिरषन अर्‌ महा सतोद्र रिपु गण गज पचनन ॥ 
पद्मनाभ अर्‌ प्रहानाभ दोर द्रन्द्हु नाभ सुनाभा । 
ञ्योति निकृन्त निराश विमरु युग जोगेधर बड जाभा॥ 
अर्‌ विनी तिमि पत्तर प्रसमन तेसरि सारचिमाटी । 
रुविरवृत्ति मतपित सोमनस धन पानहँ धृत मारी ॥ 
तिमि विभूतिं अर्‌ वनर क्यो युग तेसहि वन कर वीरा 
कामरूप मोहन अव्रणं ठह काम रुचि वीरा ॥ 
जृम्भकं सवेनाभ सन्धानहु वरन आदि संहारा । 
ते कुशारवके पच ॒प्रकारी सदा काम संचारा ॥ 
अघ्नक सदार सकठु ये ठीजे राजकुमारा । 
तुमही हण करनके खायक दुतिय न दुनी निहार ॥ 


गमस्वथंवर | (२१७ ) 


दोदा-पुनि अघ्रन संहार मून, कन्दरं सविपि उखान । 
गुरु पद वदं अनादेः ठान्दं गम सुजन ॥ 
कवित्त। 
म्रगटभयेतेमूतिमन्तभतिभासमन्तकेटैेधूमधामकोदैमनरहर्थगार दे । 
चदरवित॒स्यकोहं नोरेहायहपंमोहं मधुरवचनकीन्द्‌ रामस उचार हं ॥ 
। 
। 


क अ, 


भनेरषुरानदमरवरकेकिड्ररे कीमेनोनञासनसाकेरे पिन वारे 
हसिरघुवंशमणिकद्योवसोमेरेमन करियोसदाईइअवेजनाइयोअगारद । 
दोहा-रापवचन सुनि हपि के; दँ प्रदक्षिण चार । 

मन विर अस करि गये, ते सव उपसंहार ॥ 

गये जानि तिनको मुदितः विरवामिहि राम । 

चरणवंदि बोटत भये, चख नाथ जरं काम ॥ 

शीयासंधि युखत्रूमि युनि, अगि कारि दोरभाई। 

चे प्रमोदित पथम; वार बार इरषाई ॥ 

छन्द चोनोला। 

महाभयावन सद्यो ताडका विपिन वृक्ष समुदाईे । 

भयो सोहावन अतिरे पावन परशात पदं रघुराई ॥ 

निकमि ताडका षनते रधुपति निरख्यो द्रि पहारा । 

ताके निकट मेव इवं मंडित देख्यो सयाम पतार ॥ 

तव अति मधुर क्चनरघुनायकं मुनिनायक सो बीट । 

नाथकोन वन श्याम मनोहर पादप अतिहि अमोठ ॥ 

वृक्ष खंड अति शुचिर पिराजित अति अचरज मन मोरे 

कुसुमित कता खित छहराती तरूगण जिमि कर नोर ॥ 

आय भूमि तर्‌ शाखा फट पएूटनके भारा 
नाना रङ्ग कुरङ्ग सट्क यक चरे स॒टग अपारा ॥ 
बोटत सखी विहङ्ग रंग बह अद्ध अङ्क छवि माते । 


(२१८) रामस्वयंवर । 


पंडित मधुकरके गुजारन थर थर पिमर दिखाते ॥ 
यह ताडका भयावन वनते निकसी पन्था सधी । 
३ विपिन मनोहर जाती नाथ कतहु नहि रूधी ॥ 
यदी पथ द्र चद्व सहित सुख देश मनोहर खमगे। 
नव प्व पिक वषम मचर पिकं कूने वड भगे॥ 
कर सुर कर सरसी रस संयुत सरस सरस सरसाते। 
अति गभीर नीर मणि सथिभ्‌ सीर समीर चरते॥ 
कृरु कुन गनत मंजर अरि वचर सुर।भ सोहा । 
पनरंजन केजनकी शोभा मजन योग॒ जनाई ॥ 
दोहा-कदद नाथ कानन कवन, पंचाननते दीन । 
कके यहं आश्रम विसर, देखतही सुखदीन ॥ 
कवित्त। 


[नप क, 


केतीदूरनाथरावरीरे भरीयज्ञथटी पुण्यतेपरीरेकोनगरीगुरुताकीहे 
अविनहां्रह्मवानीरक्षसनमातीद्ष्यज्ञउतपातीसुनेगतिअतिवो कीरे ॥ 
भने रुरानमखराखनकेहैत॒मोदि भेज्योमहाराजवसुधाकेधमंाकीरे 
राक्षसनमारिमखरक्षणकरियाकोकरिपूरणकरेगोजासुआशमनश्कीरे) 
दोहा-यह सुनिषेकी मञ्च मोरि) वणेन करहु सनीड । 

कहं आश्रमं तुव कोन मग, काको वन यह दीश ॥ 

छन्द चाबोला । 

सुनत पेन रधुकुर नायकके मुनिनायक युद॒मानी । 

सो काननकी आदि अन्ते कगे कहन किडहानी ॥ 

यहिं आश्रमम वषं हनारन सो युग सं भगवान । 

कृरत कृठिन तप नारायण प्रथु वसे मुदित विधि नाना ॥ 

य पूरुष वामनको आश्रम छल्यो जो बि अस्रे । 

याको नाम रामासद्धाश्चम भे सिध करत करे ॥ 


रामस्वयेवर्‌ (२१९ } 


पुरासुरासुर भयो समर जव सधात अति पोरा | 
जीते देव दत्य भागे रण दानवं मरे करोर ॥ 
रुकाचारज सबन निवायो पट पटि मन्व महाना । 
बलहि विरेवनित यज्ञ करायो असुर भये बट्वाना ॥ 
चटयाो महावर वरि वासव पे अमरावति कहँ घरयो। 
भगे द्वं सव देखि देत्य वट वटि शासन निज फेस्यो॥ 
` सुरपुर नरपुर ओर नागपुर ष्की पफिरी दोदाई 
लाग्यो कृरन राज भिभुवनकी वास्तव टुक्यो डिरा ॥ 
महायज्ञ कान्ट्यो असभ वटि पिमरु नमेदा तीरा 
आप भयो यजमान शुक्र आचारज मे मिधीरा ॥ 
देव अथिको आगे करके यहि आश्रमको आये। 
विष्णु जगतपतिको विपत्ति निज आतुर वचन सुनाये ॥ 
है करुणानिधान नारायण अखिरु नगतपति स्वामी । 
कीनि भातिते विनय करे हमं तुम हो अंतयौमी ॥ 
दोहा-रीन्द्मो षटि सुररान्य सब; उकरहि दियो निकार । 
आये हम तुम्हरे शरणः, राखह खज सुरारि ॥ 
छन्द चोबोला ¦ 
हे प्रभु नवो यज्ञ समापति होड न यहि बङि केरी । 
तवं करौ देव्‌ कारज प्रमु हानि होति दि देरी ॥ 
सत्यसन्ध असुरेशुयज्ञमं ने जे याचक _ जारी । 
जो जो ्मोगतसो भो देतो रहत आङ पुनि नदीं ॥ 
वर्को दान पाय याचक जग होत दरिद्र दरिद्री । 
समरथ महामनोरथं परत रोत अभदरी भरी ॥ 
ताते प्रथु सुरकारनके हित करह देव कल्याना । 
माया वट्‌ ब्राह्मणको वपु धरि वर परं करह पयाना ॥ 


(२२०) गुमेस्वयवर | 


प्रमु दसि सनि दवनकी वारणा एवमस्तु युख भाषे । 
तेहि अवसरकर्यपहु अदिति हरि आराधन सभिदपे॥ 
अदिति यर कडयपहु करत तप वीते वषे इजारा । 
करि समाप्त वत मघुमृदनकी प्रस्तुति किये अपारा ॥ 
कृष्ण तपोमय तपोरायि तुम तपमूरति तपषरूपा 
तप करि देखत तुमि यथारथ पुरुषोत्तम सुरभूषा ॥ 
यह जग सव तुम्हरे शरीर मँ जोदत यदपति योगी । 
तुम अनादि मन वच अतीत रौ जग पिकार षिन भोगी॥। 
परव्रह्य परपुरुष परात्पर परगति परमप्रभाञ । 
म डारणागत द तिहरे प्रथु करुणा मृदुर सुभा ॥ 
कृरयप वचन सुनत जगनायक वौटे मंजर वानी । 
तुम हो विगत सकर कल्मष मुनि गहु वर विज्ञानी ॥ 
दोहा-वर पावनके योग दौ, अभिमत युहि वर देव । 
परौ तुम कल्याण बहु; विफर कतरह मम सेव ॥ 
छद्‌ चोबोल् । 
सुनि सुकुन्द्के वेन अनंदित क्यो मरीचि कुमारा । 
मम अर अदिति अमर अभिखाषा परह परम उदारा॥ 
दह यही व्र द्निरिरोमणि रदोव्हु पु इमे) 
पञ्चवती है अदिति आपसे त्यागे सकट खभारे ॥ 
रृहुरे हो बधु वास्षवके वहु विधि विद्ध विषादी । 
करहु सहाय नाथ देवनकी दोय आसु अहखदी ॥ 
यह आश्रम राउर भसरादते सिद्धाश्रम करवाई । 
उटहु देवहित देव देव अव कर्मं सिद्ध है जाई ॥ 
कर्यप कही मानि मधुसूदन अदिति गभभैमह जाये । 
प्रगट भये रहि अवण द्वादशी वामन नाम काये ॥ 


रामस्वयवृर्‌ | ( ०२१) 


इक कर छ कमण्डलु इक कर रिखा मू अति सदि । 
तरुण तराणे सम तज प्रकाशित तनु संदर मन माहे ॥ 
वामन वपु धरि वासुदेव अप वैरोचनपरं अये । 
वटुवपु आते विचित्र अवदेकत वरि विस्मय रस छय। 
असुर राज रार नाई कल्यो पुनि माँग पिपर मन जोह। 
तार मनारथ पूरण करिह बात र नहि होई ॥ 

, तीन पाद्‌ पहमी प्रमु मपग्यो देन खगे बटिराई। 
गुकाचारन वारन कन्द्यो दीन्द्यो षिप्णु जनाईं । 
सत्यसंध टि तदपि न मान्यो पुहुमी दियो भिषादा 
पावत दान्‌ षब्यो तर वामन जँ रग नग मरयादा ॥ 

दोदा-तीन पाद्‌ महि मागि इमिनापि जगत निन पाय । 
वासुदव वासवि दियः तीनि खोक सुखछय ॥ 
जानहु ठम अपनी कथा; पहु यथा अजान । 
जो जानो मेरो गद्यो) नेसुकं कियो बान ॥ 
यह आश्रम ससार को, अ्रमनाङन रघुराज। 
वामन प्रभु परभावं तेः सिद्धाश्रम कृतकान ॥ 
वामन प्रमु पदभक्ति व्रा) मे इत करहुं निवास । 
क पूचछहु जानू सवे, रवि किन जान प्रकाम ॥ 

सतया 

यादी लिये डा मोगि महीप सों ल्याये ेवाय इते दोर भाई। 
आवें इते रजनीचर घोर करे उतपात महा दखदाई ॥ 
श्रीरघुरान सनो रघुरान न दूसरे आश तिहारी दोदाईं । 
धीर धुरंधर वीर शिरोमणि देखिदं रारे की मनसाहं ॥ १ ॥ 
सेटि उते मृगया सरयू वन मारे अनेकन्‌ ९६ बाघ ब्रादू । 
सीखी करा किकिखा धनु की रे अश्न तामे निहोरन कादू ॥ 


(२२२ ) रामस्वयवर । 


श्ररघगज मरीष निवाज करौ सधि ज्यों गजराज म ग्राह । 
ज्यो मधुकेट्‌ ज्यो मरकोतिमि मारियेआजमरीच सुबाहू २ 
दोहा-सुनि धुनि संयुत मुनि वचनःविहसे राज किशोर । 
तुव प्रताप स सिद्ध गुरु, नहि कृद मोर निहोर ॥ 
छन्द चाब ल) 


सुनि रघुनन्दन पचन मनोहर मुनिवर हिय द्रषने । 
मिटी शंक सष हे निशंक अति कहे पेन सुखसने ॥ 
पटुचव आ राम सिद्धाश्रम इम तुम प्राणपियारे । 
यथा हमारो तथा तिहाये भेदं न परत निहार ॥ 
अप कहि य॒निनायक रधुनायक छुषण सहित पथ धारे) 
मनहं पुनव युगर तार षिच इदु प्रका पसारे ॥ 
सिद्धाश्रम महं राम रुषण मुनि कन्ययो जवे प्रवेशा । 
ठखि तहँ के वासी तपराश्षी धाये षिगत केशा ॥ 
विश्ामित्र चरण पकन मह प्रयदित किये प्रणामा । 
गुरु क एूनन कियो सविधि पुनि नाने हम कृतकमा ॥ 
राम रषणको गनि सिगरे पुनि अनुपम अतिधिविचारी। 
कन्द्‌ मर फर फूट भट दे दीने सतर वायै ॥ 
दीनषंधु दोर बधन को यनि कयि परम सत्कार । 
दियो जशीरा स॒नीर इश गुणि स्वागत वचन उचारा ॥ 
बेटे राम ठखषण मखा विन्वामितरहि अगे । 
मुनि मण्डर मण्डित रघुनन्दन निरखाहि सव मनुरागे ॥ 
कुरा प्रश्च पछत रवुवर को बीति गये द्वेदडा । 
तव कर नार कद्यो कशिक सो प्रभु करि कर केर्दडा ॥ 
जहि ते वेले मुनिनायक निज मख दीक्षा माहा । 


नरक यज्ञ विधि संयुत एह निद्िचर नादा ॥ 


रामस्वयवर ( २२२३) 


दोदा-दोडसिद्ध॒सिद्धाध्रमहु, वाणी सन्य नुम्हार । 
आप प्रतापन दाप कष्टुः पाप आप म जारि ॥ 
राजढुमारन के वचन; भरे वीरग्स रङ्क 
सुनि कौशिक मुनि मुादेत मनः कियो अगम्भ्‌ प्रङ्क। 
राम र्षण सुख भाषि अस्त, कियो निशा सुख रान । 
कशिक मुनि सव भनिन युत, डन पयि भरि चैन 
पाय प्रभात प्रहि उटि) करि मनन देर भाय । 
तिमि संष्यावन्द्न विमर, दियो अन्यं दिन राय ॥ 
गायतीका जप करिः प्रातकृत्य निर्वाहं । 
होम करत केंशिक चरण, गहे तुरन्त उदि ॥ 
ददा कार ज्ञाता युगल, आता रज किशोर । 
देश काल्‌ अवुरूप तई, कंदे वचन वरजोर ॥ 
जानन चहं नाथ हम; रजनीचर नदि कारु । 
विघ्न करन कृतु आवतः प्रेरित कारु करार ॥ 
रहे सजग तोन समयः नहि; भम रोड मुनीश । 
हमको समय वततादके; सुचितं भजो नगदी ॥ 
समर उमङ् भरे सुनतः राम खषणके वैन । 
पिगरे यनि बोरुत भये, तिनि सराहि संचन ॥ 
वया) 
संदर सवर यनकिशोर भटी यह वात कदी मन भाई । 
हो समरत्थ स्वे विधि ते दशरत्थ के खाडटे अर्नददाई।॥ 
कौशिक दिक्षा रदं मख की भए मोन वद्‌ विधि नदे नश्ाहं । 
जज ते भो षटवाक्षर ठ! रधुराज ज्‌ रक्षण कने बनाई ॥ 
दोहा-सुनत सुनिन बणी विमर, यक्षी अवधपति खट । 
सयुग कसे कम्मर कठिनः करन समर तत्काल ॥ 


( २२४ ) रामृस्व्वर । 


क्वृत्त धनाश्चरा 
चार्मीकरकवचपिराजतवपुषदो उ किमेकररुकाटकाल्केसमान 
मुकुटविक्षाटमयेमाणिकप्रवारगाये हाथेमेविशाटचापदादिनेदिसतवान॥ 
भने रघुराजय॒गकेथननिपंगसोदै अंगअगवीररसरंगअतिरमगान ॥ 
जग जेतवरेदशरत्थकेदरूरिभये समरतयरेभरुणारे हग द्रान 
दोहा-सुनत द्गुन देखत अगुनः चोगुन समर मश्चार । 


मनह्‌ परं बस्तर कट्‌त;) राम जम सुद्ुपर ॥ 
क। वेत्त । 


0 को 


ठुसतदुकूटपतिभूषणनखतभ्योति उदेमान रीतभान वदनविराजते । 
कृरनसुदहानि दक्षतानेमणिकंचनकेनानेनगवीरत्योवखानेमुनिराजते \ 
भूपतिकिशोरगेयज्ञशारचारोभोर तपेवनरक्षितदेरक्षससम।जते । 
भनेरधुरान कोशचटशकेकुमार सुकुमारमारमदमारत्यागेनीदजाजते ॥ 
दोदहा-राम टषण षट निचि दिवस, नीद भूख अर्‌ प्यास । 
तमे तमकिं संगर सने; मख ॒रक्षणके आप्त ॥ 
सवया 


बीति गये जव पंच निरा दिन आयो शठे दिनि प्रणमासी । 
पूरण आहूति को समयो भयो भे सुनि वृन्द विषादित जसी ॥ 
श्रीरवरान कृद्यो रुषणे खा रो तयार विव विनासी । 
जानि पर हमदीं इठि आञ्च निशाचर सेनकी अवनि खासी ॥ ` 
दोहा-राम वचन सुनि युनि सकर; भरे मरके नोम । 
उपाध्याय उपरोहितो, करन सगे विधि होम । 
शवा कुडा अरु चमस युत, कुसुमहु समिष समेत । 
विदवामि्हि हवने; ल्त धूम कोकरेत ॥ 
ज्वाठमारु रसि वेदिका) सुनि सव अशुभ किचारि । 


कश्कत्‌ बार्त्‌ भयः गुण आगम निरिचार्‌ ॥ 


रामस्वरयवर्‌ । (२२५) 


पंच दविस मख विधि सदितः भय मन्त्‌ काज । 
खट्वे दिन अव विघ्न कंद, जानि प्रत्‌ सुनि आज ॥ 
कवित्त | 
भाषतपरसपरपिनकेभीतिभरमोनस॒निकारिकनवोद्योरामरैरिके ३ ॥ 
दक्षिणदिजातिमनोभादैवनिशदियोरन्नोंभणचन--- न ` 


ट सकारमािग्ोदिधामिवयाभरमपिनगमदेतननेवर ३॥ 
वेठ्योगापिनन्दनभरासे रषुनन्दनके जानतहमारे रघुषीर रखवारे ॥ 
दोदा-उ यथा कारीवयाः परव पवनटि पाय । ॥ि 
र्याममेधमास गगन दक्षिण प्री देखाय ॥ 
„ कि 
धरम मच्यो भूरिको धुन्यकारा । भटेयामिनीसों भयो धकारा ॥ 
भं गाज कैसी गरजे दराने । कद विर कैषो भरटय होति अने ॥ 
कर ािरचारी महावोर शरा । किदे यृद माया सोदायानथोर्‌ ॥ 
चे भावते आस्‌ आकारचारी । सहा भीम काय निरि विहारी ॥ 
त व्योम धाव यथा राहं कत । किये यज्ञके विधूको भूरि नेत्‌ ॥ 
ठते यज्ञ॒ धूमे दियेभं उरये । च मसते सच्च ठे वेमि पाये ॥ 
महामूट्‌ं माच तेसे सुबह । सने गात को घात गुघात दाहू ॥ 
महरकषसी सेने वीचः मही । परचारं दोऽ वार रि तरह ॥ 
परोदेवको अष वपि डारो । रची यक्ञराला भटो जायनारो ॥ 
वरचे विप्र नारीं स्वेको अहारो । रगे यज्ञ जुषे जरे ते उष्छरो ॥ 


भरो यज्ञवेदी मलो मूत्र धारा । उपाधी महा गाधिको हे कुमारा ॥ 


१५ 


(२२३ ) रामस्वयवर । 


क्रे यन्न मनि नहीं वार शस) सहाहं गोखायो उभे भूप वारा॥ 
सने वेन मारीच्के रात्रिचरी । चरे चाय चारोदिशा राञ्चधारी॥ 
नरी जानते जाषनो हार्‌ काल । करे यज्ञकी रक्ष ञेखोक्यपाख ॥ 
महाभीमकाया केरे भूरि माया । चदेव्याघ्रवाराहम्यासेनिकाया ॥ 
कह भास रेते कदू अंधकारा । कहूं मेव धिं तजे रक्तथारा ॥ 
भरी वेदिका शोणिते भषमारी । ख वषन पौष्ठ शडे तदश 
यही भति कीनो महायज्ञ भमा । न जने मह्‌ मीचको मूट्संग॥ 
लोर भारी कदं देत तारी । निशाकर चारी कहू देतगारी। 
कटू दन्त पी कटं सीस कटं । कटू खट रोते कहू वेगि बाद ॥ 
यी भति सो राक्षसी मेन भारी । कफियेर पद्व पहाभीतिकारी ॥ 
नीं धमक ठेर नेको शरीरा । क्रे नित्य मो विभ्रको भ्ररि्षीरा॥ 
सोरठ-पहि विधि जव मारीच, सरिति संवाह अनेक भट) 
जानि न आपनं मीच, फियं उपद्रवं अति कृठिन ॥ 
उडि उड आप अकराञ्च, भे कुण्ड शोणित सम । 


कार कृ कप प्रकारः पाय दाहनं सख भवन्‌ ॥ 
क{वत्त । 


प क 


आयगेनिशाचरविरोकिरषुषदावीरवेदीकोविरुकेभर्योणितकीधारदे॥ 
धायं कंजयायनसरोञवधकोपकेके राक्षसीचमनिहारे मगन श्चारहै॥ 
प्रखमरचओवाहचोपि चरेभविं भाषतवचनंजुकोनरखषार है ॥ 
भनेरथरान नवनछिन विशार नैन बोरे मंजु वैनचैनरस्मेभपारे ॥ 
 देखोदेवोटखषणभषनकभयेकीन्द चखननिकरिषांसभखनपियारे दै ॥ 
:धूयि चरेजवेधपेधरधसकवं भीरुभीतिरपनावनरिसमरजञ्चरे दै ॥ 
-भनेरषुराजमीषेदिव्अघ्वकोशैकमे तिनकीपरीक्षरेनमनभदमर । 
मारिमानवाघ्लकोरडाद्दितोअबरमें कादरडुटिख्क्ूरकोनफटमरेरे ॥ 

पिुषीरसनधानिएकतीर धतुमानवाश्चकोपयोगकान्द्योमंजपढिके । 
सचिधरुणकानसेपमानपविशोरेफेकेतकिउर्भरिकोचरायोबाणवषके॥ 


रमिस्वयवर । ( २२७) 


भनरवुगजरमसायकडडायोताहि फेक्याशतयाजनस्युद्रहतकादिक । 

प्रमतप्रपतागिस्योभतिदहिअचेतहुकयस्योपारावारपारमायोनरहिचष्किं॥ 

दहा-तात करन जानि कष्चुः हरन हत भुवभार 
[नदान मारीचको' दीन््ो रम उदार 
उड़े यथा वनकी वट; पौन प्रचंडहि पाय 
उड्ये। तथा मारीच रणः परयो पिधुमहँ जाय ॥ 

छन्द मोतीदाम | 

मारीच को ख्खि रम । बोरे करुणा धाम॥ 
यह मूनवाघ्र॒ महान । म इन्यो कारि संधान ॥ 
रे गयो श्च उड़ाय। दिय सिधुमघ्यं गिराय॥ 
कीन्ह्यो न तेहि षिन प्रान । टसि रह रपण सुजन ॥ 
राक्षिप्त अनेकं प्रचंड । आवत इते वखिंड॥ 
सवमे सुबाहु प्रधान । भाक्त इते अनखान ॥ 
मानत॒ नरी यह दुष्ट । मोप्र्‌ भयो अति श ॥ 
दनि निञ्चाचर वृन्द । वचि न करि बह फन्द्‌ ॥ 
ये चक धमै विहीन । अति ह अधमे प्रवीन॥! 
छावत पुहुमिमरह पाप । मुनिजन करत सेताप ॥ 
दह विघ्रं कसते यज्ञ। हे मद्‌ मति अति अक्ञ॥ 
नित करत शोणित एन । अखं न अवनि अवान्‌ ॥ 
राक्षस पिशाची योनि। हदि हेरि ते अनरौनि॥ 
तति इनोगो _ आज़ । आये विन मख काड ॥ 
इनके वधे नहि दोष । कर धरहु धनु करि रेष ॥ 
अपन वचन कहि अभिरम । कोपे समर श्रीराम ॥ 
उत उडत छ्खिं मारीच । श्ुभबाहु कोप्यो नीच ॥ 
बोत्यो भटन ठटछ्कारि । करि कठिन कर तरवारि ॥ 


( २२८ ) रामस्वयवर । 
धा दिया युनि मोर । पेखिय प्रथम्‌ नरि जदि ॥ 
ल्यायो कुमार बोराय । निज करन देत सहाय ॥ 
दोहा-षूप अनोखे अति नवर, चोखे रण संचार । 
धोखे पोखे युध करतः दँ कोड रजकुमार ॥ 
परर युद्ध मारीच कयः इन दिव्याच्च चराय 
धोखे धोखे रोषि रणः दीन््यो ताहि उड़ाय॥ 
पद्धरा 
मुहि तदपि शंक नहिं छगति नेक । अव मारे यग राखि रेकं ॥ 
धाव्हु प्रवीर वाचे न भागि । पख भवन मध्य करिदिह आगि॥ 
अय खाय ठट दोर भूप वाट । अ द्याकिर कृ है न कार ॥ 
. पुनि दरि खाह कोशिकहि जाय । द्विज षचँ नही कंतदहं पराय ॥ 
मारीच बहुरि आवत तुरंत । हम कख उभ द्विजरवेरा अंत ॥ 
वचि नधेनु ध्रणी मस्ार । नहि रदी धमेको कट प्रचार ॥ 
कटि यों सुबाह करि थोर रोर । पायो तुरत जर नरपकिशोर ॥ 
बोट) प्रगभे वाणी कठोर । धोखे उडाय दिय भरत मोर ॥ 
वचि न आ तनि समर ठेर । मेंखखत तिहारो बह जोर ॥ 
प्रु क्यो मद्‌ सुसकाय बेन । हम क्ष जाति कष ख्गति भेन्‌॥ 
नहि राक करो मम भगन हार । रणक्षथि जाति पीछे देवार ॥ 
तुम्‌ वीर बड वहूपाप कीन । ताते विरचे अमं फडह दीन ॥ 
तुमं इने वापुरे द्विन बृथाहि । अटो न परयो रण क्षति पाहि ॥ 
कृसु करो न किक्रिम भूरि आन । मे खड समर मख रखनकाज ॥ 
करिये सचेत संग्राम काम । मम्‌ विर्व विदित हे राम नाम्‌ ॥ 
तुम संग भेन स्यायें अपार । हमरे अकेरु भाता हमार ॥ 
अथ कठिन परी मख भवन जाष्‌। सकिहो न ठंकपति दै जवा ॥ 
छने अप्त सुवा रधुनाथ पेन । भरि कोप महा करिखर्‌ नेन। 


गुमस्वपवर ( २२९ )} 


कृरवाट काट कर करि करार । धायो प्रचण्ड मनकाट काट ॥ 
भृधराकार ताको शरीर । करि वरश्ार दिन देत्‌ रप्र 
दोदहा-धावत आवत भीम भट; समर सवाह समाद्‌ । 


सर्वान्वा खर नवह मुद नवर नि नाहू ॥ 
कवित । 


प्रमकरार माना काटष्रको कार व्यार, 
मुनिननिशल्कर तेन आर्या रे 
अतिहि तिदि उतार उद्यो पावकको मंञना 

` उठी ज्वारमार इग्यो दिग्गनको मार्दे ॥ 
चन्द्र भाट चारि भाट छोकपार भ विहार, 
हद्धा परयो स्वगे ते रसातर पतार ३ ॥ 
मृखे तार वदगार बिसे खषण खर, 
रघुरान जवै शर साज्यो रघुटाट दै 

दोहा-ेडत बाण कठोर तदै, भयो धनुष व्कोर । 
दिग दन्तिनि के फोरि शति, चल्यो विक्चिख वरजोर ॥ 
क्ावत्त । 
कोटिपषिपातसो अवत घोर शोर श्यो; 
अवनी गगन उतपत अतिछायगो । 
दक्षि अवदात शेन खमग्यो हे प्रभात दाह) 
उल्कापात वृत्रपात धरणि देखायगो ॥ 
भने रुराज राम सायक प्रव रघु; 
छातीको विदारि के निषग पुनि आगे । 
सहित सनाह भये समर उह, 
महाबाहू सो सुबाहु वारि बह्छासो षिखायगो ॥ 
दोहा-पाषकश्र छोडयो इते प्रथु करि जे अभिरष्‌ | 

उते समरमरं रकी, उडत देखानी रष ॥ 


>३० ) गमस्वयवर 


छन्द गीहतिक्छ। 


(को देखि 


डिगो मराच स॒बाह जशिगो देखिके रजनीचर 
करि वोर शोर अथोर भप किशोर पे पाये परा) 
भथराकार उारीर धर धरु मार्‌ मारु उचारही 


कि 


तद्वार पेनीधार धारे वार वार्‌ प्रचारदी। 
कोर यि इन्त फररा तोमर भ पाञ्च पसारदीं 
कोर परिव यद्र युश हरु गर उरक रण सचा 
कोर करत माया भीमकाया वभत पावकं ज्वार 
कोरानयुख कोरश््यारयुख कोर विकट वदन विड 
कोर नागमुख कोर कामयुख कोड नाम छोरे बार 
मुख मुच्छ मानहु भमर शुच्छ बुभुच्छ इच्छ अपार ह॥ 
पव समर चोखे सकर रोषे स्वाभे जोखे जीतिके । 
कुरुके अनोखे बार धोखे चरे पुषित अनीतिके ॥ 
राक्षस हनारन वनाकारन वरप कुमारन मारने। 
रणमें न हारन शश्च उरन्‌ खगे प्रवर प्रचारने ॥ 
रखखि छ्षणतेसरि रक्ष्षणायन तन्यो तुकि शर धार है । 
कोदंड मण्डल करत रण संचरत वारसि आर दे ॥ 
सायक चरे षिकरार प्यार विक्र इव्‌ तेहि कार 

निरिचर करत वश्च कार दार कृपा कंडरुपाङ है। 


भट केटत चटष्ट हइटत नाई कट कट कर्तं खंड दत ह । 


क, 


%.2५) 


॥ 


५ ०५ 


° ८3 


। 
॥ 
\ 
। 


5१4 


रुटपंट भिरत ञ्जटपट उठत अटपृट न मानत अन्त 
भे घुसी घट वट कृतं इट इट समर नटखट करत 

कोर बत्‌ मृत प्रमोद रणको अदत असिमुख खरत हे ॥ 
रणधीर श्रीरघवीर छोडत तीर वेग समीरे ह । 
अरि पीर देत्यन जीरके भयभीर किय खर भीर द॥ 


हि १।। 
[8 


गमम्वयेवर (> 


कार कट कंषह कमर वंधहु उठ अमिनकरषंधु इ । 
अरिजन्प किय सतिसन्ध हनि र्ण कुर दार बन्धु ई ॥ 
प्रिमया इहाकार समर मञ्चार खट्न अपारमे । 
तवु कट अनि षिकरार शाणित पार बहि संहारमं ॥ 
मंड रंडन दण्ड पंडित कुड शोणित भर 
जिमि चंड युण्डन दस्यो चंडी रम तिमि खड तहर । 
तरं काक विपुर वखाक गी वृगाङ जामिष भखतह 
योगिनि माति करार कीक देत पर अभिख्पत ट । 
कृर खड खप्पर षिगत कृप्पर पुष्ामे उप्पर चतं 
वैताल भृत पिच केती कड गरि मां ह, 
संवर उडत निशिचरनिकर शर खगत रि पुनि परत 
भ्रभर भगतं खरभ्र मचत कोर डरत कोर उदि खरतहं । 
यि गगन मेडल अखंड बाण मण्डर रःसके 
चंडं प्रम प्रचंड कर मुदे भये समापके 


। 
भग इव्‌ वमन नाहं अवक उद्या अकडम | 
। 


.५ 


^ 


। 
§ 


रार भरे नाम्‌ निवास नरन अवाक नाकं विवाससे, 
दोहा-समर कोपि रपुवशमणि; जानि मुनिन शड्‌ गेग 
निश्चिचरनिकर विनाञ्च हितः किय पवनाद्ध योम । 
छन्द वीटक्। 
जव छडि दियो पवनाच्च हरी । प्रगटे सर सखन ताहि घरी 
शर श्यंडन द्ंडन छइ गये रजनीचर वीर विखाय मये 
अवृरोषं रहे रिपु जे सगरे) इक एकनपे शर खख भिरे 
पद्‌ जानहु जंवं भना शिरकों । किय खंड अखंड रहे धिरक 
अति आरत शोरमच्यो रण म । छनदाचर क्षीण भये क्षणमें 
कोर तातन भात पुकार करे । कोउ जतन गातन रचि मर 


( >>) गुमस्वर्येवर 


सव॒ मन्‌ सुवा मरीचहकी । इतिगे रण दूर नगीचहुकी ॥ 
नदिं बाचि कोड व्र फेरि गधे । रघुनन्द्नके रार प्राण ख्ये ॥ 
नि वौन प्रचंड अखंड चल्यो । रजनीचर सेन बहोरि मल्ये ॥ 
तव एकि वार उड़ाय दियो । रण लोथिनतो तहं सुन फियो॥ 
रथुषीर विचि पराक्रमको । ठसि देव स्वे न कष श्रमको ॥ 
यक भार घनाय नग्रनको । रषे तई एर अपारनके ॥ 
जय शोर मच्यो चहँ भर तहां । सुर पावत भे मनमोद महाँ ॥ 
नभ्‌ सप्तर नाचि श्टी अमला । सुर गाण्क गय रहे सखा ॥ . 
नय कोराट्पर कपाट हरी । खखन्दनकी भय भुरि ह्री ॥ 
निन सायकते इन पापिनको ! निज छोक दियी दिन दापिनको। 
इषि गाय बजाय नवाय रिरे । सुर गे निज धाम विचारि पिरि 
इत कैशिक आय म्रमोद भरे । सुनिरेग॒सुनादत नेति हर ॥ 
दोर बंधु खड़े रणीति जहां । चरि अवत म मुनिनाथ तहां ॥ 
युत वध ख्ये सथुनन्दनको । जिन काटि दियो इख द्रद्नके ॥ 
दोश-अर्नैद वह् शुनिनाथ सो, बोडि न अयो बेन । 
ठ्खन गे दोउ वंधुकी) सोभा अनमिषनेन॥ 
कवित्त। 
सदन निञ्ञाचर समरञनगाहिददि उसमे उछादि तनुभतिरणधीर है । 
नेढकुधरमविद ईड पदन विरनमान मन्दमन्द्फेरतसुवामकरतीर दै ॥ 
भने श्वुरान रराज इरेटे दो मेटे सदहिदेवनकी देवनकी पीर है । 
मानं निहार फारि युगरुतमारिकदे मदेसुखमति तैसे युगरघुबीर ६ ॥ 
करं दँ शोणितकेकन ततुराने अति उडिरिपतमतेपरेद गण जोसते । 
सुभगतमारतरूडारनपिहार कर चुनीराय सुनी मानो अन॑द अथोरते ॥ 
भनेरधुराजयुनिराजकानकीनदयोपूर देवनसमानकोउवास्योदुवोरते । 
कटिमनिषगकेटषणप्रवीरसंग कोनरणधीरभाज्ञकोशर्किशोसते ॥ 


रानेस्वयवर ( २३३ ) 


अस्ततिकरतयुनिप्रन्दठटिचगेभाग विहवापियचमेमुषर्तदेषद्यान्न । 
द्ारक्लमाचः रिकिपसारियश्जदयवप्ारवाग्वामाहिदीन्हंमगम गक | 
भनरवुराजवेद वित्रकेपट्यापये सगकोडटयारवुद्कुटकनोन्देयाको । 
वटु नमग्रासत्यवचनकहवा कक (न्यम याशि वामरथन्पमयाक्य | 
दोहा-गम बह एन मुनिन; स्तुति करत तहांहि । 
था सुरार रण निन, सुर पून इरि काह ॥ 
सवय) 

. कोशिक्रको उखि व्रीसुनन्दन पाय गिरे पदपडङ्नमादी । 
जारिकं पड्न पाणि सुखी मुख मंजर वाणि करी सुनि पारी ॥ 
श्रीरघुराज सुना ऋपिराज न मोर दै जोर नि्होरहु नारी 
केवर राद्रेकी कृषा पाय जित्यो क्षणम रणमे रिपु कारी 
कज समापत यन्न दते रघुरान्‌. प्रमोदित उकं विहा । 
आये इते इड शरि गये जरिजेहे उहोरि षच न पराई ॥ 
हानिर्‌ भदौ इनसे रषे सेवा उरे सिं खु भई 

दशकन्धर चटि जहे तो हनि जादृहै नाथ दोहा 
सुनिनायक बोरे सुनो रघुनायक आप हमारे सहायक हो । 
अति दीनन आन॑द्दायकहौ कर खं व्रणो सव खायक दो ॥ 
रुरा सुनो रघुराजकमार धरे कसम धु सायक हो । 
मखपरणमें अव सोच कौ तुमरीं यह रश्च विधायक हो ॥ 
दोरा-खनि सुनिकी वाणी विमरु, राप परम यक पाय। 
सनन प्रिय मनन किये प्रथम र्षण नहवाय ॥ 
रघुपति शासन पायक, युनि अरम्म्‌ भख कौन । 
सविधि सत्विन यागकीः पूणणौहुति करि दीन ॥ 
कोरिक यज्ञ समाप्त करि, ठि दश रि निखाध । 
राम र्षणको बोच्कि;) बोटे बुद्धिं अगाध ॥ 


(+ 
४1 

0 ६९ 
(भ 

णकाक 


१११. 


सवेया । 
न्दो यथारथमाहि कृतारथ दहे न अकारथ कमे दिहारो । 
म्वारथ सत्य कियो पितु वेन तथा परसारथ परो इमारो ॥ 
सत्य भयो अव सिद्धको आश्रम छायरद्यो यच विदवर्मञ्चारो 
श्ररषुराजं सुना रराज अह तुव इथ पदस्य चास ॥ 
द द[-प्रभु वर्प मुनवचन सुनः कदय स्र 3 जार अम पर्त 
हम सवक तुम्‌ स्वाम हः ठु शत्य यह्‌ जान ॥ 
मुनि मोदित मनये भये, जानि इायन को कार । 
सुखी शयन कौन्दे सुचित, तिमि संयि रष्खर ॥ 
इनि सिद्धिश्रीसाघान्यमहारानाधिरन श्रीमह्यराना बहादुर श्रीकृष्णचन्द कृपापात्रा- 
ऽधिकारि भीरदुरानमिहन्‌ दव नी. सी. एस. आई. कृते रामस्व्यवर्यन्थं 
यज्ञरक्षणमःसच सुवराह वथो नाम एकाद मबन्धः ॥ ९१५ ॥ 


दोहा-सिद्धाश्रप सवत सुखी, ङषण शम मुनित्रात । 
आ्नदप्रद प्रणद्यो तह, निज्ञा प्रयान प्रभात ॥ 
चोपा | 

करन खगे कोय मृद्‌ ङ्का । हान छे शष भृङ उदका ॥ 
राशि मरीन रपर मे तार । काकी कोक अज्चौक निंहरि ॥ 
कर्व खमे करन विहा । वन को चरि चरि चटे दुर्म । 
रीतर मन्द गन्ध समीरा । वहन ठग्यो नाश्चक सव पीरा 
तजन खगे तर्‌ कयम अपारा । कटं कृं खगवेटि ड डरा 
विकसी बह राजिवकी राजी । चरे पथिक प॑थनषद काजी । 
निशा सिरानि भयो भिनस्तारा । पूषन पव प्रका पसारा ॥ 
कटी गुरखावनकी चटकातीं । दे चुटकी मनु विश्व जमाती ॥ 
जानि प्रभात गाधिसुतं जगे । रघुपति रुषण जगावन खमि ॥ 
उवह खट ज्चभ भयो प्रभाता । मनन करहु देव युनि जाता ॥ 


गुमम्बयेवर | अ. 


राम तथ सपण जगायो । तजि आर्स सुनिपद्‌ शिर नायो 
धातव छ मुनिरसगमादी । मननदेत चट सरि काही ॥ 
प्ातक्रत्यं करि सिधि नहाय । यष्यं प्रदान दीन सुख छये ॥ 
करि संघ्यावन्दन रघुनंदन । रव॒ङुर चन्दन दीन्द्यो चन्दन ॥ 
आयं मुिआय्रम रघुराई । ट्पणस्षदितं जभित सखदई ॥ 
द्‌ शिर कट विभाकर भासी । काननम कुण्डर इति खासी ॥ 
कति नि्पेग ठ कर धनु सायक। सने सुभग रडिमन रघुनायक ॥ 
सुनि आश्रम मजन करि आय। पूजन हवन कियो संख शये 
वटे सुनि मनु पावक ज्वाल । मुनिसमाज तदं टसी विशाख 
अवसर जानि राजसुत अये । सानुराग मुनिपद्‌ शिरनाये । 
-निरखि युगरु जोरी सुभग. दशरथ राज करोर ॥ 
अनपिष्‌ मुनि सिरे खत; नेसे चन्द्र॒ चकोर ॥ 
चो पाड । 

सहन सुभार सदन दोउ भाई । कोशिक स्यि! अकृ वैखा ॥ 
शीश मवि फेरत ततु पानी । पठत रामरक्षा सुनि तानी ॥ 
मय जानि बोरे रषुराहं । सनह मोरि विनती उनिईं ॥ 
दम किडर दोउ वधु तम्हारे । सोप्यौ तुयको पिता दरे ॥ 
मात पिता भराता त॒म ज्ञाता । स्वजन वधु मुरु परिय अवदाता 
दौ स्रयस् सुनिनाथ इमे । तुम्बी कृपा श॒ सव मरे । 
अव जो शासन करहु मुनीशा । सो करिदों निङक धरि रीशा। 
शासन दइ अवधपुर जा मात पिता कर्द सुखी वनाञ। 
अथवा चस सेम जरह जाट्‌ । तवरतैग सव सुपास मुनिनाहू ॥ 
सुनि विनीत मंजर प्रयुवानी । कोरक भन्योतैकारु विज्ञानी) 
इत रण रुधिर ब्दी सरि धारा । प्रगटति है द््गेन्ध॒ अपार ॥ 

। 


ताते चख्डु ओर थक प्यारे । जरह खपास सव भाति तुम्हरे । 


( २३६ ) गृमस्वयंवर । 


(न 


दख ददान रधुराई । जाह भवन्‌ करट जर्नददाह । 
नि जो यनि सष समत करदी । इमह्‌ तुमहं तरिविधिअदृष्ठस्दी 
अस कटि कद्यो सुनिन युनियई। काह उचित भाषह सव भार । 
सिगरे युनि कोशिक रुख जानी । एकवार बोरे मृदवानी । 
अस समत य॒निनाथ इमाय । स॒नह तमह अर राजकमारा। 
मेथि महाराज विज्ञानी । धमेधुरम्धर यज्ञ॒ षरिधानी । 
तिनके भवन सुनी अस बाता । धनुषयज्ञ॒ होई विख्याता । 
हे यक धनुष धर्शणपति धामा । हरकोदण्ड कहावत नामा ॥ 
दोह धनुष रहा अद्भत प्रः अप्रमेय अति घौर । 
परम प्रकार जुर्‌ परम कोटिन कुटि कडेर 
चोपाई । 
देवन आय यत्लमई दीने ¦ यियि विदेह महा अदभैने॥ 
देव दैत्य गन्धवह नाना । चारण सिद्ध सवै यरुवाना ॥ 
सकेन को ताहि चदे । मादुषकी का कथा चख$ ४ 
रच्यो स्वयेवर भूप विदेह । सुनियत युनि कीन्ह्यो प्रभ येह 
सके जो कोर कोर्दड चट(ई । सीता सता से भाई ॥ 
यह सुनि केते राजकुमारा । गये विदेदनग्र उर्वरा # 
राज राजसुत्‌ जरे तदादीं । सके चटाय अवि ठगि नादी ॥ 
तहां चर्हु ठे राजकुमारा । इदमहं चर्व तुवक्षग उदार ॥ 
रंगभरूमि देख छवि । टखव स्वरयेवर अतिसुखदाई ॥ 
तुमह रानकुमारन कारी । धनुष देखायो अवसर माहीं ॥ 
अति विचि मखभूमि सोहाईे । चिज षिचि् विदेह बनाई ॥ 
धरो धनुष तेहि जनकं निवे । पूजित चन्दन पुहुप हमे ॥ 
धूप दीप नैवेद्य अपारा । पूजत सृप पोड़जञ उपचारा ॥ 
देवन स्चे धनुष निज हाथा । दियो शं कर अति सुख साथा॥ 


। 
। 
। 
। 


गमम्यवर | ( २३४७ ) 


र्द्रा यन्नफट धनुप विद्र । तते धनुष धरयो तहि गह्‌ ॥ 
ग्च्योास्वयंवर साइ धनु कग } जनकं चहतं भुपन वरु हेरा ॥ 
चलद जनकपुर गाधिकुमाग । छ कोराख्कुमार सकुमारा ॥ 
अस हमर सकी अभिलपा । प्रथमहिते संमत करि मषा ॥ 
पुरहु गुरु अभिटाष हमारी । ज कारिक रुचि इइ तम्ामी॥ 
सुनि मुनिवचन महायुद पाई । विश्वामि् क्यो अतर्‌ई ॥ 
दाहा-भढी कदी मुनिजन सकर, संमत सव विधि मोर ¦ 
चङिहं मे हटि जनकपुर, छे ग राजकिरोर ॥ 
चौ पाद्‌ । 
अस कटि कोशिक सुदिन वनायो । तहँ तुरन्त प्रस्थान पायो ॥ 
भदै जनकपुर गवन तयारी । सने सहस शकट तपधारी ॥ 
अथिशेच पायन धरि रीने । उचित वस्त॒ सव भरे भ्रवीने॥ 
ठे म॒निमण्डक गाधिकुमारा । राजकुमारनसम उदारा ॥ 
गृह्यो जनकपुर पथ सुहाई । वनदेवता सकर शिर नाई । 
गृमनसम मुनि वचन उचारा । पाव्हु तुम कल्याण अपारा 
सिद्धाश्रमते इम अव जादी । रक्षण कियो सदा यहि कारी । 
उत्तर दिशा गेग्के तीरा । तहं ह जाव सहित रघुवीरा॥ 
यह ॒दिमवेत सिखेञे नाभा । कग गग तट अतिअभिरामा 
ताके दक्षिण शुभ पंथाना । तर हं हम सव कर पयाना॥ 
सुखी रहौ वनदेव इदांरौ । कवहूं पिख्व बहुरि तुम कारी। 
अस कटि युनिवर सुखी अपारा । अगे करि दोर रानङमारा 
सुनिसमाज ठे तहां तत॑क्षिन । सिद्धाश्रमको करि प्रदक्षिन । 
कोशिक चल्यो जनकपुर कादीं। मोरि गणेश्च समिर मनमारी। 
तहैके सकर कुरंग विहेमा । बोडि उदे सव एकटि सगा ॥ 
भये शकुन मेगरुप्रद नाना । मगर मू संग भगवावा ॥ 


(२३८ ) रामस्वपवर 


कद्ककं दूर टगि कौरिक कारी । पर्दवायो पञ पक्षि त्सँरीं ॥ 
चटी सकट सुनिरान समाजा । म्य सवथ सत्‌ रषुराना ॥ 
युग यामयं पथ सिधारे । पहुचे जव सथ सोन किनरे ॥ 
ख्ल्यो महानद सोन सुहावन । पुण्य उढावन पाप नक्चावन ॥ 
दोहा--युगर याम बीत्यो दिवस, निरखि पृण्यप्रद सोन । 
सोन कूम वसत भे, रमित द्र करि गोन ॥ 
योपा 


सोनभूद्रमरं सथे नाये ! अतिनिमेरु नर अतिसुख षाये॥ 
कन्द्यो होम सविधि सुनिराईं । जानि अस्त गमनत दिनराई ॥ 
राम छषण दोर सोन नाये । सेष्यावेदन करि शख पाये ॥ 
गये गधिसत निकट तुराई । कोशिकस्दित सुनिन शिरनाई॥ 
एनि रीन्दयो निन निकट बोखाईे । अमि वेगयो दोर भाई ॥ 
सोन महानद पाप विनास्ची। खगे प्ररोंस करन तपराङ्ी ॥ 
रुपणसहित प्रमुवणेन कन्दरो । स॒निमण्डल अतिर्नैद दन्द्यो ॥ 
विशरामिप्रह सोन प्रभाउ । कीन्ट्यो वणेनसदित उरा ॥ 
ङुषण राम सुनि भये सुखारी । खनिके सोन मातम भारी ॥ 
राम कष्मो कोशिकंि होर । सन देव विनती कड मोरी ॥ 
परम सदावन ई यह ॒देरा । वसन चहत चित इद हेश ॥ 
ताते अचरज अन्मई रमे । सोन निरसि मन अतिसुख प्रमे ॥ 
कोन देस यह वन अभिरामा । सव सम्पाति भरी सव ठामा॥ 
न मजु अटिगिज विराजे । ठसत रंग विग समाने ॥ 
` ^ राकदानी। इतको भयो भूप यद्खानी ५ 

स्तारसमेतू । अतिअभिखाप सनन सुनिकेतू ॥ 

7 सोदाये । कौशिक सुनि अतिभर्नद पाये ॥ 


गमम्बयवर । (२३० ) 


पमि क्न बोधे मृद वानी । पञ भे रम गश्णखानी॥ 
अस कहि विश्वामित्र सजाना। ग करन निजश बाना ॥ 
तोन दञ्चका सष इतिहासा । युनिमण्डर माध सहितहससा। 
दहा-रषुपति अनुमति पाय क, भकार मुनिराय । 
ठग्यो सनावन राम कोः कथा प्रबन्ध ल्गाय । 

छन्दं ्वावाला } 


| 


क (0 


ब्रह्मयोनित प्रगट भया इक कुञ्च तृप महायक्षी ॥ 
सजन पूजित सतित धारत धमं कमं शुभ सीलस।॥ 
वैद्भीं ताकी पटरानी दूपवती खारी । 
तके भये कुमार चारि गुण गण युत विकरिम भारी ॥ 
अपने सम॒ विचारि पुनको युत उत्साह प्रकाप्री । 
स॒तिवादी धाभिष्ठ सुतनसो गोस्यो वचन इरी ॥ 
करो धर्मपाखन पृहुमी को पेदौ धमं महाना 

पिदुके वचन्‌ सुनत चारि रत करि संपत सुख साना 

निज निज नम्र वसय निपुण अति वसे चारिद सज्‌ । 
नाप कुरा सव्यो कोरी संयुत प्रजा समाजा ॥ 
धमौत्पा कुडनाभ स्च्यो पुर भयो परहोदे नामा । 
नृप अमूतिरज परमारण्य रच्यो पुर अति छषिधामा ॥ 
वूसु जेहि नाम भूप से विरचो गिखिज नगर सोश्वन। 
यह वसुमती भूमि वसु कीरै पंच शरु ये पावन ॥ 
नदी मगधी अति रमणीया मगधदेश हि बहती । 
पच पुहुमि धर मध्य विराजत गिरिमाछा इव महती । 
वूसु नृप के वेन ते सेवित अत्न प्रदाइनि ध्री, 
नदी मागधी अति निमंर जर इतते दै नहि दूरी ॥ 
नृप कुशनभ रानकऋछषि के जो रदी धृताची रानी । 


( २०) रामस्वयवर 


सो डान सुता जनी अति सुन्दर युवती भूषण जानी ॥ 
दाहा-ते भूषण पट पर्हिरि के; निकसीं वागन बाग। 
निमि वन परह वहु दामिनी, शोभित सहित सोदाग ॥ 
छन्द चांबोल्छा । 
नाचरं याज वजावर्हिं पावहि आर्नदं भारी । 
मची सकर वाटिका मनोहर व्रपुरकी अनकारी ॥ 
चितवनि चनि अनप शूष तिन सम नाहे भमि ंञ्चार । 
कुखथली महँ भटी विराजि जिमि वन विच विच ताय ॥ 
गुणाकरी ख्खि भरी सयोवन पवन मोहि अस भाष्य । 
राजसता तुम होड दार मम मेरो मन अभिखष्यो ॥ 
बड़ आग्रुष येहो सिगरी तुम ॒त्यागहु सानुष भा) 
मवुष योनिम योवन चरू दे दोवहु देव प्र॑भाञ॥ 
अक्षे योवन ठह अमरता का तुम्दरी है इानी। 
पवन वचन सुनि विदँसि कन्यका बोरी मजर बानी ॥ 
अन्तर चरहु पवन प्राणिन के कदु नहि तुमह छिपाना 
सुनहु देव वर बृथा करहुं तम कस इमरो अपमाना ॥ 
हम कुडरानाभ भूप की कन्या धन्या धमं मत्र 
निज तप्‌ वछ जा चहरिं अनिर तोहि देहि डाय मिकेत्‌॥ 
होसि काङ्वर कुमति प्रभन पिता सुनत अति पाखी । 
इटि के तोर विनाशा केरेगे सत्य चन्द्र रवि साखी ॥ 
बरहि कटौ किमि अपने ते वर पिता अनादर होई । 
अहै पिता पथु भाग्य हमारे नेहि देहे बर सोहै ॥ 
सुनत कन्यका वचन प्रभस्रन प्रविरि कोप तन माहीं । 
कियो कबरी. सकर -द्ुमारिन रहिगे शोभा नाहीं ॥ 


२मस्वेयेवग २४१) 


गदा-परवनप्र्पडिन व्रपनुना. व्रीड दुखं दगन। 
गकृभृवेनक गन फिय. महन कृग्नं नग्न) 

सना दनदटाख कवग; विभ्मिर कृष्टं 
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स्ता भय्‌ाका कषर. च्वि नुह कटि उञ ॥ 
ॐ जवस कन्दरा पहा मपह कस नकषा 
त्फराह जति कप भरि; कण्डू विलप पकरि | 
जस का भपान्‌ यामिक, कन्दे सच समपि 
नान्न हित दुख कन्यका, कन्द्यो कन उपाधि 
दन्त चावला | 
उन रनम्‌ क्चन कन्या सव कर्द गिरा भिर्वा । 
(ता पवन्‌ मह जञयुभ पथ यह कन्श्यो धमं विहा 
ठ्महिं कदय तुम्‌ ३ उ दार मम देहं दव बनाई | 
११६ क्या ताहि जस्षमम पितु जेहि देहे विधि स्य॥ 
{६ सा पतिं अव्र हमरे जेहि किवह पित करि | 
नह परह ईम जपनेते प्ति यह अधमं कहँ धरि ॥ 
न मम वचन पवन कप्य जति परख्यो नहि तप वानी) 
२] उगन्‌ह कंय ग सव अनिर भयो दखदानी । 
सनि इहतनकं वचन धरणिपति धार्मिक सो कुशनाभ्‌! 
रत कन्यास कष्या वचन कर भुव तेन रवि आभा ॥ 
शमाम॒न्‌ अ कितिमहं रनन सदाक्षमा ते करते । 
सम्‌किया तुम समत करि सथ याते अव सव॒ नसते ॥ 
रखा टका खन जज तुम्‌ कन्दी क्षमा कमाय । 
समा हति दुर्भ ईवनमहं मन॒जनं काह उचारी ॥ 
जक्ष क्षमा करा दुहिता तुम सिगरी धमे व्च । 


भ्र, 


पता स्मा हति कतहू नहे वेद पुराण विचारी ॥ 


एन अज गय 
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{ २४२ ) रामस्वयव्र 


क्षमा दान अर क्षमा सत्य तिमि क्षमा यज्ञ तुम जानो । 
षमा अहे यश क्ष्मा धमे पर क्षमा जगत भिति मानो ॥ 
दव जाम्‌ कुशनाभं भाषि अस कन्दी षदा कुमारी । 
 कीन्यो संज वोखि मंबरिन सव सुता विवाह विचारी ॥ 
दहा-संचिवं किये स्वीकार सवः सुता विवाह विचार । 
चितं कुमारी व्याह अव, दे कार अनुसार ४ 
छन्द चाञ!ल्ा। 


तोने कार्मा रधुनन्दन भये सहा सनि चटी । 
सिद्ध उद्धरता ज्भचारक किय तप व्रह्म न भूटी॥। 
ताहि करत तप ठचि गन्यर्ष सेवन कियो तहद। 
नाम सोमदा सता उमिला धर्मं सहित्‌ वन सारी ४ 

प्रसभ्रीतिकारि बुनिसेवनरत वक्षीषिपिनशुनिशद्धा 
कषक काटपर्दैचूखि नायथुनि बोटेवचन ययङ्का 
डे गन्धर्षी तुवं सेवसे भो प्रसघ्र मन मेरो । 
कोन करो उपकार कहो तुम यु जोन मन तेरो 
अति सन्त्र जानि मुनिको तर मन्ध भरि चैना । 
कष्य नोरिकर परमप्रीतिसों अतिशय संचर षेना॥। 
ब्रह्मतजसंयुत सोहि दीने धार्मिक एक कुमार । 

हि भरे पति नहिं मेरे सत नरि काहूकी दारा 
सुनहु विप्रवर मे शरणागत दीनं विमर कुमारा । 
सुनि मन्पर्षी वचन चरि गुनि दीनद्यो प्रच उदारा 
संकर्पहि ते दियो ताहि सुत व्रह्मदत्त असनामा । 
ब्रह्मदत्त सोमदा तनय सो भयो तेज बर्धामा ॥ 
वस्यो काँपिटीषुरी सोदहावननिमि सुरपर सरराना। 
भूपति को त्रप कुशनाभः दरजा ॥ 


गमम्बयेवर ( ०५३) 


द्य ठन्‌ सना दूहनाका तुरत वगत बाद । 
 कमसोदियो विवाहि उच्छहित दे संपति समुदाईं ॥ 
दादा-त्रह्मदत्त कन्या करन किया अहण जेहि काट । 
मिल्यो पवन कम करूवरोः बरिरस्या रूप वाट ॥ 
देखी संदर सव सुता, पिगत पवनकरन गग । 
महाराज कुरानाभ तवः इषित भो विन शाम्‌ ॥ 
ब्रह्मदत्तका व्याह करिः दे दाइन धन भरि। 
कीन््यो बिदा सदार तहिः प्दैचायो कडु दरि ॥ 
पुववधू ठ्खिं सोमदा; एायो परम अनन्द । 
कृर गहि गहि गद ठे गई नृपटि सगदि सुखन्द्‌ ॥ 
इते भूप कुसनमि तरह करि कन्यका परिवाद । 
पुञदषटि सुतदेत किय; रद्यो पुजरिति दाह ॥ 
इष्टि समापति जघ भई, तव कुरा व्रह्म कुमार । 
कृद्यो आष कुशनाभते, पेद पञ्च उदार ॥ 
तुव्‌ समान धार्मिक महा) नाम गाधि अस जासु । 
सो पेहौ सत तास षट) कीरति करी प्रकाम ॥ 
अस कटि कुड कुदानाभसे, गगनपथ द आशु! 
गयो सनातन त्रह्मपुरः कुर करि सुय प्रकाश ॥ 
| छन्द चोबोला । 
थोरे काठ मारि रघुकुरु मणि सो कुशनाभ अगार । 
ध्म धुरन्धर नग महँ जाहिर जन्म्यो गाधिङमारा ॥ 
सोह मोर पिता रघुनायक धूमे धीर धन धामा । 
हे हमार कुरावंशा रम यह ताते कोरशिकं नामा ॥ 
सत्यवती जेदी भगिनी मम पिता ऋचीक व्यादी । 
गमनी सहित शरीर स्वगे सो पति सेवन उत्सादी ॥ 


( > ८4) ग(मृम्वयवर 


पमेवद्रनी सत्यवती सो पर्तित्रत धमं व्रचारा | 

महानदी सा भहं कोशिकी जम प्रम उदारा ॥ 

दिव्य पुण्य जक अति रमणीया हिमगिरि ते परगयनी । 

करन्‌ अमर प्रदात जर जग भ रोकन मङ्गरूदानी॥ 

हमहं यसे हिमवान कंदर नदी किकी तीसं। 

भगिनि सनह सने कीन्हे तप्‌ कष्टक कार रघुषीरा ॥ 

नेमहेत एनि सिद्धाथम मे आय भगिनि विहहं | 

सो सिद्धाधम सत्य भयो त्व क्क्रिमते रघुराई । 

यह वृरण्यों उत्पात्त आपनी वंशहु कियो वखाना 

जो पयो तुम दशरथनंदन देखहु कर अस्याना ॥ 

कृथा कथत रघुनायकं तुपसों वीति गह अधराता । 

युग वधु अव अयन कर्ये हे र पारं पिराता ॥ 

वहत द्रि चङि आये मारग अति सुकुमार कुमारे । 

तुमहि चखावत दत पथ दख कौञल्या के बर ॥ 

दौदा-मुनिनन कौन सायन सवः; हमहं कुक अरसान । 
नव नृपठि चंदन युग; नटिन नयन अरुणान॥ 
चपा । 

यई यामिनि कामिनि सुखदाई । नगउ जीव करट आटसदाह ॥ 
तर्‌ निहचर जनु भति भटसाने। मुकुछित कंज सद विकसने ॥ 
राशी प्रकारितं भासित तारा । भयो मंद मदुजन संचाय॥ 
सोवन सख्गे विहंग अपारा । सोवा चरहिं कुरङ् सदारा॥ 
अंधकार ॐ रश्यो दिरानन । चिट्टी ञ्चनक परे सुनि कानन ॥ 
प्रचराहं प्रचुर निश्ञाचर योर । प्रेत पिखाच प्रमोदन थोरा॥ 

कटु ककत सुदेत मयूरा । करत मनबहुं वं्ञी रव पृरा॥ 
कटुकटु चातक योर सोदहावेन । भये समृकं उदक भयावन ॥ 
कम कम सध्या सकर सियनी । मन॒ नखतनकी मिटी गटानी ॥ 


गमभ्वरयवर | ( ५५५} 


उया सिथु त सी सहया । मनद जीति गण गविहि भगाया 
निरखत रारि दग्पन जग प्रान( । कोन ईद सम अर्निद दानी । 
रवि कर वोर ताप जग्‌ @वनं | कहू पयङ्बिन कोन मिटावत | 
फोर रही फविं फर जान्डाईं । मानहं हिम पिनान सखदाईं । 
नव पट्व्‌ चमकत चह आग । सुकुमा जनु विपिन कगग ¦ 
अथकार रजन कर भगी । केन बिन दिमकर हटि हामी । 
सयोगिनि रजनी सजनी सी ¦ रोति वियोगिनि संह अष्टिनी सी। 
, भयो निशा व्च विव सनाक। । परया मनो रविकर पर डक) 
तोयतरंग सेद म्रद वाता ¦ कोकीं कोकन ओक अधाता । 
चरहि फणी प्रि मणी सुखा । केजन कोस आसकन धारी ॥ 
यरि विधि कौशिक निशा बखानी! आटप्त वटितवन्दकिय वानी # 
दोदा-खगे प्ररंसा करन मुनि, साधु साधु युख गाय । 
आति उज््वङ कुर्वंश यहः निरत धमं समुदाय ॥ 
ने नर भे यिव महः ते करतार समान 
ने विरोषि कुड कु कमर, पिर्वामिच प्रधान 
नर्द काशिकी सरित बर, कुरु को करति उदोत । 
सुयश रावरो धरणि म) वरणि पार को होत ॥ 
यहि विधि सुनि मुनिजनवचनः सुनिषर मुदित अगध । 
गाधिसुवन सेवत भये, जानि विगत सव वाध ॥ 
राम टषण सुनि सुय युतः विर्व विदित कुशवंस । 
हस वंदा अप्तस् दोर; विस्मित किये प्ररस्॥ 
सोवत जानि सनीडा को) भयो अस्त जनु भान । 


तृण साथर बयं क; साय राम सुजान ॥ 
इति सिद्धिश्रीसाप्राज्य महारानाधियन श्रीमहाराना बहादुर श्रीकृष्णचन्द्र 
कृपापात्राधिकारे श्रीरषुरान सिंह न्‌ देव जी. सी. एस. आई कृते 
श्रीरामस्वयेवरथन्थ कोशिक वदाव्णेनं नामदादशः मबंधः ॥ १२॥ 


। 
। 
। 
। 


( २2४३) रामस्वयृवर्‌ | 


दोहा-सखद सोनतट मुनिनिकट, सोवत रक्ष्मण राम । 
रह्म युदूरत हति भो, जगे यनि मतिधाम । 
अरुणाईं छाई टट्ति प्राचीदिश्ा निहार । 
पुनि मेज वोट वचन, करि अस्मरण रारि ॥ 

सवेया । 

े रघुरवेशा के वारिज भान प्रधान प्रधानन में सुखदता ! 
श्रीभवधश के नेदन बोरे बीर शिरोमणि विर्वविख्याता। 
आरघुराज सुनो कृतकाज सुदेव मुनीन समाज के आता 
र्यामल गात ट्गे नलजात उठो जव तात भये है मरभाता १ 
मोदि गह इन नेनन मे तनि दै नारं नींद तुम्दे तजि दी! 
आरु त्यो अगिरान की व्याजन छोडति अगन सेग करीे॥ 
शरीरधुरान दिनेश इखासित अके आसित तोषित कीने। 
पर्यन पन को पमी पथ के मिस चाइति परेम पतीजैर 
रावरेके यशसो रुनिके भनि चद दुस्योगिर अस्त मञ्चारी। 
भाप प्रतापते कोमल तेन विरोकन आवत तोषि तमारी॥ 
श्रारषुरान ख्छा ख्खो कौतुक सांञ् गये फँसि भोर इवारी। 
वारिजके किकिसे निकसे पिकसे तु के परे पीत निहारी 

दोहा-करत रायन वीती निरा, भयो राम भिनसारं । 
उठ तात पनन करहु, सनन के आधार ॥ 

छन्द चोबषोला | 

सुनि सुनि वचन उठे नायक अल्सने अँगराने । 
कर सो कर गदि ङषण उटयये सुनि वेदे सुखसाने ॥ 
मजन देत गये नद तट प्र प्रातक्रृत्य निरादी । 
सविधि नदाय कियो सेध्या पुनि दीन््यो अव्य उछही॥ 
ह तयार कर ठे धनु सायकं रघुनायकं दोड भाई । 


रमृम्वयतवर | ( २७) 


विश्वामत्र सम पशुष स्ख मान सखद ॥ 
सुनि सो मृदुर उन बाट प्रमु सोनभद्र यह पावन । 
अहे महानद महा पुण्यग्रद दृह दिशि पुलिन सोहावन॥ 
मनन्‌ कृरत्‌ रह पापन का हेरि दह इटसवि । 
सकट नदिन महं नह विराजत सह्‌ सयञ्च जम छव॥ 
विप नीर गभीर न कं थर तीर तीर वन सदिं । 
कृल्यो महीधर मेकर सो यह्‌ हरत कटुष ज जोर ॥ 
फोरत पिषिथ पराधर आयो वसुंधग छविदाई । 
निंर नक भरु उथरसकर थटमरूतमनुजमरिनाई॥ 
मुनिवर उतखं अव पायन सो नहि तरनी कर कामा । 
विश्वामि वेन बोडे हसि स॒नह टषण अर्‌ रामा ॥ 
जो मारग मुनिजन दर्ायो तेहि मारण हि जे । 
आज्ञ दर नरि गेग तीर महं तमरो वास करदं ॥ 
अस कहि राम ठषण रसगे ठेके मुनिवर सदहितसमान्‌ | 
उतरे सोन भोन आर्नद के चरे पंथ कृतकान्‌ ॥ 


® क 


दोदा-चरत चरत तेहि पथ मर्ह; वीति गये युग यास । 

विष्णुपदी सरिता ख्ख, मेगा जग जहे नाम । 

कवित्त ! 

स्वच्छरैकछाराईभिकरतपिहरमहातुगरेकगारभुनिमनतअपारह 
एकञरदेवदारा देवनकरताराङिे विविधप्रकारकेटिकरतहनारार 
रधुराजदहीरनकेहाय इव धोठधारा परणीमद्याराधविकरिवहराराहे । 
पुण्यकोपसाराभधमानकोभधाशकरपापनकोखछराकटिकालकोपराराह 
दोहा-कटर सारस दंसको, मच्यो गेण दहं ओर । 

च्रवाक साखा पिम) कृरत मनोहर रोर ॥ 


( 


ॐ 


५८ , र{मस्व्व्र 


उखि सिन द सस्वर, खन 


यी 


युर गजकुमार्‌ । 

कि प्रणाम अस्तुति किय; आर्वद खड अपार \; 

विप्यपदीकेनीर म, कन्द्यो कौशिक वास । 

गम ख्पण शुनि मंडली; पये सकर सुपा ॥ 

दन्डं चावला | 

कन्द्य मजन सविधि मम्‌ सहं दंव पवर्‌ तोये 
कयो पुनि दम अनलम्‌ कल मके चोप ॥ 
यहि वेष्‌ निं वहं राप ख्यम्‌ केः पनन विधि करकाः । 
पिय सहित सापड्‌ पनन करि याद्थटी सह जई ॥ 
इ ख फुर सुधां सरिद ठे संजदुषहरन दीने ॥ 
अपने रिग भजनं करयं कर काथं कोवाय प्रवीने ॥ 
वेढे राम छप संयुत शुनि अनिमड विरजी । 
सुचितचि्तकरिनित्यकमेसय खखिश्रसारि जविनं) 
वृक्वर जानि जोरि कर पज साम्‌ कष्य शिरनई । 
नाथ सुनन की क्कु जभिखाषा स अइ देह सनारै। 

कोन ओति उख्य नाकि के गेम घर्‌ बर्ह आई 
पदन करत अषावन्‌ जम्‌ को मिरी नदीपति जारे ॥ 

संनत राम्‌ के वचन्‌ सदाष्रनि पथुर्‌ वहा सुखदाई 
यद्धि जन्प गेणाको वणेन कर्न ट्गे इरसाई ॥ 
है हिमकन यहान महीधर आकर चातन केरे | 
नद रसत सुंदर बदरी वन तथसिन वृन्दं वसेरो ॥ 
ताके व्रगधं परम संदर युग सुदा कुमारे । 
नाम मेनका हिसमिरि की तिय मेर्‌ सता छषिवारी ॥ 
सोह मेनका सुता जनीद्रे नेटि भग मो नामा । 
ताकौ जनुजा यह दतीया उमा नम छख्वि धमा ॥ 


4 
) 21) 
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न 
१ 


गमम्यवर | 


दाहा-दमनिषि क जठी सुरा. गहर नाम की जीय । 


सुरकारजक्‌ कन्‌ हिन. मम र्मम मव माय ॥ 


2 वुल्छा 
श~ ^^ 


सुनि ददनकी विविध याचना जति ठपिन हिमताना | 
सकपातरनी अयनञ्चावनी किय सुना कर टाना ॥ 
तीन संक मद्र क कारण कामचारिणी गंमा। 
ठ तदि खेली स्वगे गमन सुर मान सिद्ध प्रसंगा॥ 
तीनि ठीक दित्‌ जव गेगाकर टे सुर स्वगं सिधा । 

। 

| 


९। 


उमा दरी हिमगिरि कन्या तव तप करन विचार । 
गहं विपिन कर क्रियो म॒हानिप शिव पति दायं दमा 
जानि सुता रख दहिमपति प्याय चंकरको सख ॥ 
रोकवंदिनी पापक्रदिनीं हिमगिरि युगर कुमार । 
दिनको यह चरि क्क व्रण्यो सस रपण पतुधारी \ 
गगा जेदी उमा दस्र देवी मु प्यारी । 
जेहि दिधि गष भग सरटे भो स्व दियो उचारी ॥ 
प्रथ्‌ महं गिरवान सदन कद गगनपन्थ ह गङ्ख । 
सई सरसारता रमणीया करति कृटुपद्ुटभंगा ॥ 
सुमह सजन गतिदान हिरोरणि तुव पद पाथ प्रवारी। 
कृस पछ अनजानतसे मोहि तम्दहि विदित का नारी ॥ 
जय सुश्खोक गहे सुरसरिता सुरपुर यव हरिटीन्दीः । 
मन्दाकिनी नाम अस पायो अजमरन आनंद दीनी ॥ 
साईं यह राजति अवनीमह कटि कल्मषकी आरा । 
अधरम धुरा विष्वंस्‌ करति धवं धरणी धावति धारा ॥ 
दोहा-जे मजत पीवत सटिटः नेनन निरखत गडः 
नाम उचारत नित बदन; होत पाप तिन भङ्गः॥ 


44 
न 


( २५५० ) रमम्बयवर । 


दन्द चबा] 

यहि विधि सनि सुनिवरकी वाणी राम र्षण सुख पाह । 
चरण वेदि बो अति दर्षित मन विस्मित दोड भाई ॥ 
ब्रह्मवंश शिरमोर पमेयुत तम व्रणी यह गाथा । 
हिमगिरि जटि सताको चरित कहो सिगरो मुनिनाथा ॥ 
दिव्य लोक अरु माठ्ष लोकन किमि सुरसरि चाट आईै। 
तीनि रोक प्रवाह प्रथित भो कोन देत निररं ४ 
यह्‌ सुरधुनी कथा न सुनी हम कह युनीङ्ञ उदाय । 
भिकाठल् तुम सुनन आद मोदि करहु कथा विस्तारा ॥ 
केटि विधि गंगा भह भिपथगा जाहिर तीनहँ खेका । 
हे धम॑ज्ञ कमे केसे किय तीनि खोक अशोका ॥ 
विधामि्र तपोधन सुनिके राजर्कवरकी वानी । 
रुगे कृदन गेग गाधा. युनि मंड मध्य विज्ञानी ॥ 
प्रथमहिं भयो विवाद शुको उमा वरयो बरिाईं । 
निराख भवानको इकर प्रथु मारित भ ख्ख्याईं ॥ 
गस्‌ बिटखास कश्त गोरी इर वीति गये सात वरषा । 

हि जन्म्यो कुमार सुरसेनप भये देवं बिनि हर्षा) 
तेव विर्यीचि आदिक सिग भरर गसन कयि केटाप्ष । 
कृरि मस्तति शिरनाई वार बह क्यो सनं कतवासा ॥ 
देवदेवं हे यहादेव तम लोकनके हितकारी 
वेदत्‌ देववृन्दं तुको प्रथु कृरह प्रसाद पुरारी ॥ 

दोहा-नाथं तिहारो तेन यहः सके रोक नाह धारि 


विहित वेद्‌ विधि करहु तप; उमासरहित भिपुरारि ॥ 
न्द चाबलाः । 


तीनि खोक हितं देत्‌ शमु प्रथु धारण कीने तेजा । 
षह सकर खोक रोकनपति कंपत सरन कृरेजा ॥ 


मन्वयवर ( २५५१ ) 


सुनन महेश्वर देवन वाणी वचन तथास्तु उचाग्‌ | 
कट्या सुरनस पनि गिरजापति जोक ठे नहिटाग॥ 
धारण कर्थ तेज अपनमे रोड यिरोक सुखा । 
पतित तज नो भय माग कद दवका धारी ॥ 
तव्‌ बारे सव देव जोरि कर धरणी धारण कमि । 
सुनहु महस शभु वृषभध्वज यटि विधि जग सुख भग्दि 
वामदेव सुनि विवुधन विनती त्याग्या तेज कराल । 
र्यो छई पृथिवी गिरि कानन जगी चटनहवज्वासा 
सकी न प्रणि सम्हारि तेजो तव भे देव दखारी । 
कृद्यो पाकञ्चासन अति दखित इताङन काटि ईकारी॥ 
प्रविश शंभु तेनम्ह पावक पवन सहाय बाखईं 

सुनत शक्र शासन कीन्द्मो तस पवन हृतासन जाई ॥ 
प्रविशत पावकं पवन तेजहर भयो सवेत गिरि ष्पा । 
कुक कारुटहि सरखनभयर दिनकर अनटस्वह्पा।॥। 
सो सरवनमे भयो स्वामिकातिक नेहि नाम उचारा । 
सकट देव मुनि ह अति हरपित गे केडास् पारा ॥ 
उमा सभुकी अस्तुति कीन्हे जे जे रदोभु भवानी । 
भये प्रसन्न सुनत गिरजापति सुरसमाज हग्षानी ॥ 

वोरा-गीरवाणनकेो देखिके) गोरी गुणि सुर दोष। 
अरुणनयन पोटी वयन, करि देवन पर रोष ॥ 
छन्द चोबोला । 


सुत अभिराष हमारी हरि यिय किये देव अपकार । 
ताते सनो कुमार आते नहि जनि दै ठ्व दाय ॥ 
सुत संभव पौरुष ते दीने दरो नाकनिवासी । 


न 


पुत्र जन्म सुख केवह न पहा रहा सततत आर्ता ॥ 


( २५२ ) गमस्वयवर 


तवन दवृनका दारनप जन्यं नहीं कुमारा । 
गरा शापं जातु सकचतु इ रषुरान उदरा) 
यहि विधि देवन शिका शाप दे दईं शाप धरणीको | 
धरयो तज तें मेरे परतिके! पिक २ तुवं करणीको 
पथ्वी तरे हद श्प वहु दोह उहृत पति तेरे । 
पुञ प्रमाद र्टे कृषहं नहि शाप प्रभावि मेरे ॥ 
मोर पु सख तदी निकास्यो ताते सुत नहिं रोई । 
रे कुमनिन पातिवत्‌ धमं रदी नाहं बहुर्पते जोह ॥ 
शिषा जाप सुनि सुरसमान सव शोकितं मे सुख दीने! 
देवन दुखी देदि गिरिजा इर गमन वरुणदिशि कीन ॥ 
जाइ दिषाचर्के उत्तरदिशि गौरीयुत गोरीशा 
करनं सगे तप कठिन उमा हर मिनत जगदीरा ॥ 
भन्ये चरि भवानीको यह करि नेसुक विस्ताय । 
सुनहु बहुरि गेभाचरिज अव दशरथरारङुमारा ॥ 
जप्‌ तव्‌ करन मये मोरी हर हिमगिरि उत्तर आसा । 
अनिर अन्यु अमर सिद्ध अनि ग तव ब्रह्म ङस) 
दोदा-येनापतिको सुरनकोः दोह यरी अभिरप। 
इनदर अनिर यम वरुण्चिखे"आदि देव ऋषि रष ॥ 
वंदन किये स्व्यभुको, अस्तुति करि नहिं थोरि । 
सुनहु पितामह यहं विनयः कहत देव करजोरि ॥ 
छंद चोबोलखा। 
ज प्रथि दीन््यो सेनापति देवनको करतारा । 
स अवख नहि भयो भूमिम करे को रिपसंहासय ॥ 
उमा कभु तप करत हिमाचरु सेनापति किमि पामे । 
याको कार विचार करतार करो पूरण मनकमे ॥ 


गमम्ब्ुव॒र ( २५३ }) 


द्वन क अन अहा परमान्‌ पुग्क उ अभिदपा 
सुनि सुर वेन प्याय वित्ुधगण मधुर चाग्यिख भाषा 
अव नहि द्र दे द्वन के सुन बन्दा जाए भवानी 
शिवा्ाप का मटि सकं जम्‌ ट्र सत्य मुर जानी 
जाकाञ्च गामिना गंगा पावक पाय महाइ 
मह्‌ प्रवर य॒ग्गण क नायक सनावनि प्रगटाई 
नटि सुना 'हेमणिरि कौ गेगा जवहि पु ट अआ 
तव उमा अमं नाहे करिह टह सुत अपनाइ | 
एसे सुनि करतार वचन सुर अतिशय आर्नदं पाह 
गृमनत भये देव केटसे चतुरानन शिरनाहं 
दस्यो जाने उर्तंग भूधर मणि माडत धातु इजारा 
पुत्र रेत पावक वसह के एस वचन उचारा ॥ 
धूमकेतु सुर्कारज के हित र्म्भु तेज जा धारा 
सों अव तह तुरत गंगा महं प्रगट प्रवर दुमाग 
सनर गीवांणन की वाणी अयि गंग हग जाह । 
कृ देवि अव गभं परह उर देवन को सुखदाई । 
दहा-अनट वैनं इाने सुरनदी; धस्य दिव्य्‌ [नज सूप ¦ 
ठखि सरसार महिमा नटः त्यागो वेज अनूप ॥ 
छद्‌ चबा । 


त्यागत तेज सनो रघुनंदन गगा सातन मादी 
गयो परि स्व थरु दोर पारन भ्वार मार दर 


। 
। 
| 
|| 
। 


प 


| 
| 
अधिविकराटज्वाखनिकसतनरमनहँकुडप्रतडास्यो ॥ 
सकट देव के आनि पुरोहित गेगा ताहि उचास्यो ॥ 
त॒व उद्धत धिन तेन यह सको नमे अव धारी । 
भं व्यथित अति नरत अंग सवक्षण मह चाहत जारी॥। 

पावक भाष्यो विष्णुपदी सों रभु तेन अति वोरा । 


( २,५५.४ ) ररव 


तनह हिमाचर के पाषा पृ यह सम्मत ह मोरा ॥ 
सनत अनट के वचन जहूवी तेज एचि सो तनते । 
तञ्यो हिमाचल कंदर अंदर वद्र भामे वनते ॥ 
तजततेजजोगिस्योधरणिमें कनक भयो पुनिसौहं । 
तप्र स॒नांबूनद सम भापितख्च देव स्व कोई ॥ 
तीक्षणता जो रही तेज की तामे खोड स॒ भयः । 
र्यो तेज कोपर नो सोहं सीस गह गयञ ॥ 
यहि पधि धरणि तेज धृजेटि को प्रत भई बहधात्‌। 
शाङ्र तेज प्रभाव दिमाचरू भयो कनक सेवात्‌ ॥ 
पवेत कानन खता कुंज तरु तरण पाषाण अपारा । 
भये कनकं के चटक चार्‌ अति पुरुष सिह यक वारा॥ 
जातू तवते कहट्वायो यह सवरणं नग मादी । 
प्रगटयो एक कुमार चारू अति शंकर तेन तदारीं ॥ 
दोहा-देव मरुतगण सट ठे, आयो वास्वधाय॥ 
अति सुकुमार कुमार छखि, खीन्द्यो अङ्खगाय ॥ 
छन्द चोवबोला । 
को वारक कौ क्षीर पियवि यद राङ्क प्रमटानी । 
षट कत्तिका सुरेश गोखयो कदी विमरू तिन वानी ॥ 
जो य. बारुक रोड दमारो तो इम दूध पियति ॥ 
देव क्यो शिच अहै तिहारो यह सेपत ठहर ॥ 
षट्‌ कत्तिका मानि सुत मापन षार्क क्षीर पियायो । 
तय वासव तेहि कार्तिकेय अस शिशुको नाम धरायो॥ 
पुनि तई सकर देव अस भूषे यद कृत्तिका कुमारा । 
है हे तीनि खोक महं नाहर वर विक्रमी जपार ॥ 
षटू कृत्तिका सनत सुर्‌ वाणी गर्भमरिन सुत जानी । 


गमम्वयदर | { २१५१ ) 


नवाया नहि विमर गहूजट {रा जाभा प्रमटाना। 
पावक ज्वाट सरिस वाल्क स। ति सुंदर सुकुमाग। 
भा जसकंद गभ तान अस्षकंददि नाम उचार ॥ 
सर पियावन ल्मी कत्तिका यक वालक पट नारी । 
पटमुखकरि जिशपटजननीक। किय पयपान सुखारी ॥ 
एक दिवस्षमे पट जननीका पटसुख करि पय पाना) 
भयो युव सुकुमार मनाहर षिक्रम ओजनिधाना ॥ 

हन भयो मयर ताप पुनि छ कर शक्ति प्रचंडा । 

कन्ट्यो दढन दे्यदर निज षट तारक इन्यो उदण्डा॥ 
सुखित भय सुर कात्तिकियको सरग्सनापति कीन्ह । 
क्रिय अभिषेक देवदटनायक नाम ताप कारं दीन्दे ॥ 

दोदा-अयिसरटिन सिगरे अमर, दखि अतु दुति तासु । 
पवेत सष हतम, परण भयो प्रया ॥ 
यह गङ्घको चरित मे. वर्ण्यो गज मार । 
महा धन्य अदि पुण्यप्रद; सेभव क्या कुमार 
कात्तिकेयक भक्त जे, द अनन्य महि मारि । 
बड़ आयुष सृत नाति दिःताम्न टोकको नाहि ॥ 
यह्‌ कोरिकयुनि रामस; कथा माधूरी माय ! 
लगे कहन इतिहास पुनि; रविदुकका दरपाय ॥ 

छद्‌ चोबोला, 

भयो अयोध्या अपिप भूप यक बट प्रताप तपधामा 
कौन्द्यो नवी खण्डमरहं शाप्षन रद्य सगर अस नामा ॥ 
यकं वेद्भेभुपकी दहिता नाम केसिनी जाको । 
भह जेठ महरानी तृप की धास्यो धमं धुरको ॥ 
दतिय अरिष्ठनेमकी दुहिता सुमति नाम नृपनारी । 


( २.५६ ) रामस्वयृवर 


शयान पञ सग्रभूपतिके चानं भयो दुर ॥ 
भूप सगरे दाड रानी मथो हिमाचर्मादीं 
भृगु प्रथवन निकट तप कीन्द्यो मृगुखुनि रहे हाई! ॥ 
कृरत्‌ कृरत्‌ तप पिते वपे शत भृगुएनि भये प्रसत्र । 
दियं वरदान सगरभूपतिको व्रह्मतेज सपत्ना \ 
महारान तुमं संतति पदौ अति कीरति संकर ¦ 
यकःतिथं जनी वश्च करसत यक यक तिय साटि इजारा); 
भृशुके वचन यनत दौर गनी क्यौ वदि कर जोर । 
कसो यक सुत साटि सहस कञ्च भावषह नाथ वहोरी ॥ 
सुग रानिनके वचन्‌ त्रह्वऋपि दीन्ट्या वचन्‌ सकरी | 
एक कुमार वा कर होड कर उपद्रवं भरी ॥ 


६ 


साठ हजार मार्‌ अपार श्ट हदं उत्वाहय । 
इदम कान केन्‌ व्र ठे कृन्‌ आकष केहि काटी ॥ 
सुनि युनि वचन केिनी खन्द्यो एच वञ्च कर जहे । 
ठहुरी सुमति गरुड भगिनी तहँ टियो बहुत सुत सोई 
दोहा-कीत्तिवेत बवख्वंत सत, रवे शाठि हजार । 
रीन्द्यो जस वर सगर तिय, भृगुसों रजवार ॥ 


छट च।बाढला | 


सगरभूपं रानिनते संयुत भगु प्रदक्षिण दीन्द्यी 
आति आनंदनसों रघुनन्दन अवध जागमन्‌ कीन््यौ 
कार पाय जेठी महरानीं ननम्यो एक कुमारा । 
भयो भुवन जाहिर असमन ताकर नाम उवार ॥ 
गरूड भगिनि जनम्यो यक्‌ तुवा ताम बीन अपारा । 
बीन भेदते भे कुमारते संदर साठि हनाम ॥ 


समत कुम्‌ तंव सारसहसर भारभर घत सवमा 


गामस्वर्यवर | ( >.७ ) 


यक यक बीज डा यक यक घट दीन्द्या पाइन कारी ॥ 
यकं यक बीजन ते यक यक सुन हात भय दति खासी। 
धाय सकर पय प्याय बदाया भय युवा पटराक्ती ॥ 
यहिविधि सगर अवधपतिके तहँ अनिरोप्रबर कमाग । 
जेठ भयो समनस आन्मज खुरे मारि हजाग्‌ । 
जटो सगरसुवन असमञ्रस करनखग्यो अव भाग 
अवध प्रननके पू पकरिके देता सम्पर्‌ उरी । 
वृत तिनहि निरसि के वि्हेसत्‌ रावत प्रजा दुखारी 
हाहाकार मच्यो कोरारपुर दें प्रजा सव गारी । 
प्रना अरित रत निरि पुयको नदि सहिगयो पुकारा । 
दियो निकार सगर भूपति तव कानन कटिर्‌ कुमारा ॥ 
गयो एक असमञ्सके सुत अश्मान अपस नामा । 
 महावी भो परम धमेरत सम्मत खोक ठखमा ॥ 
दोहा -यहि विधि बीत्यो काट कलु; रघुवर सगर नरेश । 
अस्वपेधके करनको; फियो मनारथ वेश ॥ 
पंथिनसो करि मन्व नृपः ज्ञाता वेद विधान 
कीन्द्यो यज्ञ अरम्भ कोः सगर नरे अजान ॥ 
छन्द चावला | 
रघुनंदन सुनि मुनिवरवाणी टे करि अति प्रीती । 
सुनन चहत विस्तार साहित हम कथा यथा मख रती ॥ 
कैसे कियो यज्ञ वेदज्ञ सो प्रर पुरुष दमरे । 
सुनि नरनायक कवर वचन वृर सुनिवर वैन उचारे ॥ 
सुनडु राम त्रप सग्र यज्ञ जस कौन्द्यो परम उदारा । 
साङ्र स्वश्ुर हिमाचरु नामक हे अति तद्ग परार ॥ 
तैसहि दक्षिण दिङ्घा विघ्य्गिरि पावन परम उचारा । 
१.ॐ 


। 


@ रामर्वयृवर्‌ 


दोउ धरणीधर विचकी धरणी सति श्युचि वेद्‌ विचारा ॥ 
यज्ञ्‌ दान जप तपके लायक तहिं महि सगर भुजाल। 
यज्ञ अरम्भ्‌ कियो मुनिसंयुत रचि विशार मखश्ास। 
देखि परे जह ते दोर पवेत विच्य आर हिमवान । 
अंतवंद इक नामं देशक भारतखण्ड प्रधाना ॥ 
छरटयो अश्वमेध को वाजी अंशुमान रखवारा । 
कीन्द्यो ताहि सगर नरनायक भेज्यो कटक्‌ सपास्‌ ॥ 
यज्ञपवम्ँ वासव आयो राक्षस शूप बनाई । 
हस्यो तुरंत तुरंग यज्ञको भये दुखित दविजरयदे ॥ 
उपाध्यायगण जाय कृद्यो तवं सुनहु भूप यजमाना । 
मखबाजी ठे गयो चोर कोड यह भयो विध्र महाना ॥ 
मारह तुरत तुरंगचोरको स्याव वेगहि बाजी । 
विगत विन्न कतु करहु समापत हम ह दँ तद राजी ॥ 
दोदा-यज्ञ विध्र डि करत रै, सबहिं अमंगङ घोर 
करद वानिमख निर्विवन; इनहु हेरि हयचोर । 
छन्द चोबो्ला । 

सगर राज सुनि सभा वेटि अस उपाध्यायकी बानी । 
बोरयो साटि इजार कुमारन शासन दियो विज्ञानी ॥ 
मन्य पविच ब्रह्मऋषि मण्डर करहि यज्ञको कम 
तरह रक्षन शक्ति नहिं आवनि डरे तरंग अधम ॥ 
ताते ठरत जाहु इय देरहु मगर होय तुम्हारा 
यद्‌ समुद्र मारा महि मण्डल वचैन विना निहार ॥ 
जो वसुधां विस्तार षिखोके नाहि विरोकट बानी । 
तो खनि डारहु सकर मेदिनी इक इक योजन राजी ॥ 
जदं खे मिरे न मखको। वाजी तरदैखगिं करि सत्त करनी । 


^(मस्वयवर्‌ 9 


यक २ सुत यक २ यानन रगि खादि धक्षावहू धरनी ॥ 
मख दक्षिन हम उपाध्याय गत उठ ठे निज नाती । 
नवर्ग नहि नुरंम देख हम तथरूगि अति दुख च्मती।। 
सुनि पितु शरासन साठि जार कमार मदावटबारे । 
चर अश्च खाजन अकनीमरह पितु रनाय शिर धार ॥ 
डार खानि सकर धरणी कं ख्ख न कतहु तुरगा । 
साठि इनार कुमार महावर रगे कोपके रंगा ॥ 
एकं कुमार एक योजन छो वज्र सरिस निज बाहू | 
डास्यो खोदं खूब धरणीका भया मादनी दह ॥ 
ङटिश्च सरिस ठे शुरु करनमर्हं तिमि दारुण हठ्धारा ! 
ग्रे खादि वसुमती विकर अति कीन््यो वोर चिकार ॥ 
दाहा-मारं गय भुजग बहु; भा बहुं सुर विनास् । 
गक्षसदहू्‌ कत इते; भय जीवन बड़ जप ॥ 
न्ड चादल्छा) 
हाहाकार मच्यो महि मंडरः प्राणिन कियो एकारा । 
सगर सुवन खनि उास्यो प्रणी योजन स्ाठि इजारा ॥ 
सुनहु पुरुष पंचाननते सब खनत खनत महि कही | 
पटच जाई रसतरु सिग्रे अंत. थरातरु मादी ॥ 
यहि विधि जंबरूद्रीप रोरु युत खोदत सगर कुमारा) 
चारि ओर अवनि फिरि आये नरि मख वाने निहार 
तव सुर अघर ओर गन्धवह पतग भये दुखारी । 
जाय सत्यलोके अति विस्मित जां वसतत सुखचारी ॥ 
सुर सब करि अस्तुति विरंचि को अति विषन्न सुख कने। 
पितामही सन्तापित वचन भूरि भय भीने॥ 
हे चतुरानन सगर कुमारन धरणि खोदि सव डर । 


रमस्वयवग 


अयने उल्त तिन अपशुध्‌ व्रा ज जीवन मरे ॥ 
यहः इमाये यन्न विर किय रही तुरंग चारय) 
भ्न कहि करि मार उहु जीवनं सगर सुवन भरम खय ॥ 
सनि दवनके वचन पितामह तिनको देखि दखारी । 
ह प्रभार सकर मोहित मुनि कदी गिरा मुखचारी ॥ 
नाकी यह सिगरी वसुधा है बासुदेव भगवाना। 
कपिल शूप द्र पाठत पृहमी नाशत नवर नाना ॥ 
नर कोप पावकमरह जरि सिमर सगर कमार ¦ 
कृल्प कृट्पह खनत मही जारत तिन कपिर उदारा ॥ 
दोहा-मगर सवनको ओग विधिः कबहुँ होत नहि नास 
मुमि विधि आपन तेतिसो, दव गये निज बास ॥ 
छन्द चोका ¦ 
इते प्रचंड सगरके नदन साठि हजार उदंडा । 
खनत महीक हनत भूमिचर माच्यो रोर अखंड ॥ 
मन रोत पविषात पुहुमिपर दधुंधकार भो भारी। 
उछरूत्‌ सिधु सचिरु अंबरलो खगत शर कुदार ॥ 
यहि विधि खनत खनत धरणी को चारिहु दिशि फिरि माये। 
सगर सुवन चङि अवध नगरमहं जनकरि बचन सनाये ॥ 
डास्यो ददि भमि भधर वन माय्यो जंतु अपारा 
दानव देवं पिशाच उरग निरिचर कित्र सहाय ॥ 
स्यो न पिता अश्च मख वाजी हरनहार नहि पायो 
काह केरे दीने अब शासन वद्धि विचारि सुनायो ॥ 
सुनि पुञनके वचन समग्र व्रष करि अमषे भतिधोरा । 
बहुरि कुमार खनहु वसुधातर रोरो इनि इय चोरा ॥ 
` मख वाजी बाजी कर इरता जब खमि मिटेन प्यरे। 


र [मृम्वयवर | ( ६१) 


नव छगि खाजहु खनहु गवृ महि पारत वचन हमारे ॥ 
सनि पितु खासन सगग सुन सथ साठि सरन्न बीन । 
वनन खनत मरि गये रसातर पित्‌ जासन सति कने ॥ 
ट्ख प्वेताकार महा दिग्गज षरणी षरि ठटं । 
वन पवेत सगि सिधु सहित महि धरे शीश बट गाटो ॥ 
यदत गण्ड मृद्‌ रद्‌ उदण्ड अति विरूपा जेहि नामा । 
सगर सुवन दे दिग्गज को प्रदक्षिण किये प्रणामा ॥ 
दोदा-पथे पाय दिग्गज जये, अमित रकैपावत माथ। 
तरि हात भूकम्प महि, ताहि दिशा रघुनाथ ॥ 
छन्द चोबोल्छा । 

यहि विधि खनि पूरव दिर धरणी खि दिग्गज सनमानी । 
दक्षिण दिशि खगे महि खोदन सगर सुमन वरुखानी ॥ 
नहँ दिग्गज देखे तप नन्दन महापद्म जेहि नामा! 
महा _ पवेताकार इरीर धरे शिर धग. रुटामा ॥ 
अति विस्पय करि सकर सग्रसुत दे परदक्षिण ताको । 
साठिहनार मार सगर के खगे खनन वसुधाको ॥ 
पुरवं दिग्गज दक्षिण दिग्गज देखत समर कुमारा । 
खनत खनत महि पन्थिम आये दिग्गन तहां निहार ॥ 
नाम सोमनस परे धरा रिर विष्य भिरीन्द समाना) 
पि कुश शिरनाय समगर सुत कौन्दे खनत पयाना ॥ 
खनत रसातट उत्तर आये दिग्गज ठ्खे मदाना! 
भद्र नाम ततुं सेवेत विराजत मनहँ खड़ो हिमवाना ॥ 
दे प्रदक्षिण करि प्रणाम तेहि धरी धरणि रिर देखी । 
साठि सहश्च सगर नृप नन्दन तदं तुरग न पेखी ॥ 
खमि खनन कोप करि पुहुमी पूरव दिका पधारे। 


( >६> ) म॒म्वयक्रर 


गेय जवि ईजान दिशामरहँ सिग सगर कुमारे ॥ 

¡ भीमकाया जिनकेरी अति उदण्ड वट बहू । 

खादत महि तरम नहि देखत भरे दीह उर दाहू ॥ 
सगर कुमार जाय कद अगि कौन्दे कोप साना! 
रुख सनातन वासदेव अवततार कपिर्‌ भगवाना ॥ 

ददा-कष्ुक दूरम कपिख्क, देखा चरत तुरम । 
रधुनन्दन स्व सगर सुत, ह गये आर्द्‌ दम्‌ ॥ 
न्द्‌ चोौँबोल१ । 

करिकि काप करर कार हग आपुष्ठमर्ह अश्च गाये 
धावहु धावहू धरहु धरहु अब घोर चोर हम पाये ॥ 
अष कटि कार कर किये कुदारी कोड कमे दख्धारी 
कोट धाय पाषाण पाणि गहि कोड बहु वृक्ष उखारी 
धाय सग कुमार कोप्‌ करि साठि दार अपारा, 
खदा ग्ट गादौ रहु भाषत वचि नाहि गवं ॥ 
हम पिता यद्धको वाजी स्याये चोर चोरा । 
अव नहिं बचत मीच नगचानी पर्हचि गये ट्म आई ॥ 
तेरे देत खोदि महि डि नीव अनेकर्सहारे। 
भाग्य विक्रा पाये अव तोको ख्हब मोद तोह मारे ॥ 
अस कहि महा करर काठ सम सगर कुमार अपार 
आयि कपिर्‌ देव सन्थुखते कदत मारु धर मारा ॥ 
कपिर कुमारनको भवत गुणि नेक नेन उवार । 
करिकि कोप करार कार सम पुनि कीन्छ्यो हंकारा। 
कपिर देवके कस्त तौ यकवार नेक इङ्मरा ॥ 
साढि इनारह सगर कुमार भये तुरत जरि छरा ॥ 
जरिगे सकर सगरके नन्दन खाम्यो भस्म पास्‌ । 


रामम्व्ेवग | ( >& ३ )} 


रघुनंदन किय नहि अचरज कपिर कृष्ण अकतार ॥ 
परि पावकमर्हँ ज्यों पतंगगण जरि करि अपकारा । 
जस को तप वेठे समाधि करि कपिरुक्ट न विचारा ॥ 
जो श॒डर दासनको रघुवर करत कुक अपचारा ¦ 
ताकी हात दश्चा यरि विधिकी वेद पुगण पुकारा ॥ 
दाहा-विते बहुत दिन सुत्तनका; गये सगर जिय जानि । 
असुमान निन नातिसो, बोल्यो वचन वखानि ॥ 
छन्द चौयोला) 

यर शिरोमणि शाञ्च विलासी अपने तज प्रकार 
अरमान तुम नाति दमारे जुद्धं उद्ध वटरासी ॥ 
ग्य तुम्ारे काकनको अव बीति उष अनेका । 
अवल पायो खोन कत नदि अवनी खनी किनेका ॥ 
पाये तुरग कथो नहि पायो ताते सुनु न पतर । 
खोजन साटि हजारन काकन उनि गये तिहार ॥ 
वसत्‌ अटी बहु जीव धरातर तति ठे धनु वाना ¦ 
गमन सहित युद्ध सामग्री त॒म र बुद्धि निधाना ॥ 
वंदन खायक वंदन करिके गुध खयक युप ठानी । 
सिद्ध अथे कारि रोटहु नाती मम मख पारग ज्ञानी ॥ 
सुनि आना रानाको शासन अंज्यमान बल्वाना । 
चल्यो धनुष शार छिद विक्रमी किमे कसे कृपना ॥ 
निन काकनको खनित धरातट तेहिपथ फिियो पयाना । 
सगर भूप शासन शिरधरिके अंशुमान मतिमाना ॥ 
दानव दैत्य पि्ञाच रक्षसहु सिद्ध विहग भुनंगा । 
सादर रहत प्रशसा तिनसो देख्यो दिशा पत्तंगा ॥ 
कृरि प्रणाम प्रदक्षिण दे तेहि सादर पछि भखई । 


( >& ४) ुम॒स्वयव्र 


निजकाकन क अनि इम्नकः पछी खवरिं तुराईं ॥ 
अंज्युमानके वचन सुनत दिगि सिर वचन उरा । 
टगर छदि सिद्ध बाजि युत हे असमन कुमारा ॥ 
दोदा-दिसानागके सुनि वचन; अंज्ुमान हरषोय ¦ 
चल्यो यथाक्रम दि्गजन, मिल्यो सृखित शिरनाय॥ 
सकर दिञ्चा गज कदत भ, अंज्चुमान तुम जाह 
पेट वाजी अथे सिधि; रदी न उसमे दाह ॥ 
छन्द चबा । 
अंशुमान सुनि दिग्गज वाणी चल्यो चपर बखवारा । 
पहच्यो जाय इशान दशाम देख्यो राख पहारा ॥ 
तके निकट चरत बाजी तद्‌ विस्मित भयो अपारा । 
जानि भस्म अपन काकनका जरत किया पुकारा ॥ 
इनकीं पेत क्रिया किमि कीज किमि दीन जर दाना । 


ह म 


अंञ्चमान अति शोकित इःखित भयो न दो अतुमाना ॥ 

खिर देन को चहत तदीक्षण संिखाराय नहि देखे । 
चकित व्यथित अकुखाय चहु किंत चख फेरत वनपेखे ॥ 
एकवार देखत अतिदूर देख्यो विहग अधीश । 
निन काकनके मातुरुको तद॑ तुरत नवायो शीञ्चा ॥ 
अंशुमानको गरुड कल्यो तव करहु न शोक कुमारा । 
जारयो साखिदिजार कुमारन करिके कपिर ईका ॥ 
त॒व काकनको वष नग संमत भयो करो न खंभारे ¦ 
साधारण जरु देन योग्य नरि काका कुर्वैर तिहार ॥ 
जटी सुता दिमाचरु केरी इते ल्याय ` द्रत दीने । 
भिभुवन पावन गगा जलम काकन क्रिया करीन 
तुव काकेन की भस्म राशिपर परी गेग जव धारा) 


गूमम्वयंवर । (२६५५ ) 


भेर सकर स्वगे खर्कह तव तरिर साटि दजारा 
वाजी ठे तुम जाह अवधपुर यज्ञ समापति कने 
सगर पितामहसा वाट सव॒ काकन कां कटि दीजे 
दाटा-पञ्चगारिके वचन सनि) अंशुमान सखपाय । 
टे वाजी जयो बहुरि; कष्मो सगरसो जाय ॥ 
अश्मान मुख सनत नृपः गरुडक्चन दुख पाय | 
कियो समापति वानिमखः गया अवध अकुलखाय्‌ ॥ 
केटि विधि अवे गेग मिः तारे मोर कुमार । 
सम्यो कृरण विचार बहु, पावत शोक न पार ॥ 
करत विचार न पार ठि, हायन तीस दजार । 
सगर भूष करि राज मरि, गमन्यो स्वगे अगार ॥ 
छन्द योगोला । 

सगर भूप जव गयो दवषुर काट धमं कर पहं । 
अंश्चमानक्ने भूप कियो तव प्रकृत प्रजा समुदाईं 
अज्ुमान तई सहा षमैरत पाट्यो प्रजन महीपा 
ताके भयो सुनहु रघुनन्दन भूपति नाम दिरीपा ॥ 
सो दिरीप शिररयन भार दे तपित गो हिमवाना 
गेमा स्यावनहेत भप शो अति दारुण तप उना ॥ 
वत्ति सदस वषे दिमगिरिमे अश्मान तप कीनो 
कियो तपोवने ततु त्यागन गयो स्वगे सुख भीनो ¦ 
भयो दिरीप महीप मरीमं सुनि आजन सुनि नाश । 
कौन भांतिते र्द सगरस॒त पिपर गंग नख्धारा ॥ 
केसे धरणी सुरसरि आपे किमि हषे जर दाना । 
तरे सगरत साठि दजारहु यह उर रोक महान ॥ 
निश्चय नहि पायो दिरीप मुत कीन्द्यो बहुत विचारा । 


( >६& ) रमम्वयतग 


भया भगीरथ तासु कमार धमं रुर धारण वारा ॥ 
किया दिखोप यज्ञ जगतीम सविध अनेकन राजा ¦ 
तीस हजार वषं महि पाल्यो संयुत प्रजा समाजः ॥ 
करिकं राज्य दिटीप महीपति गंगा गवन संभारा 
व्याधि पायतन्‌ तव्यो काटवश्च गषन्यो देव अमारा ॥ 
इन्द्रखक जवं मो दिरीपनरृप अपने करम ॑म्रभाञ 
भयो भगीरथ भूपति धामिक सो कोरारुपुरस ॥ 
दोहा-सुनड राम राजर्षि सो, भूष भगीरथ नाम । 
पाया नही कुमार सो, यत्र कियो स॒तकाम ॥ 
छन्द चोबोला । 
कपिर्द्व कृत जारन सुनिकै सगरकुमारन कारी 1 
गेमधार्‌ षिन साडि इजनारन अहे उधारन नादी ॥ 
सगर अंञ्चमानहु दिखपनृप कीन्द्यो तप यहि देतु । 
भूपं भगीरथ सुनि वर्तत नितांत कियो तष नेतु ॥ 
मोड सचिवगण सोपि राज्य तव गयो हिमाचरु राजा । 
तहँ गोकणे नाम यक तीरथ सुखित षस्यो रघुरजा ॥ 
भूप भगीरथ किय अरम्भ ततप करि निज ऊरथ्‌ बाहू । 
तापत पञ्च अधि इन्दरियनित रोजहि सहित उदू ॥ 
एक माक्षमहं इक वासर तहं भूपति करत अहाय । 
यहि विधि करत वोर तप ताको बीते वषे जारा ॥ 
मिरे मोरिं गेगाकी धाया तरो सगरकुमार । 
भुप भगीरथके मनम यह दृक्षर नादि विचार ॥ 
की गेगाको आनि स्वगे ते सगरद्मारन ताये । 
की तप करि गोकणेक्षेवमे यदि शरीरको नारो ॥ 
तीर बात छ्खिी ना बह्मा यहं संकल्पहि मोग । 


गुमम्बयवर । ( > 


अम विचार करि भप भगीरथ किय तप परम कठोरा ॥ 
भूप भगीरथका तप ख्सिके भो मरसन्न करतारा। 
दकृन्द ठे सग चारिपुख चरपतिनिकट पमु धारा ॥ 
अति सेतापित करत महातप भूप भगीरथ काही । 
वल्या वचन विर्गेच सुधासम अतिप्रसन्न मनमाही ॥ 


दाहा-त्तर तपते भप पे, तोषित दों उडभाग 


जोन कामना रोय मन, तोन आज व्र मांग 
छन्द चाबलाः) 


ठचि स्वयंभुको भूष भगीरथ गुणि निज भुवि वड़भागा। 
करि प्रणाम युग पाणि जोरिके मनवांछित वर मोगा ॥ 
मपर होहु प्रसन्न पितामहं तो सो वर देह 
सगर सवन सुग्सरि जरु पव मिटै मोर संदेह ॥ 
जो तपका फर देहु पितामह तो प्रपितामह मेरे। 
मो कर पायं गेगजर सिगरे सुरपुर करहि सरे 

सगरङुमारन साटि इजारन कपिरेव मुनि जारा 

भरे संग मेगकी धारा बेरे भस्प पारा ॥ 
संततिदहु मोहिं भिभुवन पति नहि कर दाय दुखारी । 
यह्‌ उपकार करो रविकुरुको एेसी विनय हमारी ॥ 
भूष भगीरथको सुनि याचन है प्रमुदित करतारा । 
बोल्यो महा मनोहर वाणी सिरे देव ंद्यारा 

सुनह महारथ भूप भगीरथ मरारान मम वेना 

सिद्ध मनोरथ दौय तिहार मृषा वचन मम रहेना॥ 
है इक्ष्वाकु भूप कर वद्धन तप कीन्ट्यो अति धोरा 

होई सकर सुखभ चितचादी सुनहु क्चन क्यु मोरा ॥ 
सता दिमाचर्की जेदी सह अभिभवन पावनि गमा । 


६9 
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ताकी धार धनको समरथ है इक दहन अन्ध ॥ 

गेगप्रवाहपतन पुहुमी यह सकि नाहि भारी । 

अति वर जोर धार सुरसरिकी विना रसीभुको धारी ॥ 
दादा-ताते करहु उपायं त्रप, होहि परषत्र पुरारि । 

अस कृटि देवन वन्दयुतः गये धाम्‌ मुखचारि ॥ 

स॒त्यखोकमपह जाय विधिः गेगे कृद्यो ईकार । 

करहु धरणि संचार तुम, सगर कुमारन तारि ॥ 

ब्रह्मा जय वृर्दान दे, गये आपन धाम। 

हर प्रसत्रहित तप कठिनः कियो भूप तहि गम 

न्दं चोबोल्ा। 

भूष्‌ भगीरथ एक वपटमगि इक उथटाके भारा । 

सटा र्यो परणिपर्ह निहचरु मानस प्रणव उचारा ॥ 

पूरण भयो जवे संवत्सर शंकर ओवडं दानीं । 

सवैखोकर्वेदित गिरिजापति पश्चुपति परम विज्ञानी ॥ 

आये भूप भगीरथ आश्चमं संकर वृषभ स्वारा) 

देखि भमीरथ गिस्यो चरणम्‌ प्रस्त॒ति फियो अपास ॥ 

जे शंकरं नेजे भिरिजापति जे ने ओवड्‌ दानी 

जे मदे मनि मानसवासी जे जे रमन भवानी ॥ 

जे कैरासू्वास कृतवा निराश किष किक्ञारन । 
जे करुणाकर जनतारण हर महिमा वेद्‌ बखानी ॥ 
जै जे रभु दय दुखभनन रंनन सेत सदाह । 
जे जे आङ्ुतोष संतापिति रोषित कवु नारीं ॥ 
जे जे दीनदयार कारु सव कार्टुके तुम कास्‌ । 
ज्ञे गजचरमांबर विशाख्धर जे कपाठ उरमाल्‌ ॥. 
ने काञ्चीपति जे भिभुवनपति जे उयंबकं भगवाना। 


गुमम्वयवर ( २ 
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ज यदुपात गुर ज यदुर्फत प्रय ज पव गृणनिनिधाना ॥ 

जन॒ जे दक्षयन्नविष्वं्ठन मज जे बिपरषिनान्ी । 

जे गणश्च पटवदन पिना प्रथु जे शशिभाट प्रकाडी ॥ 

ज धुरजटी जटनमे धाग्टु इभु सुरधनीधाय । 

शरणागत हम अरे राद यह अभिलसप रहमाग्‌ ॥ 

[-भूषभगीरथके वचन सुनि राक हरपाय 

कल्यो दिीप कुमार सोः गिग अमीगस प्याय) 

हम प्रसन्न तुमपर अहे- सुनहु भगीग्थ भृप 

धारण करिह सुर्नी, धारा धरणि अनप ॥ 

अस कटि शंकर नृपति सो, गवन फिया केस 

वेट जटा वगारि शिर, गेगधरणकीं अस ॥ 

उते स्वयंभुशासन खुहत गङ्ग वेगि करि षर । 

चरी चपर सुरलकत, धसी परणकी आर॥ 

च्छक | 

श्ुराज भूपति भगीरथकं प्रणरेत भद्रदेत भवक अभदरकलिकाट्कं ! 
स्वगतेगिरीदेारादारवटीयुक्तकैसीशोभाकीभमारागन्मेडिनमराटके ॥ 
शरद वनावलीसीं गगनगरीमं भटी चटीभावेचपररधारनउताके । 
पुमीपश्नरगिपापनपरावनेत्यां पापिनके भाय अववखतनिहारुके ॥ 
दोदा-गंग दुरासदं वेग करि; किय विचार तहि कार । 

रांकरको निज धार धरि, करहुं प्रवेश पतार्‌ ॥ 

अति दुरधषं सहे तर्द, अति उत्कषेहि धार । 


गिरा गर सत्कप्‌ कार इकर जटन मह्यार 
कावेत्त ) 


गेमधारभारयुमिषदिदेनएकोवार जाइ्दैरसातस्मैञ्चारपाय श्चोकको 
माचिरेदेहाहाकारप्राणिनसेहारदेहे हदेकरतारज्‌भगारणएक शोकको ॥ 
रधुरानएेसोकरिविमरुविचारशथुकृपापारावारदीन्द्योमंगरपरेरोकको 


( २७० | रामस्वयेवगर । 


शरदवटानकेछटानसीसुगङ्कधार धारयानटनकामकीन्द्नोकञ्चोकक। 
कटिनयुगनयोगीजपततपततप अ्ुकोपियतविश्ववासना विसारे हं । 
पावतननाकोन्तनेतिनेतिभूषिसन्त वेदविधिषिदुधवखानेबारवारे ठं ॥ 
रथुराजञर्निद्केकंद देवकीके नदं पदभराविद मकरंदुके पनारे ३ । 
नेन वारि ढे धन्य जनमविचारे धूरनटीनटानटनमेगंगधारधारे द ॥ 
दुरितविदारादीनदुखिनरधाराहरि कीरतिभकाराकल्किमेकृतछरा ₹। 
पण्यकेपसाराविरजाकोअवतारास्वेसुकृतजगारातीनों रोकमेभ्रचारा द 
सक्तिकोनगारा बयकुटकोदुभारा रषुरानकीअधारयमनगरडनारा हे । 
भुवनकोहारापरम्पदकोकराराजटाज॒टनमेंञ्चाराहोयुषास्योगेगधार द॥ 
दोहा-गृंग गरूर गिरीश गुणि, करिकं कोप अपार । 

जटान्‌ट्म ठेत भे, वोर गेगकी धार ॥ 

जटाजूट मेरे परत, कैसे कटि दै गेग। 

देखत हौ अब जोर मे, करदे गि करि जंग ॥ 

छन्द्‌ सुजङ्भयात । 

प्री इथ के श्रीर्मे गेगधारा । मह जोर सों शोर के एक गरा ॥ 
यथा शर मे सोहती मेव माय । नटनृट त्यो गङ्धारा विशाला ॥ 
धसीं त्यौ जटानृटमे वेग भारी । सुकेप्ताटषी म भेम गङ्ग बारी ॥ 
न पवे जयानुटको अन्त गंगा । अमे ओरचरो भयो केम भंग॥ 
विते भूरि सम्बत्सर गेग कारी । दिमाधार शेटादवी सी तहांदीं ॥ 
नदीं विदुखं गेगकी धार जाती । नटानुटमे बार बरे भरमाती ॥ 
तहां ह गयो गेगको गवेभङ्गा । भयो भूपके सञोककेो सो प्रसंगा ॥ 
न अ जवे गेग धारा । तपस्या भगीरत्थ कीन्ह भपारा ॥ 
महादेषते . पाडयेको _ प्रसादा । रखो भोर मय्योद नाशो विषादा ॥ 
भगीरत्थको शयु ेल्योकटेश्ञा । जटाको निचोयो तरते मरेशा ॥ 
परीं कहु नाका सेम सुधारा । भयो भमिमे गेगधारा प्रचारं ॥ 


गममबेदन (२७१) 


कटी षिदु नामा संर स विख्याता | तहँ हर मई गेग की धार साता ॥ 
चला तीनि एव ञ्जु माटिनीतं । कंडे हादिनीं पावनी नारिनीत ॥ 
गड तीनि धाग जवे परवंमाग | च तीनि धारा प्रतीचीस जाम्‌ 
रातट्र उतीता तथा सिधु नामा । हरं छक के पापका पुण्यधामा ॥ 
गही सातईं धार जा गेग करी । चरी भृपक संग मानन्दं वरी ॥ 
भगीरत्थ ह स्यन्दने ह्व सवाग । कटे कोन आनन्द ताका अपाग्‌ 
महा जोर सां स्वधुनी धार आईं । भमीरत्थ के रत्थ क सत्थ धई ॥ 
गिरी व्योमते शम्भु के शीरामादी । नटाज्‌ट मं साथरमी थार नारी ॥ 
"निकारयो जवे गग को सो पुरारी । तवे सात धारा भें भमिचारी ॥ 
दोदा-चल्यो भगीरथको सुरथ, नेहि प्रथ आगे धाय। 
पाके भागीरथी, चरी महार अय्‌ ॥ 
छद चोबोला । 

गिरी गगनते भग सम्भुशिर फेरि धरणि मर्ह आई । 

वग्रि गया नर चकित जगती ववैरधुनिक्षितिडई ॥ 

मच्छ कच्छ शिञ्युमार माह वहु दते उछि हिखेरा । 

गिरे सकर जर्धार संग महं सोत धरणि करोस्‌ ॥ 

ददा परयो भिखोक मदय गिरी गेग की षार 

धायि सकर विरोकत कौतुक सुर नर सिद्ध अपाग्‌) 

तर देवर्षिं महषिं असुर सुर विद्याधर मन्धवौ । 

चारण यश्च राक्षसह आदिक त्यो माहे मानव सवो ॥ 

गिरत मगन ते गंगधार को सकर विरोकन अयि। 

चे विमानन हय गे आनन गगन पंथ छवि छाये ॥ 

मिरी धरणि महँ जह सुरनि की धारा अव की आरा । 

सुगि उद्र विमानन के तह सोहत सुर सुरदारा ॥ 

गंग पतन अवनी महं अद्भत अक्छोकन के आसी । 


०५७०.) गमस्वयवर 


द्खि दसि सुर कट बखानत सुरधुनि धार सुधास ॥ 
जस जस गगा गिरत गगन ते तेहि धारा के साथ। 
आवत चे विमान करोरिनि देव नवाये पथे ॥ 
चमकत अव्र अमर आभ्रण मनु रवि उये अनेका । 
तरर तरंग गेम की राजि उछङत ज टमि ठेका! 
पदा मीन शिङुमार ह तदं उठे तरंगन मादी । 
अतिचश्चट छरुकत नर्ञ्चरुकतचपलखास्षम चमकारी॥ 
दोहा-मनहं इजारन दामिनी, गगन पंथ द्रि । 
प्रगट तर सुखमा अमितः कवहु रख्योकोउनारे ॥ 
चोपा ¦ | 
विमरु खेत जर उछढत अवि ! धारन रूप हनारन भवै ॥ 
मिखिमिषि धार बहुरि विरगादी । चारचटत्‌ चमकत चर्हवारी ॥ 
मनहु शरदं जट्धर नभ धवे । मा मरार विशार सोवि ॥ 
चक्रवाकं सारष करि शोरा ।गेगसंग नभ उडत करोर ॥ 
कुं द्रुततर गमनत नर्धारा । कँ जाति पुनि कुटिरु अपारा \ 
कटं कटं करति महा विस्तारा । कटू सुध धावति जर भारा । 
कम क्रम॒नजाति कँ नि गगा । करति अपार करान भंगा । 
मन्द मन्द कं चरति स्वछन्दा ¦ नीच रोति कड रोति बछन्दा । 
कहु सुरसरि सति रर पिधावति । कं पुनि जोर ओस्करिधावति 
प्रम भयावन भवै महाना । उछर्त तम॒ तरेगनि नाना । 
कटू भिरहिं षारनि सों धारा । जर उतंग मनु रुत पहार 
पवेत फोरि कटू कटि जाती । द्रश्चत विमर नीर षह भती ॥ 
रथम्‌ उतेग गेग की धार । चरी गगनपथ तुंग अपारा ॥ 
पुनि सुरधुनी धार टरकानी । भरतखण्ड सागर समुहानी ॥ 
गिरी शम्भु शिर पुनि मदि आई । भय सुरधुनी धार चकराई ॥ 


। 
। 


मम्ब ( २७३ ) 


पापिन पापन परा पगवन ) परपद पाथ पापि पर पावन ॥ 
तहँ महपि गन्धव सपाग । दनुज मनन सुग अमर कृताग ॥ 
जीव सकल वसुधानल वामी । र्द आग्ज नाक निवार ॥ 
दरिपदनरुपरत रिवअङ्ा । आयाधरणिजानि जटगद्भा ॥ 
मजन कान्ह सकट सुप्रीता । काटि जन्म सव भय पुनीता ॥ 
दाहा- शापा पप जनगनक- सन्नापी जन बृन्द | 
त पग्डन सरसरि सखि, भ हन कलप जमद ॥ 
लाप पापक्ाज क्वुध, किय धगनट वास । 
सुरधुनी नहाइ क, कीन्ह नाक निवास ॥ 
नचंपाइं । 
भयोटयाकसव मुदित महाना  सरसरितोय तेजपसराना ॥ 
विविध विह पतङ्क दुरगा । मङ्ग नाइ टद सुर संगा ॥ 
सुरसरि ताय तज उनियार । सद्या न यकन अव अधियाग ¦ 
कोतुकनिरखि भगीरथरयना । मान्यासिद्धिसकटनिजकाजा ॥ 
चट दिभ्यस्यन्दन नृपनंदन । चल्या गेग सैगहि कुख्चंदन ॥ 
भयो गेम पराके अगे । चल्यो भूष अतिशय अनुराग ॥ 
मुप भगीरथ रथके पठे । गङ्ग ताय धाया अति आष्े॥ 
हि महरि सहित स॒खृन्दा । राक्षस दानव देत्य सुन्द ॥ 
त गन्धव सवं गण यक्षा \ किन्नर चारण भुजग सपक्षा ॥ 
सुर सुद्र करत कर गाना । किये भगीरथ सेग पयाना ॥ 
दोद(-मच्छ मकर कूरम उरग, आद गक्ष रिद्युमार । 
बिटत परिख्त उच्छर्तः धावत सुरधुनि धार ॥ 
कावत्त। 
ठाहतकरारे त्योकरतभररारेञ्चोर बोरतवगरिविशुमारे ची भिषथी ॥ 
पुण्यकोपसरेपापपुननकोनारेसोहे देवनविमाननकतारेदीमेन्योनथी । 


( २७ ) रामस्वर्यवर्‌ । 


भनेरघृगम देवटकन कँ द्ररिखोरे अधमभपरेतारेपापके महारथी । 
वडमयिपनिभिर्मीरथकेपाछलभीजात्योभमीरथत्योजातिरैभनीरथी)। 
छन्द चोबोल्ा । 
आवत अव्रत धार गेगकी नहं आश्रमहि आईं । 
करत रहे तद यज्ञ जहु नृप सगरा साज सजा ॥ 
जह यज्ञ सामी सिगरी बोरयो धारन्गगा | 
जानि राज्छपि गेग गवे अति कीन्हो कोप अभंगा॥ 
जह नरेश तपोवट कौन्ध्ो गंग सर्र सव पाना । 
यह अद्भत ख्खि करन खे सुर हाहाकार महान ॥ 
टमि सो र्यो भगीरथ भूषति जान्यो ससस हानी । 
लभ्यो अस्तुति करन जहूकी मनम मानि गखनी ॥ 
देव यक्ष गन्धे भदिसष करि अस्तुति शिरनये ! 
निज नता देखाय विविध विधि राजऋषीड मनय ॥ 
तम्य जहु मेगा काननसो अपनी सता बनाई । 
तवते तीनि खोक सुरसरी नाम जाहवी पाई ॥ 
पुनि सुरस्री भ्रचड वेग सो चरी सिधुकी भोरा । 
मिटी करिदी ओर गण्डकी सरयु सोन वरनोया ॥ 
टमी भगीरथ स्थके पे भागीरथि वडभामी । 
रची नहा सगर बरनी रही राख बुन्नि जागी ॥ 
भृथर रघो भस्मको भारी परी गेगकी धारा । 
रेचक रही न रख छ्खनको माच्यो जेजेकारा ॥ 
सगर कुमारन खाख धार धरि गगा सिधु सानी । 
गहे रसातट फोरि धरातर चक्र पाणि पदपानी ॥ 


र[मृम्वयवुर | { ०८ 


दोहा-गेगाजट पग्डान भसम. वपसन माटि उजार ¦ 


द्व मह्मं बुस. दद्या करि उकयार ॥ 

भय दष कर्प पिगनः मन्दन विपिन परिहार | 

करत्‌ रहन नितपति अद. पग्ण पुण्य अनार 

नुप भगीरथ भाति यदि. तप कर ल्यायःेग्‌ 
सगरसुवन तार्या तुरत. पाया सय सभग ॥ 

छन्द चकला ¦ 

यहि विधि टे सुरनदी भगीरय मगर कुमाग्न नारा 
य कड्या नव अतिग्रसत्र द्रु सकट छक करतारा ॥ 
सुनहु भगीरथ तुवकर नारित सिमर समरकुमारा । 
वस्‌ दव सम्‌ दिविलकनमें संदर साटि हनारा ॥ 
सुन भगीरथ जवटमि जटनिधि जहे जगमारी । 
तवस सुरतम सगर कुमार स्वगं वसरं जति कद्र ॥ 
यह गेगा जेटी इहिता तव ह्र दे पुण्य प्रचरा 
तुव्छृत भागीरथी नाम यस करिह मुज उचारा॥ 
गृद्ध आर अपथा दिष्या भारथ छ्छमा | 
निह सकनम प्रवाह तहि देत भििपथमगा नामा ॥ 
द तिरजाटे पितापटनका गगाजर महराजा । 
पूरण करी प्रतिज्ञा अपन भय भूप कृतकाजा ॥ 
पूं पुरुष. जे रहे तिहि वमृत्मा यञ्च वारे । 
तिनके पूर भये न भनोस्य जैसे भये तिहरे 
अंशुमान मेहरान कियो तप जिन सम भयो नदन । 
ल्याय सके नहि गम जगनमें नाहि मनस्य वना॥ 
पुमि राजर्पिं महरधि तेन जिन ममसम तप जिन्‌ केसे | 
कषचरधमेमह एक पहीप देप पिता रह तेर ॥ 


( २७६ ) रामत्वयंवर्‌ । 


दोदा-तान दिरठखीप महीप सुरसरि आनन काज 

करत्‌ कर्त तप तनुतजः, भय न अस्र कृतकान्‌ }४ 
दन्द च{खादलः | 

जघ्र तुम उतर प्रण पयाधि नृप कर तप कृडिन जपारा। 
त॒म्हरे यरात भयो भगीरथ जज सेत संसारा ॥ 
जा तुम किये गेग अवतारन अधम्‌ उधारन रान । 
ति कारन वैकुंठ अमारन वसिरो सहित समाजा ॥ 
तमह कर मनन सुरखरिपरं सत्य व्रह्मद्रव नीर । 
भूय भमीरय सकट पुण्य फट रूप अहो मतिधीरा ॥ 
कृरिके परव पुरूषन का अब तप्य आद विधान । 
नाह अवधको हम्ह नाहि वर ठ्हो भुप कल्यान ॥ 
अक्ष कहि भप भगीरथत विधि गय आपने धामा । 
तपेण किया भगीरथ विधियुत सगर सुतन कृतकामा ॥ 
दे जट सविधि ्राद्धकरि भषति अवध नगरको जायो । 
सय भमीस्थको परिपूर्ण तीनिद्ं सकन छयो ॥ 
पुर मनोरथ प्रजा प्रमोदित किये! सस्य वहु कसि) 
षंराय शोक तापय निरमत भयो प्रताप विञ्चाख ॥ 
रणुक्ुरु चंदन हे रघुनंदन यह गंगा इतिहासा । 
में वरण्यों विस्तार सहित सव तुव पुरूषन यश खास। ॥ 
संध्याक।र खट अव जयो पृं अव॒ कद्ठुनाही । 
संध्याकरन चर गेगातट मुनिन संग संखमारी ॥ 
धनप्रद यरप्रद्‌ आयुषकोप्रद सुखप्रर स्वगे पदाता । 
यह गेगा इतिहास अपूरव मे वरण्यो अवदाता ॥ 

दोहा-जो विप्रन अरं क्षभरियनः वेद्य खूद्रन काहि । 
गेग।चरित सखनावतो, अथवा सुनार सदाहि ॥ 


गमृम्वु्ेवर ( २७७ 


ताके उप्र प्रसन्न अनि. इवं पितर सव हात । 
मर नाद्‌ करज सद्धं सथ. दादश सुयख उदनि ॥ 
यट मगा अवनरन मार- यद्धा कर ज कय | 
सनतं तासु मन कामना- सकट (माद दन शय्‌॥ 
य मभा गाथा सनन. समर पाप पम | 
यदुत जायुषा जमन म- कागृन सा+ अवदान ॥ 
हनि सिद्धि श्रीसाघान्यमहाग जगन शःनहःगना वहःदुग्‌ सीकृप्णचन्द कृपपात्रा- 
परिकारि शररवुगनस्हिनु देवन, स, पनज, कत गामन्बयम्वेर- 
गमवन्रणे नाम उयाद्ः पवषः ॥ १३६ ॥ 


-गगकथा क[िक कायन. सुनन रपण अरु गम । 

अतिङाय विस्मित चित्त दु. बाट कचन टाम्‌ ॥ 
छन्द चोजोल्धा | 

युद गगा अवतरन पुण्यप्रद जति जद्धन मुनिगाईं । 
सादि सुनायो जहि विधि सुरसरि मिटी सिधु 
ममपृरव पुरिखनकी माथा विच विच सकर सुनाया । 
आजु नाथ तुम्रं युव सुनिके जंतेजर्निद दम्‌ पाया ॥ 
अस॒ करि राम ख्षण सुनि संयुत सन्ध्यावेदन कन्द । 
मुनि सासन खुटि तणश्ञस्याहं सुखद शयनमन दन्दि॥ 
कोशिक कथित देवसरि वणन मनम करत विचार । 
युगर्वथु सुखरायन क्रिये तहं उठे नानि भियुसार ॥ 
प्रातञ्त्य करिके रघुनदन सरित खषण रघ भाई 
विरवामिच समीषं आइके कदे चरण शिरनाई 
नाथ व्यतीत भई रननी सब क्षण समान हमं कारी 
चिन्तत गैगचरिच भनित तुव चुक्यो न सो मन मारीं ॥ 
तुहि जाति उदरनके जसी मुनिन उतरनी तरनी ¦ 
आई सख भरनी यनहर्नी गेगपारकी करनी ॥ 


( २७ } रामस्वयव्र ! 


(व (म 


राजकुमार वचन सुनिश्ुनिवर मुनिन सरित चटि नाञ । 
उतरे गड सङ्ग दशरथ सुत उथुषन विदि प्रभाय 
उततरक जाय सुनिनायक सव ऋपिगण सत्कारे । 
कियो निवास राम ठक्मण युत संदर गङ्ग किनारे ॥ 
महापनोहर पुर य॒दावनि जाको नाम दिश्ाख । 
देखि सकर मुनि खे सराहन पाय अनंद विश्चास ॥ 
श्रेहा -राम ख्पणं युन गाधिष्ठुत, चरे नमरकी र । 
अप्ररावी समान छविः रमणीयता सथोर ॥ 
पुरी मनाहर पेचि प्रथु; जोरि सुपंकन पानि । 
कोशिक धुनि सवग सो; कदी वाणि सुखदानि।। 
कोन रानको वड यहः वसत कोन अव राज! 
युरी विज्ञा किमि भरैःकटो सकर युनिराज ॥ 
सनि दशरथनन्दन वचन; विरवापिच प्रवीन। 
पुरी विश्षाखकी कथाः कहन खमे प्राचीन ॥ 
छन्द चौबेल!{ । _ 
सुनहु राम वासवकी गाथा भयो जोन यहे देशः । 
परवा ईति जर अदिति सुवन सुर अघर भये बरु वेशा 
परुषसिह्‌ तरद वेटि सुरासुर दो किये विचार । 
केटि विधि अजर अमर हविं हम रहै न रोग अपारा॥ 
चिन्तत सकृठ सुरार के तुद एक बुद्धि टट्‌ कीन्हे । 
क्षीरसिधुमथि अमी निकरे सकट यह मन दीन्हे ॥ 
मथन क्षीर सागर निश्यय करि र करि वाश्ठकि नामा । 
मेदरमिरिकी विरचि सथानी मथन खगे वड़भागा ॥ 
बीते मथत हजारन हायन दन्यो वाश्चुकी नागा । 
वमत मटाविष बहु मुख दशत शिनं कोप अति जागा ॥ 


रामस्य पर ( ०८७९, ) 


मथत क्षीरनिधि कव्या महाविष हाखादट जां नामा \ 
ताते जरन ग्य सिगरो जग सर नर असुर सधामा ॥ 
जरत सुरासुर जानि जगतके ग्‌ कम्पित कलसा 
जाहि जाहि शाङ्ग संकटहर जव रक्षह्‌ कृतिवासा ॥ 
जं जं देव देव पशुपति प्रयु अड्र उरण निवाजी । 
जयति रद्र गिरिनापतिने हर तम देवन हिन कर्ज ॥ 
करत्‌ सुरसरक अस्तुति तह प्रम भयु ममवत : 
रोख च शारद्ग गदाधर देवन बृन्द प्रधाना ॥ 
सद्र युख्धर सो भाष्यो हरि नेक मन्द मुसक[इ । 
 मथतेक्षीरनिधि कव्यो प्रथम विप जारत्‌ जग समुदा ॥ 
दोहा-तुम्‌ पूवम्‌ सव सुरनके, कव्यो पूरये विप धार । 
तति तिह भाग है, पनि कृरु मत मोर ॥ 
अश्रकटि नासयण भये; तेदि थर अन्तधनं । 
हरिके श्ञासन हर स॒नत, कियो मनरि अनम्‌ 
देवनको दुख देखि शिव, प्रमुशासन रिरयारि । 
हाठाहर विष सुधा समःपान किय। विपुरारं ॥ 
देवनको तहँ त्यागि हरःगवन किया कलस । 
खगे सरसर सथन पुनिःकरि कर अमित प्रयास ॥ 
एन्द्‌ चोबाला | 
स्यो महा मन्दर अप्‌र विनु षहृच्यो जाई पताल । 
तव गेधवं सवै सर असुर ध्याये कृष्णं छृपार 
तुमरीं हौ सव प्राणिनके गति सुरति नाथ पिरे 
पदरको उधार कौजे अव रक्षहु दमहं मशा । 
सनि देवनकी आरतवाणी प्रगटे शारगषाना । 
धरि कपटावतार नारयण गे पतार वर्खान। ॥ 


{ २८ ० ) {मस्वधवर । 


वरया 4टप्र्‌ मन्द्र गरक तहत ताद उखया । 
एकृ रूपते वेटि डे शिर पदते ताहि दवाय ॥ 
तीस्तर शूप धारं जमनायकं पिरि देवन उडभागे । 
कैन कृरन स। मद्रको गहि आपह मंथन खमे ॥ 
ते इनार वषं हरि मेथत धन्वन्तरि तव॒ निकसे । 
शयुवेद टदे इक कर इक दण्ड कमण्डलु षिख्से । 
नके पछ कडा अप्सरा अतिसंदर संक्मार । 
अप्‌ मेथनते कटी तारित नम अप्यग धारी ॥ 
कृई[ अप्पग्‌ साटि कोटि तर्द छइं वदन जोन्डाडे । 
परिचारिका अकंस्यन तिनकी रदी जगत मन भाई॥ 
ग्रहण कियो नरि तिन्दं सुरासुर साधारण जिय जानी । 
तति साधारणी नाम तिन खद्यो जगत छविखानी ॥ 
वृरुग सुता पुनि कदी वारुणी वर व्र खोजन खगी । 
असुर कियो नरि ताहि दण सुर महण कियो अनुरागी॥ 
छरा स्यि सुर्‌ तादित, सुर पाये सुर नाम । 
अघर सुरा नहि महण किय, असर काये जाम ॥ 
देव वारुणी पाहके, पाये परम . अनन्द । 
उञचे्रवा तुरंग पणि, कोस्त॒भ कव्य अमन्द ॥ 
क्षीरधिते निकस्यो वहुरिः सधा सकर सुखदान । 
देखत देवं अदेवं सव; सेनं दैत र्ड्चान ॥ 
च्छन्द चाबाल्डा । 


भयो धाहित महाभयावन देवास्रर समामा । 
ट्ने देवं देत्यन कह रणमह्‌ भये पूर मन कामा ॥ 


पुनि राक्षस अयुरन सहाई करि बह देवनकर मारे । 


®, 


श्ररघुवीर महारण माच्यो मे भुवन भय भारे :॥ 


रामस्वपवर ( २८१ ) 


जानि पियूष छत्‌ सुरन कृद किया माहिनी माया । 
द्रयोमहावर व्िप्णु सुधाक तड्फिं तुरत रघुगया ॥ 
भये देव्‌ देवरा श्चरण सव पुरुपेत्तमक जाई । 
हारे कृरि कृपा सुरनको संगर करन दिये पञवाई ॥ 
दत्य दानवन मारि देव सव दीन्द्यो समर भगाईं । 
त्य दानव॒न जीति देवपति करयो राज्य बर्भिाई ॥ 
रासन कन्दरो सुखित पुरंदर पिन सहिन्‌ बराक । 
हे गन्धै सपे सिपि चारण वसे सकट निन ओका ॥ 
निजपुतनको टसिषिनारादितिकरयपनिकटसिधारी । 
अतिशय दुखित मरीचि सुन सो रोवत गिरा उचा ॥ 
मारिणये प्रययु दमारे तव पुनते रनम | 
ताते राक विनारी गटक पावनके मम मनमे ॥ 
महा वौरत्प कृण केत हम देहु गभं करि दाया | 
सा वारुक मरि वास्वको खे जे तेहि काया ॥ 
दितिके कृचन सनत क्यप सुनि बोट वचन प्रमाना। 
सहस वषे ख्गि जो शुचि रेरे सुत पेदे षख्वाना ॥ 
दोहा-सथर रकनेता सवशि! ह दै तोर कुमार । 
जोतप विघ्र नानि दै) वीतत वषे हजार ॥ 
जो शुचि रेह दिति प्रियाः पूरण वपे हजार । 
दते जग विजयी सुवन; पे ह वचन हमार ॥ 
कन्द चब्ला। 


€~ 6 


अस कटि करते दिति कर पर्डत क्यप स्वस्ति उचारे 
गभौधानं कियो दितिमें सुनि तप हित विपिन सिधारे ॥ 
गे एति विपिन तवे दिति हित कुङपएवन अस्थाना । 
करम्‌ टमी दारुण तप सुत हित करयप कथित विधाना ॥ 


२८२ ) रामस्वपषर्‌ | 


नानि उक्रहंना सुत भावी छर करि वासव जाई 
अनिसनेह दशय मातुकी करन टग्या भेवकाहं ॥ 
अथि काट कुश्च सलिट एर फर ल्यावत सुनत रजाई 
रह वस्व॒ जो मातु चहै सो आनत विर्टँष विहा । 
कृर पद मदेन विजन डोरखाउ सेन विश्रख आदी 
सेवन करत शक्र दितिकों नित उर छट मुख म॒दुवाद 
यहि विधि बीते सहस वपं नव रहे वषं दश बाकी 
तदिति दर्पितं कृद्यो राक्रसो जानि शुद्ध मति ताकी । 
सुनहु पु सुरनायक निहरो पितादियो वरदाना 
सहस वपे वीते सृत पेहौ जगविजर्य व्वा 
सहस वपं मोहि पिते करत तप अव वाकी दरा वषौ 
सो वते ठ्खिहो राता को पौ अतिराय इ 
योच्यो तष हित पुकत सौ भिभुवन जयके देतु 
विजियमान ह निन भराता युत वसि ह नाक निकेत । 
अस कटि वासवो दिति दर्षित मध्य दिवस अट्सानी 
शिरहन आर चरण करि सोवन ठगी अविधि नहि जानी 
दोहा-अविधि अश्चुचि गुणि चकर तेहिःचरण ओर शिर देषि। 
हस्यो मनहिमन युद पगन, सोह अवस्षर अवरेखि॥ 
दिति शरीरके बिषर द, कौन्यो उद्र प्रवेश । 
सप्त खण्ड दिति गभकोः क्थ ठे कुटि सुरेशा ॥ 
कृरत खंड रदँ वजो -रोयो गभे पुकार । 


मार्‌द मरुद्‌ राक्र कः दति जार्गेचकरा ननंहारि ॥ 
छन्द चौबोला । 


नहि रोवे अस कहत जात हरि गभेहि काटत नाते । 
रोवतहू नहिं दया करत कदु समिरत वेर अवतो ॥ 


रामस्वयवर । ( ०८३ ) 


तन्‌ दति कट्या न्‌ गभनाञ्च करु दया करहु सुरराई । 
चदि कुटिशिकरनोरिपाणि दोर क्यो क्वन रिरनाई ॥ 
मातु अशुचि ह चयन कियो करि रिरहन युग पादा । 
यह अन्तर हा पाय प्रवि उर नदि गुणि नोर विपादा ॥ 
ट कर कुटि शक्रहंता नुव गभ॑खंड क्रिय साता । 
यक यक खंडन सान खंड करय क्षम जपराधदटि माना 
जानि तहँ दिति गभखंड वहु पहाजाक दुखपाईं । 
दुराधपे वासव छ बटी अति सनह दरगाह ॥ 
सप्तखंड यह गभ भया ना सा अपगव इमाय) 
तिह प्रिय करनो हम चाहति नहि अपराध तिहरा ॥ 
भयो विपयय जीन गभ मम तेहि अस करौ सुरणा ) 
पार्द पार्द कद्य ताहि ते मारुत साम ॒दमेखा ॥ 
यक यक खंडहि सात खंड किय ते सभे वेचासा ! 
भयो सात गण सत साद वपु करे सुनाक निवास \ 
वातस्कंय थान पं सथ विचरं स्वगं सदादी । 
मारुत नाम वि्यात बिरोकटि खै दिव्य वपु काही ॥ 
वहै एक गण व्रह्मरोक मर इन्द्रखाक मरह दूजो ॥ 
दिव्य वायु विद्यात भुषन महं षरे परुतगण तीनो 
दोहा-रहे चारि जे मरुत गण, शासन पाय तुम्हार ¦ 
वहत र दशाह दिहान, वासव मोर कुमार ॥ 
देव रूप य॒त होहि सव; अति बीन दुतिमान । 
सात सात को एक गण, मारत देव प्रधान ॥ 
सुनि विमातु के वचन वरः वासव पाय विनोदं । 
नोरि पाणि पडून कृद्यो, मोहि जानु निजे गोद्‌॥ 


( २८ ) रामस्वय॒वर्‌ 


छन्द चोवोल्। 


क 0.4 


जसा वचन उचारया माता यदि विधि सिगरो होई । 
यामे कट संय नहि मानो मोर बथु सव कोड ॥ 
जदि नेहि खकन कदय मातु ते तेदि तेहि खोकन मादी 
कृद्यो जनि विधि तेहि विधि वदि तरे पच सदाहीं 
यहिं पधि निधय करि माता स॑त गये स्वगे कट्‌ दोञ। 
त्यागि तपोवन वसे नाक महँ अस भाषत सब कं।ञ॥ 
दे गुनदन यही दश्च सो कीन्द्यो दिति तप भारी। 
किय दित्र वास मारुत गणग्रमटे जग संचारी ॥ 
कुशख्वन यद दशा नाम दे दृसर नाम विङाडछ । 
नृप इक्ष्वाकु पुज यक सद्र अच्वुषी को खस ॥ 
नाम विशा विशाख नगरी यह थरु भूष वक्षयो । 
देमचनद्र भे पुनि विशार सुत मडावटरी जम जायो ॥ 
देमचन्दरं क पुनि सुचन्द्र भे! सुत सचन्द धूम्रामू । 
भयो पच ध्रप्रासु भूप के संने नामक तापू ॥ 
संनेनंदन भो सहदेव कृरारव तासु सुत भयञ । 
पुनि कररारव के सोमदत्त भो सुयश जासु जग छप ॥ 
सोमदत्त क मो ककुत्स्थ सुत जासु पराक्रम भारी । 
विद्यमान ताको सत हे जथ समति नाम स॒खकारी ॥ 
दजेय प्रम्‌ शद गजन तुव बाधव रघुनाथा । 
देष समान स्वकं धमैधर कारक प्रजन सनाथा ॥ 
दोहा-नृप इक्ष्वाकु प्रसाद ते, भयेनेव विराट । 
धमे धुरन्धर धृरणिपतिः ते जीवत बहु काठ ॥ 
टोत महात्मा स्कर तेः घमीत्मा मदिपाठ । 
भानुवंरा भूपति सकट; समर शर रघुखर ॥ 


रामस्वयंवग { २८५५ ) 


वद विडाल पमी निश, आज स मुख पाय । 
कादि ख्खष मिथटश का.मिथलपुरमर नाय ॥ 
गाधिसवनकं सुनि वचन, राम ठपण सुख पाय । 
निशा विशञाटा मे वसन. सेमत्‌ दिया सुनाय ॥ 
वेस सरिति तट तर्न तर, ठ कारिक मुनि भीर । 
व्यापा्षन हनु किय; गवन ट्पण रघुवीर ॥ 
विद्वामञ मुनीश का, आगम सुनि हग्पाय 
सुमति भूष अवन भय।; अगवानी हित धाय ॥ 
सहित परोरित सचि सव सुमति सवांधव जय । 
विश्वामिञ्र स॒नीशके, पर्या चरण रिरनाय ॥ 
जारे पाणि पडन कद्यो, कुडा रदे मुनिगाय । 
मोहि घन्य धरणी कियो; देन दीन्द्या आय ॥ 
इति सिद्धि श्रसाम्राञ्य महाराजाधिराज श्रीमहासाजा बहादुर शङुष्यचन्दकृपापाच्ाऽ- 
विकारि श्रीरवुरान सिह न्‌ देव नी. सौ.एस.यःहं कन्‌ रामस्वयवरप्रन्थ 
कषीरधिमथनमरुतनन्मवर्णने नाम चतुदश: पदन्धः ॥ १४ ॥ 


दोहा-सुनत सुमति वाणी पिमर, विश्वामित्रं सचन । 
वूसुधाधेपरि सरादि बहु? वद्‌ विम वर अन ॥ 
हेश कृपा हम तुम कुरटः रदहि सदा सव ठम 
सुमति सुखी सुभाव तव, ठषि पाय सखधाम ॥ 
यहि विधि भाषत मुनि नृपतिःवचन विदित व्यवहार । 
सध्या करि आये उभे, दडारथ रानकृमार ॥ 
कवित्त ¦ 


मानोएकसङ्जवेभावुसितभानुदोउमानद्विशरीरकेकथानुखविविं ई। 
फेठतप्रभकेपुंन गेजन मदनमद्‌ हदसुखमाकेभरेचखन चोरविं द ॥ 


( २८६ ) रामस्वयवर ) 


भ्र 


देखतस्वषूपमवधशनृके खारनके परुकपरदातिमंदकरणी वनि 
सारय-रखपण राम अवखोकिः उट ठरत समाज स्व । 

समति नेन जर रोकि, केशिक सों पत भये॥ 

नटन । 

आफ़ताष सो एक महताष सो दसरा चमक चोर खषमूरतीखूष 
रुष यों स्वाष म देखने मे नदीं शान ओं जोकमे सञ्चर मूव ?३ 
कहे रधुराज सुनिगज हमसे कटो कोन के फवे फरनंद दिख 
विहिरतकनृर मशदर दिषु हरजान्‌ मे जर्होफि जान महषूव 
इनक भोह टेटी कसी ज देती दनो चम ते हद्‌ कत्छम क 
नये चदसे वदन विदरानिवासी त्य जवाहिरनडकड दिककोदते । 
क्या सजीटी जवानी की रै रोशनी जबदेस्ती हमरे दिये 
रघुराज मे आजतक देखा नह पेसीजजवसूरत के जंगट में पितं । 


दोहा-सुमति भृपके कहत भसः) दौर कुमार सुकुमार । 

आये मुनिषरके निकट; सव समाज मनर ॥ 

मुनि उठि अङ्‌ ख्गाई के; सख्य अगे वेडाय । 

भे चकोर च सवन के, निरखि दन निशिराय ॥ 

सुमति सकोच सनेह वशः सुटि सुख तरह सरसाय । 

कौशिक सों पृछ बहुरि, विनय ग्रति दराय ॥ 

न्द सुद्र । | 

गाधिसुतस॒नह कल्याने सवरे । कोनके पु ये गोर अर्‌ सदर ॥ 
देवसंरूपवरविर्षमं विक्रमी । मदगति सिह अर सिन्शर अतिषमी ॥ 
ओनरादूटसेमत्तवृषभाकृती । मदनमदकदनकसविपिनचारणवती । 
पिशादनवनटनदटविमख्युगनयनै मोहन ुमदनधनदेतउस्वयनं ॥ 


भनेरधुगन विडवमे(हनीनजरिपाश्च फ(सिमनविर्दगनजानअन्तपदिहे । 
ह| 


4 


क 


| 
॥ 
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| 
। 


गमस्वववर । ( २८७ ) 


र्त टिकसीउनगटकग्बाख्दे । पीटिनृणीरयुगरागनकेनाटे 
धुधंःर्मध्रधीरधगधरनिमे । हायगोकोउनहनगुणनतमकरनिमें 


कृटसुनिकि्थोयुगदेवटनभायगे । पुरीपुरजनअमितमोदसरसायगे 
टसतकादंडशरचण्डभुनदण्डमे।करनअरिखंडयदखण्डनवखण्डमें 
कुयुमकोमर्चरणकठिनधरनीचटे।पररिकंकरनिकरनाथमोमनमटें 
कृटोमुनिकोनञगमनकेदितहे । कौन इनको पितासकृतिक सितुः 
क्रदइनकोदनघसतकेटिनगरमं । कोनहितफिरनदे(रडंगकी डगरमें 
के(नकारणरहतराकेरेनिकटमं । डग्तसुनिक्योनतुमलस्यायषनविकिटमे । 
युगलजोरीभटी मस्नदेखीकरं । फिर योपुनिनायथमेदिगातिव्जाचदू ॥ 
चित्त चरत चिते च्खन च भोरे । विप्रकुटतिलककीमृपिरमो रे ॥ 
किषोविधिधामकेकामअवताररें । किथोनगसुछिके पषिआगारं ॥ 
हियोवरवसदहरे वेशवानिकषने । चुकत नरिषूपसेदय्यंयकमुखभने ॥ 
विरचिविधिदन्दधोपोडकरवेदिगे । पेखिमनमोरमुदमहोदधिेटिगे ॥ 
वदनविधुदेखिसुरसन्दरीरीञ्चती । पलकपरिकरपगुनिषरुकपरिखीजती 
कृपाकरिकटोभनिशजअवञनङप्रथमहनष्ठंवरकोजगमन काज ॥ 
सोरढ-स॒नत सुमति के वेनः विरवामित्र इस भरि 
दे रघुपति छवि नेन, चैन एेन कह पेन व्र ॥ 
कग वत्त । 
आएताव ओखः मरनादवारे सङ्क चर्त परु असवार प्यारे 
रहनेवारे ये रेच आराम के दँ मघवान ते डान ओं शानजदि 
रवुराज दोर अटि मरातिवा के इसीवक्त मे पूर करि दिये वादे । 
समर कुरे ठाकुर अवध के हं दस्रत्थ वादश्ाइ के शानादे ॥ 
सवया 
नचि मरीच सुबाहु महाखट ठ रजनीचर की समदाईं । 


4 


( २८८ ) रामस्वयवर । 
आश्रम आय इमरि महावट वोर वमंडभरे दुखदई ॥ 
मा मख मंडप मडर वेदिका शोणित मांसह्‌ की ्रिल्याई। 
श्रीरघुराज सुनो समती नृप जारो पममाथ्रम आगि रमाई३ 
याद रह रण्बंकुरे दोउ महा रजनीचर धये प्रचरी 
सायक ठे विनरहीफर को रघुनायक ताकि स॒भायक मारी ॥ 
नीच मरीच को आसु उड़य गिराय दियो श॒तयोजन चारी । 
श्रीरघुराज कुमार महा सुकुमार कियो मख की रखवारी २ 
आयो सुबाहु उमाहु भरो रण जो सुरनाड को दाह देवेया। 
आसुरी आस्यवगारि उचारि यो यदो रहे नृप खर र्डेया॥ 
पावकं सायक तके दियो उरनेसुक कोपित ह्वे रघुरेया । 
भाषत दों रघुरान किर रिव साख सो घाख भयो दख देया 
धाये तुरंत तमीचर ओंरह ताकि तिन्दे षणो ख्ल्कास्यो 
ल्यार्यो रारासन ते शार वन्दन वारहि वार प्रवीरप्रचास्यो ॥ 
श्रीरघुराज बडी रण बोङरो भाते भटी रिपु सेन संहाय्यो । 
फागु सोखेटिखियोक्षणमेहसिदोटिकासोंखल्कोदलजारयो 
कन्द्यो भटी विधि रक्षन यज्ञको रक्षन मारेनिराचरतक्षन। 
होत विरक्षन यज्ञ विदेह की जात निरक्षन जपने अक्षन॥ 
श्रीरघुराज विशार परीपति दै इनते पर दसो दक्षन 
पक्ष अपक्षन के शुभ रक्षण नट दै राम कनिष्ठ है रक्षन ॥ 
सारठा-सनियनिवर के वैन) अति आनद भूषति ल्द्यो । 
छके देखि छवि नेन मेन माधुरी वारि दिय ॥ 
छन्दं चोबोला । 

अतिथ अपूरव जानि अवानिपति दङ्रथ राजकुमारा । 
भूषण वसन विचि गाय कियो अनुपम्‌ सतकारा ॥ 
पाय सुमति सत्कार गाधिसुतं राम टषण सुख साने । 


गमम्बयंष (4 ) 


कन्दर निक्ञा निवास हलासन आसिन भार पयान ५ 
सुमति सगि सुजीट सनद गह गवन्या भिरनाई | 
भृप विश्चाङ सरहि काट कष्ु सेयन यि दार भाई ॥ 
उटि प्रभात सव प्रानकरिया करि कोमट्पदं नल्जाना । 
अरियवदान्‌ विख्यन विश्वमुनि संम चर दार भराता}! 
गह्य! से मार मिथलटका मुनिन समाज समतृ) 
संद मद गमनन गरयंद मति पि सग रवुकुर कलु ॥ 
गय दूर पथ युग योजन जघ जनक नम्र रहि गयञ ¦ 
मिथलपुरके तुंग पताक मुनिगण दखत भयः ॥ 
अति उत्तम मंदिर सुंदर सव चमचमात वचर्हवाह। 
फ़डरे नके नाक पताके सुखमाके पुर मादी ॥ 
मानं पूरव उदय दिवाकर विर्सत करन पसुरि । 
नहिं ठहरात दीटि जगमग दति चधा चखननिहारे ॥ 
कृनकं कर्ञ विपत्‌ ताग इद छुमन चहन नभमानो ¦ 
नगमगातजनुकनककल्शमिस्षमिथिखपतियङज न ॥ 


दोदा-सख्मे सराहम सकर युनि, जनक नम्र छवि यरि । 


राम र्षण दश्ोवही कहहिं अवे पुर दूरि॥ 
कवि । 
प्राचीदिशि प्रगट दिवाकर इतीय केषं 
शारदं निशाधों चन्द्रतारायुत भावती ॥ 
मायाको विखास केषों ब्रह्मको निवास केथोः 
विष्णुको अवाप केधो छाया छवि वती ॥ 
रघुराज यह जनकनगर सोभा? 
देखत बनत नाई ख कह आवत । 
केषं अकावती है कथो अमरावती दैः 


( >२९४,० ) रामस्वयंव्र्‌ 


पद्याफः उन्द्‌ केष पुरी मदमावती 
दोदा-पकट भुवन सोभा भरी; दरिहिते इर्शाई ¦ 
निकटगये कस छख्खि प्री; यह मुख कदी न जाई ॥ 
छन्द चोबोल्छा । 


ओर कष्ट नेरे जव गवेने शुनिथुत शजद्रे 
मिथिलखपुरी निकट अपराहे शीट सवन (नहर ॥ 
तरह यक मंज़ मनोहर युदकर आथध सुन रिखान्‌ः। 
जोरि पणि पंकज रघुटन्दन निसो वचन खाना \ 
सनतं रामक वचन्‌ माधिश्त गोरे मदु युसकाईं। 
डो सव कथा कहत जसो इत भो वर्तत महाई॥ 
जासु आप्ते मयो सून यह जञ्चप वयम्‌ युजाना | 
गौतम्‌ युनि इक रहे महातप यहि आश्रम्‌ मतिपाना ॥ 
तिनकी रही अहस्य नै अति सन्दर सुद्धमारी | 
दोउ भिरि कीन्द्यो इद्‌ महातप वेषं जनक सुखारी 
ग।तमनारि निहारि सहा सुरनायक भन मोद्य । 
यात ङ्गाय मिखन हेत तेहि नहि अवक्षर कड जोष्यो॥ 
तथ गोतमके रूष धारि इरि जायो आश्रम मादी । 
पजन उतु मये मुनिवर अव प्रविश्यो तरत तर्द ॥ 
कल्य अहस्य कचन विह॑सि कषु सश सवेह दिख । 
जानि सयुखि लकार तिहार हौं आयो इत धाई ॥ 
मोहि छया मन सूपमाधधुरी तुहि सम विर्व न नारी! 
रो रतिदान मगन आर्यो जस्त अनंग दवारी ॥ 
गोतम वेषं जानि वास्वको मोहि वचन स्वना । 
कियो विद्‌र विचार अहल्या महाकुमाति उर आई ॥ 


गूमृम्प्रयव्‌र | 


टः कि 


( २ 9,१ } 


दहा-क््या पहार सुरद समः भतम सुनकर नारि 


। 
पुनि मुनिका इगि उक्रमा, कदी गिग भयमा ॥ 
सन्द चचाल 

अपनो अर दमरदका सम मन्षण क्रिया उपाह 
जा जानिद मृनास्‌ कम यह ठह नुगन नश्ई॥ 
क्या पुरर जति प्रसत्रद् गख्या जवनप्यामे। 
नटि जानि प्रसङ्ग महामुनि दा अव जात सिवार्म्‌ ॥ 
यहि विधि सुनितियसो रमि वासव चस्या र्ट सो आाम्‌। 
कटृत डटी त मिदम्‌ मतम उर उपर्ज जतित्राम्‌ ॥ 
ञित्‌ नज तप दुराधपे अति आश्रम करत प्रवे । 
अपन कय धर छट वट वश्च द्यो असित सुरेशा \ 
समिध सहित कुञ्च लिय पाणि मुनि यक कर फुभ्नीय । 
वासष छ्ड द जानि तपेषट किया काप सतिधीग ॥ 
यो वचन अरे सुरनायक किंयो महा अपकार । 
दुराचार मम द नष्र किय पह द यहि वारा॥ 
मरावपु धरि अरे इुराधम सह कष्कषमे विचार । 
रम्यो पिप्रनारीसो सुरपति मरी अशि विसार ॥ 
ताते वृषण हीनं हवि हटि पपे अति संतापा 

यहि विधि कडि वासव को तम दियो अहल्ये शषा 

रीपापिनि ते पमं छोड सव उर्तिसो रति ग्नी 
अन्तर्हित ह वस यहि आथमं पिना अन्न जर्‌ पानी 
आये पहर तपतरहि दै तन ज वीती बदह्क्ञ्च । 
तव पटं दशरथके नन्दन रघुपति कोशख्प 


दोहा--तिनके परदत चरण युग, छदि आपन आकार । 


मेरे निकट पुनिः करि रामदिं सत्कार ५ 


( २९.> र{सस्वयव्र | 


अस गोतम के कृटत भो, वरषण दीन सुरराज । 
भह अहल्या रूप विनः आश्रम रदी जकाज ॥ 
मूरग-यहि विधि दे यनि ाय- निज तियको अरु शक्रको । 
तजि जानम रहि ताः मय्‌ हिमाचरू करन तप ॥ 
क्र्र चारण सिद्ध, सेषित हिमगिरि स्वेदा। 
आश्रम एकं प्रसिद्धः तहां खगे तप करन सुनि ॥ 
दन्न च{ब्रट्ट्‌ | 
इत विकर वाक्षव विन बृषणन गमन्यो स्वगे दुखारी 
भस्म सेन अन्तर्हित चु द रदी तहां युनि नारी ॥ 
अतिशय पीडित भयो पुरंदर देवन मुनिन बुख्यो । 
सुरगुरु सो र्‌ पावक स त व्याथत्‌ वदन अप्त मायो ॥ 
गौतम्‌ तपको विच्च रन हित मे कौन्द्यो सपचारा । 
दियो शाप मोरि षोः पहुःघुधि साधत कान तुम्हारा ॥ 
अण्डक्लेश षिन अथं ज्ञाप अवकां करिथ उपार । 
दे के शाप अहस्यहक चुनि दीन्द्यो भस्म सिपाह 
दं सरति सर क्लुरन गाधृत भ यह दरा हमारी । 
ताते कये सहाद स्वे मिरिमे नहि रहै इखारी ॥ 
अगि देव गुरु ओर खुर षि सुनि वासवे वेना । 
पितरन देवन ओर परुतगण योरि के भरि चैना ॥ 
भयो पुरंदर गोतम ओाधपेत बृषणदीन यहि काठे । 
सकट देव्‌ सुनि मेख वृषण ठ देहु वृषण सुरपारे ॥ 
सदुषण वासव दोश यर डप मिटे दुस्तह दख भारा । 
वुषण हीन हं मख उवतन दे है तोष अपारा॥ 
मेख वृषण रे जो सरपतिके देहौ देव ख्गाह। 


(नत 


६न्द्र दुसह इख (मद यहा ज्षण मख रुडा युचताई ॥ 


गूमम्बुयुत्रर ( २५३ } 


मश्व वरूपण अम नाम राक्रका द्रुह स्व मसाम 
सवण म्व दव पिनग्नका ठह नाप अपाग॥ 
दादा-ञ कार अवृपण मलक्रा- मुर सिनमनक काज 
कारि उद नगं उदगा. नहि फर दद्‌ दग ॥ 
दरदस्द्‌ चत्ाल्ट 

यिं वन सनि देव पनर सव मन वृपण उसा 
विया सगाइ दवनायक के पिटः पीर तनु भार) 
दर्यो पुरन्दर का सुर मुनि सथ मेखघृपण अप्त नाम 
अति परिचि म मख मासि त्वहं नसुर नर कामा। 
यह्‌ पश्व की कथा कदी सव गोतमकी अतिप्यारी 
अपथ पनुधार पमुधागे मुनिना आसु उधारगी | 
विशामि वचन सनि शपति करि अगि मुनिगई। 
गोतम आथ गयं दपण युत पडि मुनि सवुटाई ॥ 
परत पय्‌ चंकज रज तहिथटर गोतम आप नञ्चानी। 
प्रगट भई तह जघ्च सहस्या गणमंदिग उविखानी \ 
। 


। 
। 
। 


राम रपण युनि ख्ख अहल्या बड़ भागिनि नैदि जानी 
जवते गोतम शप दियो नेहित्वते अ र्खानी । 
तिय भूषण विरंचि कर रिश्च रूपवती मनु माया । 
मन महदपि मधि प्रमदाय प्रभा रेख दिनराया ॥ 
मनर्ह तुषार अपार विसनित द्वितियं चन्द्को रषा । 
अतिशय द्रित वष नि नाशै खख सन्दर प्रमु केषा॥ 
यार बार हग वारि उदावत पुरुकाकाटे तन माही । 
निनिकसतकष्ुपेपविवरायुखञनिमेषटखतितदह 

सावधान दहै पनि करनोरी प्रभुकें जगे उदं । 
अस्तदि कर्ते अहल्या मुद्‌ भरि प्रमभाक्ते उर बादी ॥ 


(२९१ ) गमृस्वृयृदर 


त्रोरटा-जे जे कोरारनाथः, पल्य व्यापक जगत । 
प्रभु मारि कियो सनाथ, करुणा वरुणार्य पिहित ॥ 
( स्वति छन्द ) 


प्रसत पदं पावन पाप नशावन पावन पतित हावक्षण ॥ 
देखत रघुनायक जग सुखदायक संथक्‌ हो देवगण 
अति त्रम जधोरा पुरुक शरीर धरि उर पीरा वचन कही । 
अति नमल वानी अस्त्ति उनी पन हइख्वानी चरणमही 
ञे ज्ञान गम्य विशुखन अगम्य जानम्प्‌ शशु मज चर्मा 
नारि अपावनिं अदि अव छनि अधम चारह्‌ व्रणा 
गजीव्‌ विलेचन भव भय मोचन दीव सकोचन्‌ आये 
मृ रारण विहारे राजढुषरे ज उनियरि भये: 
सुनि शप नो दीन्हा अति भर कीन्हा चीन्हा मोहि अदभार 
देश्य भरि आंखी प्रयु जम्‌ साखी भासी पिनष अपार ॥ 
विनती प्रयु मोरी मे मति भरी खोरी मथ भिसराह।, 
निज पद्‌ रत्ति दीने दासी कीजे छीने तव॒ भेषकाई ॥ 
तुव पद्‌ सुर सरित जग अघ हरिता धरिता शिवि निन सीशा। 
अवदाहक नाञ कटं खमि गाड पाड भक्ति अशीश्चः ॥ 
| 
| 


। 
॥ 
१. 
॥( 


| 
| 


करक्रषास्नेहूजो क्द्युदेदरू सरह फर फूल 
मृ रदी अनाथा भह सनाथा पाथा पम पद्‌ मख। 
ददायि विधि करि अस्तुति विमल, पेम पुरुकि मुनिना 
रदी अचञ्चर मूंदि चष, रसि मरति मनहारि ॥ 
छन्द कबोल) 
गोतम व्रणी राम छषण युणि पद्‌ गहि कियो अ्रणामा । 
निज पति वचन सुरति कर युनि तिय भेपूरण मन॑कामा ॥ 


कि + कः 


कद्‌ मूर फर पूरु विविध पिधि दीन्ह्यो म्रथु करर स्या । 


गमम्बयुत्र ॥ 


क कि क 


पूनन किया सविधि युगधुनं प्रीति गीति दर्जा 
नानि अस्या प्रीति प्रम प्रभुं छ्य सादर सन्कागं 
मज्‌ कटिं प्रु अयम उवागन दन्द उव नगम । 
चद्‌ विमानन ख्ख अखन पर्पहि मुटिन्‌ प्रमृष्‌: 
तद गन्धव अप्स्हु द्रः वाव आर्निदं इनः); 
जयं सकट अहल्याः जाश्रम प्रम दशन हिति द्मः 
पहासमागम भयः टीम कटाहे सकट पड़भःमं ५ 
धन्य यन्य सुनिनारि जहट्या नाहि हित दरि गुध 
धनि गातम जिनकी संस गिनि जाप व्याज तदि ताग “ 
अस कहि करहि अहल्या पूनन सुर सनि किञ्च नाना ¦ 
महातपवट त गोतम मुनि यह चरि सव नाना 


५ 
न दव्य अदः 


|, 


#॥ 


{ 
योम प्रभावे आगे गोतम प्रभुपद पंकज वेड 
राम्‌ खछ्यण मुटि पट्‌ प्रमाप किय वारि वार अर्नद ॥ 

राम स्वम कोरक खमि मणक गोतम किय सत्कार, 

सुखी अहस्य सहित भये यरि ग तप रहित ठ्द्ार्‌) 

गोतम ओर अहस्या कृरते गम षणं दर भह | 

वार वार सत्कार पाय उरि वार चले अतुराइ \ 
दहा-यांहे पिधि गतमनांरका नूम अहल्या जासु । 

तास्यो पदर ्ञारि निज, भजे न को पद्‌ तासु ॥ 

इति सिद्धिभीसाय्रान्य महराजाधिरान श्रीमहाराना बहादुर श्रीकृष्णचन्द्र 


कुपापाचाऽधिकारि भीरयुरा नक्तिदन्न्‌ देव नी. सी. एस्‌. आई. छदे 
रामस्वयंवरे अहस्य उद्धरणं नाम पथ्वदश्ः पन्धः ॥ १५ ॥ 


दोरा-जा दिन प्रभु गोतम रणि तारयो पद्रन ज्रि! 
तादी दिनि ताकी कुटी; कियो निवास मुरारे ॥ 


( २९६ ) रामस्वयक्र 


छन्द चाबोल्छा। 
सखि प्रभात परप्नकी अवनि यामिनि जानि सिरनी। 
रपत कोक अशक दोन हित तागर्वाह्ि दिख्गानी ॥ 
नेनायक युत रघुनायक उरि प्रातकमे सखव कन्दं । 
मुनि यडदी सहित रवुनंदन ज्कनगर पथ न्दे ॥ 
चरु महरि महा उत्साहित जनक द्र अभिखषी । 
वेरवामिध महानि मोदित चरत राम रुख रषी ॥ 
उत्तर पएशकोण पंथ सृदु पग वम श्रीतर छाया 
चरे जात नि मैडङ मंडित ठषम सहित स्घुराया । 
आग आगे चरत माधिसत पछ राजङ्षारा । 
पटच जनकनंगर उपवन ईहैमत वक्षतत वहाय ॥ 
ज्ञथरी युति भटी जनकयुर राम षण अक्त भाक । 
सुन पहायुनिनाथ जनक नुप अतिसुद्र करि रे ॥ 
बह वासवं सी यर विभूति यह छदि सिद्धि सथदाईं । 
तापर्‌ पुनि युनि होत स्पर्यष्र अद्भत परे ख्खाईं ॥ 
ननदछनमर मह होत स्वर्यवर घतुषयज्ञे संभार 
देखनको दशन देशनते अये भूप इनाय ॥ 
महाभीर भ्षातक पुरम छखखन विभ उहाने । 
चारिहं वणं अनेकन आये यज्ञ॒ छ्खनं रुर्चनि ॥ 
चारि ओर जनकपुरके मुनि रही जक्ष अपरा । 
उपवन वर वाटिका बवनारन भरी जनन समदाह ॥ 
दोरा-पेदिक विभन के विविध, शकटनकी समुदाय । 
अमराइनं डय परे विख्ग कूं न देखाय ॥ 
छन्द चोबोल । 


ताते करहु निवास महायनि नां स्वच्छ थरु रोई । 


ग मृम्पयव्र्‌ । ( २१,७ | 


जह्‌ जलाराय हाय व्िमर आति सहस्रा जाय न करई ॥ 
सुख उपजावनि मनभार्वीन अति जनकपुरी छवि च्म । 
टी जज्लख अप्त कतहं नहि यथा विदेह उनाई ॥ 
आङ भया अतिक्ारु महाशनि नात चर्ह तगड । 
नीर निवाप सुपस सकर पधि नहं आनट अभगरं ॥ 
मुनि सुनि रचन पाय आर्नेद अति चट पय तनि दूगी | 
खं यकं थर सकट हप भर विम नडाञ्चय प्रर ॥ 
दीतिर अमराई छविछाई मं्च॒विदद्न शग । 
ति इकति जह हात राति चित विगत म्नि पव दुर्‌ ॥ 
वदत नदी भति निकट सुगम तट शाखा सखि विद्र । 
मधुकर जजन कुञनि कुजनि संज्ञ पंन तरु इरे । 
सङ सपाप निकरस् योगथर छवि युनि खषपण खरार । 
कौन्दे वासि इंखस भरे सव भयो नश्च चम भारी 
ददत जनकनमरकी सोभा सोभा मन अविकारी | 
अनत प्रस्यर कचन पकर पि तरप विदेहं उड्र ॥ 
कञ्चन कोट कंगूरे कख्शा गोपुर युजे इमारा। 

ति सन्दर भंरिर उततम व्र कनक सुनक कर्वर्‌ ॥ 
राशिश्चाखा अंतष्पुर शय शास समासदन के ॥ 
मनशस त॒रगशाख वर निमित मनहु पदन कफे ॥ 


दोदा-हाट बाट घर बार्के, सवि पाट नव गट 
ाटकेके फाटक ठस॒त) मन तेज इवि वाट ॥ 
सवया । 


५० 


चदनी सी चमक चहं जर तनी चुनी चादनी चार्‌ महाह 
चिभित चिर विचि षने चितये जहि चित्त गहे चकिताईं ॥ 


( २०, } रमृस्वयवर 


(८ 


न के मिथि किं सेपति शकह देखि रहे षुताहं 
रधुराज जह जगदव अर्व भह तहं कोन वड ) 
छन्द ह{रिगीतिक्छा। 
कटर परणिपति सेना परी फहरत अनेक भिर 
ठ्य गय अनृकन विकिव स्यंदन शिषिर विंश वितता 
नोत गत यह वपति डेन दन्हभी धनि ह 
कृदरं नचत नट क पनत वाजन बार तिथ गति डे 
कं ट्त उपवन अनिन मण्डर कृर्तं वेइ उचा 
कोड कर्त सेष्या करत कोड अभ्याश शराश्च अपा 
कोपीन दण्ड कृणण्डरुट मृगचमे छ विर 
आये छषण्‌ धनुयज्ग कोठक्‌ सहित युनिन समाजं 
दोदा-अभिटापन सखन मनुज, अवलोकनि धनु यज्ञ! 
अये सिथिल नमरमर, अज्ञहु तज्ञ ठृत ॥ 
यथायोभ्य भषन जनक; कीन्ह्यो अति सतकार ¦ 
निमि कुर कमर पतङ्गको, खयो सुखश्च अपार ॥ 
| 
। 
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यहि विपि भाषत सनिनके) को पुरारी जाय 
जाहिर कियो विदेहकोः गाधिसुजन गे आय 
विरवामि्॑ युनीशकोः सुनि आगम भिधथिेरा) 
सतानंदको बोछि ठत, चे भिर्न शुभवेषं ॥ 
छन्द चोषोला । 
सदानंद अगे करि खीन््यो ए्िन मण्डली सोहाहं। 
पटृत वेद्‌ वेदिक धरणीसुर जयधुनि च्हैकित छह ॥ 
चरत पएयादे सुनि दशन हित सपे सराहत खो 
मिखन जात मनु चह सतोगुण करि विराम भव भग्‌ ॥ 


आवत देसि विदेह भूपको युनिजन देखन्‌ धाय । 


रामश्वयवरर । ( ००,९, } 


आय जाय कौशिक मुनिके दिग सुखिन समाज स्गाये ॥ 
मवत जानि भूपको कोरिक द्वे मुनि त्रत पयय) 
ते निमिङ्कख भृपतिको करगहि मुनिनायक दिग स्याये ॥ 
विश्वामियरहि भप विलोकत कीन्द्या दंड प्रणामा ! 
कोरिक धाय उडायं खाय उम आशिषं ठियो ट्टमा ॥ 
दे आयन वेगड भपका अति सन्कारि सुनी) 
सादर कुशट प्रद पृछयो पुनि माहित अदहु मदीज्ा ॥ 
तथ्‌ करजोरि कल्यो मिथिटापति कुश कपा तुव नाथा : 
कीन्हो पावन पर इमागी अ मे भयो पसनाथा॥ 
सेन सहोदर सचिव सहित प्रभु सव विधि शट हमार । 
सफर भयो मम पनुपयज्ञ ख करी कपा सुनि भारी \ 
वोट पिर्ह॑सि गाधिनेदन तव॒ रचना भटी बनाई, 
रखन स्वयेव्र कि कसि कम्मर आय्‌ नृप समुदा ॥ 
महा भागवत है मिथिटापति ज्ञान विक्तीन निधान्‌' 
ठ्खन स्वयव्र धनुपयज्न यत ॒दमहं किय पयात्‌ ॥ 
दोदा-गये हते दध्या करनः पुरुषसिंहं दोर भाय ) 
आये सहज समाज मधि; जिमि उडगण दिनराय 
पट हदम्टा । 
मिथिङापुर भये अुनिराईं । 

सुमि पिथिखपति सङकर जाइ तहँ वाशार वंदे रिरनाई 
तादी समय खन फुट्वाई गय इते सर्पण रघुराई 
आइ गये तनु गोर श्याम तँ कोश्चिकमुनि समीपसुखद!ई॥ 
खोचन सुखद विरवचितचोरन वेकिशचोर अति संदस्ताई । 
उटी समान रानसुत देखत खनि निज निकटदलियो वेडई ॥ 
सुखीसकरुनख्वहतविखोचनपुखकितमातनकद्ुकटिनाई ! 


( ३००) रामम्बयवर्‌ 


= 


मरति मधुर मनोहर जोर जोहि विदेह विदेह सोई ॥ 
प्रेम मगन नृप कोरिक सो कद गदं गिरा ग्र ग्ब । 
३ दे(उ बालक तृथकुटपार्क ध सुनि वंशा पतंर्‌ वनाई॥ 
किथो उभे वषु धरयो व्रह्म इत वेगि वताहय नाहि दुरा । 
सहज विराग यित मन मेरो इनि निरसि अवगयो थकाई॥ 
छोडि ब्रह्मसुख रयो हप रस जसे चंद चकोर पिताहं । 
जनकं वचन सुनि क्यो गाधिषुत सप्यसत्यतुममृषानगाह ॥ 
तप वरु मदन शगार रूप धरि भये करन आप सेवका । 
महाराज रघुराज राजवर राजक्कँमर जानहू दोर भाई ॥ 
द्द्‌ अटन्‌ 
तामरसनयनतनदयामवनरयामहवकित्िजिनभामारिकरिनकरमारन ॥ 
तरनिसःपश्मप्रतापसुनितापदर शपहरपापररदुसिनदारिददरन ॥ 
नृपतिशिरमोरचखयित्तकेचोर्चट मदनमदमोरयुगचरनभवथयहरन । 
भनेरघुराजगजानकेरान दशरत्थमहराजके वर आनद भरन ॥ 
दोहा-सजङकमारन देखि तरह, सिगरी उटी समाज । 
भये अ्चैचट सवनके, नयन ठ्खनके कान ॥ 
सहित समाज विदेह तरह, राम छरुषणको देखि । 
पृरुकन ते कीन्हे बिदा, निपि नृपो इख छे ॥ 
देव रूप किगरे भये, चे देवपति हेन । 
भये विदेद्‌ समान सष, निरसि राम छषि भौन ॥ 
सुरति सम्हारि नरेश तव; कोरशिकको करजोरि। 
पूरे रद्‌ गर गिशः परेम पयोनिधि बोरि॥ 
सवेया। 
सुंदर इयामर गोर शरीर विरोकत धीर रेह कस कके । 
रोचन विर्षके चित्तके चोर किशोर कुमार छ्येसुखमाके॥ 


रामस्वयवेर (३०१) 


आपन आनन दद छथनि त हारक भे सवके मनराके ¦ 
ओरघरान कट्यो सुनिरान अनोखे ख्टानिके नाम पिता कै 
हँ घो उभे मुनि के कुटपार्क कीधों महीपति काक रोई । 
देखत ङ्प अनृए सुनो युनि मरी दया हक्कि अप हई ॥ 
भूल विराग विज्ञान स्वरूप इन्दे खि ओर देखात न कोई । 
ब्रह्मको अनद्‌ बाद भयो उपञ्यो उर आनंद जोई न जोड ॥ 
वारिय गौन मे सिधुर सिंहनि शारदं नीरज नेननि वारिये । 
वारिये मत्त महावृष भनदि चंद्रछटा युसकानि उनारियि ॥ 
वारये श्रीरवुराज युजानि पे भोगिन भोगन तुल्य विचारिय। 
वंचक सी दिधि की कृरनी इनकी रचि र॑चक मे न उचारिये॥ 
दाहा-यहि विधि भाषत नृपति के, आय गम समीप | 
मुनि सादर क्ष्मण सहित, वेटाये कृटदीप । 
कवित्त ) 


कटिमेकरले करवृखकी द्राटेषीच टटेदरमटिकरमाल्दररकी | 
माथनमेमुकुटरसट्मणिदीरलसटे फेरतिविशादेप्रभावदनपनगकी ॥ 
भनेरधुराजर्मिथलपुरसमानराज देखिततकाडेदाटेहागेभृरेयंगकी । 
दुअनकोकाटकारेमीतनकोमोदमाछे ट ्रिग्पुटाटचाट्काटवभनंगकं ॥ 
दोहा-कहत परस्पर पुरना, पेखत राजकुमार । 
इनटि देखि ओंखिन तरे, को आवत सुकुमार ॥ 
विरति अछ सुत्रह्म रतिः जनक ज्ञान को तेह । 
सो ससाद सनेह सठि, भये विदेह विदेह ॥ 
कवित्त । 


ककेउदेपूरषकीपुण्यपरिपूरणंे कोनपविधाताजजदादिनोदयाै । 
ककेर्थगनामेभाखेरतीदिसिद्धिनिधिकोनटूरिभर्मानंददेगयो निहार ॥ 


( ३०२ ) रामभ्वयवर । 


आटा न्येरेसर्यैवरकलसनिधिपे विरतिषलितमन हिगयोविहाच्दे 

भनरथराजमनिरानक्योवताोनदिसवरोसलछोनोकदेकाकोयहरसख्दे 
मदनकहानीसुनीहतीशचदरककेरी कोनदिदेखीनयनद्रह्‌ निरायके । 
कट्तअनेकमुनिभश्िनीकुमारकया वृथाक्षोननातिदननोराछषविछायके 


देगईनरोदगीनदैरदमिरेगीअव देखीयदनोरीनेसीभनुदतमायेके । 
पथुराज्केषोपरत्र्हग्रसत्रतोहि रूपद्रञायो युग मृरतिवनायके ॥ 
कहपयेकोनकेपटयेरगभयेनाथ केरेकेखोडयेभोनभटेपितुमातारे । 
कोमरुकमट्हतेचरणवगायोवन योन कृकेरकठिनं कटिथापभवदाताहं ॥. 
मतपपतशङुमारयेकुमारकाहे जपनेदीहाथन त दिध्ये विवाताहै ¦ 
भने रराज सुनिराजमोदिजानोपरे स॒भगसदीदरङुषारदोउभाता हे ॥ 
मृषण्‌ भुवनकेनदेखे प्रं दूषन के पृषनप्रकारकेपिथूषनघभारके | 
जीतेरकएकचविसिषुकीतरगनस कितापितसुखमाउमंमनिररारफे ॥ 
विश्मनहरेमरणारेनयनप्यरेअति जंगजेतवारेधनषरिवित्तचरडे | 
भारकेप्रभारकेवनाउकेभटेरेमुनि वेगिदीवताऽस॒तकोनराजारारके ॥ 
-मुनि पिदेह के वर्‌ वचनः वोट युनि गुरफाय | 
जोन कदी हुम सत्य सव, मृषा न नेकं जनाय ॥ 
कदित्त। 
विर्ववरविदितवकुधरापिरजधीर वीरमणिभववभ्ीशनरषार्दै । 
किबुधपदयदशकजनाकीरुखराखेचठे वेदतचरणधरधीशचनकेमार दै ॥ 
ध्रमधुरंधर धरम धाकधव्व धरवतोपणुदधतप्रतापवैकार दै । 
भनरघुरानशनरानषणिमहारानदारिनिदु्गकेदश्चसत्थन्‌केखष्डै ॥ 
शारदयशीषीकोयुदीषीरवदीसीभङभीजीशुलमसीमीसीरदनिमोशष 
दवनकीसीीसदरादविपेवीीभूरि कनकतपीसीतसदुतिभयिकाई ३ ॥ 


समाभवनासरकसाजशनपकाटषासवाटनिमधुरपपाीपसीदस्काह हे ॥ 


0 0 


भनेरघुराजमहारानमिधथिटेशनो रमवनरईषामको टषगरुधुभारैदे ॥ 


गूमृस्वुयवग | (३०३ ) 


दाहा-जटि क्ण जायि इनः दराग्थ गनक्रुमार । 
युना कथा मि्मखरी- मिथिटा भ भरतार ॥ 
सवया) 
क वस रजनीचगनाह मराभट गवन गवर जानो । 
ट[क पयाय तरच सुबाहु उपद्रव यन्नमे कन्दरा महाना॥ 
तप्‌ भग जापडिवा नहिं काराटनाय दकीन्द्यपयानो) 
म्या तृप द्ुते 5 रपु दिय द्गन्थ दया ह्र दना॥ 
ये युग नन्दन कारल्नाथके ट सग जयम बाट सिधार। 
मारमम्‌ मिरी ताडका आय भयावनि धावति दंत निकार ॥ 
खर खरतदी रघुनन्दन बाणन बन्दन ताहि सहर 
रघुराज विशोक भये तर्के सुनि मानव पापिनि मारे ॥ 
आयके आपने आम मं क्रये यज्ञ रंभ प्रमोद्‌ प्रफुद । 
आय्‌ निशाचर साहनी सानि मरीच सुबाह सुन मख युद्ध ॥ 
शीऽघुराज दुन भिथिद्श दोउ दसस्यन्दनक्छ रण्‌ दह । 
मार्कं याण दिश्चानन भजे विलय मये जिमि वारि बुद्ध ॥ 
रावर २[जदताको स्पयैवर त्यो धटुयज्ञ सने सव कोई । 
आवन खमि इते इमहूं तव॒ राजकुमार कदे सद मोई ॥ 
यरधुराज हम्‌ चारुं सुख पदं विदेहकी जागाह नह्‌ | 
ताति टेवाय चे संगे गनिके क्षण छोड महाइख होई ॥ 
ओरवुराज समेत जवे मुनिषृन्दं विकार पुरीम जायो । 
भूप सुबुद्धि फियो अतिआादरदे दिन ख कहँ जान न पायो ॥ 
ज्यों त्यो के आवन दन्द्यो नरेश क्ते पुनि गेोतपञाश्चमभायो। 
भूय॑सनो जो चरि भयो तर आज्सें एसो न अंखिनञयो ॥ 
वये रजङ्कमार गयो कुदो एक पषाण परे खद्यो भारी । 
तामे धस्यो सहजे पद पेकज तति कठी यक सुन्द्र्नारी ॥ 


(३०९ ) रामस्वयदर्‌ 


मस्तुतिक गवना पाततवामक सनरन ल्याएकार्य 
सए प्रतापशख। सारह। रदुराज ठ्ख ताह सन्द्वउवस्‌ 


दोहा-जव आये पिधेखानमरः संयुत सनङ्ुमार । 
भयो प्रसत्र हमार मन, टि तुम्हार सत्कार ॥ 
कियो स्वयवरको महाः मिधिखाधिषप सम्भर) 
धनुषयन्न रचि कुँवर दोर, जहे अवप अनार ॥ 
सनि कोशिकके वचन वर, गोतम जेठ ङकारं ¦ 
सतानंद बोस्यो क्चनः धनि धनि अक्थथुजास 

वन्द्‌ चाब{ल् । 

जाहि विधाता दियो कवर अक्त अनुषम बिभुषन माहीं | 
ताञ्च भागि वणन समथ अव यहे बिश्व महं नाहीं ॥ 
अस कहि वार बार रघुनन्दन रपण वदन्‌ छि देखी 
रो्पाचित तनु शतानन्द तव पोदित भयो विशेखी । 
सतानन्द कौशिक सों बल्यो सुनिये गाधिकुमाय। 

 प्रश कराय राम पद जननी कीन्ह्यी तघ्ु उधार ५ 
कृदहू पूर फर टे जननी मम कियो प्रुहि सत्कार । 
पुरषं कथा सुनाय दियो तुम बासव कर आचारा ॥ 
कहु कह पितु आये की नहि राम दरशके देत | 
राम रुषृण बन्दे मम पितु कर ठे आशिष सख सेत्‌॥ 
सतानन्दके सुनत वचन तरह कौशिक युनि सुसकाने । 
वाराहिवारं सरारि गओतमहि के कचन सुखस्ने ॥ 
जो कतेव्य र्यो हमरो कषु सो सव परण भयः । 
मिखी राके पितु कं पत्नी शाप ताप मिटि गयञ ॥ 
अप॒ सुनि ह प्रमुदित गोतमसुत विश्वामिव सरी । 
क्यो रामस वेन चेन भरि तुम सम कोर जन नारीं ॥ 


र(मम्बवृदरर | ॥ ~° 


|| 


आय दग्डार्दन्द्या मिथलपुर विश्वाभि सम 
रे ब्रह्मापि महामुनि किक सदधि सकट नपम्‌ 
मं वरणो अव सुनहु गम नृम विधारय प्रभाड । 
भये जान विधि मह्‌! ब्रह्मख्पि जगन विदिन्‌ सथ क{ड॥ 
दोहा-गद्या चवत्ती त्रपि; प्रव माधिकुमार । 
पाल्ये एहमी धमयुन; हदिया प्रजन रुखसार ॥ 
छन्द चाबोल्या । 
एक समय एमी विचरतमं सन्य सहित मदिपाट 
गये। विष्ट अ{ग्रमदि राजा खि रमणीय क्रिस! 
तददिवर्थि मदर्पि व्रह्मपि केर मदातप नाना । 
होम कृरत कड वाटखखिल्य सुनि जप तप तेज निधाना 
निर खि वसिष्ठ गाधिनंदन तरह कीन्द्यो मुदित प्रणामा । 
आष दे विधि सुत वेययो आसन दियो स्टमा ॥ 
मर फूट फर्दे सत्कास्यो कुरार प्रश्न कर नाना । 
नाथ कषा सव कुरर हमारी कोरि.क वचन उखाना ॥ 
विदा हान जव ख्गे गाधिसुत तव वि अप्र भाषा) 
कृरन हेत आतिथ्य रावरी सेन सहित अभिखषा ॥ 
नप्‌ कह मूक पूरु फर राउर यति अधिक न कोई 
चह भवनको गवन नाथ्‌ अव द्यो दरर सुदमोई ॥ 
पुनि पनि कियो वचिष्ठ निमचण कियो भप स्वीकारा । 
ज.य दसिष्ठ धु सबरारसो वंद वचन उचारा ॥ 
विश्वामित्र भूप इत अयि वषहु वस्तु अपारा । 
सेन्यप्तहित मे गाधिसुवनको करन चरं सत्कारा ॥ 
रुनि भनि विनय सुराभेसबरातहं प्रगटीं वस्तु अनेका! 
खान पान स्थान थान पट कृटुविधि सहित विवेका ॥ 


५ य #.। 
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( ३०८ ) रामस्वयवर्‌ ¦ 
छन्द बोव्येला। 


रथ ग्रस ददु कीन्द्यो तप सहि आतप जख्धारा । 
महाकृटिन तप छख गिरिजापति हे प्रसत इक बाय ॥ 
आये विदधामि आथ्र॑महि कृद्यो मंगु वरदाना। 
महादेषके वयन सनत नृप संचर वेन बखाना ॥ 
जो प्रसद्र मोपर गिरिजावर तो करि जनपर नेह । 
जघ्च खाञ् सव विश भरेके पंच सरित मोह देह 
एवमस्तु कटि डंकर गवने पाइ अच मदिपाा । 
मृतक समान वसिष्ठ मानि तहं वाव्ये। दपं विद्यास ॥ 
जयो कुपित व्र्मसुतपह सो पवक अद वास । 
अति रमणीय वसिष्ठ जाश्महि व्वारन मान जारा ॥ 
भगे भभरि सव सिष्य पुकारत अति मारत दिञ्चि चारी! 
जीव विहीन कुटी मे सुनिकी रद्यो एक तपधारी ॥ 
ब्रह्मदंड ठे खडो ब्रह्मसृत करत्‌ बह्म कर ध्याना । 
अति निभय रवि कोटि तेन त॒ कोपित वचन वखाना ॥ 
रे रे दुराचार मृरख वर आथम मोर जरयो । 
ताते जाने निन जायुष इत का करदे सनि अयो 
अस कहि खड वसिष्ठ जकेखे ब्ह्मदंड कर धारे । 
विगत धूमं इव पावक ज्वाखा तीक्षण तेज पसे ॥ 
जयि जच छीन्यो कोरिके तृषं सो युनि दंड समाना, 
शिमरे अस्र चखय दियो चहं ब्रह्मरंड किय पाना॥ 
दादा-ख्यो ब्रह्मरार गाधिसुतः सुनि पे दियो चराय । 
ब्रह्म तनम मिरुत भो; मानं गयो बुताय ॥ 
मसि टीन्ह्यो ब्रह्मान नव, प्रगखो तेन करा । 
जरनटग्यौ भिमवन तहां, भे सर सिद्ध विहार ॥ 


गूमस्पयवर | ( २०९ ) 
दन्द 


बोला 

जाय न्ट तरह मुनि वसिष्ठ क जग्नुनि करि कह वानी । 
भयः पराजत मृद महीपनि तज समट्ह ज्ञानी ॥ 
विर्वा उच पियकि दशा निन मानि हारि अप्त भास्यो | 
पिष क्षामेय वर धन्य विप्र यङ अव रम उररास्यो ॥ 
मतरय तपित हदय उसास ड पान पुन मनह्‌ परिचार 
ठारिगयाम्‌ सुनि वसिष्टसों करियि काह मुरारी ॥ 
अप करिह मे वोर महातप विपिन वीच कटं जाई । 
की तिदो तनकीहरो इटि अप ब्रह्मापि बजाई ॥ 
अस गुणि गयो दिगा दक्षिण युनि गाधिसुवन युत रानी । 
करयो वोर तप सहस वषे छो फर मूखारान ज्ञानी ॥ 
करत महातप भये पु इत मधु छंदादिकं नामा । 
वृपै सहस यते चतुरानन आयो प्रणकामा ॥ 
विरवामिचहि क्यो चारियुख भये राजचछपि रजा । 
अस कटि गमन्यो लोकं आपने ठे निज सकर समाजा ॥ 
किय ब्रह्मापि होन हित अतितप नाम राजऋषि पायो । 
विरवामिच दखी हे तद पुनि करन महातप ठायो ॥ 
इते भिरोकु भूप कोरारुपुर भयो जगत विस्याता । 
यज्ञ करन हितं गुर वसिष्ठसों बोछि कदी अस बाता ॥ 
गुरु अस यज्ञ करावहु हमको सरित देह दिवि जादी । 
क्यो वसिष्ठः अराक्य मुप यह हम कसर नादी # 

दोदा-तव भिरं गुरुखतन प, दक्षिण दिरा सिधारि। 
सोई यज्ञ करावने, कल्यो चरण शिरधारि ॥ 
गुरुसत बोरे सुनु नृपति, पितु न करायो जोन । 
कैसे हम करवावदी, कब उचित नदिं तोन ॥ 
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{ ३३२) रामस्वयवर । 


लग्यो करन यज्ञ [विप्रन युत मख पञ हस्यो सुरा । 
क्यो विप्र सपश हरहु नृप नरि पाषटौ करेशा । 
हेरत हरत अंषरीष त्रप भगु तगहि चि गयः । 
तीन पञ युत तहँ ऋचीक युनि दार सहित तप उयञ ॥ 
दोहा- धाच्यो यकं सुनि सुत नृपति, करक धमे चपेट । 
ठ्हुरो दियो न मातुतर्ह, पिता दियो नहि जेट ॥ 
नाम जासु जुनशेफसोः मेक्िखो सद्यो कुमार । 
सो अपने ते कदत भो; मोकर्द सेह भुर ॥ 
लखाख सुरभि दे नृपति तेहि; शुनशेफरि के रीन । 
अंवरीष डगर्यो अवधः दुष्कर डस कीन ॥ 
मात्दे शुनशेफ केः विश्वामिज उदार । 
सो विचारे मुनि को तनय, शीन्ह्मो जाय पुकार ॥ 
छन्द चौबोला । 
हं मातरु दम शरण तुम्हरे राउर चरण अधाय । 
यहि अवसर नहि मातु पिता मम तमद दो रखवारा॥ 
अस कहि खवरि कही सिगरी जस अंबरीष ठे आये । 
राख गृउ ङे मख पश्च कौन्ह्मो जननि जनक यज्ञ माये ¦ 
सुनि युनि उर उपजी अति करुणा वही नयन नख्धारा। 
लियो अक वेय भगिनि सुत समुञ्चायो बहू षारा ॥ 
रातो आपने सतन बोडि तदं कौशिक वचन उचरि । 
याक वदे मादि एक सत दोह यज्ञ पञ्च प्यारे ॥ 
परम धमं हे पर उपकार सार यक वेद वखाने । 
ताते अंवरीष भूपति संग जाहु पु सुख माने ॥ 
सुनि पितुके अस वचन पु शत कहे वचन रिसि सने । 
आने के सुत देतु आपनो पच देह का जने ॥ 


रामस्वयंवर । (३१३) 


द (नेजन सुनवधहित कश्यतन्यो निजननु मांस जदागा 
इनना सुन सुनन की वाणी सुनि भ कुपिन अपारा 
तुग्नं शाप दे वोर महासनि निज पुचनका जारा । 
दया मच द्र पुनि ्चुनञफटि यि विधि क्चन उवार्‌ 
यन्न युप सह्‌ जय नाहि वांिटि मृपति भगिनि कुमाग | 
ताह अवसर द्रे मे पव्यो तुम मिर्ट। भूरिभय भाग।॥ 
अक्ष कटि विदा क्रियो शनञेफहि अंयरीप सग मारी । 
यन्न यूप वांध्यो तहि जही पत्यो सुमंजन कारी ॥ 
भे मरस॒त्र हरि वासवहः अभय कियो सुररर । 
जछन णयो श्ुनरोक घर विशधामिच प्रभार ॥ 
छन्द चौवोल्ा । 
भह समापति यज्ञ भूप की वासव बहु फर दन्द्यो ¦ 
महा विचर गुणि तहां महामुनि जाय अंत तप कीन्द्यो ॥ 
पूरण सहस वषे वीते जव करत महातप तके | 
य देवपति देव संहित कद तुम पि दौ वसधाक॥। 
विश्वामिचर बहर विमनस हि करन छम्यो तप वोरा । 
वासव मोहि नदि कद्योव्रह्मछपि नहिनान्योश्चम मोरा 
एक्‌ समय सदरी अप्सरा तहां मेनका आई । 
मजर करत तादि ुखि किक मोद्य तप तिसराड३ ॥ 
है केद्षं द्पे के वहाम्ह ल्यायो कुटी स्वाह । 
सेवक सरिस कियो सत्‌कारदि राख्यो सदन टिकाई ॥ 
करत विहार मेनका के संग वीतिगये दरा वपौ। 
जान्यो नात कार कोशिक नरि भयो विच्र उतकपषौ ॥ 
एकादा वषेरि मुनि के पुनि गुनि देवन कृतकमों । 
करर गरानि मनमानि विच्नतप कद्योगयो स्व धमो ॥ 
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( ३१६ ) रमस्व 


अनि सतमस्षत जरत तचं षय मे विधि खाक इखारी 
जोरि पाणि पंकज सव भापे सुनहु विनय मुख चारी) 
खभ करायो कोष करायो बहुविधि गाधिकुमार 
बृठत गयो हिन दून तास तप नेकहु नहि हिय हारि 
जो नहि तासु मनोरथ पूरण करिहौ तुम चतुरासन 

[सान चहत भुवन तप तेजि ज्वाखा उठति दिश्रानन।॥। 
ुभित सिध धरणी नित्त कंपति मारुत वहत कयोरा । 
फूटन चहत धरणि धर धसकत वस्यो तेज तप घोरा॥ 

-नवट निज तपतेज ते, दहै न भुवन मुनीश 
तवर तासु मनोरथहि, पूरण कीजे इडा ॥ 
देवराज की रान जो; मंगि गाधिक्रुमार । 
तो हमरो संमत अहेः दीजे विनय विचार ॥ 
सुनि अङेख ठेखन वचन; गुणि अशेष तप शेष । 
कृरन्‌ रेख ब्रह्मर्षिं की; विधि आयो विन द्वेष ॥ 
छन्द चोबोल्ा। 


वेश्ामिताहे कयो कचन व्र अष बह्मषि भयदो) 
अतितोपिततुम्हर तपते हम धनि धनि धरणे नये दौ 
है कर्यात विहारी आयुष तदपि स्व्छन्दहि मरना । 
जात अह दम खोक आपने सखी रघ्यो सुख भरना ॥ 
सुनि विचि के वचन महामुनि कीन्द्यो दंड प्रणामा । 


क क 


कृष्य विरेचिरि वचन नोरि कर क्षिदे कियो सनकामा॥ 
जो प्रसन्न तुम दौड दयानिधि जानहँ मोरि प्रशांत । 

परब्रह्म वपुष प्रतिपादकं दीने वेद्‌ वेरदाता ॥ 
क्षजधमेषिद वेदुब्रह्मविद्‌ सुनि वसिष्ठ तव सूना । 


फहटि मोहि ब्रह्मपि हरषि हिय करि नेद दिन दूना ॥ 


[ 


२ 


[क । 
5 
¢ 


र[मरस्वसव्र्‌ | 


सुनि मुनि कचन दवगण धाय नुरन वसिष्ट स्याये । 
वश्वामच वरिष्ठ देन क[ सतिशय प्राति कमयं ॥ 
कृद्यो वासे विश्रामिटि तुम व्रह्मपि भय इ! । 
जगत चराचर जपन नप वर सनि २रजीदिख्यदा॥ 
सान कास क वचन तिनादिन विश्वामित्र सख 


| 
पजन किये वसि्रहि गुर गुणि सुनह रम धवुधाम।॥ 
| 
| 


^ 


यटि विधि भये ब्रह्मपि कोरिक कथा सकट ममा 
येह रघुपति मुनिन शिरोमणि तपमूरतिमनभाई । 
धमे धुरंधर तेज तरणि इव विदृवामेज मुनीशा । 
धन्य धन्य तुम धन्य वृधु दोउ नित नावहू तेहि रीरा 
दोहा-अस कटि गतम को सवनः मौन भ। मतिमान । 


राम टप्‌ मिथिटेश युत, सुनि गाथा हरषान ॥ 


इति पिद्धिश्रीसाम्राज्य * महाराजाधिराज श्रीमहापना बहादुर श्रीकृष्णचन्द्‌- 
करपापाजःऽधिकारी श्रीरधुरान सिह नू देव न. सी. एस. आई. क्त 
रामस्वयंवरम्रन्थे विश्वामिचरचश्िव्णैनं नाम षोडशः मदन्धः॥१६॥ 


0 {~ 


दोहा-जोरि पाणे पंकज हरपिःकद्यो बहुरि हरि मिथिलेश 
धन्य धन्य प्रभु गाधिस॒त, सत्य धमं तप क्श ॥ 
छंद चोबोला | 

मोटि धन्य कीन्हो धरणी मँ घमं धुरंधर नाथा । 
धयषयज्न देखन मिसि जाये सरित र्षण रघुनाथा ॥ 
धिये दै यर र मम पावन कृषा कदी महि नारं 
रातानंई मुख सुनी रावरो महिमा युद॑ंत महई ॥ 
सहित समाज रामं रक्ष्मण युत तुव गुणगण गरुजाई। 
तो न जात चित्त तनियामह वड!ईं।॥। 
हे अनत बरु दँ अनत तप दै अनंत युण द्रे । 
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( ३२० ) रमस्वयंवर 


रघुराज गरव नेवाज दो अवलोकन काज चरे शाहरे 9 
पट पीत पिरानि रहे कटि मे तनु कोटिन कामके दृप्पे दहे । 
उर मोतिन मार विराट रसे कृरवार कराख्ने शाञ्च जहे ॥ 
नकारा मचै[ पग नूपुर की जिनको सुर संद्धुना 
अवधेश के डावरे संवरे गोर केरे मन वावरे पथ गहे २ 
दोदा-तिख्क रेख राजति रस्चिर, सुंदर भार विङार । 
मनहं अष्मी नखत पति; पाहेस्यो चेपक मार ॥ 
घुषुवारी अर्के ख्टकि, इट्के छक कपोरु । 
मनु सरवेद्‌ मरद्‌ [हितः सारे सवख जतं खर ॥ 
कारी कारी अहिनस, ुद्कटि छदे श्रुति सम । 
उपजत्‌ विनञ्च॒त फटत नग्‌, ठि नसुक जेन भग ॥ 
छहराते ईने मरीचिकाः महि मडित चहु ओर । 
सुख मर्यकं रखि अज्ञ पुर, ह है सकर चकोर ॥ 
कटि निषेग धनु वाम कर, दाहिन फेरत बान । 
मोर छेन ननु नात द, जनक नगर जन जान ॥ 
चौपाई । 
पुरुष सिह संदर दोउ भाई । पर्ुचे पुर फाटक जव जाई ॥ 
ऋषिन भीर रणधीरन संगा । नगर विरोकन भग उमंग ॥ 
रहे कोट पुर बाहर जेते । देखि युग्छ नोरी तव रेते ॥ 
ठे भये भाय पथ सई । निन निज सव कारन विसरा ॥ 
देशि मनोहर मूरति जोरी । स्वगे पठक भर मति भोय ॥ 
कहते कोन भूपके शरेय) आयं इतै अपूख नोटा ॥ 
कोड कर दउ अवनी कुमारा । चहत स्वयेव्र नयन निहार 
कोर पूछे मुने ननन व।ख[इे । कुवर्‌ केन के देर बताई ॥ 


+ प 


केरि कारण गग पम्‌ चटिञाये,गन तुरम रथ क्यो नहि स्याये॥ 


गुमम्बयंवर ( ३०१) 


कराने भामग्य्वेतके जाये । मानद विधिनि हाथ नाये ॥ 
जो कोड तिनहि उतावन लगे । त धनि कहत अवधपनि भाग ॥ 
[ह-३क एकनते कहत मह; एडी खर अपार । 
आवत्‌ देखन नगर दौर. सन्दर गाजङमार ॥ 
क्वत्‌ चन्र) 
एकएकनते तरउषकएकनत खवरखरयारीमे महद्टन पददा हं ! 
नवेखकरेरारदोउ चारुचितचारय मवियदिभोग्दोग्डोरजोग्दष्टदे ॥ 
रराज देखन उर्मग्‌ भरे नारीनर त्यगसेग छकेरंग अंगन उतषटा हँ । 
गडिनमगयव्न्दभलिनविदद्टपुषकोनकेमहद्टमध्यदश्चरथल्लहे ॥ 
दाहा-जो जहत सो जकिं रहत, नेननि प्फ निवारि 
चि पतरीसे भय, जनकनगर नर नारि॥ 
देयो गोपुर जनकपुर, वनक विकट समान । 
तनक हीन नि विधि स्वनि, कनक कटश असमान ॥ 
नृपवाख्क प्रविरत नगरः पाये वारक वृन्द 
पुरपार्क आगू ययि, महि मारुक मतिमेद 
सदया 
छोटे वेड पुरवासी समे रसे रूप अनूपसु भूप किश्चोरन । 
मेचक कंचितं केच मनोहर च॑चरु नेनन चित्तके चोरन॥ 
श्रीरधुरान चरे मग मेद्‌ अनद्‌ उदोत केरे षब टोरन । 
सष खुीके खजाने खु पुर धावन धावन खोरन खोरन 
बिन्च छटा ज्यों  षटा वनमे तिमि ॐच अटान चरी पुरनारी। 
धामको कामं षिसारि वधू युगवन्धु विरोक होहि सुखारी॥ 
श्रीरघुरानके जनन अबुन भे जङि अंषक आस्रु निदाशै। 
पावें यथा सुर पादपको यकवारदी भागते भुखे भिखारी ॥२॥ 
युव्तीते खगोखन छंडनि ते अरे कस्यरी । 


२१. 


{ ३२२ ) रामस्वरयेवर 


दि मनोहर सुन्दर शूप अचश्च कन्दं रगञ्चर प्यारी ॥ 
श्रीरप्रराज सखीन समाजमे खाजको काज परे न निहारी । 
आपुस्मे वर वेन भने ससि भाज र्दी फर आंँखि हमारी ३ 
भाखतीं चाखती शोभ सुधारस कोहं नही अस हे तनुधारी 

जोहरी रोत न चारि युजा तो समान करी इनके अनदहारी । 

बटो पहापुनि शाति उपासी चखाइये क्यो चरचा युखचार ! 
श्रीरघुराजन सुनो सखि सत्य अहै तिमि आनन पंच पुरारी ¢ 
देवनके प्के न प्रे हग तेसहि दैत्य भयर भारी । 
देखे हनारन राजकुमारन आये स्वयंवर कारण कारी ॥ 
ओरघुरान हमारे विचार सधाधरसे सुख मन॒ निह।री । 
केसे अनङ्ग खद समता जेहि अङ्खन जारि दियो भिषरारी < 
दानव मानव देव अदेवहू देखे न काहि विदेह पुरी भें 
पूरव गाथ पुराणनमे सुनि ताते कदो ससि बात फुरीमे ॥ 
श्रीरघुरान स्वयंवरफे दिनि एह नरेश समाज जरी में। 
ता दिन देखि परी वकी छवि कोन मिरी इनकी मथुशीमें & 
सो सुनि वोढी द्वितीय सखी टक खये कुमारनके सुख पाहीं । 
ते कवि कूर कुबुद्धि सदी भिन आनन इदु समान वतादीं ॥ 
पक्ष घटे पुनि पश्च टे त्यो करु महदे रहे रोगी सदादीं । 
मो मन आत श्रीरषुरान इन्दे खख खानि केसे नभ माहीं ७ 
कोनो सखी पुनि बोरी विनोदित सत्य सखी विचार हमारो । 
रमु विखोकी इन्दे कवु समता करतो कष्ठ देखिके मारो ॥ 
सोई विचारि बड़ा अपराध प्रकोपिके तीसर नयन उधारो । 
श्रा रघुराज मनानक माज उतारि भरे दइं मरको नाये ८ 
जर कृद्यो सननी सुनिके पनि कोनके खार महा छवि छये। 


ष 


कोन हे नामर्त्यो माम है कोन कटो केहि कारण कोन पाये ॥ 


ममस्वयवर | ( २२३) 


कम रह जननी जनका नरह नुक नयन दया रस॒ सय । 

श्ररषरुरान्‌ सुकामट पार्येन जान च चख चित्त चराय ॥९॥ 

दसरा वाटी सुना गधुगज अरे अधश नरके टेटे । 

कारिक स्याय मखहिन रन्नण खत खपाय दिये खस्खोटे ॥ 

गोतम नारिको नारि नुरतरि भाये विदेह पग भट जेट । 

स्यापको नाम कदं सष राम कट खपणे जप षंधु जा छट ३०॥ 

धन्य दे कोरा राम्‌ ममू ख्वण जननीमो सुमे कटोव ! 

आटी इन्देमटोकरिकि ओंखिन भरकर किमिनयनस्तमवे)। 

श्रीरशराज सखीन समाजमे आन माटाजको काज परते । 

जातियटीअवरोकिगरीमिरेेख्छटीकोभटीयहभवि ॥११॥ 
रोहा-विप्रकान करि बन्धु दोर आये नगर विदेह । 

यक विदेह यहि पुर रद्यो, इन किय अमित पिदेह॥ 

सवया । 
पुनि को तदा खचि राजकिंशोरन बोटि उढी मधुरी वतिया। 


सखि यहि सवाह मरीच इते नहि खगत सत्य किट्‌ तिया ॥ 
रघुरान महा सुकुमार कुमार हमार इरे हियकी गतिया । 
निरिचारिनषङ्र्डावतमे कसकोशिककीनफटी छतिया ॥) 
अपरञरिसोसुनिवेन क्यो सखि जोन भयोसो भो हर गयो । 
विधि वेदे पिदेहके कट इन्दं सिय व्यार विशेष तो मोद मयो ॥ 
यह्‌ र्यामर राजङुमार सखी वर जानकी योगहि जन्म ख्यो । 
रथुशन था मिथिदपुर रान अकाज यदी जो न कानभयो २॥ 
कोर कट्यो रथ॒रान सुनो दख होत अरी क्षणदीं क्षणदीं मन । 
भूष विदेह प्रतिज्ञः करी तुम जानती हो सिगरी सजनी जन ॥ 
सो तान किमि चित्त कठोर चिते चित्त चोर किसोरन्के तन। 


(क 


जी न किया प्रन पन पि पषाण पर्‌ पुम पातकं पन।।२५ 


( ३०४) रासस्वयव्र 


दोहा-जन्म अनेकनकी संकृति, जो कड रीड दमार । 

तो प्याह वर जानकी? सुन्दर इयाम कुमार ॥ 
सवेया । 

सो सनि कोपि कदी कोर कामिनी नेक नदीं सखि भेद्‌ रेह । 
कोरिक पे मिथिलेश पारि देवाय टिकाय दियो वर गेहं ॥ 
शरीरवरान विचारिके ताति करो दियते नाह मोदि संदेहे । 
करार रानढुमारको छोड कहो मिथिङेश्च सिया केहि देहे ॥ 

दोहा-रूप मनोहर वधु दोडः जो नदि भूप ॒सोभान। 
तौ इटि कदवावतो, विश्व॒ विदेह सुनान ॥ 
चो अअ्रल ओट कोड) कंदति वरचि मनाय । 
द्याम कवर व्यादे सिया, यह सुख देहु देखाय ॥ 

सवेया । 

कोठ के रथुरान सखी यह सुरनसाों रचे इयाम्‌ कुमार इ । 
चन्द्रसों गोर र्मे रुषु वधु मनोनहुको मद्‌ मोचनहार हे ॥ 
देधि इन्द गुणि त्यों प्रण भूपको रागति री रियम भतिहार । 
छेषुरवासिनकी विधि पुण्य करे सवको हमरो उपकार दे ॥१॥ 
कोड कंदे कर जोरि के उरध शाम्भु स्वयभुविनय सनि रोने । 
३ नचारि सरारि रमा पुरवासिनके अव प्रेम पतीन ॥ 
दरदा गोरि मनोरथ प्रहु दीनता देसि यदी वर दीने। 
शीरुराजसु स्याम कुमारको जानकी व्याई विोषि करीमे॥२॥ 
नेन ख्जाते दिये 4 पितते वताते सुबेन कदी सखि सोहै । 
येकब आति दमे मििजाते देखते स्वरूप महामद मोई ॥ 
जो मदिनते विवाह भयो तो दोऊः रघुरान सुपरते सदो । 
ये मिथिस ते न जह कहं ससुरारके नाते रखी सव कोई॥२॥ 


रमम्बयेवर | ( ३२२५ )} 
दोदा-कं!ईं सखि पाटी तराः करिकर कामना परि! 
जा अभिलपा तुम करी द्व करी नदि दरि ॥ 
अपर अङी बोडी वहुरि, कदी सख। जति नाक । 
हं 


हाह श्यामसिय व्याई जो, सकर सुङ्त फरुटाक । 
सवेया। 


कोई करी मटकाई के नन चदाह क भर सशी डखई। 
तू ना सनी शे प्रभाव कुमारको भाषति हौं जो पेड सुनि आई ॥ 
येद अवे गे गोतमकी कुटी सो इनके पगुकी रज पाई । 
श्रारथुराज भयो बड काज अहल्या सु पाहन ते प्रगटईं 9 
सो सनिके क्कु सेद्‌ भरी सुकुमारता सखन! खि गाहे । 
श्रीरघुरान कटो सिधि काज ख्व हम आञ्चरी कोन उपा ॥ 
शमु कोदंड कठोर महा नव राजकिञोर सुकोमर माई । 
क्यो प्रण छोरि ह तोरि चाप रोर सेदुर सीयके आई २ 
कोर क्यो धरो धीरन धाममें राम हेमे सुख योरि बोरिहे । 
सोमिथिङाधिपको प्रण वधन विर विकेषि कै छोरिदे छरिदे ॥ 
श्रीरषुराज समाजके मध्य मदीपनको मद्‌ मोरिटै मोरिरै । 
स्याम महा अभिराम विना अरम शंभु शरासन तोरिदै तोरि 
विश्वकी सुंदरताई समेटि के चंद सुरीरुता तास मिखई । 
कोमरुता छ्य कट्पर्ताकी क्षमा क्षिति छीन दियोतेदिखाई ॥ 
जौन विचि रची सिय मूरति ओरघुराज भरी निपुणा । 
सो विधि सौँवरी सरति सोहनी मोहनी म॑चर दीन्द्यो बनाई 9 
दोहा-नि संश्चय कु कीजिये, हटि करि विपि व्याह । 
मिथिलापुर वासिन दमे, रोई अवि उछाह्‌ ॥ 
सुनि सिगरी ताके वचन, बोीं एकहि बार । 
दोह एेषदी एसी, यही केरे करतार ॥ 


( ३२६ ) गृमस्व्यंवर । 
पुरवासिन नारिन कदत, एेसे बहु विधि वेन) 
गजर्कुवर निरखत नगरः मंद मंद भरि चन॥ 
छन्दह¶रिगातका । 


नात राजङमार पथ पुर वार संग अपार्‌ है 
तहँ आर बार अनेक बार अनंदं रत धार है 
करि अमितसत्कारन इजारन युवति बृन्द निदारदीं 
उचे अगारन खमि केर्वोरन नेन परक निवारदी ॥ 
वर्षरिं म्रसूनन वृन्दं उ्मेगि अनद्‌ श्रीरघुनंद्‌ पे 
कृ मद सुरभित सखि नरिका रहि गवन गयंद्‌ पे 
आगे बतावत पंथ वालक खारू यहि मग आदये । 
यरिओरकोतुक विषिधिविधि निजञअतुजकोद्र रहिये ॥ 
चितवत चरह्कित चार्‌ नगर प्रयात अमित सोदतहें । 
मनु छविपुरीमर मार अरु गार वपु द्रात ई ॥ 
कंचन करश्च विरुसतविमरु मानहँ गगन तारावडी । 
फहरत पताके तंग चमकत चार्‌ जनु तड्तावडी ॥ 
फावित फटिककी फरस फाटकं हाटकी हिय हारने । 
फेरत फुदारन सिरु सुरभित द्र द्वार हज।रने ॥ 
मनु कामकर निरमान विविध इकान धनद धनीनकी । 
पन्ना पदिक तिमि पदुम रागन राशि काग मनीनकी ॥ 
कंचन कपाटन ट्टे टन बाट बाटन द्वार हैं। 
स्रसीन वाटन हेरि हाटन अदित रानङ्कमार दैं॥ 
कृं चर्त चारू तुरंग मत्त मतंग एकटि संग दें। 
कृं नगर अगन वृपनकी चतुरंग उदित उमंगदें॥ 
उची अटा शारद षया सो कडिति कंचन तोरन 1 
गोरे गवाक्षह नत छन्ना देव गृह मद मोरने ॥ 


। 


(मम्बयवर 


# ५ 


पिक मार सकं कपा भिनक खमन सन्य समान ह ¦ 
यहु विहग घठदि निकट पशन जानि उडत रान रहें ॥ 
नर रुखह तरद चोहट मंदिर उद्र विशद अनार ह। 
राजत कृनक सथ वस्तु परित विविध अत्रागाग टे॥ 
नरि वाट गृमनत रजसत तहं तरं ट्गन्‌ जन खट ह । 
ह्र हाट्मे व्र बाटमं वर वाटम नरि आटदहं॥ 
अमरावती अट्कावती पद॑मावती नहि सरि ख्द। 
गेधवे चारण सिद्ध विद्याधर परीका सम कहं ॥ 
निरखत नगर हरषत कवर वरषत सुमन सुरवृन्द्‌ ट ॥ 
वैदिक महीसुर पडत मगर नेति रघुक्कुरु चंद हे। 
दोहा-पुनि पूशदिशि गवन किय; उभे वधु रणधीर । 
पथ वतावत सग मःचटी वारकन भीर॥ 
र्द गााातक्छा | 
कोर कदत वारक इते आवहं युगरू रजकुमर । 
तुमको देखावहि जर स्वयेषर होनहार अवार ॥ 
प्रथ चरे वाख्क संग पीछे भरे उषण उपर । 
देखे धनुप मख भमि चडि जेहि ख्खत जत अनंग ॥ 
ति विशद थरु सम मभ्य गच विद्छरकी मनु नीर 
विकसत्‌ वितान महान ्आरर ञ्यकी सुकुतन भीर ॥ 
चह ओर प्रम उतंग मच विरचि विरचित भूरि। 
नहि कतहु स्वक जन विसंचक सेच कर नदिदूरि । 
तहां पछ कृद्ुकं मचावरी यक आर 
मोह वेटि जानपद संकेत होइन 2 

पाछे तिनहके धवर धाम विदेहं दिय वनवा । 
पुर नारि वेठि निहारि कोतुक रहे माद निकाय ॥ 


(३२८ ) र(मस्वयुवर 


साहत रजत के मच छड वेटक कनकके भूरि । 
कृरुसी कटित रतनावरी तेहि भरे चंदन चरि ॥ 
वासव निवास विलस सम कीन्ह निवाप्त प्रकास। 
इटि हेरि होत निराञ्च विश्वकमां निपुणता भसन ॥ 
प्रथु पाणि पंकज पकरि बारूक देत सकट दिखाय । 
पषेहु विना पूेहु वनक थरु देदि विविध वताय ॥ 
बारुकं बतावन व्याज प्रु कर करत परङ्ञा तुराय । 
मुसकाय कव्हुं जाय कबहु वताय आगू जाय ॥ 
रचना स्वयेवर भूमिकी सि करत कतुकं नाथ ! 
जके रहत ॒ठगिसि रहत इरि हेरि मीनत दाथ ॥ 
रुषणहिं वतःवत विविध विधि कोरदेड मख संभार । 
मानत्‌ मनटहि महि आय निज कर कियो कुटि कर्तार ॥ 
कोर कदत वाखकं प्रथि निकट बोखाय पाणि उगय । 
तुम कतहु देखे जस नदीं अप्र मोहि परत जनाय ॥ 
अवधेश राजकुमार सुनियत साहिवी शिरमोर । 
मिथिरड राज विभति देखो अति छदन छर ॥ 
ग्रसु कंहरिं कमरा अतिहि चेचर भे अ्चचर जय । 
मरे दगंचरु टरत नादिं दिमंचरो ठनि नाय ॥ 
इन भवन सम नहि भुवनम कहं गवन मन नदि देखि । 
टक्ष्मीरमण गिरिजारमण मोदत विरोकि विशेखि ॥ 
दोहा-जाके अुङकटि विखसते, उपनत बनत जहान । 
भक्ते विवद सो जनकपुर, चकित ख्खत भगवान ॥ 
यह प्रत्यक्ष देखहू सवे; रघुपति भक्ति प्रभार। 
रीड्यत॒ राम सनेरसों, कोनरकं को रार॥ 
पुनि आह मनम सुरति, बड विर्व इम कीन । 


रामस्वमेवर | ( २२९) 


बीति मय युग याम इत, नरखन पुग खवरीन ॥ 
मुनि अनखह अपि अयः जदं नो न तुगय। 
रपण लङ्‌ चल्ियि भवन; अस्त हात दिनराय ॥ 
रुषृण सनत प्रमुके वचन) चरे नाथके सम) 
करा विदा वाख्कनकी, राखत प्रेम प्रसंग ॥ 
यह अचरज देखह स्वे, जाको डग्ह उराय। 
सो कौशिक डर मानि मनः जात चरो अतुगाय ॥ 
सभे पपरेम विनीति अति, सकुच सहित दोर भाय । 
गुरुपदं प॑कज रीड धरिः वेठे आयस पाय ॥ 
सेष्या समय विचारि मुनि, आयस दीन उदार । 
नेत्यनेम सध्या करहु; श्रीमवधेरा कुमार ॥ 
मुनि रासनसुनि कुवरदोर, संयुत मुनिन समाज । 
संध्यावंदन सविधि तद॑ किये युगर रघुराज ॥ 
करि सेध्या्वैदन विम, मुनि समीप पुनि आय । 
राप रुषण वेठे मुदितः गुरुपदं री नवाय ॥ 
कवित्त। 
शीङसूषिपाणिपोंटिपीठहिअशीशदकेपृयोमुनिकांशिकनगरहेरिअयिहाल। 
करांकहांबगिकांकदांभनुरागअतियाभूमिभगेकसी सुखमाटखीविशाल। 
रघुराजमिथिलाधिरनकेमरर्देखेटेखेकोनटोकसेसिहातजाकोट)कपाट॥ 
वीथिनवनारनअगारनहनारनमेपुरनसनारिनकोभयेखार्केनिहार १॥ 
जोरिषाणि बोदेरघुबीर रणधीर दोउ करतप्रवेरपुर भरेअतिजनभीर ¦ 
देखे हजारनं अगारन बनरनमे ति बेश्ुमारनधरीे पंथ तीरतीर 
रधुरानरंगभमिदेखेरैस्वयम्बरकी गयेनदिराजभोन जदांमिथिेशवीर 
रिष्यराषरेकेभवधेराज्‌केडावरे बोरायेषिनवावरेसेकेसेनायमतिषीर २ 


( २३० ) रमस्वयंद्र्‌ 


दोहा-सनि रघुनन्दनके वचनः मन्द्‌ मन्द्‌ यु्तक्याय) 

निन प्रन्द्‌ मपि गाधमुत, कह नंद उर छाय ॥ 

जो नि राखह राम तम, सक नगत पयोद 

तो सहिता पुराण धतिः वृथा किये वहु वाद्‌ । 
चापाडइ । । 
कोरिके युनिकी पति इर्सानी । कन खगे पुनि कथा पुरानी ॥ 
मूक पुरुष निमि नृप ह गयञ । ताते जनक वंश यह भयउ ॥ 
सनह राम निमि कुख्की गाथा । पौ मोद मुनिनकफे साथा॥ 
एक समय निमि भप उदारा । यज्ञ करनकों फियि क्चिरा॥ 
क्यो वसिष्ठहि वेगि बोखई । यज्ञ॒ करहुं शुर सुखदा । 
कह विष्ट युन निमि नरनादा । मख हित्‌ युर बोल्यो सुरनादा ॥ 
म बाष्ठठ करै यज्ञ॒ करै) तुमहिं करें क्रतु इत अहे ॥ 
अस कहि गे वसिष्ट सरखोका । निमि नरेशके उपन्यो शोका ॥ 
सुरपतिसो वह सम्पति पावन । गे गुरु वास्तव यज्ञ॒ करावन ॥ 
त्यो मोहि गुरु छोभ वदाईं। यह केसे हमसे सदेनाई॥ 
गुणि कीन्द्यो यन्न अरंभा । ससि महीपं शु कर दंभा॥ 
आधी यन्न भह नेहि कासा । आयो गुरु दिवि ते सघुखालञ ॥ 

दोहा-यन्न करत निमिको निरखि, युर वसिष्ठ किय कोप । 
द्द राप निमि भृपको, दोह तोर तव॒ खोप ॥ 
नधौ पाड 

निपि रजिं विनहि अपराधा । पय शप करि कोप अगाधा ॥ 
दीनी शाप गृह करै पोरा! रोभी तनु अवरे न तोरा॥ 
गुर्‌ चेटा किय शाप प्रकाशा । सुनि मृष तनुकर भयो किनाश्चा ॥ 
कुक कारम पुनि रघुराई । मिचावरण वीयं वट पाई ॥ 
सुनिवसिष्ठ॒डीन्द्यो अवतारा । निमिको देवन वचन उचारा ॥ 


र(मस्व्रयवर @- 


निमि नख नुम धगे खरीग | प्रविराहु नहि मिरिदं सव पीरा ॥ 
निमि कद नटि दिद तव॒ धारी ।मे रहिहां सव भति खखागे ॥ 
जदि तनु तजन दत मुनिराई । इरि सुमिरत यहु करत उपाईं ॥ 
सो गुरकपा कि तनु द्र्य) को मासम ठनो फिरिनजटा ॥ 
देव प्रसन्न भये निमि पादीं । वासर दियो तदि पर्कन मार्ह 
परक निमेषन अर्‌ उनमपन । निपि व्च रदत राम यह धति भन 
र्यो धरयो निमि नृपति शरीरा । मथन कियो तरि मुनि मातिधीरा 
दोहा-जटि शरीर ते पुरुष यक; प्रगट भयो तेह काट 

तेजवन्त छषिषन्त अति, मनुँ सत्य दिगपार ॥ 

तीन नाम ताके धरे, मुनिजन योग विचार। 

सुनिये गजकुमार सी, मे सव करौं उचार ॥ 

भयो जन्म ते जनको, विन तनु भयो विदह | 

भयो मिथिट सोई मथनते, मिथिला स्च्यो सनेह 

ताते जे यहि वंडामेः होत नररा प्रवीन । 

मेथिर्‌ जनकं विदेहं तिन; कदत नाम जग तीन ॥ 
सोरा-की कथा यदि भांति, सुनि समाज मधि गाधिसुत । 

बिती याम युग राति, अरसाने कोरक ईवर ॥ 

मुनिवर आरुस् जानि, कषयो राम अभिरामसां 

रायन करहु सुखखानि; हमहं शयन करिदं खडा ॥ 

अस कटि उठे मुनीश, पोटि गये कुञ्च सेज प्र । 

सुमिरि चरण नगदी, सुखित शयन कीन्हे तर्‌ ॥ 

युगररु बधु तर जाय, रगे चरण चापन करन । 


अति अचरन उर खायः कहत देव देखत दगन ॥ 
` कावेत्त। 


जाकी पद्रेणु चित्त चाहि कै स्वधु इृम्धः 
शिर मे धरन हत नेति नेति उनेदै) 


1 
हू ॥ 


। 
। 
॥ 


{ ३३२) रामस्वयवर । 


योगी जन जनम अनेकन बितविं नटि पवि 
करि योग याग युक्तिं बहु अने दै ॥ 
भने रघुराज आनह खा अन्त पाये नाहि 
नेति नेति वेद भ पुराणं वखाने दे। 
इ प्रमु षिप्र चारु चापत चरण निनः 
कोम करन धन्य धन्य भगवने हं ॥ 
सवया) 
ह नख दीरव चारिहू भर कटी कितनी तरवान वेर्वेहि । 
कोर कञोरनि कैटकसी रन पंक भरी उरी सब ंह॥ 
रेखन रेख वसी हे पिपीटिका ते पद्‌ आपने अङ्क उढाहं। 
कोपर कोष ते केर सों रघुरान मरे डर सो दोउभाईं ॥ 
दोहा-जेहि पद रज पावनहिते, तरसत मुनिवर देव। 
सो परभु भक्त अधीन द्वः करत विम पद्‌ सेव ॥ 
चापत चरण निहार सुखः मुनिवर कद अङ्राय। 
जाहु खर्‌ करिये रायन, निशा सिरानी जाय ॥ 
बूर वार जव सुनि क्यो; चरण वंदि रघुबीर । 
रायन तृणसेन मे, धमे धुरंधर धीर ॥ 
रुषण चरण चापन रगे, शरद्‌ कच युग हाथ । 
बैठत उडत मरार युग, तर्‌ तमार जनु साथ ॥ 
सवेया-सतिकोमर हाथनसों रघुशान मंडे प्रमुपंकज पयनको । 
 डर्पे कर मोर केर महा कड पीर न दोय सुखायनको ॥ 
पछितात मने रहि जात कहूं इुकसात्‌ मरे भरि चायनकौ । 
हरषातं क्षणे षिरुखात क्षणे धनि रापके बन्धु सुभायनको ३ 
पकी रन ठे करहु जीरा भर कबदू पद्‌ पंकज रीर धर । 
मनमारि विचार करे क्षणरी क्षण को जग मोसम मोद भरं ॥ 
परिचारक खन ओध अँ तिनको सुख दटूटि रेभे अप्र । 
भेरतो रिपुसूदन श्रीरधुगज न आज बराबशे मोरि केरेर 


गमस्वयंवर। ( ३३३ ) 


दाहा-खखि सवा द वधु की द्र प्रसन्न कह वेन । 

खां पेष्िय सन प्र, जाति व्यतीती रेन॥ 

रथुनायकं आयसु सनत, चरण वंदि खु वेध 

कियो शयन परभु सा विख्गः दोय न अंग सवध॥ 

चपाट्ध 

यहि विधे रयन किय दोर भाई । रेन चन भरि शयन साराई 
राशि कर विमर विभाित तारा । वदत मेद भारत सखधारा ॥ 
पादप पुहुपनको इरि खद । रदी सगथ भरमि छईं। 
क्ट कह वोटत मंज़ पपीहा) सावत ओर विहग निरीहा 
छिटकी चन्द्र चन्द्रिका चारू । चमकत नव पद्व रहरराष् 
चरां अभीत जंत॒वनचारी । जिमि सराज छि प्रना सखारी ॥ 
कुमुद्‌ प्रंफए़टेत मुकृटित कृच्‌ । जिम नय अनय मनुज मनरज्‌ ॥ 
वटित वियोग विथित चकवाका । चोर उदटूकहु भये उडाका ॥ 
परविरात तम शरि कर इटि जाई । कटिप्रभाव भिमि हरिगुणगईे ॥ 
प्री सनक विहवमर कैसी । योग षिव इद्धिन गति नेमी ॥ 
विरदी दुखित खत संयोगी । जिमि विषयी अर्‌ हरि रसभोमी 
नखतरत कोड अथवत जाह । पुण्य पाप फट जिमि नगमाही 
दोद्‌[-सोवत रषुकृठ तिख्क निक्षि) मघ्य मुनीन मान । 

मनु रवि श्चि तारवटी, भटी सुषि रघुराज ॥ 

इति सिद्धिभीसाम्राज्यमहाराजाषिरान श्रीमदहासाना बहादुर श्रीकृष्णचन्द्र कृपापा 
भध्क]।र नारवुरानासह्ज्‌ दत्‌ ना. दहा. स्स. जाई. इत्‌ समस्वयवरयन्थ्‌ 
नगरद्शेनो नाम सप्रदशः प्रबन्धः ॥ १७ ॥ 


सोरड-संख सोत रधुनाथ, षण सहित तरण सेन मह । 
एकट सुनिनके साथः रदी याम वाकी निशा॥ 
दोहा-गरणि प्रभात आगम हरषि, साररिखा धुनि कीन । 
मनु नकोव दिननाथकेः बौस्त परम प्रवीन ॥ 


{ ३३१४ ) रमस्वयंष्र्‌ | 


ने 0 . 


चौ पाः 

जह तहँ उठि समिर हरि योगी । विगत जानिनिशि विरुद भोगी ॥ 
वहि कोर कहं भेर रागा । रवि वंदीजन युत अनुराग ॥ 
न्दे कर्य सकर विहृङ्ा । चटकीं कड सुमन वहु र्म ॥ 
पराचीदिष्ि प्रगदी अरणाई 1 वि आगम अनुराग जनाह ॥ 
कोकी कोक मिन वह छग । मूक उटूक चकं गुनि भगे ॥ 
सीत भेद सगथ समीरा) बहत सुरत श्रम इरत इरीय॥ 
भुङुटित केन प्रफुलित रदी । सचत कुमुद दिवाकर द्रेदी 
शरण चरण उडि चे मराखा । मगन पंथ मंडित इव्‌ माङ ॥ 
भये तेनहत अटख्मर ताग । चन्द मन्द्‌ दति भो भिनुक्तार ॥ 
चरे पंथ पंथी निन काजा। पजन ख्गी अुनीन समानः ॥ 
सरि रि फट षि महि मादी। उडति पराग सुरभि चहवादीं ॥ 
चुभत चार्‌ चहँ कित मकरंदा । पयित पुहुपरस्र मत्त मच््दि ॥ 
दोहा-- चे धेनुगण प्न चरणः, वेणुं वजावत गोप 

दार दरार मिथिषठा नगरः नोवत वनति सचोप ॥ 

छन्द चोबोला । 

मिशा सिरानी जग सुखदानी यहि विधि भयो प्रभाता । 

चहर प्र द्टकित सुनि चायन जग्यो राम र्षु भ्राता ॥ 

कृष अंगिराय उव्वो सथरी पर सुमिरि रम करि रमा । 

रामचरण पंकजं रिरनायो र्षण धपे धृत पामा ॥ 

र्षण कमर कर प्रक्षि पाय पद्‌ कु कोरिक ते भगे । 

जगे जगृतपति सुमिरि गुरूपद गुरुहि जगावन रमि ॥ 

उटहु नाथ रवि छत उदयगिरि भयो भोर भव मारीं । 

सुनिजन जात सकर पजन हित शयन कार अब नाहीं ॥ 

जगे मुनीश मनहिं मन सपमिरत रामचरण नलनाता । 


छु = 4 


गमेस्बयंवर । ( २ 


नयननि खोट ख्ख ग्वरुपतिमुख यद्‌ मुद मनन समाना 
चमि वदन रिर मपि पीठ कर फरत कड्‌ मुनिराई । 
जाहु नहाहु खाहु कषु खाजन यञ्च भाजन दार भार; 
सुनि मनि वचन अनंदन रघुनंदन वंदन कन्हे । 
सनन सहित सुमजन करि मन सेष्यावंदन दीने ॥ 
पातकं करि धमे धुरंधर वसंधराधिप कार । 
आये पुनि अपन निवास महँ केसरि तिक रसैवार ॥ 
रि पोटि कच कुचित मेचक भूषण वसन सधे । 
कियो जाई गुरू्वंदन कर रघुनंदन रार धनु धरि ॥ 
कोटिन दइं अङ्षीष गाधिसुत मंगर प्राणपियारे । 
पूजाकरन खग कौशिक सुनि रामरूप उर धारे 
रहे एूर नहि तहि जसरमरहं चेखन चक विचारी । 
जानि अनेक हेतु कुख्केतुरिं रामाहं क्यो ईंकारी ॥ 
तात जाय तुम जनकवारिका सुमन सुगन्धित खो । 
तदक सकर कथा कडि इमसों पहामोद सनखो ॥ 
सुनि गुरु आयस रघुनायक तँ सहित ख्पण धच पानी । 
चे कुसुम तोरन वचितचोरन योरन आर्नैद सानी ॥ 
वाम पाणि दोर दोनं विराजत दहिने कर डार केरे । 
तीर भरे तूणीर कन्ध युग मंद संद रग दहेरे॥ 
बाहुमूर यक रसत ज्ञरासन वदन मदन मदहारी । 
पीत वसन तनु विमर विराजत पग तपुर नक्र ॥ 
मंद मद्‌ गमनत गयंद्‌ गति दशरथ नंदन बक, 
बङ्ुःधुष्टुटिभतिडायनिश्चेकमनरघुकुरकर्शप्रभाके ॥ 
चर्त पंथ सत्‌ पंथ प्रचारक स्षीरपि मंथनकारी । 
मनुं छेत सन मोरु सवि दे मिथिलापुर नर नारी ॥ 


॥. 


रै 


४ । 


॥ 
। । 


) 


( २२३६ ) रामस्वपव्र्‌ । 


अतिभभिराम अरमरापटसि छटहिसुखधामख्डमा। 

कृद्यो खषणसो टडित कचन अप्त यह वन मनविश्रामा ॥ 

यह्‌ विदेह वाटिका सोहावनि सुख छवनि सवीकी । 

आनद उपजावनि मनभावनि इठि हुरुसावनि दीकी ॥ 

यहि विधि करत वेध सन बातन गये वाटिका द्वारे । 

द्रारपारं चित ॒चक्रित निरि संदर राजङुमारे ॥ 

जोहि कवर दोउ मोहिगये मन सोहि रहे दोउ भाई । 

रापहि छ्खत सकट नर नारी शम छ्खत एट्वाई ॥ 

जो किकुठ को वन निःञेय्त नितप्रति विहरनवासे । 

सोई चकित चकित चितवत जनकवाटिका दारो ॥ 

वो मंजर वचन राम तँ द्वारा कठ सुनिये । 

आये एरु टेन फट्वाहईं जानदेह भरु गुनिये ॥ 

द्रारषार बोल्यो कर जरे हरि ठीनो मन मोर 

यह विदेदकी एर वाटिक। जाहु चङे चितचोरा ॥ 
सोरग-दशरथ राजढुमारः प्रषिरो फुटवारी हरपि । 

क्षणक्षण विपुर बहार, सदा विहार वेत नहं ॥ 

व्{बत्त। 

गुच्छकलश्ासेत्योविताननकरासेखासेपहुपअवासेवहुरंगके प्रकारं । 
करूपरुतामे रुताव्ृन्दनषिखसेष्चकेअनवकितासेभूमिखोरनकेभारेद ॥ 
रिरिरतरासे त॒पति कीहवासेहरे किञ्चटेनिकमिएरेदीरनहयमसे दै । 
भनेरषुराजकल्पवृक्षरपमासेफरे अतिअनयामेतरुकरततमासे है ॥ 
दोहा-पधु ओआषमं वषं शरद, सुखद शिरिर हेमन्त । 

निज गुण निज थट प्रगट छतु, सष थर्‌ वसत वन्त ॥ ` 

षट्तु के मंदिर बने, षट्छतु प्रगट प्रभार। 

तामं अधिकं प्रभार करि, सोहि रद्यो ऋतु रार ॥ 


रामस्वयषर ( ३३७ } 


कतर । 


पटहवटसन पिकवहृभकेपत्रासम गाखायमिटरफटफटनकभागे । 
मजङुज महा मनारंजनसुर्नरानक भरनकेपुननकागजनभपाररिं ॥ 
विच्छवसुधामेद्यर एटनकसिनरीमी पवनप्रसंगपरिमिटकापसारहें । 
चगथकामवननेदनकौनारकारषि कें रबुराजगमकामकाममारहे १ 
नाटननमाटनकेतसरहिननाटनके सुचिर रसाटनकजाट्मनभायंःं । 
आख्बाटनकेरननदवारनकमाटटाकपाटनकलटाकनरजायं ॥ 
दिट दव्षाटनकेदेखतविराठ्टोत षटकतुकाटनके फएटफटछयेहे । 
आर महिपाटनकेषार्नकावतिकोनरघुराजकोराठेशललनसेभायरे 
हा-राजन राजत खचर तरू, मन चंतकी ज्योति | 
कृनकरता ठहर टलिति; मतु रवे टदोन उदोति ॥ 
कवत्त 1 
कचन करियारिनमे फटिक फरञ फते 
तामे रे मारती सुमन मन॒ तारा हे । 
वदन कुरंगनके विषिथ विहुगनकरे, 
मुखन मतंगन तुरंगन फरार दे ॥ 
केते कुनभौन रताभोन रेने रोने स्मै 
वष्धिन वितान त्यों निञ्चानह अपारा हे । 
भने रघुराज नवपष्टवित मद्धिकाके, 
अरु अमरा दै मुनारारं दुराप 
कीरनकी भीर्‌ कमिनीनते सष्टित सोहै, 
कूनि रहे कुज कुन सुनि मन हारने । 
कोकिख कपे तरत्त चोरतं अरप पै, 
मनकी करूपिं थापे थिरता अषारने ॥ 
भने रघुराज केकी कूके सनि चके चित्त 
गन्‌ 


{ ६३८ ) रामस्वयंवर । 


कृरत चकोर चारि ओरह्‌ विहारने । 
पिककी पकारे त्यो पषीदाकी पकर 
हिय हारं दर दर वेशमोर देव दारने २ 


क क 


छन्ड्‌ मतद ॥ 
वृर बाग मध्य तडाग चारिह भाग कनकं स्षपान रे । 
मणि सरिस निम नीर परम गभीर गगनसमान दै ॥ 
टे कृमण कर अमर भर मकरंद मधुप रेोभान है) 
कल्हार इन्दीवर सरत्पर पैडरीकं अमान है ॥ 
विकसित विमर अरविन्द्‌ ञ्चरत मरन्द मुदित मिटिद दे। 
गजन मही मन रंजनी श्रम गेजनी जनघृन्द दै ॥ 
जिन पश्च स्वच्छ विशार मज मगर वस सव कारु ै। 
योङुत रसार उतार उडत निहार कर सुरपार दे ॥ 
बकं .च्रवाक कराकुखादिकं विविध रंग विहग दँ ¦ 
योरत सथुर नादं खम विधुर सुम धूरि धूसर अंग र ॥ 
बृह पीन मीन अदीन तह सुख भीन जरु सेचरत दै । 
कुल्िकमट पीठि कठोर चारिह ओर चरि सुख भरते 
बृह रंगः कुसुम पराग उडत प्रसंग पवनटि पाटृके । 
मिरि सखिरु बहु विधिं रंग तरर तरंग सचत स॒हाइके ॥ 
छितगड पुच्छन यच्छ नचत मयुर मोरिन सँगमे । 
मत॒ देव करत विहार नदन विपिन आर्भद दंगमे ॥ 
इतर सुमद समीर सुरभित वहत सकट सरोवरे । 
तेहि वश उडत ञ्यने सु सीकर परम शीतर तण पेरे॥ 
ते विदु तण र्गि रुस्तःजति मयु फरस्च पर मुक्ता फर 
श्वि कर विवश रुगि दरूनिरं्रनि पुष्परान छटा @रे॥ 
सर निकट गिरिजाभवन राजत कनक मंडित संद्रे । 


गामस्वर्यवर (३२३९) 


मरकत कट्ड विरप्तनपिमटदिनकर यसतमन्‌ मंदे 

वहु रत्र खचित प्रदा मंदिर षन वैस सहावने। 

चरं ओर टस कनकखंभ्‌ सुरंभ थंभ सजावने ॥ 

दरार छना छनित फावित फटिक फररा अपाम । 

आरन देवनषूपं वेद्‌ पिधान विविध अगागदे ॥ 

तँ वाट हाटकके अनृपम नारि मजनके उने। 

मुनि मनोरंजन ताप भञ्जन नहि प्रभंनन आमने ॥ 

हि पुरुष तहं कोड जात माटी रदत इक विश्वासको। 

सव नारि रक्षण करहि उपवन तर्‌ तडाग अवासको ॥ 

मिहि देव तकि तरसत रहत निन्दत सरश्च भरामको। 

अभिराम नाको कदि सकत आराम देत ज॒ राम को ॥ 

सोरग-रुसि पिथिरेड रामः, र्षण राम जाराम हि 
कदे कचन अभिरामः .वागमानके धाम चारे ४ 
सदया । 
एहो महीपति माटी सुनो गुरुपूननके दित पर उतारन । 
आये इते हम वन्धुसमेत उतरे प्रघून जो रोड न वारन ॥ 
केसे के षिन एूढ चुन मिथिरेराकी वाटिकके मनहारन। 
वस्तु विरानीको पे विना रघुरान ज्‌ छे म वेद उचारन ३ 
राम के वेन अराम को पार्क कान परे गृह बाहर आयो । 
दोखि अनूपम भपकुमार र्यो तकि के पर्क न छ्गायो ॥ 
पार्यैनमं परि पाणिको जोरि पर्यो परभु पेम सु वेन स॒नायो। 
ओररषुराज जू रावरो बग न बावरो मोहि विचि बनायो ५ 
दोहा -ख्ु फट्‌ एर दर विमलः सुद्र्‌ राजकिशोर । 


जो वरजे सोई बावरो, विरवविखोचन चोर ॥ 
सवेया । 


वाटिकृमे युग राजकुमार निहारत पटन टोरत वा । 


( ३५० )} रामस्वयंवर । 


दाना लिये अति खना उभे कर छोना सृगेरासे जोवननमे ॥ 
कौरालभूपके वकर वीर कदे रधुरान रता अनुरागे । 
फूट फठे तर्‌ तादी क्षणे हरि कोमर कौट करे नँ छागे १ 
बीनत व्र मंज प्रसूनन कखन कुन गंजनि भोरे । 
मद्धिका मार्ती माधवी माटन एर प्रवाखन नाटन तेरे ॥ 
बागकी पाटिनी मालिनी नेते विहाटिनी रोती चिते चितचारे । 
चाखतीं रूपसुधा भर भाषती श्रीरघुराज सुरानकिरोरें २ 
त॒म सयाम गोर सुनो द्र खन जये कंडां से उरायनमे । 
मिथिटेराकी वाटिकमे विहर हियरो दरो दरि सुभायनभे ॥ 
इत कोन पठायो दया नहिं खयो स॒फूलन तोरो उपायनमें 
रघुराज कर्द मडि जह रखा पुहुपानि की पारी पार्यनम ३ 
कृमकस जित कोशटनाथ वचो मम संसृणु हे भवभावन ¦ 
तानि हरे कुसुमानि दखानि चिनोखिन परयसि मामिह पावन॥। 
श्रीरघुराज तवेन्दुमुखे मम चित्त चकोरमवेहि विभावन । 
त्वत्पद्सेवनमद्य विना नहिं मे शरणं कचिदस्ति जनावन 
दोहा-सुनत माटिनीगण वचन, दङ्गारथ रानकुमार । 


मेर मद्‌ मुसक्याई किय; नकु. नयन सत्कार ॥ 
सवया । 
कदं केत प्रसून परमोद्‌ भरे रुरिति छतिकानके ञ्ओरनमें । 
कटं कुजनमे वि्तराम करं अवनीरह अंरके छोरनमें ॥ 
वेर वाटिका ठंरन गैरनमे रघुरान र्खे चहं रनम । 
चितचोरन राजफिरोदरनको. मन सगि रद्यो सुम तोरनमे 9 
सुर सिद्ध महिं सुरषिं सवे भिनके पद पूनतसेव करं | 
सुरपादपफूलनको निनपे अज इकर ह वरं वरे ॥ 
रघुराज सोई निज भक्त अधीन विदेहकी वारिकाये विहरं । 


क (त भ, = 


सुनि कोरक शासन मानि सुखी कर पूरन तोरिके दोन भरर 


रामस्बयषर (३१ ) 


दोदा-च चरत तरत कुसुम, इन अक्धशकिरार । 
उत विदेह रनिवास म; क्रिया पुगेदित जर ॥ 
चपट) 
जनकपहमिषी छविखोनी । नाम सनेना प्रम सयानी ॥ 
रातानंद तिहि वचन उचारा! कारिदि स्वरयम्वग टोवनटारा॥ 
ताते आज जानकी जाह । केरे गोरि पूजन चित चाईं ॥ 
सुनत परोहित कौ व्र वान । मेथि महाराज महरानी ॥ 
सखिन बोर सम साज सजाईं । गिरिजा पूजन सियटि पई 
कंनकथार भरि सुमन सुहावन । हरद्‌ दूष दधि तदु पावन :॥ 
धरि धरि सीरान सखी सहाई । छिदि चार चदन चित चाई॥ 
कनककृम्‌ नरु भारे धरि शीशा।आगे चरी सुमिरे जगदीशा ॥ 
सखी सदन सजे रंगर । ङीन्हे चमर छव छवि सारा ॥ 
पानदान खीन्दं कोड नारी । पीकदान कोड पाणि पियारी॥। 
अतरदान को गे दुखारी । स्यि गुटाबदान कोउ ्ारी ॥ 
दे वाठ उरमाछ रसाख । कोर वीनन कोर दपेण मासा 
दोहा-छरी इजनारन सग मे; रत्नजडित ससि पाणि । 
जय विदेहनरृपनंदिनी; बोदिरदी वर वाणि ॥ 
चोपा । 


महा विमरु यक नवर पारुकी । वनी हार की रत्नजारुकी ॥ 
कन्दी सीता सुखित सवारी । छखिय उढइ बाहकी सुनारी ॥ 
पिरे अंबर अग सुरंगा। भूषण भूषित रद्र अगा ॥ 
मची तहां त्रुपुर ञ्नकांरी । सोहि रदी सथ सजी सवारी ॥ 
चरी गोर पनन मन भारैसियछवियक मुख किमिकरिजाई ॥ 
गावहि मद्र गीत सयानी । सहित तार सुर सात सानी ॥ 
कोर सति तहां प्रमरस बोरा । करहि मनोहर सोहर शरा ॥ 


(३४२) रामस्वयवर 


कोड पिदेदकुर विरद उचा । कोड राई खोन उतारे ॥ 
कोर सिय भाट दिढेना देदी । करि युमयुग जीवहि वैदेही ॥ 
नैरी रत्न कर छरी अमोटे । आगे फरक फरक सखि बोडे ॥ 
पिरे पीत निचोर अमोखा । येरदार वांघरो सगो ॥ 
` यदि विधि गिरिजा पूजन देत \ चरी जनककुरु कीरति केतू ॥ 
दीहा-राजमहट सो वाग ठो, अंतदएुर विस्तार । 
मोट कोट कञ्चन वन्यो, नहि तहं पुरुष प्रचार ॥ 
सीय चरुत याजन वने, महा मनोहर शोर । 
वाङ जावि विविध विधिः माचिरद्यो चह भोर ॥ 
व्वत्त। 
दरिसंगखासीचविरारीचपलासीचारुआनंद्विभारसरागविासकीनिवासिनी 
चन्द्रयद्रिकासीरसेकमलाकलसीकरकनककतासीसवेसीयरक)सुपासिमी 
भनेरघुरानसियपरेमकीपियासीरदेसवेदाहुखासीनेप्रकासीमंद्हसिनीः । 
रतिसीसुरम्भासीतिखोत्तमासीमेनकासीमायासीमयासीमंजमिथिटामवासिनी 
दोदा-सखी सकट गावि मधुर, सुद्र चरण बनाय । .. 
वीण वेणु मिरदेग डफ): ऊचे सुरन मिखय ॥ 
पद्‌। 
जय जय मिथिखा रानकमारी । 
जय॒विदेहनंदिनी अनेदिनि चद मदं दुतिकारी ॥ 
निमिकुटकेमर दिवाकर की दुति रमा रमन मनहारी) 
श्रीरघुरान :दिगितनखो निन कीरति र्ता पसारी ३ 
जय नय धरणिसुता सुकुमारी । 
 ज्ीकसरित करुणा की अकरि मेजर मूरति धारी॥ 
जाके पद्‌ वेदत विरचि शिव युनि मानसर सेचारी । 
 ओआ्रीरथुराज सखीसमाज मुख स्वामिनि सिया हमारी २. 


गमस्वयवर । ( ३४३) 
सिय छवि को कटिसक्रे उचा 
जहि मुख सम सर करत कलानिधि. वटन वटृन हिय हारी।॥ 
ठ॑सान छटन शाश ख्टान सजाक्रान्‌.द्विगुन दति उजियारी । 
पिक कृकर जिह मधुर वन सनि, सजन भ वनचा्मी ॥ 
खनन कृजन मीन कुरंगन. वग छवि छीन निकारी 
केतन कसर दयो नर भातर, कतन विपिन मद्या 1 
कमे कं जाह कनक खनका जड़, सिय भुज सरिस विचार) 
तारन सहित पूरणिमा रजनी; छुचि सजाति तन सरी । 
चरण चार नख अवर विमंडित; पिन जावक असणार 
वसां विश्च का क(मख्ता तह; करि कजनसां रार । 
श्रारषुराज क्‌ पटतर 1कृहिः उपमा कवन जठ.मं । 
महा मनोहर म॒रलति मुद करः वार गार उटिटारी॥ ३॥ 
जय जय जननकरर्ट[ सखरसी । 
मिथिखं नगर क्षीरनिधि सेभव कनिमदी कमटासच ॥ 
स्वेच्छाचार विह्‌।रिनि तारिनि उमा भिरा भिहि दसी | 
वणेत वेद्‌ विर्व ठकुरा्हनि पूरण व्य पी ॥ 
स॒रर स्वभाव प्रभाव विदित जग निहि करति कटिकासी । 
श्रीरघुरान जज को यई सम विरद्‌ पिशा विकासी ॥ 2 ॥ 
-यहि विधे गावि सहचरी; सानरग बह राम । 
करूकत ककिर; पिरचहि विहव विराग ॥ 


ह्‌{रेगीतिकः। 


वेणु बीण मृदंगं डफ मुरचंग पटह उपंग्हे 
कई खलित स्‌।टेर वर॑म्‌ सहित उमंग लिय सारग है 
कड कर किये करतार सरस सवार सरसंम्‌र टे । 
कार पज्च सुरन अमो टोखन्‌ तवर अमट अपार ह॥ 


। 
। 
। 


{ ३४५) रामस्वयषर । 


हि ह 


यहि विधिञनेकनधाजवनत न रहत कवि कटि षारहै । 
सखि चरदि रचि अनेक गति करि नु पुरन ञ्चनकारद॥ 
सखि गवती जहखादिनी जहसास्नी वर रागिनी । 
गुणकटी रमकटी भटी सरकटी सरस सदहागिनी ॥ 
यक याम आयो दिवस तर सुर सुखद समय विचारक) 
चदि चद्िविमानन विविषओआनन सीयगवन निहारिके ॥ 
हिय हिं वषेहि कु पुम सुरभितकहदि जय जमदंषिका । 
हि भजत शकर अंबिका सो जाति पनन अंषिका ॥ 
चन गगन छया करत ताके ओट देखत देव दै । 
सिय राम मिन षिचारि फन बरुषि उनत सेव हे ॥ 
पिय सहचरी छवि की भरी सुरघंदरी तिन देखिके । 
पलिता मनरिसिहादिभागसोहग धनि धनि ठेदिके॥ 
सिय बमभुन हगधुकुटिफरकटि खभग शकुन जनार्वहीं। 
 तैसहि सखिन को शकुन मंगर मद्‌ अवधि न पावही ॥ 
मणि नारकीं महं जानकी चहं ओर लिन ब्रन्द है । 
मनु विमरु तारागण विराजत मध्य पूरण चंद है॥ 
यहि विधि वजावत बाज गावत गीत सखिनसमान है । 
सुर मधुर छवत क्षिति चहुकित इषं भरि रघुराज हे ॥ 
गिरिजा भवन आराम मई नर्व निभिकुङ चंदिनी। 
अनया हात खास पुरिरै आश हिमगिरिर्नदिनी ॥ 
मिथिटेशन्‌की खाडिटी जागमन गुणि तहँ मालिनी 
हरवर चर्ढ। भर भर सकर समि वक्षन शूप रसाटिनी॥ 
बहु विरचि भूषण कुसुम के भरि पएूट फट दर थारने । 
अति चारूटपवन द्वार चरि अगे धस्यो करि वारने ॥ 


शी ® ® अ क, क (र्‌ 


सिय सहित सखिनसमान यरि विधे गोरि गेह सिधासिकि 


रामस्वेयवर | ( ३४५ ) 


मलन किया सनर्ननयुत सगमत द्करटन धारिके ॥ 
पुनि पिरि पट भूषण अष्रपण जीञ्च पपण नाके । 
गवनी सुगोरी गेद पूजन पूजिकीन बुखाइ्के 
सोरठ-तह वहु बाजन शोर, अनकारी तपरनकी | 

रही माचि चहमोरः दियो मदन मन दुदुभी ॥ 

स्यामर्‌ रातकिंशोरः क्यो ख्पणसो वेन वर । 

प्ट खार यहि ओर, आवत इत मिथिलेश धौ 

सवेया । 

वानि रदे बहु षाजन वेशा सुभ।वतसी डि भीर जनाई । 
देखन नेसुक नयननि नरे चरी वहि ओर कद नियराई। 
फूटन तोरि चुके भरि दोनन कोतुकं देखि गुरू पर जाई। 
श्रीरघुराज स्वे कहि देव महामुनिसों करिके सेवक{ई १ 
यो कहिकै पियवधुसो राम चरे गिरिजामणिमीदिर भरे । 
दूरहिते दोर देखि सखीगण टदे भये मनम भये भोरे ॥ 
ओररधघुरान क्यो मुरिके खि सुंदरी वृन्द अनंद दिररे । 
जगे न जात वने अव तात सखीनको ब्रात दिखात करोरेर 
कों शची सुरदारन टे मिथिरेराको वाग निहारन धारे । 
केधो उतार तरेयनको ज्‌ जोन्देया रुपे प्रगदाइ जन्ाईं ॥ 
श्रीरषुराज किध कमला परिचारिका संग रदी छवि छईै। 
राक्तिनरे किषों बाग विखाकन गोरिदी मंदिर ते कटि आई 
रे विचारे अवि यहीमिथिठेशकीरे रनिवासकी बासिनी। 
सारी स्वे नरतारीसनी उजियारी करे मनमोदहुखाभिनी ॥ 
ओरधुरानरखासुनियेसखिप्यारीसवेनिजस्वामिसुपासिनी। 
हे मिथिषेश कुमारी यदीपरुधारी सुगोरिके पनन आसिनी% 
जवो न खायक खार उते परदारनके विच पमविचारी । 


( ३४६ ) रामस्वयवर । 


आयि इते युनि शासन ठे नहि जानी रदी मयोद हमारी । 
[तिरे धमेधुरीननकी रघुवंरिनकी जग जाहिर भारी 
पीठि परे नहि संगरमे नरि दीदि पे स्वपन्यो परनारी 4 
सकरद परिके जिनके मन धमते टरे ररे नदिं भोरे । 
जो मुख भाषत व्रकी रीक तनो तजे सो बहुरे न वरोरे। 
जाके दुवारमे याचक नाय न्‌ पवि नकार ज दई करोरे 
देसे महामति श्रीरघुरान महीम मानव दोत ह थेरे & 
सची कों नदि काची कष्ट जगमें सव जानत देनदुराॐ । 
मूरज ते अरु आख यो र्घुषशिनको परत्यक्ष प्रभा ॥ 
श्रीरघुरान प्रे कबहूं नहि सकरद कुपंथमं पा । 
वंश प्ररास करो नरि तात विचागिये ज्‌ सहजे को सुभा 
हासी न मानह खक्षण खरु विरक्षण छृक्षण ह सव तेरे । 
धोखदहूमे पुनि रोषहूमें हे प्रतीति महामनकी दिय मेरे ॥ 
श्रीरघुराज विकार जने नरि प्रेमवती परनारिनिदैरे । 
नीतिकीरीति स जीतीचहे करि वेकं फिरिस्वपन्योनरहिफेरे८ 
जिरि हैत अनेकन भूष अनूप स्वषप वनाइके बागे गढ 


१00 


निहि हेत कियो मिथिरशप्रणज मरेशकेचापकोरोरेवरी।। 


~ (~ ® 


ठरे तोन स्वयैवरमे दुहिता विजयी तिहिकीरति विरवचटी। 
सुकुमार महा मनहारि गुणो यह सोई विशेषि विदेदरुरी 


साच सनाई सवे जननी हित पननके गिरिराजकुमारी 


की ® 


संग ससीनके दीन्दी पठ्‌ सुआईंसजीशिषिकाकासवारी। 
शरीरषुरान स॒यानी अटी सिगरी सजी सो सुरगित सारी। 
गोरिको बदति मंदिरे यह वाग प्रभानके पंन पञसरारी १९ 


जवतदी खखिनेसक ताकि टखीनटि जखिनमे जसशोभा 
शारः शेश महेश गणेश न भाषि सके उरराखिके सोभा॥ 


रामस्वयंवर ! (३४७) 
ओरघुराज सुनो सहजे मन मगोपनीत सार खख सभा 
छोडकटख्टछंदनकाअसभाजदलक्षाणिमचित्तनक्षोभा ११ 
क्ष्ण सट सुनो रघुराज दे उर खाज कट्‌ मुख बाता 
जआकसमात अमात न आर्नदमानद दोहगो कोन विद्यात 
या क्षण दक्षिण गाह्‌ विलोचन कयो फे कष्टुनानिनजात। 
कीन्द्यो विचार मने वहयारन सो सव कारन जाने पिधाना १२ 

दोहा-अस कार रघुपाते षण सो, करयो कुज विश्राम 
तरुछया सीरी वनी; कुसुमगुच्छ अभिराम ॥ 
उत मंदिर अंदर गहं, पजन राजकुमारि 
खडी रदी बाहर सखी) चमर छव कर धारे ॥ 
च [पाड । 
द्ध वृद्ध द्विलवधू सिथाइ । पूजन सज स्वे ठ आई ॥ 
तहा जानकी वेद्विधाना । षोडरा विधि ङे वस्तुनि नाना॥ 
पूजा करी सहित अनुरागा ¦ विप्रवधू नस कद्यो विभागा ॥ 
इ एक सते चरी अकेटी । येरन ख्गी सुम केर बेरी 
सहनरि तरद मालिनि इक आईं । देखी रदी रुषण रघुराई ॥ 
सखी पाणि प्न गहि बोरी ।अपने उरकी आडाय खोट ॥ 
कटि न सको डरवश्च तुहिपादीं । षिनाकटे मन मानत नादी ॥ 
कोर संदर युग रानकिशोरे । आय बागमँ एूकन तेरे 
इतनी वयस सिरानि इमारी।भस सोभा नाहं नयन निहारी ॥ 
देखत बनत कदे न सिराई । नयननि सों न केँ दो भाई ॥ 
कटिन सकें देखनके खयक। नाम रुषण रघु कड रघुनायक॥ 
माछिनि वचन स॒नतसघि कानादिखनहित तिरि मनरूख्चाना॥ 
दोदा-त दिखाय देहे सखी, मोहिं मदीपकिरोर । 
यह उपकार अपार मं, अवरि मानिहौ तोर ॥ 


( ३२४८ ) रामस्वर्यवर ! 


चौपाई । 
माछिनि तासु पकरि करकञ्चन । चरी रुखावन युनिमन स्न ॥ 
ठतनि ओट कहु कुन ओट । चटी चखवत चखकी चोट ॥ 
फयि मंद नूपुर अनकारी । जाति ङुसुम तोरन मिस प्यारी ॥ 
ङकति कहू पुनि चरति सयानी । राजङवर दशन ख्ख्चानी ॥ 
मारिनिसो पनि पुनि पिरि भाषति। त तो नहि कद्ुछरुररराखति ॥ 
कोन कुमर रानकुमारा । मालिनि वेगि वता अवारा ॥ 
प्रत पुद्ुमि पग प्रम इरसी । क्वे विरोक बागव्टिसी ॥ 
मनोभिरंनन कुंज निवासे । विढसत इह वारक विलासे ॥ 
कुसुमाहरन सीर शुभ रूपो । नयन महासुखदायक भूपो ॥ 
केव छखिहौ युग रानकिशोरा । कहुमाछिनि संदर किहि भोरा ॥ 
यहि विधि दश्चैन उदधि उमगा । उठति वचन मुख तरर तरा ॥ 
दूरिहि ते माछिनि मन भाई । दिय ताय अंगी उठ ॥ 
दोदहा-देु सवी यह कुज मे, संदर युगर किशोर । 
हस्यो मोर चित चोर चित, हरि रै इटि तोर ॥ 
सवया। 


सीय सखी सृगश्ञावकं नेनी सनेन उगय रखी तिहि भरि । 
मंजर वरु कुसनमें चित चोर उभय अवधेश किंडर ॥ 
आस्धुरान रुकी सो नकी परकै ठमकी उग्कि ह ठरे। 
चश्चलासी परी चोध चे मन भखिगयो तहँ मोर ओ तोर १ 
कोन कदे कु कोन सुने पुनि जोहनदी ते मनोजियजीवति। 
अगि जहफि तहां री रहे सब दीदिरकी सूजी मनो छवि सीवति॥ 
ओरपुरान विरोकतरी अभिखाषन ईद उन्यारीसी अवति । 
ठदीी महासुख बादीभटी वह छे खटी मुख पानिप पीवति २ 
आयो इते सुरनायक धौ सुरनायकके तो जनेकन ओंँखी । 


रामस्वयंवर । ( ३४९) 


आयो इत रतिनायक ध रतिनायक अग्‌ विने शति साखी । 
आयो इते रमानायक धों रमानायक चाग्मिुजा.सुनि भाखी ॥ 
श्ररधुराज विचारं किय इन परमक रूप दिया वाध राखे 
सुख का सुख संचो सृहावन काम यदी च्वित खवि पायो ॥ 
रीर सुषा सुखमा सुकुमारता पायो रजी इनका कदु ध्यायो 
देख्यो नरहन सुन्यो जस रूप सुभूषकुमार का जा हग आया 
जानकी जोन रच्यो रघुरान सोई रषुराज का रूप बनाया » 
श्री की यथा श्रीञहे सियमेरी तथा यह साचा शगार गाग । 
कौरलिकी जिमिकीरति जानकी त्ये[ यङको यञ याटिनिदारो) 
वा छवि की छवि या सुख को सुख नोर भट विरची करतार! 
याउनकेसम वा इन क सम ीरघुराज न ओर विचारो. 
आई अके्ट। निहारी मरह यह आर्नदक्षिधु नख दुखरो । 
नाइ जवे उत भापिहे। शा सवे मनिहे हमरो अपकारे ॥ 
मीठो पदारथ बटिकं खाइये धमे सुबेद्‌ पराण उचारो 
स्यां खिवाई सिये इती रघुराज मने।रथ पूजे हमारो ॥६॥ 
द्‌ोदा-कदा कटो मािनि सुने, किदि विधे [सेयपदं जारं । 
परी परेम वेर पगनः किमि त्यागे यह ठंड ॥ 
सवेया। 


नेन चहँ पठ्के विसराई निरेतर या अुख देखनहीको ॥ 
पाणे चै परै पद्‌ पैक त्ये हियरो मििबो चदे दीको। 
श्रीरघुरान कियो मनक वरानेह के वधत बध्पो हे जीको। 
काह करौ अवकेसे चख न तिखभरत्यगत पारंमरीको ॥ 
क्रकं । 
नयना ब्‌।णन मरउ राजङुमार । 
केसे ज।रँ सिया नहँ गोरे अगार ॥ 


( ३५०) 


रामस्दयंवर | 


खच सेचलु माखिनि महि पर्हुचाड । 
अव नहि वर मरे तु खग्यो बाउ 

असकटि वायर्सी सखि गिरिगे थमि । 
उठ आहिकार प्यारी ङउगरी घूमि ॥ 
पनि पनि चित चाहन को चितवति जाति। 
पुनि आवति पुनि जावति पथन सिराति ॥ 
कृद रतिकन महँ अरुद्ति अरुञ्जी नड । 
भट कटार वेकर सी सुधि नरि देद्‌ ॥ 
उतरि परे करहु कंकन टूटी मारु । 
तनक न तनहि संभारति भई विदा ॥ 
रुरखराति कंजन महँ गहि तरूडारि । 
युनि चितवति चितचोरन चखन उघारि ॥ 
सियरि दखावन कौ रचि रानकुमार । 
जस तस कं गमनति सो तनु न सभार ॥ 
कदं तमार तरू भेरति भुजनि पसारि । 
कटु इंदीवर अन रहति निहार ॥ 
जरु थरु नभ तर्‌ खग मग देखति जौन । 
ङ्यामरंग सव जानति तीन भौन ॥ 
म्‌खिनि तिहिकर कर करि चटी खिवाइ । 
कद विर्देसति कषँ हृसति क्ट विरुखाईइ॥ 
वदति विरोकाति वहुराति बारहि वार । 
वादीगेरे जाद्‌ किय राजकुमार ॥ 
खूपमाधुरी फांसी स्यि रफैसाय । 
रोय दहे का करिये कद्कुन वस्षाय॥ 
यरि विधि भ्रमत भमत सो मन पक्िताति) 
आड जहां सहेखी अति अकखति ॥ 


गमस्वयंवर ¦ ३ .१.॥ 


दारा-तासु रूप निगखी सखी. अति किरण नन्‌ म्ब । 
पकर पामि पन टगी-भया काह नुटि चद ॥ 
च्छव । 
ठाद तूनकीसी त्यो थकीसी मुख मीसी मेद. 
खीसी त्या अनंद कीसी वकटमी दीम ह । 
पासा ह मनानकासी टिम छनीमी चख्टी 
सुरत उड्सी भरी भागक नदीसी है \ 
वारक स्गीसी विसे बसी त्यो वसी पीति, 
गे र कानिदीसी ओचक उचीसी है 
रघुराज नह नीति सुचिर स्वीसी पची 
तची विरहानर्सों उधम मचीसी 
सवया । 
एरी जटी तदि केसो भयो नहि पचे प कटु उत्तर देती । 
आद्‌ भीजी सनेहम सीद्यी चिते कटक पा उसासनरेती 
श्रीरषुरान करे कर री्ची भह तनु रीद्ची अजो दशा एती । 
काह छखी अर्‌ काह चखी संखी वेगि वता दरार न हेती ५ 
दोहा-सखी सखिन के वचन सनि, ख्खी पाचिरे भोर । 
मन पियुष फट सो चखी; कदी गिरा रस बोर ॥ 
कवित्त । 
पुती कदा दै उत कौतुक महदा दै, 
निजात सो कडा ह अव जोन खषिपादैरी। 
विधिके सैवारे राजक्ंवर पधारे प्यारे 
विरिवमनहरि धारे विर्व सुंद्राइेरी ॥ 
सौवरो सोनो दनो दति को दिमाम वारोः 
गते ट्रेन टरो मति अकराईरी । 


( ३५२ ) 


रामस्वयेषर । 


कदे ना सिराईं रघुराज देखे यनिआाई, 
आजं न देखी जोन आज देखि आईरी 9 
नीटस्मणि मंखताईं नीरदकी शयामताई 
अतसी कसम कोमखदं इटि जई दै । 
केसर सुगंधताहं बिन्ख दीपताह सोन 
जही नदि पाईं पट पीत पियराईं हे ॥ 
भदन कमान कसि ग्रति खरसान . चाखे, 
नन वाण्‌ मारे एटि गसी अलकाईं दै । 
गथुगन कसो रानर्छवर अनौखो अरीः 
टना इत वायट हव प्रमि घूमि आहरे 
यद्धा मनुराग भरि प्रमर्हीको नेम करि 
नननके नवर सुयवनमे जाइे । 
अति प्रतिक नग सुखके दुकू त्यागि; 
सारी अभिरखाषदीकी तनुको ओटाईइ ॐे॥ 
रघुरान तीथेराज महारानके कुमार, 
भारतीकी धार हार माणिक मिखाइ ठे । 
कल्मष करक कटि जै कोटिजन्मनके, 
सितासित शोभाकी अविणीमे नहाई ठे ३ 
पद्‌ । 


सखीरी जो अहै वहि भोर । 


ङ्प मायुरा 


_ बनाई बनाई क नदि राजर्कुवर चितचे।र ॥ 
नो न पानि सीख सवानी पुनि न ची क्कु जोर । 
श्ीरघुराज दार दोह सोई जोन भयो अव मोर 9 

कनके रानकुवर दोड आयि । 
घुरी मोदे साधुरी तिय्‌ गम कोन गनये ॥ 
आओचकदी यक बार निहारयो तुरत सुमन सहाये । 


रामस्वु्युवर ( ३१२३ } 


मगर भट गधरुरान व्रटाकन नरि विसग्न विपगय ॥२ 

ट्वी दो जवन गनङ्ुमाग 
तयत इन आखन अम दीसन दयाम भया पस्‌ 
कहा तहि इमहि यावग मानहं माहे मवार 
श्रीरषुगाज खी जवखो नाहि वा मूर्गन मनटार ॥ 
दाहा-एप्त सुनि सजनी कचन, दषि दशा पएनि नास 


7 ३द्‌ आभदषि हियः क्रया हृखस प्रक्रम 
चांपा३ । 


सिय समीप इक सखी सिधारी । वीजमन्व सम दिया उचा ॥ 
इक सखि कष्ट कोतुक सि आई । जनकर्टी तुरि चहत मनाई ॥ 
सुनन याग सजनीकी वानी । चट्‌ चटु सुन जो कहत यानी ॥ 
सेय सुनि पखी वचन सुख पाईं । मन्द मन्द मनम मु्टस्याई ॥ 
पूनि गोरि मिधिर्रा खरी । मन्दिति शहर परागम्‌ ॥ 
मधुरभटी तिहि सखि कर नामा । मधर वचन ताको ग्मधामा \ 
कदत भह मिथिटेशकुमारी । कटु कोतुक. तू कौन निरी ॥ 
केसी भई दशा सखि तेरी । तहि किभिम हे असिमति मर ॥ 
सा साखे पिय छवि नखरिखहेरी । सुधि करि राजदर्वैर छविश्यी ॥ 

॥ 

॥ 

॥ 


२। 
। 


नयन मूंदि गुणि सुन्दर नोरी । डे पुजवे अव मोरी 
उहुरि वारु बोरी वरवानी । बुधिवर वदति विशेष वयानी 
हों वारक विरोकन काज्‌। गृहै विहाय सखीन समान्‌ 
दोहा-षनी इच सोनी खता, एरे एर अपार । 

ट्ख कुमुम तोरत तहा; सन्दर युग कुमार 

सवया । 

सौवरोखन्दर एक मनोहर दृस्रो गोर किशोर सुखारी । 

का किये मिथिेरा खटी वंह मूरति पे मन रे परिदारी ॥ 

श्रीरघुराज थने नरि भाषत राखतहीमे घने छषि प्यारी । 

गद 


[ ६५ रामस्वयवर । 


नन दिना रसना रसना विन नेन कदो किमि जाय उचारी ॥ 
दार-मधुरभर्टाके क्चन सुनि, विमला अटी राई । 
जनकं रटसि विसि कड्‌, भटी बानि इरा ॥ 
सवया । 
हो सनी आज्ञ महीपति मन्दिर कोरिक सद्ग महासकमरे। 
राजकुमार उभे कोड आये ननि छवि मारहुका मदं मारे ॥ 
कृच्दि निहारि गये नगरी नर नारि ख्ये जिन तेई उचारे । 
श्रारषुराजस्वरूपकीमाधुरीभाञटो एेसी न नेननिहारे ॥१॥ 
ने उनको चितये भरि नैनन पोखहु वे जिहि नेन निहार । 
ते सिगरे विगेरे निज वानि द्रते तिनपे तनह मन वारे ॥ 
श्रीरघुराज सै नर नारिन कीन्दे वदो निज रानकुमारे । 
यामिथिलपुरमेविचरे निजरूपकीमोदनी का पै नारे ॥२॥ 
दोहा-द्रेदं ते अवरि ये, ओरन दूसर रोड । 
गम रुषण अस नाम जिन, कृत ससी सव कोड्‌ ॥ ~ 
सखवया) । 
सनिके विमखा वतियां सिगरै हरषीं सुसखी निरखी यके । 
उतकण्ठित वेश विरोकनको कव आर्न॑द ओध भरो जियको ॥ 
ग्थुराज सीन समाज निहारति को केरे सीय गुणो हियको । 
अवलेकनकी अभिखषउदी पिय छोडिरतेदटि होडयको ॥ 
दोदा-पुनि नारदेके वचनकी, सुपि आई तिहि काठ। 
दुसह विरह दारुण म्यथा, नान्यौ मिटि है हार ॥ 
च!(पा३ । 
जय मुदि क्यो जगतपति बोटी । रीखा करन देत सष सोटी ॥ 
देव दुह दुख देसि दयाख । वण विक्रा बिटोकं विदाखा ॥ 
हरन देत अवनी कर भारा टेदौ कोशरुपुर अवतारा ॥ 
त॒म अब वसह ननकपुरनाई । वेदवती कर्द ख्यो मिराई ॥ 


गमम्वेयुषर ( 5" | 


द उन्पति धरग्णी न प्यागे । अत्रि कण्ट मिथिलेश मखा ॥ 
तदपि दसः दुख हात त्रियागू । यदपि धर्ण्यो सिर नाथ नियाम्‌ 
जगती तन ठ जन्म नुग्ना । इनवमि च्या मिरंक्व कता ॥ 
वरह विच दुख सद्या न जाई। प्रभु प्टया नाग्द मुनगईं । 
कटी द्व्छपि मा मं वाणी । क्व मिदटिदं महि शरगपाणी । 
सुनि कंद जनक वाटिका माहीं । जगन नननि ट्खि टे प्रभु कारी ) 
यह सुपि सकट सीय कर आई । उग्ज खमि लसट्च अधिकारं 
ञ्वे प्रगट नहि भाउ नाई । कोन मिमि दखो पिय जाई 
दोहा-नयन मृदि यहि भतितह सीता करति विचार । 

टर्सिवि३ सखि शशिकला; कीन्ह्यो वचन उचार ॥ 

पट्‌ | 
चट सिय देखन फुख्वारी । 

गोर इयाम दार कुवर्‌ सरन आये मनहारी ॥ 

टत कर पद्व कर दोना । 

चाप चार्‌ शर सुभग विराजत कटि निषग सोना ॥ 

मुकुट मण्डित मणिमयमाथे । 

सिह ठवनि चितवनि अति बकी दोर बंधु साये ॥ 

सनि हदि देटिनि हिय हारी। 

हप स्वरूप ख्ख्यो न सुन्यो जप्त मारह मदमाये ॥ 

चुनत एूलन तर्‌ तर्‌ मा 

वीर धीर रघुवीर नाम अप्त उन सम कोड नाहीं ॥ 

कहत रपुरान रानेट । 

पुनि देखनको नहि मिषं अस जस सुन्दर जोटा॥ 
दोदा-सुमिरत प्रीति प्रातनी, करत जानकी ध्यान । 

र्खी ससी तव माधवी, गोरी कचन प्रमान ॥ 


(1 
५५ 


०.त्प्‌, 


। 
॥ 


गमम्वरयवर | 
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पढ | 
जनक्रननया तान गर्ग ध्यान । 
तर ढीज दुक गज सहला अपर सुन्दर नि सान । 
सजन कलन मृगन मीनगण सखोचन रुखत परान 
मेज मयंक मगीचि मेद प्रि तकि पाधुरि मुसक्यान 
कोटि मदन मद कदन वन छवि रोना जास समान। 
घटत उट्न दिन प्रति तारापति साच यदी पियरान॥ 
सकर सुकन फर कोटि जन्मको दहि जो गोरि इरान ¦ 
ते[ ग्घ॒गज गनटोदा दोर करहि नयन थर्‌ थान ॥ 
दोहा-ननकटटा सजनीनकी, जानि उदित अभिरख 
पाय मृदि मुसक््यानि मन. गहि तमाटकी शख ॥ 
पटव डाग विकि कद्रु. कुन विलोकन व्याज । 
चटा चार पद आर तिहि, ।चतवत पांखन समान ॥ 
कहु कसट कहूं कुसुम करट, कटु कंटिका कटु कुज । 
कटं कमर कहूं कतको. करट कुरंग करन ॥ 
कृटु वहग कहं तुम्‌ तर, कह काह छतन प्रसम । 
कटं मिन्द मकरंद कह कहं पराग वहरंम्‌ ॥ 
नवप 
देखत करति सखनसो वतिं । छषण रर खारुक्ा अवति ॥ 
लाज विवर प्रगटति नाहि भाउ । खग मृग निरखति करतिदरञ॥ 
मद्‌ मंद गपनति सुकुमारी । चतुर सखी सषसेग पिधारी ॥ 
पाच रह तपुर सनकारी । वषत रस वाटिका मञ्चारी ॥ 
वनीं कुज प्रधिराहि कटि भामिनि । मनह सन वन दमकति दामिनि॥ 
र रक्त रूतिक्रा ठहरा । खना टुकरिं रपट रनाई ॥ 
तहं सयक साच माहि केसी ! सशी जोन्ह षन जटधर एसी । 
गवहि मधुर सुरन सुङकमारो । मनु मराट पिक शिखी सुखारी ॥ 
प्रत पुहुमिपद्‌ं सेत ताल । मनहुं कतन सिषेवे गति बाडा 


। 


° [सन्वकुकर ( ३.७ ) 


प्री पुहामि बहु ग्ग पगगा। जानि मनँ अपनी उड भागा॥ 
ग्चि तस्नभे चृनगी पराग । ठन जाति मदि प्रभुटि कमारी ॥ 
परभुदिं ख्खन उर्मग्यो अतुगगा । उदय दु मनु पुर विभागा॥ 
दाटा-यदपि साजव्रा सिय चखनि, मन्द मन्ध ममक्रयान 
तदपि प्रीति कडा चरण गनि अधिक अधिक्र अधिकान॥ 
न्च (पार 
फटे गह पव कुजन मादी । मनहं यदेनी चारु सरार ॥ 
मधुः अटा कर कर गहि मीना । प्रभु दरश विख हिन भीना॥ 
चितघत चहकित कुजन मारीं । चटी चनुर चिन्तति प्रभु कारी ॥ 
वृ्न सुरंग सखी सव संगा । मनँ उदपि अनुराग तरंगा ॥ 
रोचति मन मिधिरेश कुमार । कोन हत नहि परै निहारी॥ 
जे पट त दृशेन बिनि जाहीं। ते पट अस्प कल्प त नादी ॥ 
को कडि सुकै द्रश्च उत्सह । होहि यद्पि शारदं अदिनाहू ॥ 
रतन सतनि तरु तरु आगमे । हेरति सिय रामे अभिरमि॥ 
फूटन पूरन निज प्रभु नेरी । नेन दीटि अदि क्रिय वेदेरी ॥ 
ट्स न जव प्रमु राजकिशरी । भह चंद्रविन यथा चकोरी॥ 
मधुर अटी परं सेन चखार । पछी रज क्विच नदि गाई॥ 
मधुर .अरी अंगुटी उट । छताभवन सो दियो उताह॥ 
दोदा-चटी चटक चित चाह चुभि, चतुरि चिते चहंभोर । 
मनहं हगंचर चचरनि, रचन चरति चेतचोर । 
चोपा । 

उते सनो नपुर धनि नदीं । रस्ये! षण सखन ससि तवी ॥ 
क्यो राम सों मेजर बानी । इते सिय सखन छविखानी ॥ 
वन्‌ विहरन अविं सलि वृन्दा ) मानु प्ये अनेकन चन्दा 
टषण वचन घुनि सहन सुभायक । छता भवनते कदिरघुनायकं ॥ 


( ३८ गुभल्वुमु्रर | 


मिय मनकी गति रणि ग्धुनाथा । खड दपण कंथहि धरि हाथ 
सिय दछन उर्प॑म्या अनुगगा । सकट वियाग जनित दख भागा 
जो विकुठमद दिया निदु । हृदय स्कर सुधि कियो समेन 
वाम पाणिं टकर धनु धरणी । चितवत हग जह सिय वर दरणी 
पनरह मदन मातंग ॒पराजी। खड़ा श्रगु सिह रचि गजी 
आनि जानि जानकी केगी। निज दरेन खर्स्ा षनरी 
जा मुख भया गम मनमारी । यक मुख वरमि जाय सो नाही 
हरत हती उ मिय रामे । इत रधुपति सिय खोक र्रप । 
दादा-दर्ईूनके अभिलसप वश्च नयन चतुर इकं षार ! 
मि धाय प्यास सुव! रह वियोगित चार ॥ 
सचय) 

दर्ूनकी रदी प्रीति सनातन दो तहां पके हगत्यागे । 

हमा वियोग कष्ट दिन दर्हैन देवन कारनमें अनुरागे ॥ 

वे प्रगटे अवध्ये मंदिर व पिथिेर फियि बडभगे । 

दोईुनके हग दोहने परि दो॑नकी छि पीवन खमे ॥ 

दाहा-दाहुनके चखमं परया, चपरकषी सो चोप 

उन्दे पिसरिगा जनकपुर, न्दे धिसरिमा ओष ॥ 

चार चारं नयनन पिरतः मेज अटी तरर जोई । 

कृला रचत कर कमर गहि क्यो वचन युद मोई ॥ 

पट | 

अवरोकिय सखि राजकृमारे । 

छित छ्तान ख्ये विरसंतो कृत संदर गङ्गमरो ॥ 

द्रोण कठति कर केन कये कुसुमानि चेतु मभिसारौ 

मर वजर मडित मारो चित्त नयन गति हारौ ॥ 

नव नीरद नव कनकं शरीरो जगत यरो विस्तारो । 

विद्व विदित वृन्दारक वन्द्‌ सुवेदित मधुराकारो ॥ 


1. रः  -) स -वपाकैः १: + 0 १, 
स्क भ जवि १ ह 1 जये नय 


स मुररधुवृर | { =^ । 


टटनानन्द्‌ विमर विधु वदना कोटिमाग सुद्कमागे 
अभिरामा रमे रीवा जन्‌ गघुगजाधाग | 


हनकेर्बकिनयनदोर्हैनकोदेखिथाकःदा्हूनकदीनरपमाकरशाभमाकर। 
केजमीननाकभरपमकेसुधकेमेद, करनमृगाकनगिराकनरपाक्रद ॥ 
भनग्ुराजअनुरागकेमनाकेमटे. काकेसमतकेएकण्कखयि्कर ॥ 
परेमनसकेगुणेकटोनमपकेवेन, सीटकरुणाकेकदुजधिकादयाकरं । 
सत्रया 
कोन कदे सिय नेहकी नीति प्रतीति त्यो प्रीतिकी पूरणनाईं । 
[रघुनायक आनन इदु मे नयन खगाई चकार नाई ॥ 
श्रीरधुराज सुकोटिन बार निछावरि चातक येह पिताई। 
मानो छजाई पराइ गये निमि त्यागि हगंचर चंचटत्ताई 3 
देखतदी स्ियकी सुखमा उपमा दरि हरि कदू नहि पाई । 
कती करी कविताई कवीनन कोन अनूढ कटं समताई ॥ 
श्ररघुराज विचारि रदे मन `आनुख एसी न ओखिन जह्‌ । 
न्यो छवि भोनमे दोन प्रका सुदीपरिखा षिधि ब्ग परह २ 
जो करौं षिश्रकी संदरताहं समेरिके सीयकीं मून रची 
जो निज मोहनी रूप क समर तो मतिम रहे खजरी माची 
श्रीरषुराज गुणे मनम न कविदन सां उपमा कषु वची । 
हे खबिकी छवि शीर भरी महा माधुरिकी महामाधुरी सची २ 
दोहा-कहत बनत नरि सिय सुषि, पटतर परे न हरि 
रदे मोन अनमिष हगनि; एिरि न फेरे फेरि॥ 
सोर डा-पनि कष उरहि छनाय, रता ओट निनकूप करि ¦ 
चितवत चित्त तराय, अनभिष नयनन नरहरी ॥ 
भिय मुख कंन भुभाय, चंचरीकं रचि चार्‌ चख । 
नि क्षण क्षणहि अघाय, पियत मधुर मकरद्‌ छषिं ॥ 


८३: ) ग(मम्यूवर 


दाहा-पग्चे। लनापः दीठि जव, सीय उठी अशटाय । 
मनर मरानिधि नयनर्क दीन्दी तुरत गवाय ॥ 
स्वैया । 
जानि ठतान वितानका अंतर मंच अटी करकंज उडहं । 
ठी विदेह टस र्ट विधि नयन नचाय कट मुसकारं ॥ 
श्रीरघुगज विदटकियं वीर सुबाहन वाच सहाख्वे ईं । 
सवग गजरिशार खर चितचोर चिते ताज दं जक्ुखई ॥१॥ 
हाती ओट ल्मी चित चाट भयं ख्ख पव काट कराड । 
मंड अटीकौ सुन तिया तच्‌ ह क निहाट वकत्‌ दाट्‌ ॥ 
स्यो निधि जाह दिगइ कूं पुनि पाई समाई न मोद्‌ विशाटे । 
त्या रराज टन समानमे खाज ठुकाई ठखं। खटी खरे 
ज पल्को परोताक्षण अन्तरते पकम शधि वाप्षर परे! 
पाये बहोरि महानिधि छोचनह गये चंदचकोर सेद्र॥ 
दसि सखीगण सीय दञ्चा अनुराग भयो वपु तासु षिशुरे । 
जरी भरी रघुराज वनी तरुणीगण ठे तकि के तृण त्रे ॥२ 
नयन इजारन एकदडषारन राजढुमारनके तनु खगे 
माना अपार म्द मरंदं सुषीवनं अन पे अनुरागे। 
कौन केरे परक परिवो भिरता अति मे तनहू मन जागे 
श्रीरघुरान षिरकिं सदा सजनीनके वन्द्‌ विरचितौ ममि ॥॥ 
पूरवे पूरण इदु उदे रहि ज्यों विके विरमे कुमुदारी 
ज्यों पुनि पृषन प्रात प्रकाञ्चहि पाई प्रफुसित है कमरटी ॥ 
श्रीरघुराजको आनन त्या छ्डनामि के आननम करीरी । 
जकी रुसी दूपकी माधुरी चिकी परतरीसी सवजाटी 4 
सियकी दञ्ञा कोन कंदे तरहैकी अभिराषकी मूरतिहेगईं दे । 
वर राजकिशोरकी सवखी सुरति ओँखिनम मनो धेरईं दे ॥ 


४४ 
1१ 


१) 
रघुगजं कट्‌ परभु प्रम भर यह सन्य ्रिचागह यक्रड्‌ = । 
अव जानन पेहे कटं इते पर्कानि कपाटनको दई दे ॥ ६॥ 
दोदा-सीय समेत ४ की, देषि दञ्चा रघुराज | 
कुञ्भवनमरं गवन किय, पिप्रखव सुख काज \ 
सवया | 
लारदं ईदु उदं जिमि जेटि र्वे चह ओर चाड चकग । 
पनि प्रवेग वरस्तात शी घनी यव वटानि दरा परारी ॥ 
| 
। 


गमस्वगषर्‌ । ( 


आओरधुराज सखीन समाज त्यो चाकि परी चितड चहं जग 
हाई दहे यह केसी भ सिग केरे चोर किय! कउ चग 
दोहा-परम षिवा तहं जानकी, परदे नयन क्ज्ञाट। 
यथा ्चावत योग रतः करि समाधि निज कार ॥ 
सेय । 
पूरं एकते एकन आरट कहां वनमाटी भय दगखाठी ¦ 
ट्‌।इ दई यह कैसी भई इन नयननमे उपनी दुख जारी ॥ 
श्रोरधुशाज नरेशक़ सडिले देह दिखाई करणटु कषाडी । 
इयामवटा छषिके वरसेषिन आटिनकी अब मूखतश्राटी 
दोहा-परेष विवश सीति निरखि, सके न कहि सङुचाय 
रहत वनत नहि किनि केः रहीं षषे अङखय ॥ 
व्ावत्त | 
कोई करैजी रीवानि बदनमें पीरीपरी, कांग जिने छ्गोरी नेन पती 
शीरपेमपेखिवहैनेदकीहरीरीदोति, वादतनरीरीविरदानटकी टूतरी । 
रधराजभाजसुखबीरीकोखवायवह) अवधछटीरीछल्योरीतिभेभतूतसी ॥ 
प्ीतिकीञमीरीसलीकहरदिअरीरीमरी'वायरसीरटेजेषेखोरनकबूतरी॥ 
सोरठा-निरख्यो सखिन विदाः ब्ूडुत वारिधि विरहके 
दो दज्ञरथ खर्‌, कताभवनते प्रगट भ ॥ 


( ३६२ ) गृमम्बयुवर | 


सत्रा | 
अगमिदके कानन कटिके जिमि हंसक सवकं द्र सरम! 
पुनि ज्याहीं तुषार अपारहि त युत वासरनाथ प्रभा वरस ॥ 
प्रगट घनरयाम षटानित ज्यो रजनीपति दह्र दियकं इरस्‌ । 
तिम कागल्टाट दाउ रघुगज खताग्रहत 5? दरस 2 
जेस चकारहि चन्द्र मि पपिहाका पयेद्‌ मिटे जिमि स्वाती 
न्यो जट बहर आई पर पुनि जाई पर दद मीनकी जाती ॥ 
मृखत जटी यथा उरसे वन धार सुधाक सुय मुख सनी । 
त्यी पवीन समाजकी साज ख्खरघरुराज भे शीतर छानी र 
हा-जनकटटी सों तिहि क्षणे, मधुर अदी कह षन 
खखहू रूप जा ध्यान धरिः खोटे ख्ख सा नन ॥ 
सवया 
कानमे वाण परी सखिकौ नवस स्वपनोसा भयो सियकादी । 
खारि विख विरोचन कंज विमोचन ओच विटोक्योतशंदी ॥ 
श्ररघुराज दियो इरस्राय ठजाय रुषाय रही मनमादीं । 
वा सुख कयो मुख सो कटिनाय जो जानती जानकी दूसरनादीं ॥ 
दोहा-मापु्मे भाषण ठगी भृपकुमार अनूप । 
परम प्रम सिगरी सखी, रगीं रामके खूप ॥ 
छन्द भुजङ्भयात । 
महारोभ सीमा उभे वधु वीरा । हैर देरिदीकी सरेकीन पीरा ॥ 
न इदीवरो देश्की दान पवि । गोरा र्खे पीतकंनो जयि॥ 
छन्द ग तिका। 
राजति रतन चोतनी शरीरान सुभग तु सित श्याम । 
पेतासित वन वटन शिर दिनकर युग अभिराम ॥ 


गमस्व्रेवर । ( ३४३ ) 


शिर सजत सुद्र इयाम चकन काक पक्ष नान) 
विचपिच सुमनके गुच्छ स्वच्छ सुतार चख्वि किय खीन।॥ 
जनु सनरू नीरदमे ख्सति संदर उलखकन मार । 
मनु उभय दिशि घरयो विघरुतुद एवे टि उडपारु ॥ 
अध इद्‌ उपमा हरत सोहत भरि भार विसार, 
तिहि मध्य कसर रेख युगर विरोप लसति रसार ॥ 
मनु श्रेत श्याम वटानि युग दिपति दामिनि रख । 
जिमि कमर कासहि ओस कन भ्रम विदु वदन्‌ अराख ॥ 
युग श्रवण मकरकार ऊुडरु सकर शोभासार । 
मनु मदनवापी मीन यग खख्त करत संचार ॥ 
जसख्के इख्कि ख्टके कपोखन मोर जिय जनु खेहि । 
मनु चंद्र मडर भुजग पियत पियूष सुख अवलि ॥ 
भ्रुकुटी विकट रमि अवण सोहत काम धनु छषिदछीन । 
जनु हद्‌ सुखमा रेख विश्व विरंचि निकर कीन ॥ 
पुनि कइति कोर अवख न एेसे र्खे नयन विकचा ¦ 
निन सेन डर खमि कोन अस जो दात नाहि विहार ॥ 
कोड होत हार विहार खघ्चे कोर होत हार निहार 
कोड तजत जग जंजाट अतिदि उतार हवै कंगार । 
नरि सोनिमा सुखमा सरोजनि वसी इन हग आय । 
इनकी कटाक्षन खगे को नहि प्रमि वायरु जाय ॥ 
कोर कृहति इनके अधर वसत अमो अमर पियुष 
निहि एकबारह पान कन्दे रहति नहिं पुनि भूष ¦ 
सखि गोर स्त कपोर म॑डर सुढुर सुखि पराजि । 
अस्‌ विमर वस्तु खी न कहूं पटतरी किमि छनि ॥ 
अटि चार्‌ चिञ्ुकसुनासिका मधि रप्ति विमखश्रुखक। 


{ ३६५ गमृम्वयुक्र 


ठाकर मुकृनग्रि सुखचहन मनु घरुभाम फट टनदाक 
मृद्‌ माधुरी मुमक्यानि मखकरी मटृति मही मरीचि 
अवलि उर आनंदकीा उठती अनेकन वीचि 
सखि इयाम गग सवदन शोभा सदन करणि न जाय । 
निज गवे कदन परिचार पदनहु रहन रदन दिखाय ॥ 
कृ कवु कटाहे मुकुत कंठी यग ट्रनि मधि हीर । 
पनु पध विधु गुणि केव भुजनि पसारि मिर्त्‌ अपीर ॥ 
यह ञ्याय सुद्र ननु छुसत चोटर मुदीरन हग 
दिनकर सुना मधि करत मंडर मनहं सुरसरि धार ॥ 
भुनः?ड मुद्ग कटित अंगद रपि सुटि सित इयाम । 
रख फणी मणिधर पिखे कुंडल करण मन्‌ छषिछाम \ 
माणि चटक कटक सुपाणि निकटदटि देखि अटकत चेत । 
जनु करिया रक्षण वधु रवि निज किरणि हिमि भ हेत 
इन पाणि पंकज परस प्यारी भाग्यकव्डा नहि रोड । 
तनु ताप दाप न व्याप तिंहि पम जगते नरि कोड ॥ 
पट पीत कटि तट कष ठ[ छहरत सछनी ओर । 
मन्‌ दमाके दिनि याम सित वन करति पुट्रमि हिर 
मृगराज भरि उरं छाज किय वनवास ठक निहारि । 
पद्‌ छट्न सम सरि तपत पेकज सहत आतप वारि ॥ 
कौम चरण कमर्न विनिदक कठिन पृषहुमि पयान । 
तापर उपानह हीन खखि किमि रर सखिन अपान ॥ 
दोहा-पुनि कोड बोरी सखी, वाद्यो परेम ॒दराज 
मर काज अव कषु नदी, ङ्ख छोडि रघुराज ॥ 
प्रद | 
आरी ख्खो वनमारी सोना । 
नाटिम जटुफ विपुर व्यारी सम मोहिं डी किमिजाररीभोना । 
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हरि रन्ध्रा हिय गजकुवर यह मेजुल हैमानि कुमुम कर दाना । 
डटो लताभवनके द्वार जिमि कदर कटि करटा छना ॥ 
नेन सेन नि हस्या चैन सव मेन देन सम कोर अर द्यान्‌ । 
लागी गन सवा मृर्ति शपथ मार्जय कार कजाना॥ 
श्रीरघुगान गज टेापम तन मन वारि भं अ माना। 
सोकल कुखकाज पिक्षरिगा आबुहि रनी हइ षडाना॥ 

दाहा-जनकर्ल अनामष चिने, इयाम गजङमार । 
धरयो ध्यान मीलित हगनि, उदी गहि तरडार ॥ 
ग्रम॒विवश भइ जानकी, मधुरजटी जिय जानि! 
पकरि पाणि पंकज विरहीसि, बोरी पज्र वानि ॥ 
सवेया । 
द्र भह गह शखतमारका अदु अह पग पार न जवि । 
व्यान धरे गिरिजा वुको मिथिेशर्टी तु वृथा क्षण खति। 
पुजन कीजे वहोरि उते चि मंगियो जो मनमं कष्ट इवि । 
देधिरे सौँषरे राजङ्मार खरो रघुराज महा मुद म ॥ 
दोदा-सखी वचन सुनि कुचि सिय; दीन्ह्यो हमन उधार । 
सन्ुख ठे रवर छखि, करी मनरि उटिहारि ॥ 
सवेया । 
नखते रिखसे छि रानकिशोर सिया चखमें न परे पल्के । 
मिखिदिं मोदि नाथ विरोष दते इटि दोत विश्वास हिये भख्के ॥ 
रघुशज न ठान तजे वनतो नहि जात बने शरणो कल्कै । 
छषिकी छरके अर्के अ्चरुके रथिक हिय में हटके ररक 3 
पितके प्रणकी सुधिके पुनि सौ पलिताति मने नाई धीरधरे । 
हरको धन॒ है अतिरी कठिने महिपाखनको नहि टारे रै ॥ 
रघुराज महा सुकुमार कुमार कदो किमि योरि दे मेज करे । 
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त्रपि रमी कगं उनर्हीके गग मम॒ हाथनस जयमाल फेर 
चाप मशका हाय हरू अवधेश्चका सडिस पाणिं ठर । 
बा दिन देव दिखा हमे जयमार धरो इनके गर टारे ॥ 
श्रीगघुगाज सदा निग्खों हरषां यरि ओसर जो चित चरे । 
सौविग हाई दमागे पिया अर्‌ देवर होइ ख्ख र्षु गरे ३ 
सारय-मनमर्दे करति विचार, परी प्रेम परवद सिया | 
यरुति नयन जठ्धार, चंद्रकडा बोडी क्चन ॥ 
वृचन सगरुक्ति वनाय सीतहि सरस सनाइके । 
मधुर अटा इन आय, सुने कटुकं चाहति कन ॥ 
सवया | 
रगे विटैव बेटी इतदी अव अव गये पिन कोप करेगी । 
पनन वाकी अहे जगदृबको ठव भये रवि बेख टमी ॥ 
श्रीरघुराज निहारि खड मनकी उपनी नहि फेर फिर । 
आव काटि यदी यरिया इत गोरिकृपा स्व परी पेगी । 
दोहा-अप कटि सखि युसक्यायम्द्‌; नयन नचाय नवाय । 
सियहि चिते चितै सखिन, राजवर दरश्चाय ॥ 
च॑द्रकरकि वचन सुनि, मातु भीति उर आनि ॥ 
चरीं परुटि पग जानकी) गूढ गिरा जिय जानि ॥ 
संवेया । 
देखे बहोरि बहोरि कुरगन त्योदीं विहंगन भेद्रन सीता। 
तामिसि राजकुमार विटोकति होत अवार न चित्त पुनीता ॥ 
खर्च खग विलोकनकी इत त्यो उत है ननी ते सभीता । 
खेरत चेगसे चित्त चरी ज्यो र्वैधी रघुरानके पेमके एीता ॥१॥ 
दूर सिथारत जानिके जानकी पाटी तहँ अपनो मन कीन्दी । 
प्रेम तरंगन रंग अनेकन त्यो म॑तिकी छिखनी करि दीन्दी ॥ 


गुमम्बयुवर ( ३६७ ) 


नदकी स्याही नङ अनुगगक श्रीरघुरा्‌ पिया निजचान्दी । 

शओररधुवीरकी या तस्षवीर बनाई सिया हियम धरि रन्दी ॥२) 
दादा-दूर दरडा तिमि जानि के, रचि रचि सचे रघुवीर । 

चित मिथिटश कुबारिकी) रची सकि तस्वीर ॥ 
चचवपा। 
र पहरि सिग ससि दंस । कि्रनि जानि महादुख र्खे ॥ 
करहि परस्पर वचन वखाना । अस सुन्दर नहि आन जदाना ॥ 
खि भृपसुत संवर गोरा । अ नं चहत चित चितवन आरा ॥ 
कर्हि विचि सिद्ध यह योगर सौँवट कत्र जानकिहि योग ; 
प्रण मिथिलेश विचारि विमूरं । कििविधि राम शम्भुधनु तुरे ॥ 
क़ सधि जाय नृपहि सयुञ्चवि प्रण परिहरि सिय व्याह करे ॥ 
अपर क्यो भर भाषहु सजनी । स्खहु होतका वीते रजनी ॥ 
मेरे मनि गौरि विश्वासा । करि परि हमारी आसा ॥ 
कोर कह स्म सखी अरिजं! भपद्रार वेडहिं वरिभई ॥ 
की तरप स्याम कुंवर सिय व्याह । छं कि तिय वध अघ नरन ॥ 
कोर कह चर्ह सुने नहि कदी । एेसहि होड यथा चित चह ॥ 
स्याम कवरं छषि सुनत सुनेना । सो प्रण करिदे कषु भेना ॥ 
दोहा-जननि जनक संमतहि ते, होत सुताको व्याह । 
जो जननी वारण करी; प्रण तमिह नरनाह ॥ 
चपट | 

रि गेह गवनी जव सीता । प्रयु कह रषणाहे वचन पुनीता 
छली ख्ख मिथिखेश मारी । इप तो अप नाहं सुखवि निहारी । 
काट्दि स्वयंवर रोवनहारया । धों केहि देइ सुयङ्ग करतारा ॥ 
जागी कोन भपकी भागा।का पे ईश क्रियो अनुरागा॥ 
सुनत रुषण बे मृदु वानी । रीति हमार नाथ असि जामी ॥ 


( ३६ ) र{मस्वयवर 
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ग्न कराड गषृषसी। नहत दसरो प्रशंसी ॥ 
टषण वरचनमनिमृदुमुसकाईं । राम कृद्यो उख बड अहं ॥ 
नारि परमन चके भरि दाना । चर काह्दि हई जो होना ॥ 
अपम कटि च ग्रूपर रामा । हिय वणेत सिय छषि अभिरामा ॥ 
मिटन दि सियरघुपतिकगे । द॒ पाय उत्साह वनेरो ॥ 
परण जाति काम तिहि वारा) र्ग उजावन क्विधं नगरा ॥ 
चदु परिपान कुसुम इ्रिखय । गम टख्षपण मुनिवर प्रं अय ॥ 
दोदा-गुरु समीप सुम दान दीडः धारे पदं किंया प्रणाम । 
कोरिक कदय विव करि. किमि आय इत राम ॥ 
कत्त ) ू 
धरि धनुवाणजारिपाणिषाणिषक्रमसरटस्यभाक्छर्छन्दनाट भानः । 
गयमिथिरशफुल्वाटिकामे पूर्देतण्लनकेटेतटष्योकोतुकमहन॥ 
भन रधुराजआहननकदुरारी तहां पएजनकेकाजगेोरपहित इशानःे ॥ 
सखिनसमानदेख्योविभवद्राजआनरेसोनाउमाकोनारमाको सुन्यो कान 
दोदा-सकर जानि मुनि योगबल. रामदि दियो अरीञ । 
हाड मनोरथ पर तव्‌, कृपा करहि जगदीश्च ॥ 
चो पाइ । 
करि पूजन सुनि सक्षि सुखारी । भये मृ फट कन्द अहारी ॥ 
विधि व्यञ्जन सुखदं बनाये । युगर बन्धु करद यटि जिमये 
जो अवाह नाहे यागन भागा । सो भवान ठदिम॒निअनरगा ॥ 
र भाजन कर चरण पारी । मुनि समीप पेदे धनधारी ॥ 
कन खग सुनि कथा पुरानी । ययि रही रमकी जानी ॥ 
सुनियत मनुज कहत सव कोड । होत प्रभात स्वयंवर रोई 
कौन्द्यो नृप विदेह प्रणभारी। भजे धनुसो रै कुमारी॥ 
शभु केोदंड कटोरा। तासु कथा सुन रानकिडोरा ॥ 
दक्ष यज्ञ वघ पूरे काटा। शकर कीन्दयो कोप करार ॥ 
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यी धनप गहि दवन भाग्या । मग नटि यत्ने भाग ममगप्य। ॥ 
तात यरी धनृप अर मार । काटा नाज मकट अमृमरग ॥ 
सुनत संभुक वचन कग । ङ दव मेगुन दिमपास ॥ 
दोहा-किया प्रसन्न पगग् का दिया यन्न कर भाग 

राति केपि यकर भय. नव कोन्श्रा धनु त्याम्‌। 

च{पाट 

निमि नडा के ख्यये बेजा । दवगन भ नृप अवनंमा ॥ 
ठवगत करदे शंभु दई । दिया धनुष तिरि भ्न धग्ड ॥ 
शराती सम र्वि धनुप घगे दे! सड धनुकरनृप प्रणटि कगे ॥ 
मिथिला देज मार यक काल । पस्यो अवप कगार अक्र ॥ 
मनिजन क्यो जनकपं जाई । निज कर करट कृपी नृपराई ॥ 
मिट अकार प्रना सख पमे। नृप चाल्यो तव इर वसुधामे॥ 
हट चाटत महि कटी कुमारी । सीतानाम महा छषिवारी ॥ 
शख्यो भवन सुता रो राजा । एक समय पूमनक कामा ॥ 
भूमि पखारन कृद्यो रेशा रिव धनु रद्यो धरो तिरि दशा ॥ 
सोड़ अयोनिज सीय कुमारी । धनु उडइ कर भूमि पारी ॥ 
भूपति रुखि अचरज मन माना ¦ तवते यह कटर प्रण अना ॥ 
जो कोड रभु शरासन तोर । तिहि व्यादि अयोनिज छोरी ४ 
दोहा-यह प्रण सनि मिथिटेर को, आये भूष अपार,। 

तन स्वर्यवर भोरदी, हदे राजकुमार ॥ 

चोपाई । 

यह सव कृथा कदी स॒निराईं । संध्या समय जानि दोड भाई ॥ 
गुरु कोरिक शसन शिर धरिके । संध्या कियो वेदविधि कारके ॥ 
पुनि साधारण अंवरधारी । बेठे तरु छया सुखकारी ॥ 
तव पर॒ दिशि भयो प्रकारा । ह गे मनँ फटिककी आशा ॥ 


( २७० | गामम्बर्यवर । 


करिणि टनागन छट दिशाना । मेद्‌ प्म नखतार्वार नाना ॥ 
य्या मयंक मयम पसग । दिशि सुंदरा विदु मनदार ॥ 
पमण गम्‌ गजन वद सौग) मनु माधि रजन भार चित चाग 
पिगडिन कर दुखदायक्र परग । संयागन सुखदायक ररा ॥ 
ह्य दिवाकर नाप मिटाईं । जान्दभूमि मंडरु पर्चराई्‌ ॥ 
स्न चकार कुषुड दर्पान्‌ । मृकुटिन कमर मन सकुचान ॥ 

॥ 

॥ 


। 


क 
{दन निकर रखि रषुगईं । सीता वदन सुखि सुधि जई 
कृद्या टपण सौ प्रमु मुमक्याई । र्खहु मधुक महासखदाई 
माग्डा-गसि मंड सपरटाकि) कष्ट सिय मुख मडठ सस्ति । 
कृद; उदधि धिर शकि; पे किमि सम सस सो ॥ 
कदित्त। 
जलटनजनमनःपे वटनयद्ुनराज वधुविपवारुणीको सहित कर्कटे । 
वूसरमटीनरागयक्षमलदीनपुनि पादपणमासोपवराहृतपुदकदं ॥ 
मध्यटयामताई विरदईीजनको दुख परिपरिदरानहि ठदरानराक्‌६ । 
पघुराजसियपुखसमकिमिभये।पुल भाषत मर्यकसमसोईंमतिरकदं ॥ 
(रा-सिय सपि आवत प्रमु हियः कन्दर प्रम पस्षार। 
कल्यो चदरहीसो क्चनः विरटीजन अनुदार ॥ 
सतया | 


६६] 
५५ 


| 


५ 


र विधु कोकन शोक प्रदायक तू जग जिर पैकन द्रोही । 
कायक मीत अति जीत कियेगुसुकत अपकाररैकोरी॥ 
भाषत श्रीश्छुरान सने सिय के मुख की सरि तोहि न सोदी। 
नीक्‌ न सगत मोहि मयंक वड विररीजनको निरमोक् ॥ 
दोदा-पीय प्रेमवरा प्रभुि रख, रखषण कृद्यो वर वन 
लिय नाथ गुरु निकट अब, बहुत व्यतीततिरेन॥ 
सनत्‌ वचन अप अनुज के, चरे राम युनि पास्‌ । 


०५४ । 


गमम्वग्रत्रर ( ६५३ ) 


वाटि नकट सिग्नाह क. मनन र्ग रतराम।॥ 
विदवामित विकि नर्द. सलमान ॐ 
कश्या खक कराने अयन. वटन सप्रमग हन ॥ 
न मुन जासन बधु 2[२. किय जयन मृग्वपुय। 
स्वपन्याहु म सय मुगनि. विसर नटि विमगय ॥ 
उन सीयम गरि गृह. गजकु धरि ध्यान | 
जाग् पाणि एकन कर. नति नति वड विधान \ 
दन मनर । 
जय प्रिया पुरी ज कुमार नहि विकगर मनहागी यञविस्तारी । 
पटमख मरना वर तपा दत्यविदाग्‌ दंखहामग जम संचार ॥ 
कत भव रखवारी घम प्रचा्मी म॒नन निहारी उर भरर दायाकारी । 
ठेनी फर चारी ञथम उधम स्वामि हमारी गनिमाग अक्िनिधारी ॥ 
दन्द दगर्मालतक्र ) 
य जय॒ हिमाचदट दिव्य कन्या विद धन्या सुखमई । 
जय भु चन्द्राननं चकारा काटि ते नहि मनि दइ ॥ 
जय जय गजानन जनानशंभनि शभ रण संहार । 
खहारिनी संखकाणनी उपकारिनी जननारिनी ॥ 
जय शंभु भामिनि वसनदामिनि काटयामिनि कापम। 
केटासवासिनि नगप्रक्ाञ्चिनि करति जन हित चापम्‌॥। 
भव भष्‌ विभव संभव पगम सभव भव सव कारिनी । 
दुरुभ सुरुभ तहि सहन सष व्या ड स्ववसा विहारिनी ॥ 
[ह्‌-पतित्रता पतिदेवता, जदं छेदे जग नारि। 


[तनम्‌ तपि शिसमाण, भाषत बदह्‌ चीर 
छन्द चोपा । 


स्वत तरि प्रीते वह दिनि वीते नहि मागी कदु माता) 
अतर कारन आयो मो मन भायो ते चाये फट दाता ॥ 


(२७) गुमस्वयुवर ' 


का कटां उवानी नवरस जानीजा मनकी गनिमरी । 
कहं दीपिक वार भानु निहारं हान ज्याति कीडटरी॥ 
सुग नर मुनि नन नुदि भाज ततदल्द स्व मनकामा। 
द माहि विश्वासा पुरि आशाते करुणाकर धामा ॥ 
म जीरनवाई विनय सनाइ खड जारं युग पानी। 
तुहि कान दग प्रगट प्रभा अभिखषा तुव जानीं ॥ 
भस सामन मादी सव जग द्राही नाद हितकर कोड मोरा, 
भव तुव अवटंवा ह जगदंबा कहे जारं किहि ओरा ॥ 
करिदि नहि दाया तो यह काया जानि परत नहि रहिहे। 
मं डी गमीन नुवपदं सविनि तुम विनको मुहि चरि 
पनु प्रण यत वाग नाह इदिति मारा कारन कड समुद्चा। 
हर तं गसुभाईं धनु कटिनाहं का कविनाहं माहं ॥ 
अथवा प्रण केरेकरेन दरे इरे ` मोर सदह । 
राकर पररानी देह निशानी जारं नौन ठे गेहू॥ 
दोदा-तुंह अविदित नह चांरत क्कु, करटंखे कदो बुञ्चाय । 
नाहे सदाय पितु माय मुहि दे निय जरान बुञ्ाय। 
स्वेयः । 
ते संव॑थ सवे विधि जानसि जोन युगे युगको चरि भयो । 
कोनहू कार मं तु ननदीमम दोतिदौ जन्म जव वरत पायो 
परिक्षा रहं कृवहू पिय ते छट के मम रूप वनायो । 
पे रघुराज दमे यहि कार्‌ सवे सुधि मेम को नेम भुखयो॥ 
दोहा-सुनत जानकी के. वचन, प्रगट भह तव गरि । 
करि प्रणाम मन रसि कदय, देविनकी हिरमोरि ॥ 
चोपाई । 


यदपि प्रमवश॒ तमाह युखाञ । तदपि न मोह प्रभाव दुराऊ । 


न 
९ #। ¶ 


रामम्बरेयुवुर 


५ 


कणः 


प्रगती प्रीति प्रतीति पगनी । नाम दह क्रवद्ं नदि दान 
नाग्द मकल चगि सुनाया कम दट्ट मृषा गुणि गाया 
वृहुन कट का फट अव दडह। भर्ट( मौनि महिमा निन गाई 

दि कारणलिय इन सवनागामा नान्यं मघाति दमाग 
पञ कट्‌ का सनृसाग ) ममक नग्नाखनम्टाग 
आनि दमी माहि मन्म । याचि स्वामिनि सवका 
पजम गरम जासन दह नमि कटयन नाना काट 
सकट कामना परण दाइ । जा मन मां मििरि कम माड 
अस कंटि दीन माट भवानी । जनु पृर्जी टकुगडनि नानी 
गरि कदय पुनि कवर संक । जीर न भट जानि रव्गे । 
सा करुणानिधून जग नाना तिरि समान को जान सजाना) 


डोरा-पाेनी कं वचन सनि, सिय नमक समस्या । 
चटी प्रणति करि सदन का~ सार्नद रग्न समाई ॥ 


। 
। 


| 
# 
त्र 
५ 


। 
। 
॥ 
॥ 
| 
| 
। 
; 


चापाड | 


मुख प्रसघ्र सियको सखि देखी । कागज सिद्धि मत्य मन खवा | 
चटी नाट्की सीय सहादे । मदं मद गर्न सुख आं । 
याजन वानि उटे यक्‌ वारा । बोखटि सी नरी अपार । 
चटी हजारन सग सुकुमारी । कटे जयत मिधटेश दररी 
यहि विधि गेरिपनिकरिनेह्‌ । गहं जानकी जनना गेह ॥ 
सीति देखि जनक महराणी । वाटी स्वे सिन सों वाणीं, 
वाड विंब कर कारण कददूसिय तेग स सयानि सखि अहह) 
मधुररी तँ गिरा सुनाई । जननि चरणपंकज सिगनाईं । 
देखत रदी सिया फएुखवाह । फेरि सरोवर मारे नहाई । 
यजी गोरि वेद्‌ विधि करिके । आवृत्त जननि रर भद्‌ वरिके । 


( ३०४ रमृस्वर्थवर 


क 


गनी कट्या नार गमा । केगवासा भाजन [सय काह ॥ 
गड मड सणि कटर । करवाया भाजन पनिं तदही॥ 
दाहा-पाटराय। पयड्‌ पर, अद अरान करवाय । 
ल्ग चग्ण चापन इटसः मन दाट अराय ॥ 
फुटवाई व्रण्यः कद्युक, तुटसी करत अनुसार । 
अथ भव घ्रान युक्त वयः भया वमर विस्तार ॥ 
न वाचं समदय सन, यह पएुख्वारिविहार । 
तिन रसकन सननन काः मम प्रणाम वहु बार ॥ 
इनि मिद्धिश्रसाम्राल्य महाराजाधिराज शमह्‌ाराना बहादुर श्राहप्गवन्द् 
कृपापाताविक्ारे नीरवुराजसिहन्‌ दव नी. सी. एस. जाई न 
गमस्तयवरय्थ पुप्पव्‌(रिक्वणेनं नाम अष्दटुप्रबन्यः ॥ १८ ॥ 


१) 


श॒-गाम रपण काक सहतः क्रिया रन सुख शयन । 

मनि भयन उर चयन भारे, मीछित मरु नयन । 

चारि दंड नव रहि गडः, रजनी अति अभिराम । 

ब्रह्म युद्ूरन आदम, जगे छ्षण युत रम ॥ 

कट्या टपणसों राम तव्‌! आज तुरंत नहाय । 

प्रातङ्कत्य निर्धार सव, वटं गरु दिगि जाय ॥ 

च {पड 1 

आन राजमंदिर मरह प्यरि। सता स्वर्यष्र होत सकार ॥ 
नृप मिथिख्शा नरेश बेह । गुरहि बउुखावन सचिवपटे ह 
र्षण स्वयव्र कौलिक जरं । हप तुमह गुर्‌ संम सिधहे ॥ 
निरखि स्वयंवर सकट तमासा। दमु तुमह बह खहष इरासा ॥ 
अस॒ कटि सज्जन के सुखदायक ।मज्जन करन चरे रघुनायक ॥ 
टषण रगे मज्जन्‌ बहु योगी । विकसित कमर कोक रेयोगी 
अरुण किरणि कदिपरवभाशचा।कीन्द्यो रननिननित तम नाशा 


नमम्वमेतरर ) ( २७१५ ) 


गगन भय दति अलम नार । मनह्‌ समर कग ग्विसां दाग ॥ 
विक्ासन कमर कुमुद सकुचान।गि मटन ट खि मनह्‌ दुकान ॥ 
यादि °ट विहंग षिन खदा । ग्वटखखि पदर विप्र जनु वदा॥ 
पुर्ण प्रभा प्रभात प्रग्खी । पुरुप सिह परिमल पथ पखी ॥ 
पुटाम पटर पुष्मी प्रप्र ¦ पग पग परी पगम्‌ प्रचरी ॥ 
दाहा-मनन कन्दा वधु उ. दन्द्यं सव्यं प्रदान 
निधा सध्या सकट. करक तिरक विधान ॥ 
नवषर 
परिरि वसन आय निजवासा । धारयो वमर विभूषण वासा ॥ 
दियो किरीट दिवामणि भासी । गहि कोदंड चंड रिपु नासी ॥ 
कधन धरे निग विशाल । कसि कम्मर बधि करवाल ॥ 
पीर्तावर तनु सोहत केसे । मेदुर वन रवि आतप नेसे ॥ 
क्यो खपण स प्रभु मुसकाईं । जज स्ववंयर ख्ख सिधाई ॥ 
वाटे र्षण केन कर नोरी । सनह नाथ पिनती क्यु मारी ॥ 
हात स्पर्वर ननकसुताक। । देखत घट वीरज यञ जाक ॥ 
पे अचरन खगत मनमादी । हार सन्मुख शृगाट न।ह जाह ॥ 
यये शी सोहत नहि ताय । तहां गवन तस नाथ तुम्हारा ॥ 
रघुनायक वाटे गुस्क्यादं । वहां न र्षण किदे खरिकाई ॥ 
सायक जापर विधि रोई । रंगभूमिपेदे य सहं ॥ 
असं कटि गवन गरू समीपा । पुरुप सिह संदर कृर्दीपा ॥ 
दोहा-कारि मनन पूजन सविधि; जहां रहं यनिराय । 
जाय नाय शिर पाय प्रभुः वेट मारिष पाय ॥ 
चो पाइ । 
उते उठे मिथिर् प्रभाता । कियो विचार बुद्धि अवदाता ॥ 
आजु सुखद शुभ योग सुहावन । रातानंद करै चरी ुरावन 


) - 4 


( २७३ ) प्मिस्वम् 


अम व्रिचारि मिधिन्धा मगना । मजन पननादि कारि काजा । 

उनानंद कर पठया धावन । ल्याया नुरन पुगहिनं पावन । 
कग प्रणाम वाट मिथटय॒ । बाट पठापह सकर नय 
ग्गभामि मह सक्रट प्रकाग । करट स्वयवर कम सभाग | 
मीय स्व्वरेयर सनि चिन चाय। दश दज क्र य॒पनि अये । 
यथा याम्य मेचन वखावह } यथा याभ्य सत्कार कृगुवह। 
पार जानपद सभ्य सुजाना) विषिध दखावासी जन जाना ) 
साव्रहि दछन मकट स्येव । सुर विमान चदि दखटि संवर ॥ 
नगर दहु उड पित्राहं नारि वृद्ध सिख दरहि भाई॥ 
काञ्चजटश दरग्न्य कुमार | कोरिक सनि कं संग सिधरे॥ 
दाहा-विदवामित्‌ समीप चङि; युनि समत दार भाय । 

मरी विनय सनाय तिन: स्याह भसु छिवाय॥ 
चापा ! 

नि मिथिरज्ञ निद सुनीचा । एवमस्तु कटि दियो असीचा ॥ 
उटि तई त स्चिवन बुद्षायो । जनक राज कर इकुम सनायो 
सचिव सपदि सव किये; विधाना । उतानंद आसन परमाना ॥ 
सकर तरृपन शासन पठवाय ¦ रंगभूमि संदर सनवाये ॥ 
द्रा दशा के सकर ` महीपा । सन समाज सहित कुर्दीपा 
भृपण वसन विविध विधि धारे । भूप अनूप रूप रुंगरे ॥ 
निज नज स्व सादिवी समत्र । चरे स्वयंवर देखन दप 
वदी दिरदावरी वखानें । भरे ग्वे मन अक्र समनं ॥ 
माखन प्र सव फेरि हाथा । चकित चिते कैपावहि माथा॥ 
कहि प्रस्पर वचन विराख । परिहे कोन कट जयमाडा ॥ 
कोर केह आज ईंभु कोदेडा } दोदंड पर कृरव मिखंडा ॥ 
कार कट्‌ हमार विरोकिकुमारी । किमि नयमा जोर गट डारी॥ 


| 
। 


रामम्वयवृर 


३५५) 


द[हु-कऋर ननं यनन [नार वरप. भग प्रमद्‌ अण्‌ । 
आनि निर्भर वृरकव्र वदन काम मम्‌ ग्ड ॥ 
दन्डं भज्ञगम्रान्‌ । 

चद मत्तमानंग पं भप कन) मना याठररीस्का का जीतिरन ॥ 
महा सानवार बड मनवार । चद आवन घ्ुमन वीजवरार ॥ 
कराड पथ भम नुग्गं नचाव) स॒नार्गन क वृन्द शाभा दिक ॥ 
करार स्यंदने म वनाय सुवशा । टि कीट सक्ता मुधकज कजा॥ 
का पाटकीपमर्हपे मव । पनम स्नाव च्यम्‌ मधरार ॥ 
काञवट क यानपे वेटि सम्‌) चट नश्ननाम कड नामजाम ॥ 
प्रतीहार वाटे छी पणि धृ । छनं छञ चगि चं आर चार ॥ 
तुरगं सनगं सनांगे अनेका) पच्या गोर भाग्‌ यक एक ठका ॥ 

| घरि पूरी नभ पय जाह) गही भावक भाम कामृरगि छ ॥ 
अनेन्‌ कितकरि रभे ते पनक । जख मना भावक यान चाक्र ॥ 
भह भीर भारग पुरी चारि जग । उन वेश उन म्या मड जाग # 
सव द्रावासी पुर क निवासी । गये रगभम ख्ख क इमी ॥ 
युवा वृद्ध बाख नरो नारि जाई । फ जानि ठसो न रानी समाई ॥ 

जहां रेगभू कोवनो तंगद्रारा । तहां हेत धरे पपाणो पवारा ॥ 
यने वेश बके बडे पेडवृरि । सरे रंगभक स्वे भूप द्ररे ॥ 
ग्रतीरार धाये विदद जनाये । महाराज भू के सवे भुप आय ॥ 
दोहा-जनक बुखये सचिव सवः, दियो निदेश सनाय 

यथा योग्य सव नृपन करदे वेदव्हु तुम जाय ॥ 
चो पाट । 

मंजरी सचिव भुसाहिव धाये । लगे सवन वेटावन चाये ॥ 
रहीं मेच अवटी जो अगि । वेटाये राजन वड यगि ॥ 
तिनमँ वडपन के अनुसार । भे आसीन यमि भरतारा ॥ 


( 


+ ९९, 


< [सर्वृद्कुर 


निन पा मचव्रल् मार्ह । वेय सव सन्न कार्ही ॥ 
नूतिय मंच अक्टी जा भां । पार जानपद दियं दई ॥ 
ति उनंग मंदिर चह अरिं । उटिनारि नर पार करार ॥ 
ममभमि महँ भति उत्करपौ । भये महा मानव संवरो ॥ 
कृसमम प्रत कंट्त जन काह । जगृ जंग दसि जनु जादी ॥ 
सिय प्रताप महिमा प्रगयनी । नहि संकेत परयो काहु जानी ॥ 
पूरवे पथ्िम दक्षिण ओग । उदे भूषति मनुन अथोरा ॥ 
गज प्रकृति उततर दिजि पाह । जनकासन दिगि बेठन जाह \ 
फटिक नुग्‌ मदि तिरि पाच । तरद रनिवास्‌ विराजत आटे ॥ 
दाहा-रेगमृमि के मध्यमः गद्य विमर मदान । 


कनक खंम्‌ टर मद्ुत, तान्यो विशद वितान ॥ 
च!पाड्‌ । 

रगभृमि यहि विधि जय भग्मि। रम रञ्च खटस हिय असि ॥ 
पुर चागणमर्ह ज पुग्वासी । रम रूप देखे छे खासी ॥ 
ते आपुस महँ अस उतरी । युगट कवर अये कस नही ॥ 
निनि ख्ख वहि दिन पुरथागत्‌। के! अस॒ जोन उन्हें अनुरागत ॥ 
कार कं जनक बुलखय नारद । यह्‌ समाज किमि रच्यो ब्रथादी ॥ 
कार कड हम त्‌ अदि टटचाय । उन्दी को इत देखन आये ¦ 
कार कद उत्‌ विदेह सवि जाय । दीदि र्गन भय नारिं बुखये । 
कार कह नुमं जानहु नरि हेतू । मन मरं जनक कियो अस्‌ नेत्‌ | 
नृपन वा उत्तर दे देही । पुनि रमहि व्याह वेदर्हद । 

कार केह धनुपभग विन केसे । प्रण तनिहे भूपति नहिं फे । 
वदिनिनेन ख्ख गुराह । ते पहि केसे दोर भाई । 
तिनरि देहि उत्तर ञे देख । उन षिन सकट व्रथा मम रेखे ॥ 
दोदा-यहि विधि सिग नारि नर, केर परस्पर वैन । 


क भ, 


करखनाय्‌ कुमार कः सखन छखख्चां नन ॥ 


। 
। 


रामस्वयवर । ( ३4९, ) 


चापाद्‌ | 

यहि विधि राज समाज विगर्जी) सचिवप्रधान सुमति कन काजी! 
दसि स्वयंवर सथ संभारा । जाय जनक सां वचन उचाग। 
नाथ सभा मरह धाय पाड । आय सकट मृष भरि चाञ। 
गेगथमि मर्दं जगी समाना । तव साममन चह स गना। 
सनि विदद भृपण पट धरि । रंगभृमि कर सपदि सिधा । 
रासन भमि दिया रनिवासा ¦ उटि ञ्गखन ट्ख नमामा। 
नरप विदेह महिरपा छपिखानी । नाम सनना जची समानी । 
सो निज संगहि सीय सिवाई। वर्दी श्न अगखन नाई) 
मंधिन युत मिथिला महराजा । गया रंगमरि सहित समाजा । 
उढी समाज विदह विदखकी । कोड उर दर्पित कोर उर शाकी । 
नृप विदेह को जेट कुमारा । रक्ष्मीनिधि जदि नाम उचाग । 
रेगभमि महँ तुरम्‌ साया । मनहं बीर रस रूप सुहाया ) 
दोरा-सुद्धद प्रकृति सरदार भट. परिचर सहित समाज 


[सहासन आस्न भाः निमङर्‌ का शखिरताज ॥ 
चापा । 


रातानंद उत चि मतिधामा । विद्वामितहि किये! प्रणामा ॥ 
कौशिक आशिष दियो अनद्‌ । युग वर मोतमसुत वेदे ॥ 
गाधिञ्चवन वारे मति सेतर । करदह आगमन कर मुनि ठत ॥ 
रातानेद तव वचन सनाया । तमि षिदेह नरेश उखयो ॥ 
कोडारनाथ कुमार समता । रगभम कदं चख्ड सचता ॥ 
मुनिसमाज संयुत युनिराई । चख स्वयंवर स्खन तुरा ॥ 
दश देरा के मृपति आये । रगभम मर्ह तरप वेटाय ॥ 
अव वाकी आगमन तुम्हारा । जव जैद तुम सरित कुमारा ॥ 
तव रिवधनलष भूप र्मगवेहे । निज प्रण कहि भूपन दरदं ॥ 
शातानंद की सुनि अस बानी । कोशिक मजर गिरा बखानी ॥ 


( ३८० } रामम्बयंवर | 


माप चन दरम जवन पछ | ट दार गनकुमागन आष ॥ 
डानानेद यनि उट नुग्ना । गय जरां मिथिदपुर कना ॥ 
दार[-कारिक सवन कवर युन. कन चरिय सनकार 
समयन उपर सवृनि मर्ह. अवध भृमि भगनार ॥ 
न्घ {पट | 
टन्‌ स्वयंवर दखन हन । व्िरवामय किया असनत ॥ 
गम रपण मां कट सुमक्याईं । वट इन अ दार भाई ॥ 
जयस्साम्‌ नारि [साधर कपाग्‌ । नपा उदवनं कटं पगुधार्‌ ॥ 
चिन न नवलमि जाव नम्हाग्‌ । नुम ममान नहिं गजकुमाग्‌ ॥ 
भम जान हम जां विदद । जव पुलहं तय चछर ॥ 
भम करि सनिसमान नूर्हेगखी । च्या विदेह दर्ड अभिखाखी। 
प्टुच्यः रंगुभृमि क द्राग्‌ । प्रतीहार तव जाय पुकारा ॥ 
मदागज कारिक मुनि आय । गजदमारन नदि ठे आये ॥ 
सुनि विदह विस्मय उर आनी । चस्या रन मुनिकी अभुवानी ॥ 
क्रिया जाय नरप दंडग्रणामा । दिय सनीडा माशिष तपधामा॥ 
रंगमृमि ल्गया ल्विाहं । दप टि समाज युनिराइ ॥ 
सव मंचन न मंच उमा । सन्मच निहि शोभ अर्भगा | 
दाहा-कारिक का वटय तिहि; किया विविध सत्कार । 
छया कारण कानि नहि; आय गनजकदुमार ॥ 
चपट) 
सनि ससक्याय की तष वानी | अरा विद वड विन्नानी ॥ 
रातानंद मुनि गय बुखावन । जय हम तुव सदन सदावन ॥ 
वेतो अवध अधीर. दुलारे । भवि किमि बिन गये कुमारे 
हि समान भृपति कवटा । राजराज दाथ दष्टे ॥ 
रुक्ष्मीनिधि तिन जार्यै बुखवन । आवहिं राजदुवर मनभावन ॥ 
सुन विदहं बोर रर्पाई । भले सिखापन दिय ऋषरह्‌ ॥ 


# 1, 
ष 


डैः 


१ 


गमृन्दयुव् ( 


नुम नारे कटद कन सम कटट।नुम मम नहि त्नाना जग मरह 
पुन यास्या टक्ष्मीनिपि काही जाया कुकर न॒ग्न नशी 
क्या पिदह जाह नुम नाता वध कवर अक्रराना 
लक्ष्मीनाय पितु जासन पाद । चच्चे नुगेग चस्या अनृग्ई । 
कारक एक रिप्य प्रखाया | गजकुमागन कटि बुलाया 
नहं अधर कुमार उदाग । जाया स्क्मीनिधि मदुमाग 
दाहा-तनि तुरंग अति दूर न. पगन चस्या महि माहि ! 
चट साग खन भयः, गम ख्पण निटि कारि 
चापाट्‌ । 
मिट परस्पर गजकुमाग । मनह्‌ चंद्र ग्वि अथि उदार ॥ 
पछि परस्पर तिन कुशखई । रक्ष्मीनिधि वास्य िगनाई ॥ 
रगभूमि आये सष गना | भगिनि स्वर्येवर दान गजा ॥ 
आप पधारह पिता बुखाया । हय गय रथ वाहन पटवायो ॥ 
प्रमु कट नवते गुससेग लग । इय गय रथ वाहन स्व त्याग ॥ 
चररि पगन पुहमि पर प्यारे । रंगभृमि अर्द पिता तिहर ॥ 
केरिक शिष्य क्यो पुनि जई। राजवर बो्या मुनिग्ई ॥ 
गुरुशासन सनि रोर रषुराजा। चरे सहित सय मुनिन समाजा 
विरवामिधरि उते विदेह्‌। क्यो नायञ्चिर सहितसनेह्‌ ॥ 
कटौ काह जानो मुनिराई जिरि विपि रिव दिय धपधराई॥ 
जोन भोति केपि ईशाना । भाग्‌ न पायो यज्ञ विधाना । 
यह कोदंड विरचि करतारा । दन्यो हरक योग विचारा । 
दोहा-सोई पनु ठे कोप करि, देवन क्यो महश्च । 
खंड खंड कारे अग सव, दहा महाकर्श्च ॥ 
तव अस्तुति कारं देवता, कियो प्रसघ्र एरारं । 
यज्ञभाग हरको दियो, आपनि विपति विचारे ॥ 


। 


{ २८ गूमस्पर्यवुर 


पूवुपसप यक ममं भय. देवगन कहग) 
पग्वाया हर तिन भूवन. मडि धररुप गण करान ॥ 
कपत मरि कनकमय. प्रगदी मृना नृप । 
नामु म्व्यक रन एृनि- जर यद्रि मयं यृप्‌॥ 
तषट 
जव प्रगती मीना सुक्रुमामी म गख्या नज भवन कुमारी | 
धरग्चा धनप नरद नर दक काटं। म वुलाय भाष्या सिय वाड । 
पजन हत प्खार कुमाग । म नाह अवता सिध्म | 
अम कटि मननकरि जय जाय) कनक दि सहाभ्रम शछ्मया | 
धून उटाइड वायक सीना । धन्या अग थद परमपनीता ॥ 
मम परनन हिन मुमि पाग । यट टि ड्दयरंकभहभारी ॥ 
ग्न समय नव उयनटि कीन्हा ! जकर माटि स्वप्र जसर्दन्ह ॥ 
ना काह स्वे धनप उठाई । साज गुनि र्वचि उरिभहे ॥ 
जा ताड कांड टदमाग । सुना दद्या निरि विनहिविचारा) 
स्वप्र दसि जाग्ये। मुनिग{दं। मम मिरी नव कश बु्यहै ॥ 
सुना किवरादन यम्य भं द । करग्ट गानि सट प्रीनिमद्दे ॥ 
म स्वप्र भाष्या तिहि पाहा । कानुक ख्स्या ज नननसाही ॥ 
द[रा-परिपीका समत समधि; ग्च्य। स्वयंवर नाथ 
द देशक भप स्व. जुर एक्ट माथ्‌॥ 
चापाड | 
तव पे वदीजनन बुलाया । निन मुखससप्रणनपन सनायो॥ 
जा इकर कादंड कटग्‌ । गनसमान आज हत तोरा॥ 
तिहि गर परी जज जयमाखा। व्याही सो अनरपमम वारा॥ 
यथा खगा मान स समान्‌ । रह{ पदक! तवहं दरान्‌ 
तहं रावण मंजरी दकं जयो । नाम प्रहस्त जास जगमायो ॥ 


। 


१३१ 


गुमम्बयत ¦ २८ 


याणामुर वट्टिगज कुमाग । मद वि्ट जिदटि वाड्‌ रनाग ॥ 
वुकरानट वरग व्राज बजाया । मरमयाद कृनिपामग्ध्ाया।॥ 
आग ग्ट मक्रट भृपानया) मनर माग प्रण भानि विगान्य्‌) 
ल्ग मर्मन करट सनक्रा) नमकि यट प्करन न्‌ ण्का ॥ 
पर नग्नाद्‌ मेद मुसक्याी । कार मम्टारन षद्रनकरर्हा॥ 
उरटिरटि पुनि पुनिव्यटियपा) छाया निरव्व यनावहि पा) 
निरि सवस मीन वरह भाट ¦ पजन परनप जननि परटवाई॥ 
दाहा-मदिधि गसन पजि सिय. मरवा मदम्र ममन । 


जननि भवन का गवन किय. यृपनि भय अचन ; 
च[(पाड । 

गाज समाज सुनत प्रण मोरा । निरि जम्भ कादण्ड कंटोग्‌॥ 
कमि कसि कम्मर आयर वगी । उठे उटावन मृषि गमी ॥ 
कटि नृप गेय धनुष नियगईं । इष्य धनुष भुजग भयदाः ॥ 
याय! भागि कहन असटाग्याध्नुप न दा स्यार विपनाग्या॥ 
र गया कारनासु समीपा । मया संधमातुग्न महीपा ॥ 
ध्या धनुप कहँ पृछनलगा । सकट समान हास म्स नागा ॥¦ 
अपर गया कोर तदा यभालाख्ख्या चाप वपु वाव काला 
यव्य बहर मच निज साईं । कल्यो जनक दिय वावर्व॑धाइ ॥ 
कार पनि गये अर्ष नरना । तहि चाप भयो तन दादा ॥ 
धरयो धनष कोर मधिमरँनाईं ! सकोनतिटभगिचपडटईं ॥ 
युनि भपाङ गयो कोर नेरा । शंभु स्वूप रराप्षन रेरा \ 
कृरि प्रणाम वेष्यो पुनि आह्‌।कटि न सव्ये काहू भयपाईं ॥ 
दोरा-करि सम्मत उत भ्रमिपति, जाय एकी वार 

खगे उठावन ङु धव! उव्यो न एकु वार ॥ 

चापां 

बाणासुर तव उब्यो प्रकोपी । धदुष उटावन को चित चापी ॥ 


॥ 


{ =< 4 मम्वनुवर 


दवि प्रा जिव गाए स्वूपीक्रिया प्रणाम दत्य कुट मृषा ॥ 
चस्य(मभान मदन नुग्ह । मम प्रमु क्रा धनु सवानि सुनाई॥ 
नय प्रहस्त कह वचनं कगख । रंकनाथ कृ दीज बास ॥ 
नानो क्रवम दर् ट जह्‌ । जग भारे जगी काह कर्द ॥ 
नयं हम बाद अमग्प वयन। । रप्रहस्त वाटत तुहि भय ना ॥ 
जा वरवम्‌ हटि हरी कुमार । सीता ताहि मारि दटि डरी ॥ 
गृण सचिव सनन सस बाता! गय। भवन मुहि धिरं अवाता॥ 
पुनि यक नाम सुधना राजा । माहिकद्यो करि कोपद्राजा ॥ 
धनप मदेन कन्या मुरि दीजाना तो अवचि चाज फट टज ॥ 
सुनि मम भट नि अनुचितनवाणी।धाय तापर काटि कृपाण 
भृषं भाग र सन्य घन । वहुरि स्यि मथिटपुर वेरी ॥ 
दाहा-भया वप भरि यद्ध तह; भरं क्षीण मम सेन ; 
यो दव महेश हम, तव पाया पनि चेन ॥ 
चोपाडं | 


द्रस्य भो सेग्राम हमारा । समर सुधन्वे मं इति डारा ॥ 
भागी फोज चरे इम पठे! मारे गये वीर बहु आटे ॥ 
पुरी सुधन्वा की सेकासी । दई ङशष्वन के सुखरासी ॥ 
याहं विष पूरव भयो इवारा।भयो स्वयंवर नाहं तिहि काडा॥ 
होत स्वयंवर सो अव नाथा ।भय आप मुह कियो सनाथा॥ 
इतना कहत जनक नृप केरे । प्रतीहार दृरहिं ते टेरे ॥ 
पहाराज भूपति शिरताजा । जावत अवध कवर रषुराजा ॥ 
सुनविदेह अति आनद पारं । रामहि ठेन चस्यो अयुव्‌ 

दार दृराते चि क्कु दूरी । देख्यो राम पण छवि पूरी ॥ 
निरखि राम मिथटेश् मर्हपे । कियो प्रणाम सिधारि समीपे॥ 
मानं मडटीं महीपति वंदे । राम रुषण ठखिभये अर्दे ॥ 


गुमस्वयंवेर । ( ३८५ ) 


टक्ष्मीनिधि अम छषण उदाग्‌ । क्त्य किह प्रणति सुुमाग ॥ 
दाहा-गम छपण कम कपट गरि, चस्या पिह दिवाय । 
जन॒ शृद्धार वमंनका; बाल्सट्य ग्म साय॥ 
छन्द ह्‌रिर्ग(न्छा । 
सोहत महीप विदेह सग कुमार टञग्थ गजक 
कृरतार संग मना दिवाकर निक्ञाकर छषिद्ाजकर ॥ 
मिथलाधिराज इुमार रक्ष्मीनिपधि विराजत संगमे । 
मनु अमरगण सनाधिपति कृरतार संग उमंगमे ॥ 
पारे रसति मुनि मण्डटीं त तन तरणि अंडी । 
देखत स्वे नर नारि अनमिषसरस सुटि रोभा भटी ॥ 
हद् परग्यो मिथिल नगर गग राजङ्खव्र सभा गये । 
जं रदे रक्षक भवनके ते यवण सनि धावतत भये॥ 
ञे संच वटे मच नृप अर्‌ नारि नर सय दरक । 
उचि उचि विरक्त छकत छवि मुखकटतसुनञवधरके॥ 
तेरह राजमंडर मधि वि्मंडित कवर कोशट्पाख्कं | 
वारयो पदन महताव युग मनु विकि बीचमशासख्के॥ 
कोर कदत कोशरनाथक नन्दन महारण रबर । 
जग साचि युनमखगावि लिय सुकुमार कोर टाङुरे॥ 
पनु मुदित मंदहि मंद गमनत मत्त मातंगजं नती । 
चहँ ओर हेरत नेन फेरत इरत जनु राजन रती ॥ 
प्रभु आगमन गीवांण गुणि गावत गोविद गुणानकेो । 
गृहगहे गन उडदडहे मन गवने गगन ठे यानको । 
गेधवे किञ्चर सिद्ध चारण सुर हनारन अप्रा । 
आये स्वयेवर रुखन वर सजे विमान परंपरा ॥ 
दोऽ वष सुखमा सिधु छसत निषंग कंधनमे कमे । 
८५ 


{ ३८६ ) गमस्वयंवर्‌ 


प 


द्म 


वनमाट उर मणिमाठ कटि केरवाड द्राख्नमे गसे॥ 
आनानुबाद उद्गर विक्रम इुगधषे सहे दे, 
उत्कं कीरति वर्प॑वपं सुनेन जन सुख वपे हे॥ 
दुजेन दुरासद वर सभासद विश्व रासद राह दे । 
जिनके नवर नागर कवर धनि अवथ रादनराद द ॥ 
श्रम विदु युख अरर्विद मनु मकरंद विदुं सुहावने । 
उड़ बृन्द्‌ तृप युग उदित इन्दु सुंदरा मनभावने ॥ 
रघुराज राजकुमार छुखि अवनीप कुर शिरतानको । 
भे भूमिपति व राज जिमि गनराज उसि मृगराजक॥ 
निन कान गवै दराज मनँ परान हिगो आज है । 
ज॒ गाज इत तृणरान तर तस्‌ भाज्‌ भूष समाज दै॥ 


जाकी जेसी भावना, रदी मनहिं तिहि कार । 


ताको तैत डसि परे, दोर दशरथके खर ॥ 
सदया । 

जे चप आये शरासन तोरन गवे भरे रणधीर माने । 
छेते विचार किये मनम भितिरे कटको हमरे सयुदाने ॥ 
आंँखिनमें तिनके रघुरान सुवीर शिरोमणि वेष दिखने । 
वीर रसे की बनी मनो मूरति रोष विसारि ख्ख रुखचाने ३ 
कषितिनाथ छरी कुरिडे कितवे दगावाज समान जे आये रहे। 
कपटी कटि मूरति कूर पहा करि माया कुमारको व्याह चहे॥ 
रथुरान ख्खे रधुनायकते महाभीम भयावन दण्ड गहे । 
श्चिर काटन चाहत ज्यो अब्र करवार्‌ करार छिहे उबहे २ 
सीय स्वयेवरमं जिन दानव मानवे व्र वेष बनाये । 
आये उठावन शमु कोदेड अखंड वटी भुजदण्ड उये ॥ 
ते रघुराज रखे प्रथुको मदाकारुको ङ्प ज्यों ठत ह खाये । 


गामृम्बयब्ग ( ३८७ )} 


नयन कंग विशा भुजा वचि नरि जाज दिगन्त पगय ३ 
जे मिथिखापर वासी मरासुखगङ्ी गह छवि पीवन आसी । 
रूप उपारी समे दु्नासीं विखोकन मर के ओर निरासी ॥ 
ते रघुराजकी मृरति खासी विलेकि सुधासी चेह मिासी । 
नेहकी फी फे निरस निज नयनन नीके निमेप निकासी ¢ 
नारि विरो कहि सटी मूरति मूरति माधुरी की मनु भाई। 
प्रीतिमईे रसरीति छदे अनुरागकी आभ अनच्रप निका ॥ 
श्ररघुराज मन जरख्फेकी जंनीरन की इरे खुटवाई । 
जानि दगञ्चरु चर चोर अचञ्र केदियो केरी भराई 4 
दोहा-कोटि मदन मद्‌ कदन वषु, सोभ सदन सुङुमार । 
के सखी किहि पटतरिय, निरछावरि शृङ्भार ॥ 
सवया | 

पंडित व्रह्म विज्ञानी बडते विराट स्वष्प सो खि निदारन। 
शीश विलोचन कान्ह आनन पाद ओ पाण पेखे हजारन ॥ 
गोमनि रोमनि अण्ड अनेकन धृट सक्षम विश्वको कारन 
ओरघुराजस्वयम्भु ओ शम्भ सुरेशागणे्च ज शेषअपारन 9 
वेठे रहे निमिवंडी समं तदति निरखे नवनीरद्‌ श्यामे । 
खगे सगे संबन्ध जगे अनुराग रगे अतिशय अभिरमे ॥ 
श्रीरघुरान क्िचिरि मने प्रण टरं इमे मिथिरेज्ञ बञ्यमे । 
नातिके जाय सवे जसि अव प्यारे विरोपिके जानकीरामे २ 
देखतदी नृपरानी सनेन पयोधर मे भयो क्षीर श्रवा । 
तैसहि पंचहि वषेके देखत रामरि आमिथिखापिप राञ ॥ 
ओ्रीरथुराजको चमतसख सुख देपतिको परमटयो शिञ्जु भरः 
कोञञरुपार्के कोशचरके नहिं खार दमारे ३ बार सुभा ३ 
योगिन जेहे जवे रघुनाथ प्रम्पददायक पणे प्रकाशी । 


( ३२८ ) गमस्वयकर 


आन जणण्ड अनीह अनन्त अनामय जादि अज सविनाशी 
शद्र सनागुण जाति स्वशट्प सदा जहे साचदानन्दहि राज्ञी 
धारणा व्यानमं धारण याम सनातन यीरवुगाज सपक्ष 
ज हर्भिक्त अनन्य ग्हत ख्ख करुणा वरुणास्य नय । 
दीन सहायक सवन सयक दायक दाप्तक शीश पे दाये ॥ 
श्रीरपुराज तिङ्कण्ठके नायक भायक्‌ भावक अआर्नदगाय । 
शुद्ध सनागुण हं पर तच्छ विचारक नवत भ स माथे 4 
जा हरि देरदी सयक हिय दूत भय इटि हास हसस । 
सा कवि कान क सिगगा नदिं क सकं राड अशे प्रकांस्‌॥ 
मं मनिमन्द किट कहि भविस न॒गुन क्यो करे भावि भासे। 
जानटि साम सिया हियकी सिय जानति रापकी अन्तरभासे & 
दाहा-राजत गजसमाज मधि, कोशचस्यजकिशोर । 
सुंदर सयाम गोर तयु, विश विलेचन चोर ॥ 
छन्द दारिगीलतिका । 


यहि विधि कहत सष नारं नर खि खपण संयुत राम्‌। 
स्याय ्वाई विदेद सादित सनद अति अभिराम ॥ 
चहुं आर नयनन फर पुनि दसि दरि बोडे राम । 
मिथिखाधिराज गृ दमार बेड केने ठम ॥ 
बार विहीपि मिथट्शा जा अति पञ तङ विराड । 
कमनीय निमित नागरद तापर गरू त खट ॥ 
अप्त कटि टषण रघुनायक छे जाय अतिसुख छय । 
सुनिपदकमर हिरनाय दिय वेडय दोनों भाय ॥ 
पुनि कट्यो कोशिकसों जनक सव रंगभूमि दिखाय । 
पृथिवीपतिनकीं परथक पृथक परम्परा दसाय ॥ 
निमोण निज अनुमान ते सो किय बखान वताय । 


गुमम्बयेवर ( ॐ& 


कन्दी भटी ग्चना माच अम कदन मे मुनिगय॥ 
मिथि मुनिपद नायरिग्यसकद्या वचन वटोरि। 
अव ददु शासन ञं धच आव विनय सस मारि॥ 
यार महा सनि सदन मनर्मगवाइय इर चाप। 
पूजन कगव्ह मीय कर सासन विगनदे आप।॥ 
क्कि प्रणाम मुनीरका चप वट आमन जाय । 
डासन दियो सव सचिवगण भट प्रयट पिपुट्ुटाय ॥ 
८्यावह उगसन शंभुको तर धरह्‌ विङ्घादं वितान) 
सीता केरे पूजन क्षविधि नहि हाड आन विधान ॥ 
सुनि चृपति आसन सचिवगण धाये भटन डे सम। 
जनवाय दिय रनिवास महँ मिथिटेरा कथित प्रसंग ॥ 
जवन अवधपति कुंवर अये जीच सकर समाज । 
तयत सवनक्छे भयो वदन विदकना यक काज ॥ 
कार कहन सनियत काम सुंदर अंग सुनियतं दीन । 
सोइ कुकवि बुद्धि विहीन समता जोन इनकी दीन ॥ 
कोड कहत पुनि अस उपि विशारद सुखद आरद चंद! 
इनको वदन ख्खि भयो भारद्‌ यथा पारद कंद ॥ 
कार कहत रतनारे नयन हिय हेरि हारे कंन। 
ये भरे शीर सनह नित वे भरे जडता ओन ॥ 


१, 


कोर कहति चितवहु चतुरि तुम चितचोरे चसखनि चितोनि। 


निहि होत हदय दुञ्ञाक नहि अस कामिनी कट कोनि। 
-अमर कपोटखनमे रसे, कुडरु मंडर खोर । 
विमरु आरसीमे मनहु, कर कृत हंस करोर 
छन्द गीतिका । 


सुंदर अधर मन हरत जिन प्रातिर्विव विव विचारिये । 


) 


( ३०.० ) गमम्बर्यवर । 


दखत दङान दाडिम करटा कर कुंदकी छवि वार्य ॥ 
अति चारु चिक विचार सखि मनमार उपमा जस कृदे। 
मान छटकिं शरि त सधा इक विदु अध चूवन चै ॥ 
कार नारि कडति विचारि देखडु ईवर संदर संवरो । 
दे बार मोटि हरत मन पुनि करत जनगण वावरो ॥ 
कार कहि निशिकर वदन त निकस॒ति ईसनिश्माजितररा। 
बढी अटापर छन छटा सी करति कुटि कामिनि कटा } 
के[उ छि श्चुककर ताहे र्खि सखि कहति व चन विचारिके 
निज नासिका ते तुव सुख्वि सिय राजङ्खंवर प्रचारिके ॥ 
कार कति भामिनि धुङुटि विकटविलोकिं अवणसमीपरो 
य साफ सफ केरे कृतर नरि क्षमे तिय सननीपरो ॥ 
कार कति भार विराटं रघुराख्के चंदन रुपे । 
मनु विश्व छबि धरि इन्दिरा नवहीर मदिश्मे क्से ॥ 
मेचकं रुचिर कचकेठ चहूकिंत एचि पोरे चीकने । 
मनु सनर सावन इयामवन निशिनाथको धरे घने ॥ 
पुनि कद्यो कोड नर निरखि कोरटपार खखनकों तहां 
अब छेहु रोचन फर सकर भरु भरं पुण्य उद्य मश । 
चौकोरकी मणिगण जडित चोतनी कीट प्रकारहे 
सा रक्षत माथे मनह्‌ हये रच्यो निज करतार हे। 
जो नीरुमणि गिरि फटिक गिरि पे उदे युगपत भातु दर । 
अप्त होहि कोना कारतो नुक स्क उपमान दछे॥ 
जिन कंठकी नहि पाय सारे खनि कब सागरम क्ते। 
तिन कंठ रेखा रुचिरं अय छवि रेख ननु विधि कृत र्मे ॥ 
गज मुक्तमार विश्चार उर त्यो खर मार रसा है । 
तिमि त॒खुसिकादर्मारु मारूति कसुमके षिच नार ॥ 


गमम्बयेक । ( ३० 


मनु शंभु गिरि गिरिनीट प यकवार पाव काटमें 
ठरि भातु आतप उदे कास्व धनुष वंदन नारे 
कोर कृहत य दोर अवधपतिके कवर हैँ रण वङ्कर 
जानुबाहू विरोक इन अ का ख्ख परिय सकुर । 
दौड पुरूपसिह विराजमान मुनीरक दुं भर दं 
कृटि छाम वृषम्‌ समान कथ अनूप भप किशोर रे) 
दाहा-नव योवन मुख अशनिमा, अति निशंक रणधीर । 
इनके सन्मुख नृप भय, जिमि बिन फरके तीर ॥ 
कित्त | 
ेधननिषगराजेदाथनधनुष भामे वाम वामकरनदरानेंखिशजेे ॥ 
आये स॒निकाजिकणिवेदंसमजेमव्यनेसेगनराजनपेउभे मृगरजेहै ॥ 
धन्यरघुरानेकियेराखीहेभदल्यारनेईनननिवानेरंगभुमि भवयिभन ॥ 
देखिरघुषंशशिरताजेचरेभजेभूप तजिकेतवानेरजिमिरख्वारटसिबनिंं ॥ 
दाहा-पीतवक्न अभिराम तनु, सोहत दोन भाय । 
जनद्‌ पटर पित स्याम नु, आतप रद्या सुदाय ॥ 
पीत यज्ञरपवीत वर, कन्थ नामि पर्यत। 


मनहू कनक मरकत शखः; कनकरख विरुप्त ॥ 
सवया । 


यद्यपि पढे दजारन भूप हज्ञारन भोति शगार सँवारे । 
तद्यपि जेते रहे नर नारि विरोचने पट्कानि निवार 
रघुरान स॒खारे सवे अवधेश कुपार न दठि पवारे 
ज्यो मकरंद के पीवनको अरर्विदपे नात पारद कतारे ॥ 
[करहि परस्पर नारि नरः देखे फिते कुमार । 
पे नहि देखे अस कत नस शिख ते मनदार ॥ 


कादेत् । 
कोडनिजवंधुकोउदेखेदीनवधुकोः शयुसेनिहारेकोअपिजसे निहारेहे । 





1 
1 


( 


+ (मस्वयव्‌ः 


काडटखमालकसकाइटवाल्कम केोड्पखपाटकतेविदिवरखवार द । 
भनग्यगजजक्रनसरद्याभवहीमताकातसनाददिप्र _अवृधदुखारे ठे 
मरमननान्याकादकन्द्याजाचग्चिगमवगपिप्रमूनद्वईतभेनगारहं 


प 


दाहा-उत गये मष सचिव भट, पनुप टेन के काज । 
द घटि पनन विविध विधिः वदे सहित समान ॥ 
चापर | 

मेनृपा आयसी कठेग  बडि कंवल ख्गी चहँ ओर ॥ 
जव सीता दास्या धन॒ कीं । पितुनिदेश परिदिय तिहिमादीं ॥ 
पुर भयो स्वयवर नदी । ल्याये मेज॒ुपा भट तदह ॥ 
यह काटमहँ तिरी परकाग । खग करन सचिव उपचारा ॥ 
वृदिक ब्राह्मण बहत बुखय । विविध भाति स्वस्त्ययन पटूयि ॥ 
गोरि गणे सविधि पुनवाय । मेगरु ईत मे _ मनये ॥ 
मनृपा मर्द भयस केरे! अष्ट चक्र व्र खमे केरेरे॥ 
यङ सह जे पांच इजरे । रत शत सिधुरफे वख्धरे ॥ 
गहे चक कर सचिन खमे । आनन अरुण जर अति जागे ॥ 
मनुज इजारनः आई । ख्ये च्छ चाटन बरिमाई॥ 
पेजरपासो टे न यरी । सकरवीर अतिराय हियहारी ॥ 
मनी क्षभ्य विप्र व्र ज्ञानी । कौन्दी विनय जोरे युग पानी॥ 


दद्ख--शव यासन ठ जनक चप, सभा नमार्या ताहि। 


रंगभूमि गमन्ह धनुष, ओर पनी नोहि ॥ 
चापाड्‌ । 

अप्त कृटि दियो महे इहाई । खमे चखावन चक्र चख ॥ 

जय महेश बोट जनं जबहीं । चरी धनुष ॒मंज॒षा तवदी ॥ 

महाम जे पंच इजारा । ₹ गवने जन ओर अपारा ॥ 

भयो कोखादृट नगर मेञ्चारी 1 देखन हित धये नर नारी ॥ 


। 


। 


रामम्ब्ेवर । ८ ३९३ ) 


आग्रमरट मागम मनृपा | जनास प्रगटया जनु पूषा) 
यहि विधि जस प्क भट भाग स्याय मेगभृमिके द्वारं । 
दिय विदि खवर जनाईं । दाग धनुष मत्रपा आहं । 
प्रं तहां जरह हाई र्जा व्या विद वचन विदुगहं 
तन्या विततान जन थल पादीं । वनी जहां की महि मार | 
नाना वणे चोकं रचि ट्टू। अचित मेतृपा धरि व्र ! 
तेसदि किये सचिव सव जाई । धरी धुप मेज॒षा त्याई ॥ 
टी मदने पांच हजार । धरि म॑ज्ञपा अनन्‌ मिध ॥ 


दोहा-अभिमानीं भूपति सकर, रुगे यजावन गा । 


क 


कायर कुमती करर तय; देखत भये विहार ॥ 
चापाई । 
गाधिसवन करद जनकं सवाई । गयो जँ धन्‌ दियो धरई ॥ 
विश्वामित्र सेम दोर भाईं। चरे मत्त गज गन ट्जाई ॥ 
सुनि कँ मेनृपा दरा । जिहि विधि सुन्दर चोक पराई ॥ 
रयना विविध विरेप बनाई । गाधिभ्ुवन कर्द सकट दिखाई ॥ 
हरकोदंड जानि तप धामा । क्रियो महाशनि धटुष प्रणम्‌ ॥ 
मुनि कह अ विर्व नरि कीञे। सिय आगम अनुशासन दीने ॥ 
कटय विदेह नाथ नदिं देरी । ठु सकट रचना सुनि देरी ॥ 
सनिकह भर श्यना नृप कीना छ्खा ठे टजाय तुम दीना ॥ 
भूप विदेह सुदित मन भयः) मुनि आसन छ्िवाय पुनि गयञउ॥ 
विरचित गजरद्‌ कनक उततंग । जरं तै खो रत्न बहुरे ॥ 
वे ठे मुनि अवध मारे । निज आसन विदेह पगु परे । 
निरखे सव नृप अवध कुमारा । भ मखान जिमि रशि र्खि तारा॥ 


दोहा-जे हरिभक्त नरेश तद॑, प्रयु रखि कियो प्रणाम । 


जानि जगतपति राम करट, सिय रुक्ष्मी छषिधाम ॥ 


( ३९. ) रामस्वर्येवर । 


छन्दपद्धरी 

अस क्रिया चृपनत तिन उचार । अव चण सवे निज निज अगार । 
नारि ट गम हि ञ्जम्भु चाप । वहू वखकं वृथा मुख रह पाप । 

गुणहु भूप सुन राम काहि । वकुंडनाथ हरि विष्णु अरि) 
भूृभार हरण अवतार ठीन । पदकमरु भनहुरे मन मरन । 
यद जनक रली ईदिग माय । प्रगटी विदेहक भूवन आय । 
जा न्हिहु तोरि ई धनु विश्ञार । सिय राम गरे मेरि मार्‌ । 
सम्बन्ध नित्त इनका विचारि । षर चुट रोष रंजहु भारि 
हम भय धन्य प्रभु द्रश्च पाय । नहि खभ अधिकं याते जनाय। 
अस भापि भषज भक्तिवान । प्रभु चरण वेदि कौन्दे पयान ॥ 
सुनि अपर भूषन गवे गेह । तिन वेन कहे मुख भर तेह ॥ 
शिव चाप भंग मिनि कोन भूष। यहं व्याहि सके दुहिता अतृ ॥ 
कोड यैर मे व यदपि आय । इश्चाप खड छर रु उढठाय ॥ 
इत तद्पि नपे है होन व्याह । हम समर सजे साने सनाद ॥ 
रं जान नपेहे कुवरि भ्याहि। मम दोरदण्ड का ओज नादि ॥ 
यक यार छ्ड़व किन कार दोय। ठे जाव वरि रिपुखूदि खोय ॥ 
का केरी जनक करि घोर रोष । नहि रदी सुधन्वा समर धोष ॥ 
दाहा-यहि गिपि परगतं बहुत नृप, अभिमानी मतिञंय । 

नहिं जानत अज्ञनं वडा, राम सिया सम्बन्ध ॥ 
छन्दपद्धरी । 

सुनि कचन कुमति भूषन अपार। किय सुनि भकार ज्ञाता उचार ॥ 
जनि वृथा बनावहु गार भूप । नहि जानि परे कषु रामरूप ॥ 
जानहु सुजानकी नगतञ॑ब । रमरि विचार सननाटंद ॥ 
जग पिता पितामह सत्य राम! अरोक्य नाथ आनंदधाम ॥ 
इनको मदे ध्यावत्‌ दभर । गदिमा उश करिसक न रोड ॥ 


। 
+ 
। 
। 


रामम्बयंकग ( ३९.५६ ) 


कृरि द्रा नाथक विवा भाग। दख चग्ि जा होन छसम॥ 
नहि मृग मरीचि की हरति प्याप्त । कृत कृप खनद सरसरित पाप्त ॥ 
भरि नयनटखहु रधुकुटकरुमार । तजि दह ओग जगकी वार ॥ 
नहि तुमहि ब्रज कारन हमार । हम गय आन फट पाय चार्‌ ॥ 
अस कटि मुनीरा स्व भय मान) हग खन ख प्रु चाभ भान ॥ 
तरह देव सीय आगम विचारि । उषटि प्रमन रष॑रि निहारि॥ 
पुनि करत भय दुंदुभि धकार । अप्सरा नचन ल्मी अपार ॥ 
कृरु करहि गगन धवे गान । गुणि रंगभृमि सियकरा पयान ॥ 
अवसर विचारि भूपति विदेह । निज सचिव बोटि बल्या सनद्‌ ॥ 
रनिवास्र जाय दीज जनाय) सिय मातु दहि सीतहि पमय॥ 
सिय धलुषं पूनि ज फिर फरि । तव॒ हम सनाद प्रणहि टरि ॥ 
दोहा-रिवधनु पजन हेत सिय) अवि इन अतुराय । 

सुमति सचिष शासन सनतः दिय रनिवास जनाय ॥ 

पति अनुशासन सुनि तहां, हृटसि सुनना रानि । 

चतुर सखीन बुलाई के, वो मेर गानि ॥ 

धूरजटीके धनुषको; पूनन सान शिवाय । 

जाहु जानकी ठे अबहिः शुभ शृंगार बनाय ॥ 

चौ पाङ । 

सुनत सुनेना की सखि वानी । सियहि शंगर सदन म्दंआनी ॥ 
प्रथम सखी मनन करवाई । सुरभित ओग अंगराग॒स्गाई्‌ ॥ 
सारी सरग सखी पहिराई। सुभग अग अभेरण सजाई॥ 
अरुण कंजपदं सुंदर नकि । फीकं पहाउर सगत सीके॥ 
मनुँ कमर मई छयो परागा । दक अरुणिमा अरुण रग रगा ॥ 
जिन पद्पंकज सुनिमन भगा । रहत निरंतर तनत न समा॥ 
जे पदकमट भाग्यवश ध्यावत । उर आवत अयताप मिटावत ॥ 


( ३९६ ) गम्यं व्र । 
नख माणि दमन अयुग्मा अंगृटीय संयुत द्रशाही ॥ 
ुमुदेभ जनु ररि जन जानी । अव्या पकरि षप इहु उनी॥ 
कृमटवेधु कमटन हित भाय | करि उह क्प दुटावन जाय॥ 
कनक कड्‌ द्यारगि उड दीग्‌ । जनु घरे गपि तान भीरा॥ 
अति काम सुंदर अरुणा । सीय च्म्ण जम रक्षणहारे॥ 
दाहा-सीय चरण वणन कर्त, कृवि नरि पष्ठत पार 
विदित वद महँ जिन विरद, मासम अपित अधार ॥ 
दर | 
यहि भति सिय गार करि र चछा अट दिवाय। 
प्रिर प्रगेगित अंग अवर अंगराम स्गाय॥ 
भूपण विभृपित रत गण कौन्दे सकट वुंगार । 
जिनका निदागहि हारि हिय गिरिजा गिरा बहू बार ॥ 
केद्पं दाग दप द्री सुवे करना सीय। 
यरनी धतिनकी वेशवग्नी नेन हरनी तीय ॥ 
भिर्‌ चंचलासी चन्धिकासी चपर चखनि चय । 
चारे दह दिशि चारु चामर चतुर चंच चाय ॥ 
कोटे छवीटी क्षपाकर सम टिहि च्च परार । 
कोर पीकरानद पानदान अतरदान् बार ॥ 
कोट द्यि यारी कनक भारी व्यजनवारी कोय) 
कोर लिय मार किक शा ख कर उरमाट कोर मुदपमोय ॥ 
चामीकरनकी छड़ी मणिगण नडी ठी पानि। 
वोरुत चटी आगे अटी शोधत गरी छवि खानि ॥ 
गहगहे गावत गीत मंगर किये मंड मेज । 
कोड बार विरद बखानती गति ठान गजगति गेन ॥ 
यदि भति प्रविी रंगभूमि विदेह कन्या 


मव नखन्ण्डल्ट म अग्वण्डट पृणचन् 
उटि उटिस्य दखनल्ग भापन परस्पर वन | 
मथरसधिगज ट्टी भरी आवन चरी चिन चन ॥ 
साभमान अक्षन अन्य अवनिप सीयका अवलाकि । 
मृच्छे मुरग्न नन फगन बाृदण्डन ठाक्रिं ॥ 
नर नारि सिय सखि कटि यि हिन यद स्वयंवर हान) 
अनुरूप साड भृपजाकर पव पुण्य उदान ॥ 
सजन सुखी सुजान हग्जिन जानि सिय जगदम्ब | 
कन्द प्रणाम अक्राम मन कटि जयति जगद्व्रटम्ब ॥ 
कुमती कुपपि अति कुटि कारमीकहरि जाएुस माहि। 
टरन योरे धनुष कन्या ख्व वख व्याहि॥ 
उ कराह हम ये रण्ड दण्ड समान दलि कोदण्ड । 
नव खण्ड सुयश अखण्ड करि व्याहव बरनि भुजदण्ड।) 
कार करां अवद दरह्‌ दुहिता करहु कस उक्वाधि । 
यट रह मिथिर्ग मन्दिर डानि अचर समाधि ॥ 
ज रसिकसाध् सुजान भूपति सुनतं वचन कठोर । 
ते देत उत्तर उ्मँगिं अपरष वोरकरित्है ओर ॥ 
तुम्हरे हियहकी जख ष्टा ठह कदन निहारि । 
नहि मिरखुति खरको पनु ररह तार पाणे प्रस्तारे ॥ 
हम सव रय सिय हेत हदि षर रहें बि विदेह । 
सिय ओर ताकत मारि वाणन कर खाती वेह ॥ 
तव भयो कोस महा तिहि रेगभूमि मं्चार ¦ 
मुनिजन सभासद जाय कन्दं मोन भूभरतार । 
दोहा-सिय कोरादछ सनि डरी, खडी समाज मञ्चार 
दितवति चहंकित चकित चितः कट दै राजकुमार ॥ 





{ ३९८ ) (मस्वपव्र्‌ 
कवित्त। 
उभपाणिजटकरययमिधिटश्चस्डादरेचारिओरकदांसषरोकुमारदे। 
नहांजराभयद्रणटिपातमेथिटीकोमेखतहा तदविगेजोजोभूमिभरतारदे ॥ 
समोहिनोहिमो्िमोहिमञ्नपेगिरिगेननेढुरद्यो तदक संभारदै 
पधुगजरामपदकञच रगेनेनजायकीन्देमनोराजनसमानाखेखवार द 3 
को भूमिपाटरदे दन्तनसेदाषिदल कोई करवाङनकोष्रोडेतिहिकारुदे 
कोैमोरवारिधरमेबृडिउतरानरमगे कोई गिरे मनते वपुषिहाट द 
दुमेदभुवाटनकेदारकोकदांसकदेष्दीद्रारटूटीमाटवन्द्‌ भये गर्दै 
मानोमोदनीकोषूपधास्योदैविदेदवार,रघुराजमनयुसक्यातरषुखादै 
दास देखें स्वामिनी सी दष काख्यामिनी सी 
मखी वर॒ भामिनीसी देव जगदम्बा सी ॥ 
मातु दुहिता सी दासी कटपर्तासी दैत्यः 
भूप काछिका सी मुनि अनन्दकदम्बा सी ॥ 
सनन कृपा सी योमीजन अनपा सी 
सुरनारि कमला सी शट मूरति त्यो सम्बा्री # ` 
रहे जस्त आशी तिन्द तोन विधि भासी, 
र्खे माता सी रुषण रघुरान अवरम्बा सी॥ २॥ 
घनाक्षरी । 


शिरतचरणरगिप्यारीकीसमारभटीकषोहतीनवरक्षारीजनकड्कमारीतन 
प्रमप्रकारीमाभमानदकीरारीएटीकर्पटतासीमष्यफुदितङ्कसुंभवन 
भनेरघुराजमनोसावनकेस्याकाठचारुचपटासीरुमेंभरुणसवनवघन । 
रभोगुणमडलकेभीतरविरानेमनों सतोगुणमण्डठअखण्डर्रसिकधन ॥ 
दौहा-गनगामिनी सुभामिनी, मधुरभटी निहि नाम । 

सो छिवाई गवनी सियदि, शम्भुक्ञरासन टम ॥ 


गृमस्वयंवर । ( ३९९. } 
खन्द चोला । 

चाप समीप गई वेदेदी सखिन समाज समतु ¦ 
राजन रुषण व्याज निरख्यो तदं उभय भातङुरुकेतु ॥ 
खामी पूना करन धनुष क मन्‌ रघुपतिपदं खगा । 
धूप दीप नवद आदि स्व दीन्द्या सहित विभागा ॥ 
निदिदिरि वेदभावुङ्कखनायक तिहिदिरि ह सियगदी। 
कृरसा पूजति इयुशरासन दिये रामरति यदी ॥ 
कृरसों फेरति धनुष आरती मनसो प्रथि उतारे । 
मानहूं सबकी र्गी दीटि गुणि आरति मजनि ज्ञे ॥ 
देत प्रदक्षिण धनु को सीता जव प्रथु सन्मुख आवे । 
करन वात आदिन के व्याज तहां कद्ुक सकि जावि ॥ 
यटि विधि चारि प्रदक्षिण देके कियो प्रणाम पुनीता ॥ 
मनरीमन विनवति महेञ्च को समुञ्ि पिना प्रण सीता ॥ 
जय महेश करुणागरुणस्रागर यह कोदंड तम्टारा । 
सुनत कोन की विनय दीन गणि कियो न आसु उधारा ॥ 
आद्ुतोष गोरीपति शंकर जन हित ओषड्दानी । 
रामहि परङत करहु तुरु सम धनुष धूरजटि ज्ञानी ॥ 
बार वार विनऊँ महि शिर धरि शंकर दीनदयाख । 
हरहु धनुष गुरुता तुरता करि ख्ग्यो काम यदि कार 

अंतरदित ह क्यो आय हिव सीता कानन बानी । 
नहि अभिरखाष असत्य रावरी छह सत्य यह जानी । 

कु आर्द्‌ उर मानि जानकी पनि धनुष तिहि काडा । 
री बहुरि जनन समीप कर ठे सखिवृन्द विचा ॥ 
मधुर अठ सहजा को कर गहि बात करन के व्याजे । 
पुनि पुनि चितवति चार्‌ चखन सों कषण राम रघुराजे॥ 


(४००) मस्वयवर 


गम दवनमीना कौच्पि का मीय गम अभिगम्‌) 
उभय द्रगंचर भय अचंचद ग्रति पुनीति मुदामे ॥ 
ननकरनमर नर नारि निहारहि सिय मूरति मनहारी । 
करहि परस्पर वचन सरस अति किटि पटतरिय कुमारी 
गार रथ अरग अंग बिन पतिरति देखि दुखारी । 
राच पुलामा दानव कन्या छाया हरवि नार ॥ 
क्रिमि पटनर उरग दहितन का जन्म विपिनते जिनको । 
प्राक्तन नागि गेग रिपुव्याङ्ट सुरनियपटक न तिनको॥ 
तात सन्य सत्य हमरे मन्‌ एदि हात विचारा 
विथुवन की इईश्वगी इदिग ल्या आय अवतारा ॥ 
पजय भह प्रगट कमल वृह श्चीरधि मथन कास । 
विप वारुनी सग प्रगे तहं पिता पयोधे करा ॥ 
ननकं पिता खक््मीनिधि भाता क्षमा जनानि सिय केरी । 
यह समता अनुरूप शूप नरि आर कहौं कँ हेरी ॥ 
कोड कद जो अस होड बहुरि अव सुधा सयुद्र मदाना । 
विप्रट्य सयोग असुर सुर रोये शूप धरि नाना ॥ 
छि रजु कच्छप मदन वसे अध मद्र है शृङ्घारा । 
प्रम रूप घरि िभुवननायक मथ सहित म भारा ॥ 
मीतिमयी मूरति कमसकी जो निकमे खुखदानी । 
तो समता कष्ट यहि मरति की परति मोहि जिय जानी ॥ 
कोर कह बिना रमा के अप्त किरि कियत संदस्ताई । 
धन्य भाग्य हमरे भूपति की वर वेदी आ जई ॥ 
कोई कट्यो सत्य सखि भाषसि होत हखस हराप्र । 
स॒मुञ्चि विदेह कठिन प्रण मन मे नादि सदेह विना ॥ 
दोदा-देव असुर अतिञ्चय वी; दानव मानव भूरि । 


गृमम्दयृकर | ५ 


कै 


तृरि चप न्ट जार्यग- हमर मियकराद़ा 
काटि दखिपुनियतयडइन- परमा भाम्यं 
ननकनग्रा प्रनानिक्री, सीता नीरवानस्म 


॥ 
। 
। 
स॒न्‌ सपर्‌ वद्धि वचन, नाह कटन नाह चज । 
। 


। [| "म # न 





का जम समग्थ नुम्दि. अभ जगमन ञाज। 
प मनका मन मग्र. कढनयन नटि बीर 
का समुद्यवि तरपनिक्राः व्याह सिय गवुवीर । 
सुनिद्रतीय वाटी हृयन्षिः एसि उउन उन्मद 
धतुपभंग टखखिट्खव पुनि, सिय रवुर्वरविवाद ॥ 
गहगदाय सिमरी तर्हौ;, बोटी एकि वार 
तरो वचन विचार विनः, सन्य क्र करतार । 
यरि विधयुरनारिनवचनः सुननसङुचिसुखमानि । 
ग्ड जननि दिग जानकी, सुमिरत शभु भवानि ॥ 
छन्दन्चोबोल । 
नर॒ नारा एनं प्न छवि देखांइ राजकुमारनकंरी । 
परिहरि नयन निमय नेदवड उपजी प्रीति नेरी ॥ 
ससुञ्चि मनि मिथि भूप प्रण नदि उर सोचसमाई । 
बार वार विनवे विरोचे प फेरु जनक जतडाईं ॥ 
हे विरचिते विर विधायक नो कु सुङ्काति हमारी । 
दरारथको डाव्रो रसौवयोः व्याह जनककुमारी ॥ 
जोःविदेह प्रण त्यागि आद विधि राम जानकी व्याह । 
तो दम सव धन भवन द्विजन कर्द देव सरित उत्सा ॥ 
यज्ञ करव अर्‌ कूम खनाउव वाग रुगाउ धाता । 
वेदविहित बहु धमं चखउव राखु हमारी बाता 
बैदि विदेह कठ प्रण फेरे देहु सयुञ्चाई । 


1, 


[क १, 


० (मन्क्चतुर्‌ 


यह जागी नामी विग्ची भलि हमर मनमर्ह भाई ॥ 
जा प्रण फन नहि समरथना करू यरी उपाई। 
उभुखागमनका मर्द सामप्‌।।ण" तुरवाई ॥ 
वृम्चु विर्भेच विवाह गम सिय प्रगण करु आभिखखा । 
नाना तहि दह निज वध अव यह विचार करि गखा ॥ 
निमिकुट नाहर मरा मनाहरि आन याम्‌ नहि सीता । 
वर सौविग जानका याग करु यह व्याह पुनाता॥ 
करार कट उड यड विन्नानी बस ननकपुरमाहा ) 
कम नहि ससुञ्यावन तिदह कर्द दटव पर वधाद ॥ 
अय तह वरा भप करहि दड पुनि पाक पाछतह । 
सवव करसारसमान आर वर जन्म पर्यतनयपं ई॥ 
जा बसर वेकुटह महे नृप मिटा न दारुण र्ह्रू ) 
ठ तनि क्यों नरि छतजन्मफरु कारि सिय राम विवाह) 
चलो स्वे जस करि भूपसो द स्वयंवर कीजे । 
प्रण परिहारे नरनाह जानकी अवध र्कुवर कई दीने 
कोर कटसुनहु सयानि कदो सति नकु शंक नरि करद्‌ 
नरि तोरि राम रिवको धनु यह विभीति परिहर 
जे समाजमरं बेट राजं सव॒ तिनके वदन मखने ॥ 
छ सकि नरि शयु शरासन बातन वरुगि वतानि ॥ 
देखु वदन संविरेः कुवरको उदय दिनेश समाना । 
को इन बिन दरचाप तोरि युटि विश्वास मदाना 
कोउ कड अति कोमर सुद्र त स्यामर गोर किशोरा! 
नाद्‌ भरोस आवत सजनी उर हर कोदंड कटोरा ॥ 
अव विधि हाथ कमी सिग गति मिथिखापर वासिनकी। 
पूरव पुण्य सहाय होड इडि राम व्याह आसिनकी ॥ 


गुमम्क्यवर ( ४०३) 


९ ५ | 


टम वाधि कामवर मुरज जथिमागि गणय गामाई। 
करदिड प्रचंड कमं मृदु क्रमन्टनार्की नाह ॥ 
करकट मथनी सार भातिमग्वि यनन पिधान वनाय । 
हु वरि वरटि विदद कटे सादमवान च्णाय)। 
यहि भगम गमकं मीना कु्वाग् रमाम 


1) (५ + † 


५ 


५ | 


क । 
क पुमवासिन प्राणवानफट टदि कटिनप्रणधा्म्‌ ॥ 
यहि विधि कटं सकट पुर नाग गम नयन निहार । 
महाकाटिन सुधिकरि विद प्रण पुनिएनि दारि दुखार्म॥ 
ग॒ ठर विमान गगनमे देखन द्व तमास । 
वाजं जावन सुम उरसावत भर ठंकपति आसा ॥ 
पापी पुहमी पनिन अड के का अस नोनि समाजा । 
ज नहि चहत नानकी व्याह तारि धनुष रघुगजा 
अवसर नानि विदेद्‌ नर्द; वदीजनन बुटाय । 
उतानद्‌ जाभेमत सारतः यासन दया सुनासः) 
निमिकरुकी विरुदावटी; वदीवर तुम जान 
रसो मे कन्द्यो प्रणेःसो नरि त॒मरि छिपान॥ 
ताति जाय समाज मधि; उच स्वर गुहराय । 
प्रगट अथ करि सोर प्रण, दीने नृपन सुनाय ॥ 
सुनि वसुधाधिपंके वचन, वेदी वेदि षिदेह । 
चङे सुनावन प्रण नृपन; करि उमे सदेह ॥ 
राज समाजरि मध्यमे; द्रे वंदीवर जाय । 
बोरुत भये पृकारिकेः दोऊ भुना उयय ॥ 
मोन होड नरनाह सब, करि कोहर बेद्‌ । 
महाराज मिथिकेरको, यह प्रण सुनहु स्वद्‌ ॥ 


(४०४), 


प्मस्वयवृर | 


कवत्न सूप चना । 

विदित पगार का पिनाक नवखंडन मं 
परम प्रचंड त्यां खड आन पारावार । 
यंड यड वीर वरिवंड भुन दंडन्‌ सो; 
खंड मरिमंड यञ जान चाह परि पार ॥ 
आनस नद्ख तीर कतं वटी व्रृड वीरः 
गुरुना गभीर नीर पीर पाय मान हार 

वाहूवर विरचि नदान रघुराज आजः; 
पव पार साईं जिरता भ्रमिं भरतार।॥ 3॥ 
उदित उदंड जा इउनारं भुनदंडनसो 
दिगगजन जीत्या खे फोरयो घटिक कुमार्‌ । 
राजत अचरू अधग _ हिव समत तोल्योः 
कृरमे कमर सों निराचरको सरदार ॥ 
दोर महामानी वीर शभुके सरासनको; 
नाय छोर आसनको गवने गमे ख्चार ॥ 
कोटिन कुड्डसो पुरारिको पिनाक आजः 
तोरि रघुरन सिय व्याह विनी विचार ॥ २ ॥ 
पूरव स्वयंवर जो दोन लाग्यो एक वारः 
जुरे स्वे इते द्वीप द्वीपनके मरिपार । 
राजनको बाहवर परण सो राकापति; 
गरस्या तिहि रेयु धनु विधुतुद्‌ विकरारु ॥ 
रघुराज वहारे विदेद्‌ सोड सीता देत 
विरच्यो स्वयंवरमे कम्मर कसे सवार ॥ 
तोडे जो पुरारिको पिनाक नाकं नाके यङा, 
मेरिदे पिदेड कन्या ताके कंठ नयमा ॥ ३ ॥ 


(भ 


समम्ब्य ( ¢ ०५) 
मोग्डा-यटि विधि बहु राय. मुमि पिमति वदी उभय । 


प्रण माथा सनाय. सव गजन क्रा जानम॥ 
स्ट नाटक । 


४, 
४: 


| | 
„५५ र 


(मि 


मिथ्य मराप्रनक् ) नरप माद भेर धन नागनको ॥ 


८ 


॥ 1 


उमटि उट नुमि । धनु कीन गुण मुस्नागिग्ि 
मद्नपत्रेपनार दय) करार भप जगमन मांह गयं यि 
बाह सकरन धाय फ । कार मंद मंद मिनाज भग 
आपुसमे अगग क्न । इक पक उठवट कयो उग्ने 


५ (| 
८५ 


५५ 


) 1, ॐ, 
=). .1 १६ 


॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

सव॒ चाप उयवहना । यक वार ममीपरहि आवहना ॥ 
कर मद्ध महीप सद्या । इन जायर्मेज॒पि पाणि मद्यो ॥ 
करि जोग महा अति श्चार कियो मन खोटि गसन पसि खियो ॥ 
॥ 

॥ 

॥ 

॥ 


| 
५५ 


312) 


^ ५ 


1 


१, 


) 3] 


प 


ग्गो मुके भर भमि तहँ । चदि वट पराय खजाय महां र 
कोर दि महीप मनप उग्दा नटिजायसस्याटहिटाजफिग 
कोर सपेस्वरूप टस्य धठ्का । सति कृपिन संगकरिया ननको 
अस बोरे उव्यो नृप चापन्ही। मिधथिलाध्रिपका यह ्सौपसरी 
कोरके हग सिर स्वरूप रग्यो) धन॒ देखी निज भौन भम्यो । 
शिव भक्त रहे मरिनायक जे । भव रूप ख्ख भव भायकज। 
नहि चापस्षमीप महीप गयो । शिरनाय समानि त्यागि दयो ॥ 
हरिकिं जन जे नृप ज्ञान भरे । मिमे रिर दे परणामं करे ॥ 
दोहा-मंजूषा हर चाप की, सके खोलि नृप नादि। 
विनि खोडे दी यह दशा, का पनि खोटे माहि । 


छन्द तोमर । 


भे कोपवाने महीप । चरि खड धनुष समीप ॥ 
सव करत मनरि विचार । अव करिय का उपचार ॥ 
द्क्चसरस भप वटीन । धन भग मटँ ख्वटीन्‌ \\ 


क 


चन 
[1 
यु 


=| 


( ४०६ ) मम्वयवर 


नाहे सकन धुप निकरार। मंजृपं कर पट टार । 
कार कगे जातङय जार। एन गराई माह ताहटारः। 
कार ग्द्यानरप जात पाप) जावन दया सताप॥ 
हार हर स्या वहु द्राह्‌ । सा भस जातशय कडि ॥ 
|| 
। 


। 


मंनृप निकट सिधा । धन॒ चद्यो अन उवार 
षा भय भस्म तुरंत ! जिमि अनर चरणं उडत । 
अचरन्‌ यु परब रोग । मुनि कटे अवकर भोग ॥ 
तर भूप दशो श्जार । गे सिमिटि सव इक वार ॥ 
मनप खारन खम । तन जोर अतिराय जाग ॥ 
यह देखि सभ्य सुजान । सव कहे अस न प्रमान ॥ 
एके उठे जोय । जयमारु सायक सोय ॥ 
पे भूप मने नाई । अमरष भरे मनमादि ॥ 
नहि हिरत सो मंजृष । जिमि मटनि इ्युरो शूष ॥ 
डोहा-तूरन की वाते कदा, सव भूषन वरु नागि । 
ंजृषा ते धनुषके, एेचन की अव छगि ॥ 
मेनृषा खोरन खगे, करि बर एकि वार। 
उठी पटर नहि उपरकी; हरे दशो हजार ॥ 
जेसे कामीके वचन, कोमरु सरस अवात । 


वस सता मनम नह्‌, उपर उपर उड नात ॥ 
सवया । 


ज्यो ज्यों केर नरनायक जोर हट पुनि आप्नवेयहं आई 

स्वेद भरे मुखहारे दिये बरु पोरुष कीरति देह गमाईं माई ॥ 

त्यो त्यो स्वे मिथिलपुरके जन राजनको हे हेरि उखां । 

ओरघुराज मनवे विरोचे दे शिव्के धयचुको रघुराहं ॥ 
दोदा-कीरति बर विक्रम विगत, नृपन देखि करि हास। 

कटादि रोग भे भूप निमि; विनविराग संन्यास ।; 





गमम्बुग्रवग ( ०) 


त दरदृप्पमर | 
युधि पट विक्रम तरिजय वडापन मकल व्िराई। 
रि गयं हिय भृप वटि जीरान अआधाई॥ 
हंसहि सव पुण्टाग बटमि यञ सापन खाय । 
पेजा प्रभम उवार नीच शिर करि अव गेय्‌ ॥ 
न तनि विचार पटिन्‌ मनज कर्न काज अनतगयक्र । 
त इन मतिमंद मदीपसम सग्यस जात वायक ॥ 
दोहा-धन तारन नारन सुगुनः गद्या एकदी 
मंन॒पात सचिवा, कठिनपरा यरि उर ॥ 
सोरटा-निगखि दगा तिदि कार, राजनकी सुसमान मपि 
भय विदेह विहाटः) भट विहीन अवनी गणी 
रातानेदको बि, मंद मंद वार वचन । 
सिया भप घट ताछ, कट्या दव का करिय अष) 
दोर वदी तिहि कार, वारे वचन पुकाग्कि । 


टु विदहं भवार) राजक्तमाजाह लखन भय ॥ 
छप्पयर | 


प्रण राउर स नृपन सुनाय युजा पसारी। 
तमक तमकि षड भूप आय कन्दं बरु भारी ॥ 
सक न कई मंजृषाकी पट्ट उधारी। 
चेचव॒ पेच सामि प्रत्येचा काह विचारी ॥ 
अव जस्र अनुासन रावरो हाई यरि क्षण तस करं । 
धों धरो रहे देप धन घों ठे तिहि धामहि धरे॥ 
दोदा-भारे भूप निज भवन गे, भूरि रहे शिरनाय । 
भूरिन यचितवत समुहे, काको कदिय बुद्याय । 


समति विमति के वचन सनत मिथिेश्ञ रिसाईं । 


॥ ‰ ०८ | ग(मम्वरयवर । 


मटामन पम खडा भया नयनन असणं ॥ 

यास्या कचन कठा जार करि भूरि भूयावन। 

छव वडा क्षिति छम जानि मन यहूरि वटावन ॥ 

धरवाय टर धन धाम मे धाम धाम धुनि जाम करि। 

अष उग्बीतठ उर्वीरा कार गग्वी होड न गं भरि। 

क्{ठन्त । 
टव ठन्यदानवहं मानवम्वरूप धार खासखं इषं डक अखं डवट्व्रेहे । 
कृनचक्रवनीगरुणगव्रवरावतीनर विदितरणाजिग्केकर्वीरप्ुभारहे ॥ 
पयसुनियगप्रणकीगनिदुवग्टिन दोग्दडभाजनिजनयननिनिरारे रैं । 
भनग्धुगजञाजगजनकाकानट्खरवीनिरवीरभहजानमेदमोरहे ॥३॥ 
दरगगननक्राननलकरनिकगनहार गजनसमाजमे न कोडवीरसाचाहे)। 
नाहूजाहृसयभपभानकोभट्दीचटेमोदितमनेमे मोजकीनेषोदिमाचाहै।॥ 
रघुराज आन वसुधामे काह्वीर्दोतो पूरतदमारोप्रणधमेकोनकाचारै। 
तातटमगेभेयाधनुपनेरेयावीर कुर्वैरिवरेया न विरंचि विर्व राचाहैर 
जानतोजरिसोपएवेडानतानकेस्योप्रण नयो निरमाणरेगयुमिकोनकरतो। 
आनतोनयेतोरपदासनृपमंडर्मेखनतोजोपंधिनकोमंजसदसरतो ॥ 
रधुरजञआनपहिचानतोप्रवीरनोपे खानतो न गवेकूप भूपनरिगिरतो । 
पराणकेपयानतोनमानतेदुसददुख प्रणकोपयानजानिजीवनसनरतो २ 
दाहा-तनहु आश अव व्याहकी, नाहभवषन नरनाह । 
ठ्य न प्रणपूरे विना; वेदेरीको व्याह ॥ 
कावत्त । 


रोषभारखाईकेउतरेफनहतेभूमि कमव्वराहचछोडिभगेक्षितिनेहको । 
भा्ृसितभादतारामंडटप्रतीचिञ सोखेसिधुवाडवतरणितनैतेको ॥ 
रधुरानआजकरैमिथिसाधेराजनसव राजनस्षमानमध्यवचनअचेहको । 


ुवारिरदेकीरतिकलुकदे देवरद प्रण्टे ना विदेहक ॥ 





गमृम्बर्रतर ८५.) 


श्वत्रया 


किः 


पृग्वजा जनन्य जगर्ीमि नदी दक वरग बीर प्रतापी । 
भिनकी करि क्षय भूगुनाथ नरह पुनि क्रिनका तिनिधापी ॥ 
श्ररधुगन सुना स्व गन प्रण करणा नदि मन्य अन्रपी ) 
स्यां धरग्ना उपटाम जिरि करि पुर्ण पण्य कदन्योन परापी। 
दहा-न विदरक वचन अग. भृपरि रह टखनाय | 
गय न सहि यके पण सो, भभकि उचा फणिगय ॥ 
ममुण नयन फग्कन जथर, ख्पण टन्‌ भुनदंड । 
स्वासं रत भुजग समः अमग्प उव्या उदेड ॥ 
सव्रया। 
वेव्या दुनानु मनो मृगनायक श्रीरघुनायक क दग देखे । 
कपत गात न आवत आत अधात अमपउव्यो उग उखे ॥ 
शररषुगाज  कृमानसीभोह ख्यं निगद विदेह विच्‌ । 
गम क भीतिसा भापि सके नहि गखसकं नदि रेप ट्ख 
दाहा-तह विदेह के वचन रार. भये छ्पण दिय पार्‌ । 
जोरि पाणि पंकज प्रयुहिः कीन्दयो विनय उदार॥ 
सुनहु दिवाकरकुरकमलः हो तिदरो र्षु भाय । 
जन्म पाय रघुवंश परं, अम कस्षके सदिजाय ॥ 
दे मध्य॒ समाज मे, जस्र जस वदत विदेह । 
तस्त तस राउर दास्की, दहत रुषानर देह ॥ 
छन्द इूटलना | 
कहत नहिं उचित मिथि यदि देशम आपकोभक्षपरतक्षपेखे । 
वदत मुख वीर ते विगत भय वसुमती रतीभर नतन भूप तेखे ॥ 
सुनो रघुराज हो रावरो दास नरं बावरो वेष कारे कटौ रेखे । 
आसु आयसु करहु मिटे उर दुसहदख ख्व कोतुकनृपतिनाखिसखे ॥ 


( ४१३०) गमस्वयवरग 


सर्द नगराच | 


इक्ष्वाकुः वं क्रा जटां च इाइ एक पनरा । 
जयाग्य वात क संन विराषपदत उतरा ॥ 
सु अंडमान वडा का निचखान चाजमानदह । 
अजान सा विदद कं जयान का वखान डे ॥ 
कदां प्रडंस नाहि मं कुखवतंस रंसकी । 
स्वभाव क प्रभाव की सुरीति इष्वंस की ॥ 
कृग्‌ निदञ नाथ नक नेन त निहारिके । 

उखाय भमि फक पतार त उखारि के ॥ 
उयय अड नौख्टिं सु केदकेसमानदीं । 
निद दाइ फारि दहु कुभ के म्रमानर्ह । 
समर को व्सेरु म सका उनारे जासदी ॥ 
दखंड मरु सो करो गिरनद्रवे प्रयासदी । 
पुरान या पुरारिकोपिनाकना कठोर दे । 
उयाय ठे चटाय धाय जार क्षोनि खोरे ॥ 
खनो दिनेख वडा वीर यो कर विचार को । 
उटाय चाप त्रारि जाँ जापने जगार को ॥ 
मनाभिखष जो क्र अशेष आप जानते । 
करो दमे प्रर दास को नटरेत आनते ॥ 
विदेद न कदे अयोग ओर भूप के भमे । 
"पगार हैँ भुजाख्ये इन्देन खजते अमे ॥ 
को कडा निदेश ने नाथ को ज॒ पावतो । 
महेश चाप खंडि खंड खंड मे पफिरावतो ॥ 
करो सुखे करो न नो धरो न चाप हाथ । 

असत्य नान्वे स जहौ नाथ साथे॥ 


[` 


गामम्बर्यंवर 


प्रचंड दाग्दंड य उटंड आज कर भर 
क्रपा अखेड पाय क वमंड उरुक 
किलक वात वापुग पिनाक गमदास करा 
उयादया चडाइवा न नक काम जास का 
अवन वीर त वसधरा विर्दीन द्भ ग्ड 
करी व्रा विदह वान जाचं नाभरः ख्डं 
मनी गम जासन जु नकु जाज पावत 
समाज त समत म विदह का दिखावता 
जवे प्रवीर लक्ष्मण सकोप भा समान मे । 
सकान भीति मानि भूप च्राडे सि खजमें ॥ 
प्रकोपवंत दिके अनन्त को तुरन्तदी । 
भग विमान गीरवान छ विचारि जन्तदी ॥ 
भदे प्रकंपवान वार वारी वसुन्धर्‌ । 
ससिथु राजसिधुरा स्वध शष्टकुधरा 
कृ धवे सवे देव सिद्ध भूत चारन । 
तजे चह फणीरा ज्वारुमारु रोक जारने ॥ 
परे विरच थान देवतान के परामने । 
प्रख्य म्रवतेमान होति विर्व को न सामन ॥ 
महिं सिद्धू खगे कल्याण को मनावने । 
क्षमा करन्त जय अनन्त खोक के वचावने ॥ 
विचार विस्व को विहार दीन को दयार जो। 
कृरारु कोपको न कारु हार विर्वकारु जो 
चखाय नैन सेन बन्धु को निवारिरेत भो । 
मरजानि देवतानि को मिटाय भीति देत भो ॥ 
सोरम-मन्द मन्द सुसक्यायः रघुनद्न रणधीरमाणे । 


सः 


जे 


[. 


। 


( ५१५) गमस्वयवृर | 


नयनन मेन चसरय.. कन्दरो वार्ण यन्धुको ॥ 
दारा-प्रभ नयनन की सन टखिः टपण बन्दि पठकञ्च | 
भय मान छवि भन तर्द, करि महीप सदं गने ॥ 
क व्र्न। 
मण नयन जव रपण पखाने वेन सियदियप्राचीसुखमृरप्रगटानेरे ॥ 
लाकपाटमानमादसुकविवखनियश मिथिटानगरवासीवीरवर जाने ॥ 
¶ ४१ नम<मदमृदुसस्रेयानमन।१२१।।म>१।गि्ी(2िफेरे ९५९६ ॥ 
मिथिटाधिगज सकुचानन्यो उगनेभृप यदशससानेनलखगंसेसकार्नहे॥ 
दाहा-पण वचन की धाक सँ, प्रो समाज सरनांक । 
जिमि सिधुग्गण षकमे; परे सिहकी दक ॥ 
चो पाः 
विश्वामि महानि ज्ञानी । गोरत भ्‌ अवस्षर जिय जानी ॥ 
सुनहू विदेह भूप मतिमाना ।जो अव त॒म कदु वचन यखाना॥ 
सा अनुचित रघुदुरूमणि अगि । इनको वयन वाण सम खमे ॥ 
र्षण कही सोऽ ख्रिकाईं । वदन वदत करट वीर यडा ॥ 
जा अनुञ्ञासन होइ तम्हर। धन॒ समीप अव राम सिधा ॥ 
करहि यत्न त्ूरन की येउ । ओर न जारि युप तहँ केड ॥ 
अथवा पुनि जिरि होड ष्मडा ! तेहै करे जोर वणिंडा ॥ 
कारारपाछ कुंवर सुकुमार । सवके पे चहत सिधारे ॥ 
अव ठि कृरि भूष अवा । रहे न पुनि पाठे पकिताउ ॥ 
मख कौतुक देखन चित चाये मरे सेग कवर दोड भये ॥ 
धनु द्रङान पररान अभिखाखा । ये अपने चित कारि रखा ॥ 
जो राउर अव रोय रनाईे । धनुष समीप जारयँ रघुराई ॥ 
दाहा-सुनिकं विर्वामि् के, वचन विदेह विचार ! 
बोल्यो पद्वंदन करतः नयन वहावत वारि ॥ 





गमम्बरयंवु ( ५३३) 
चापा | 
का कटिय मनि नहि कि जाई । कमल कुकर धनुप काठिनाईं 
प्रण परिहर नटात प्रवाधा | हारग नग्नी क योधा 
जा मम भाग्य विवि रषुगनज । तोग्हे अभु अगमन भान 
तो परनि इनटि चडि मम बालया । काक गट मर्टा जयमासा 
तुम जनह हमर गनि सिगर्ग । जानह सार पाननजा विगर 
नाथ तम्ारि अनम्रहताइ । करिटि अवाजि गथ॒गज सहाई 
ताते कद कृपा करि नाथा ¦ चाप समीप जार्यं रघुनाथा 
राम धनप भने म॒निनाहा । तो दसी सिय राम विवाहा ॥ 
मिटे मोर परिताप कराला । भिमिरवि उद्य नार तमम 
अस कटिमुनिसे पुनि मिथिटशु । दीन्धयो वदिन विदित निद ॥ 
द्रीप द्वीप के सकर महापा । अवनाह्‌ गवनाह्‌ धनुष समीप 
अव अवध कवर तद जर । निज भुज वट्‌ सवका दृरड ह्‌ ॥ 
दाहा-प्रयु शास्तन सुनि तसह; वदी किये विधान । 
प्री सनक समाज कोड, कहत न कानो कान॥ 
सवेया । 
भूपति वैन विचारि मुनीश मने मन श्रीजगदीश्च सम्हारी । 
मंजट मंदहि मंदरि वेन कष्य रधुनंदरि नेन निहारी ॥ 
श्रीरघुराज सरा समाज म खज भई सव ग हिय हारी। 
ठार उटोयहि काटतुम्दीं मिथिरेर कटेशकोदेदहनिवारी॥ 


¢ 


सोरड-सनि कोशिक के वयन; प्रेम ख्पेटे निपट सुख । 

उठे सहज छविअयनः युर पदं पद्य प्रणाम करि ॥ 
ठादेमेचसहनसुभायर्जगिरायनेक रघुकुरकमटदिवाकरउदेभये । 
अमिमानीमृपतिरट्‌कशसम्‌कयुखषरिवरतारामण अ्चल्परुहेगये ॥ 


| 
॥ 
॥ 
॥ 
|| 
| 
॥ 


३५) रामम्बरपवर | 


दरगईव्यनीतत्यां िददटदुचिताऽनिल्ा के किकाकनदपुगवामीसुखसोये) 
ग्युगजे परम प्रताप नाप पाय उव दीहदुवनामनम नुग्तविदाभये।१॥ 
रनग्चिटरिमदमेद उचमेचरीने मंदरनमानोकट्िजयो मगगजरै । 
मानामहामत्त मंदचलनमतगमग म्रातमानपच्यामाना वाररसराजहे ॥ 
भृमि भगनागनकानारनमसेतिजहरि यवनर्दगिग्तिम।नोदिनराज दे । 
कराजकग्विंकोमनसजभर्मनयननमेगजनसमाजमध्यगनेरवराज है२॥ 
साग्डा-प्रना निमेष निवारि, गघनंदन आनंदकर । 
दसि सवे नर नारि. खग मनावन इर निज ॥ 
सवैयां 
ज[ कषु पुर्व पुण्य उदं पम संचिन भौ करियवानह हीर 
ज जप यागहु योग विरागहु भाग्हु म दमरे गभ जोहै। 
तो यह सवयो कोरटपाट कुमार महा सुकुमार सदो । 
जानकी को वरहोड हरी दर को धत॒तोरि महा मुद मोई।१॥ 
हे करुणाकर देव गजानन तु विषनं निधने करि दीने । 
आप त्यो आपके वापप्रताप सो आपद जापर धनु कीञे। 
ओरणघुराज सुराजकफिञ्ोर के पंकज पाणि म जोर धररीने॥ 
कंन मृणा से टूटेतडाकदिनाथद्चडाकदि यायशटीनैर 
दोहा-छटो च्षीरो संवरो, कोशचर राज किशोर । 
मत्त पतेगन गवन करिः चरो जात धनु ओर॥ 
आकि इरोखन ते तहँ जनक राज पटरानि। 
सखीसयानि बुखायदिगःबोटी विस्मितयानि॥ 
सवेया । 
येदो सखी अवधेश मार बडो सुकुमार ठ्गे शुचि खोना 
कोशिखा वारो तथेव मारो विरोकिके कोरे केरे महिं टोना॥ 
चटके रधुखार के भार विदारे दे दे सुनीर डिठोना । 


गमम्बयृवर ( ३५) 


काज कयासन करा ग्बगन पमादिना याग मग मां छाना ३ 
पमी मुना सखा कानन म कटं कानन मं निरिचागश्नि मार्ग्‌ । 
क्राशक कामख गख्या महा मदाभीम निजाय गृद्ध मंदागि। 
युटो ख्ग सजनी मगग मुरि दणि प्रमृनहं न सुकुमारी । 

। 


चय 


श्रीगघुराज क्य काज क्या मकर देम का जाव्क श उग्वागी ॥२)। 
करोर न अति कापर पाणि चवे सुख दृधमा बा मभाय 
क्रोशिक संगहि कानन क हिन कस विदा कग काट ग) 
कोला क्यो दिय कन्या पपाण मदीसुग कारन यो जग्निाड । 
श्रीरघुराज ह आन ख्ख महिं शकर गक्षदि केकर पाड ॥ ३ ॥ 
कोन समानम श्री रषुराजहि ल्यवो शरासन भग कगावन । 
चरूमन लायक द यदि आनन म मन होत कटेड करावन ॥ 
कारे दया युनि: के उपने मेथड कोड नरि जात बुञ्यावन । 
सो धव तोरन जतत ट्छ ज द्यो नहि बाण वटी अर्‌ रावन ॥ ॥ 
है कहै नदि कंत बुदञ्चाय भटी हटि रवर, दे यह नादी । 
जानकी योग मिल्यो व्र भाग्यन छोड प्रण वदि देहि विवाही ॥ 
ने न केर रहि जसर कारन ते जन पठे परे पिन । 
ओ सरान कटौ तमह सति बार मरारुकिं मेरु उटदी ॥५॥ 
तीरथ नाय सुपा को पाय न दानको देइ भये अभिमाने । 
संगर शघ्चको पाय न मारत आरत पायं केरे नहि उने 
श्री रधरान सता व्र योग जेषाय न व्याहत वेद्‌ विधाने। 
तू समुञ्चाय कदे पिय को जन चारि कावत ओनि अनजाने ॥ & । 
दोहा-तेरीं जाय उुद्याय कृष्टः कष्रहि वचन हमार 
नातो भेरीं छान तमि, कैरी चरि दरार ॥ 
सनि जानकि जननी वचन, बोटी सखी सुजानि 
देवि मोरि विनती सुनो, मन की तनह गसानि ॥ 


( ५१६) रमम्वयव्रर | 


नचापाट । 

ुवावरयम मरदुगान अनाखा । काञट्पाट बाट चिन चाचा) 

[भीम भरपति वट वर । गनकुवर सम कान निहार 
रट आरानवाय नर्या । सकर उयाय न धनुप महश्रा । 
ट्यु छद हग श्बीटा। चखा जात जिमि गन मरवीट। 
टखि घु कृगह्‌ न भ्रम महगनी । तुरिह धनुष पर असर जानी। 
मृक्षम रूप जीव शति गृ । निज नेजहि तनु पार्त जवे । 
दीपशिखा सनिशय ख्व हाई । केरे प्रकार भवन भरि सड। 
वसत विष्णु क्कटदि मादी । तासु नेन पाटन जग कदी 
साधारण बालक नटि रानी। जानि परत परण गुणखा्न। ॥ 
चितवन उनन न तेज अपाग्‌ । मानह सत्य विष्णु अवतारा ॥ 
है अयोनिजा तोरि कुमारी । तासुयोग वर यदी निहारी ॥ 
यह जानह्‌ विधि की कृरतूती । उठे भूप ॒रगेवाय स्पती ॥ 
दाहा-रावण बाणादेकं स॒भटः द्ये न प्रम ॒प्रताप। 


अवध कुंवर तनि कोन अव, तोरहि शकर चाप ॥ 
व्छा कत्त । 
मानोसत्य बानीमदरानीबडिज्ञा्तुमकामटेकुसुमधनुविश्ववशकीन््योरै 
रमेरघुमंडरदिवाकरउदोतकाङ परमपकाशजगतमहरिटीन््यो है । 
ररधुदहोतवश्चहीतसुरसवेताके अवुर्निपिङुभनभचकेपुनिीन्द्योह 
जन्हुकरिगंगपानप्रगटकिय कानन ते रघुरानरामबरटीनकसचीन्दयोहे । 
सोरढा-सुनत्‌ ससखिन की वानि, रानी उर धरज धरयो 
मनहिं मरेस भवानि, टमी मनावन विकि विधि ॥ 
चाप समीपटि जातः ननकनंदनी प्रभुहि ख्षि । 
अतिराय निय अकुटातः प्रेम विवा भटी सुरति ॥ 
सवया । 


हे करुणाकर रभु सुनान करी तुम्दरी अबलं सेवकारं । 


। 
। 
। 
। 
। 


गमस्यव्र । (१७) 


आय प्या उप काम्‌ सुई फेर परण काजिय मारि सहाई ॥ 
श्ररघुराजक पकन पाण तिहार उगमनक्रा गरुरुताई। 
त पुनि पएूख्ह त तिमि तख त न खट अयिक्ई ॥३॥ 
गम्रदायिनि भेगप्दायिनि गेगहु ओग नसायिनि जानी । 
तू करुणा कृषा छदकी मूरति मोदिं दईं जयमार निजानी ॥ 
ताकी करो सुधि जया समय अव रशरघुगज मनोगथदानी । 
संवरकी प्रे भोवरी दे अव्य तुह जगदंब भवानी ॥ २ ॥ 
जय रिवनंदन दोषनिकंदन वदनयाग इमदा उदार) 
जय गणनायक जय वरदायक शुद्ध सतोगरुणक अवतार ॥ 
आपक वापको चंड कोदड करी खघ दंड सो माहं निहार । 
श्रीरघुराजको राजस्माजमं दख प्ति धनु खंड के डरे ॥२॥ 

दाहा-मनदिं पनावति जानकी, मोर गणेश पुरारि । 

देसि राम शोभा सुखद, यकटक रदी निहार ॥ 

भरे विरोचन प्रेमनटः पुखुकावरी शरीर । 

निरखि अवनि पुनि पितु जननिः पुनि निरखति रघुवीर। 

स्याप राम अभिराम छवि, छोयन रागत रभ । 

प्रमकटिन पितुप्रण समु्चिःपुनि उपनत चित क्षोभ ॥ 

कवित्त। 

विधिकतदीन्द्योजन्मरदान्द्योजन्मपटोकीन्द्या काहपुनिविरचीविदहक।कृमारीहं 
विर्वीविदेहकीङमायैसोउभटीभःं पितुप्रणकप्तकरवायोमुखचारीरे ॥ 
पितप्रणभलोकरवायोक्योब्ुखायोरामरमेजोडुखायोमानविनतीउचारीह 
रथुराजशंकरश्चरासनतोरावेपरे सोवरे कुवरदीसाभावरी हमारी ३ ॥१॥ 
महारानमिथिलसधिरानभानमेरोपितासहित्षमानदेवराजकेसमानको । 
रघुराजज्ञानीषुनिसभ्यञ्चरसभासद कोरनवुज्ञायकेदेउचितपरमानके ॥ 
छाभतेविरीनपणदानितेविरीन परिणामतेविदीनफरकोनञवस्ानको । 


(0) गमम्बयवर 


ठट नदिषम्यनृदरटवस्यटतनु रहामीकुवारकामरमीरघुभानका ॥२॥ 
मुद्धदसयिवगुम्गणक्रपुगाहतद्र वद उुधवदं जा स्भातस्वामिकाजमं । 
परसेक्राभधमंजायन्यायकाअन्यायदोयरठतयपद्रवविरेपतिदिराजमे ॥ 
कुटिगकयरकयलसपातेककादडडास्यनाडाययभपम इद्यीदगजंमे 
गराजरामदतसाइधनतारकामाजपरएसी नरदहन समाजम्‌ ॥३। 
त्िराटेतेमांतकामल्कमल्कर कहाकाटिकुटिशकाटड्याकगरहं 
गृडनचहतिपा्यपसुरीपुहपदैकी एससुकुमारकोनयोगरसाजोर है । 
रधराजपकजकी जीर नहि वेधहीर धरोकिपमिधीरपविपीरमनमोरे । 
अवध किरोरपगसवनके पाड्वेम शंयुधतु सत्य अष तोरहनिहोरदे ॥॥४ 
सकरसभाकीभडईभारीमतिमारीवार रभुधनुखागीभवभाशएकतोरीरै। 
जडता जननपपयरिनानिहारमुख ररूदाइदरिरामेकरितिनथोरीहै ॥ 
देखत सकर सुर मुनि रथुराज भाज जनकेनिवरिनरिकरिरनोरीरे । 
पाञ्दखदरन््रकीञनंदश्टछन्दछोडिहोतोभहभानुकुटचन्दकीचकोरीे ९ 
सोरडा-यहि विधि करत विचारः धरत धीर नहिं जानकी । 
 ठखि अवधेराङ्कमारः कोटि कल्प वीतत परुक॥ 
कवित्त 
रुषिरथुवीरकोनिहारतिषरणिभोर मनोकेदेमात॒मोहितेरीभवव्यादेदे। 
मचनिकरतिरमेडादृतेरहयर चापकीनवातपितुप्रणनिरबाहिदे ॥ 
भूमिभारदारहेत रीन्द्योअवतारनाथमानोगीभरोस्मेरोशोकभारगहिे। 
रघुराजराजस॒तकीजेनाक्षमासीक्षमा भूषनकभीदापको प्रतापरीते दिद) 
सवया 
लोयन रोर ठै कुीके मनोज मना मनमें युद छकी । ` 
डो बनाय मर्यकको मंड ठीरी उभे सफरी छवि साकी ॥ 
श्रीरषुरान सु रयामकुमारे विदेदसुता मनकी गति थाकी । 
ञलोफिकै प्रीतिसों शचीन घरोखनि आरिकेन्चाकीञ्चकाश्चकर्की।॥। 


। 


समस्वगेवर ( ४१३९. ) 


करतरन 
गुग८।ग जनीकोपाधव नसुख मुक्ाटनस्क्रगमाटदासयचानीरै 
गननकोनदीयाभासुक्रानवासदार नमसानभानक्रानगखनतञदान 
अतिअकुखनीररपएरणप्रनीतिमानीपृरसवररप्रीतिजानीपुनिसकुचानीह । 
ग्ुगजठनीप्रणसुमिग्भिवानीमन जानिकीमीनानकीर्भजानिकीह नानी 
दोदा-जाप्र जाकर दत दे-सांच[ मग्म सनह्‌ 
सो ताको इटि मित है, यामे नरि सन्दह ॥ 
जो तन मनते रामपद्‌, द्वदे मर अधार। 
तो तेद पद दासिका, करि राजकुमार । 
तह तिरि क्षण सियके हिय, जो दुख होत मान 
तोन भानुकर भावु स्व; नानत राम सुजान 
सवैया। 
गुरुकोगकी खाज गड गड़े गोनन जात अडे अड जैननसँ । 
मनमोद पटे मद वीररसे नरि शे यदे षदे वैननस \ 
। 
। 








रघुराज खुशीसों यथा खगराज विरोकत प्यारहि सेननसं 
चितयो तिमि चाप चदे चटे सरू बडे बडे वारिजनेननसेो । 
दोहा-भंग्‌ होत अधग धनु, जानि ट्षण तिहि काठ। 
कृद्यो ोकपार्न मनि, सजग हो यहि कार ॥ 
छन्द । 
दिहा दिमाजस्येरोहूमपतसजगकरहषारणधरणिधीरपरिनोरसों । 
क कूरम धरर कमठ अदिपति गे शेष भूकोबहै भोरनदिवोरसों ॥ 
प्रपने आपने स्मेक दिग्रपार यहि कार थिरहोयंनगरक्षि चहंभोरख । 
धिपुरहरचण्डकोदंड खण्डनकरन चहतचितभन्‌ रघुराजयदिटोरसों १ 
भापि अप्त रुषणस्षकस्पको सुरन सब वैठि तर आपू सावधाने । 
च्रणते चापि ब्रह्मं उमंडरु सवर प्रबरु अहिपतिकमंडख्प्रमनि ॥ 
गगन मग थमि रदे सूर तारा शशी सिद्ध भागे भभरिचपरजाने 





( २५ ) गमम्वरयवुर | 


परया खण्भर भुवन भग भग्भर अमर चरिनरपरुगजक काडनजान २ 
दाहा-सकरट मीपनके ख्खन- चाप सर्मीपरि जाय । 
अचर नीटमाणिशृङ्गसम. अद सहज सुभाय ॥ 
नवप | 
चापसमीप मीपं अपारे । रामदि गट सहज निहार ॥ 
भर दषे विस्मय सव कारं । निय परातेन कार कट्‌ ज{ट्‌॥ 
कङ्क अरु सीता सश्दवा। जानत वतुपभङ् करेवा 
जनक रानि अर यप विदेह । क्षण आनद पुनि क्षणसंदे 
पुरजन सकट नारि नग जते । खगे देव मनावन तेते । 
तगं शंभुचाप रघुराई । सविधि केण इम सकर पजाह 
अम कदि ख्खत्त मानननकंसे । स्वाति वद्‌ घन चातक जेसे ॥ 
सिय हिय ओच भृपविकटाई । अंध महीप गवे गराई ॥ 
गानि सुनेना कर पछिताञ । हस्यो हरि धनु कह रधुराउ॥ 
प्ररु मह जे पच हजारे । दे धनुप्मीप वख्वारे ॥ 
ते सव रामहिं क्चन उचारे । खोर मजूषा सुमारे ॥ 
पाणि ठगि मंनृषा कारी । रघुनायक चितयो गर पारी ॥ 
दोहा-सहज सुभाव दुराव नहि, तेन कोटि दिनराउ। 
कृद्यो वचन रघुरार मृदुः सुनहु षिनय सुनिरार ॥ 


चापा | 
३ गुर अस मानस कड मेरो । करो यत्न तु चन केरो ॥ 
धनुप उदय चढावन कादं । चदति चोपनेसुक चितमादी॥ 
पष्ट मिधिरेश्च नेर । यतन करन कर देहु निदेशे ॥ 
मुनि मिथिरेश्ये कदमुसक्याई । तुव निदेश चाहत रघुराई॥ 
नृप कह भटी कदी रघुमाथा । संचन चाप कगाषरहि हाभा ॥ 
अस कटि गद्भयो मिथिदेशा। सुमिरण रम्यो रमा समेश्चा ॥ 


न 


वार वश्वामनर एकार । गरहहु राम घनु पटट उधार ॥ 


रुमस्दयुत्रर ( ५८३) 


इतना सनत स्प पुरवामी । गदु भय टन आसी) 

भूप कूरमति कहि षमंडा } यह्‌ बाट्कका दग्नृखंड । 

द्वेन सनन अरु-भूपवज्ञानी । करय प्रणाम जारि गरुग पानी ॥ 

ठादि भर तरह सकट समाजा । काह करन चाहत रधुराजा | 

नवकिरोार व्यत षनरयामा। अभिगमहुन जति अभिगमा ॥ 
दोहा-समत सरित विदेहका, सनि गुरु आयघ्च गम। 
गुरुसमेत मुनि जननको; किय करकमरु प्रणाम ॥ 

कादत्त । 


सहगस९५।५१२१५८८१्‌।५ भन यप१।कोऽनरिदीनद्यीक्भकिञ्चडाकेदे। 
तातेपचिरंभुकोरारासनप्रयास्नदि साजतप्रत्यञ्चाकोनकडकेकडाकेदे 
रघुरानकोतुकसेैच्योचापकाननरचचखामीचोधपरीचखनचडाकेदे 
अवधकिञ्ञोरवाहुनोरकोनथोरोसघ्यो टूटिगोभिनेचधटठुतडकितडकेदे ॥ 
दोहा-टटत इर कोदंडके, भयो भयावन रोर । 
सहसत पविपातयकः बार भयो तिहि ठेर 
कवित्त सिहावलोक्न। 


कारापेहरग व्योम भारुकेतुरंगभाने 
भनेभयेभीतिके अद्खे जाय तारामे । 
तारा टूटि टरटिपरे अवनि अपारापारा 
विंदसे विराजं राजे परिगे सखभारमें ॥ 
भाराभरे ठाजहीके दीम सबेमानिदारा 
हारागयेदीरनफे काचके अकारामें । 
कारागार द्रारकेकिवांर ठे जनेदेवः 
देवपति माने रघुराजेरक्षकारामे ॥ ३॥ 
यौकिडव्योचारिमुखचितवतचारोंभोर, 


( २२) रूमम्बयवर | 


चन्दरडइ चन्या चितचखन उचायकर । 
गगनतगिरे गीरबाण ज विमाननमें, 
भाणिका भत असरचे अङ्कखायके ॥ 
रंगभमि भूपतिसमाज नरनारि जते, 
एके बारगिरिगे मरच॑ड शोर पायक । 
रघुगाज र्षण विदह युनि ठह रेह, 
गामजवत्ररयो इथुचापकोचटायके २ 
राल्यो केलास हाल्यो महामरुमदरः 
ठाल्या विध्यपवेत हिमाचरृटरं चाल्यादे। 
टाल्याईद्रखाकतेसेदाल्येदैविरंचिरोक, 
दाल्योचत्रह्मांउराब्द्‌ रोपञीराहास्योरै॥ 
रघुराजकोरार किञ्योरशंभुचापत्र्यो, 
ददर इहाडे उदे मदर पताल्यो हे । 
दाल्योुवसकरत्योदीदाल्योध्वरोकत्याी. 
दाल्यो विश्वएकहरिदाथनदहि हाल्योरै 
केषों उनचासौ पोन फोरिके कटै मेरु, 
फाटिगो सुषणंशेर ताहीको तड़कहि । 
वामन वडुरिकेधोफोरयो फेरि बरह्मभंड, 
मारे पग दंड सोहं रको भडाका हे ॥ 
अहनको सूर सरि तारागण भारापाय, 
ट्स्यो शिञ्युमार केषों गगन पडाकाई। 
कैधों रघुरान रणधीर अवधेश्च ठेो, 
ज्यो धूरनटिधनुधुनिको धड़ाकाे 9 
चिरत दिग्गन पराने पुुमीको छोड, 
गिरिगे पतेगसे विग आसमानके । 


गमम्वयवर ( ५२३) 


टरटि टरटि गिणि उतंग शद्धः शञट्न केः 
रटन वटो भाग वासी भे मकान के ॥ 
वेदी करि तरख तुरंग तेग तायनिधि 
ह गये तड़ागसे न वग मारुतान क 
रघुरान बाहव वारिधि म बूड़ वीर, 
शंकर जदाज चाप चदे ज अज्ञानकं ५ 
न्द वरतरं । 
ठचतगदतरटायचदवतचाप । ख्यो न काररघृसर्ख्िकटकलयप ॥ 
प्रभकेरदयोमूठिमद एकेखण्ड । परोखण्ड यकमदिमहं महा उदण्ड ॥ 
सो खण्डि फेक्यो महि रवुनाथ । सदन सिदसम ट्‌ ्ारतदाथ ॥ 
हूरमातव्म 1 
धनु भङ्ग कीन्द्यो रेगभूमि समाज माधे रघुवर । 
रव भयो वोर अवात बहू निवात सम्‌ प्रद्‌ पार, 
जे रहे जर्हैते गिरे तह जनु एाटग युग कान 
गन्धै किन्नर शिदि चारण चदे बहुरि विमान। 
दरे दण्ड भरि ब्रह्माण्ड खल्भरु मचि रद्यो तिहि काट। 
असर विश्वमे नहिं रद्यो कोर सनि होड जो न विहार 
पुनि सम्दरि सब करि स्वस्थ्‌ चित्त विचाराकेय असुरा 
ठाकर शरासन राम तस्यो सुवन सो नकारे ॥ 
चदि चदि विमानन सुखित आनन गगन आय अपार 
यकवार दीन्हं दुदुभी कहि जयाति अव्धङुमार 
जय रमा रमण रसार कीन निहार मिथिखपाख 
दरिटीन सर दुख नार हाठ दयार द्रारथ खर ॥ 
धनभेग शरदि व्याज भरिगो सुयश युवन अपार । 
यम॒ वरण धनद सुरेश मगन अनन्द पारावार ॥ 
निगेण रद्यो असगुण धनुष तिहि सगुणकेरत रमर । 


9. 


= ¢ | गमम्वृयवर । 


टि गया असगरुण वट चटकरभ मनि सुदित मदरेखा) 
याजं नकन दन्दुभी माच गद्या दुखानि धकार । 
गन्धर्वे गावन खग स्वे अनन्द पाय अपार ॥ 
नाचन खगं अप्सर चन्द्रानन विमानन वीच) 
हियमे हरपि वेदिं समन सर अय आय नगीच ॥ 
सीनर सुगन्ध समीर लाग्यो वहन दहु दिचान 
सुरभित सिक मृक्षम सुत्रदन वपिरह मववान॥ 
जातप निवारत सवन वन सुर मधुर गजंत मन्द 
वाजन वजात अति सुहावन दव दन अनन्द ॥ 
प्रपर वरपि पुनि पुनि पुरुप नहि अमर उरहि अवार । 
दखत सुख्वि निज नाथ की कहि जयति रघुकुख्राड ॥ 
प्रस्तुति करत रघुनन्दकी वन्दारकन के बृन्द 
आनन्दकन्द गोविन्द्‌ जयति य॒ङन्द रघुकुखचन्द ॥ 
समरथ सुशीरु सुजान सादेव सकर युवनाधार । 
सुर मुनि कलेशान रोप राखन खेत दौ अवतार ॥ 
इत धनुष सोर कठोर सुनि जे गिरेपुर नर नारि। 
ते उदि निहारे नयन देखे धनुष भंग पुरारि ॥ 
हे गयोस्षमोसोस्वे जो रही मनम आस। 
भइ सिद्ध सकर समाज पच्य प्रिद विनहि परयाप्त ॥ 
देखे प्रे पुदहुमी पिनाक द्विखण्ड तजन अपार । 
तिनके निकट टदे सहज अवधेश राजकुमार ॥ 
पानी परयो निमि धान सुखत सतक वदन पियुष । 
सजीवनी विदा रहे उख्हत विटप जिमि सूष ॥ 
तिमि सकर पुरजन भये ठट क्रये जनय जयकार । 
मिथिटे सुकृति सराि पुनि नय कदि अवधकृमार ॥ 


(कि |, 


(५ चं 


गमस्वयंवर । ( 


गहगृह्‌ बाज दुदुभा इफ {डडमा क्ररनार । 
करतार वेणु उपग पटह मृदंग टार साट ॥ 
गावन ख्गी पुरनारि मगर मौन चाग्हि आर । 
समय वत्या उच्ाह अति जनु भुवन खगन थार ॥ 
तह शंख धुनि चर्हभार प्रभे शंद्यकी इनकार | 
पुरुकावखी प्रति अंग नयनन वदाति आर्नदधार ॥ 
मिथिखनिबासिने वदनत अस्र क्यो एकटिवार । 
तूरयो चटकं गहि चन्द्रचूड सुचाप राजकुमार ॥ 
दोहा-कदी सनेना नोन सखि, राम तुरिहे चाप । 
सो उटि पुकि प्रणाम किय, मिरी रानि उठि आप्‌॥ 
छन्द्‌ गीतिका 
पिरे ररी जो वसन भूषण जडित रत्न अपार । 
सो दियो तादि उतारि रानी तनक तु न्‌ सष्डार॥ 
गुरुजननको वदति सुनैना कहति वारिं वार । 
पूरण मनोरथ भयो मेरो पूर पुण्य तुम्दार 
तह स्रुत मागध सुकवि बद विरद कर्हि वखान । 
तरयो मेश कोदंड दशरथ कवर सीक समान ॥ 
नर नारि आपुसमर्हँ मिठे नहि कथा कहत सिराय ॥ 
टषेरि पुरुकि वषेटि सुमन विरहि न मोद समाय ॥ 
मिथिखानिवासी नारि नर सनन महाजन जाय। 
मभुकी निछावरि करहि मणिगण बचे देहि यय। 
कोर परम व्य परिहरि सुखजहिं बहु मीजदि पानि 
अतिषीर होती दोदमी एच्यो धनुष कर तानि ॥ 
कोड चरण शिर धरि करद वंदन जानि देव कुमार 
कमर्‌ कमर्‌ कर धनुष तस्यो कोन विधि सुकुमार ॥ 


( ४२६ } रामिस्वयवर्‌ । 


दनी {डिडाना भार कार नदि ख्गे खरे डटि) 
कोर वृद्ध तिय कि कोरिखके योकती प्रथु पीडि ॥ 
तिरि समय जो सुख जानकरीके भयो राम निहार । 
सो कौन कवि जग बापुरो जो कह सकर उचार ॥ 
यकटकं रूगी चितवन चखन जिमि चितव चंदर चकोर । 
जिमि खहत चातक स्वाति बुद्‌ विहाय विदु करोर ॥ 
तोयो जञरास्नन शंभुको जव अवधराज किर । 
भूपति चमृपतिं रगत इमि चुप बेठ मानं चोर ॥ 
उडिगि वदनकी खमा फिफरी परी अधरानि । 
इक एक देखत कत नहिं मतु भह सरवस दानि ॥ 
मुदके मरोदाधे मगनभे पिथिलेश्च गदगद कंठ । 
को कहे तिनको दिय इरष मानँ रे वेट ॥ 
नरि वचन मुखस कट्त नयनन वद्यो नीरं प्रवाह । 
मम धमं प्रणकींकृटीवेरीरदीनो षग माहं 
पुनि सुमति विमति बुखाय वंदी कद्यो वयन विदेह । ` 
कहि देउ सकर महीप करट अ नारि निज निज गेह्‌॥ 
देखन रूपण रोयन रुरक रघुखार्को तिरि कारु 
मन्‌ आपी तोरस्यो धत॒ष असर भयो दषं विशार 
मिथिखपुरी तिहि कार्म हे गई आर्नँदरूप । 
प्रभु चरण वदे बारबाराहं रदे भक्त ज भूप॥ 
मिथिङेश्च तय चारे गाधिसुतके चरण कीन प्रणाम । 
अपम कद्यो तुम इत ल्याई रामदि कियो पूरण काम्‌ ॥ 
तोस्यो सरासन शंभुको प्रण पर कन्द्यो मोर। 
छायो सुय क्षिति छोर खों धनि अवधभष किञोर॥ 
य्‌ सकर नाथ प्रताप तुव नदि ओर काहु निदोर । 


(मस्वयवर (२७) 


जो त्ूरिहे धनु तादि व्याह रद्यो अप्त प्रण मोर॥ 

सो शथुधनु भन्यो सदन यह सवरा रघखाट । 

अव होय नाथ निदेश तो मे स॒ता जयमार ॥ 

तव महामुनि सुसक्याय योरे पुण्य राउर भूरि । 

शिवचाप तण फर एूट सम क्यों सके रामन तुरि ॥ 

अव देहु आयस जानकी जयमारु मठे जाय, 

पुनि अवधपुर ते आसह रजे रात बुखाय ॥ 

सुनि वचन कौशिके पिमरु नृप शतानेदरि जानि । 

ज॒रयभाठ [हत रक्तन अवसर पुखद्‌ जय जान ॥ 
दोदा-रतानंद आनंद भरि, गये तुरत रनिवासु । 

कृद्यो जानकी जननि स;अब कीने अप जास ॥ 

सजि गार गावत मधुर, सेग सटघ्रन बा । 

यहि पठवहु राम के; मेरे गरु जयमार ॥ 

सक्या) 

सुनिके युनिके युख ते निकसी स्वस्व मनो सिय खम च्घ्यो। 
उतप्ताह ओ खन समान भरी सुख सो मुख सो नरि जातकद्यो ॥ 
रघुरान सो खाज उठे नहि देति व्टिकन को नियरो उमद्यो । 
करि रीन्दी जो मूदरी कंकन सी कर कंकन सो अँगुरीन सद्यो ॥ 
दोहा-उदी सीय आनंद भरि पहिरि पीत पोशाक । 


डगर सग सगरा सखा; तपुर पज सनाक ॥ 
चोपाई । 


चटी जानकी ॐ जयमाला । पहिरावन कों दररथ खख ॥ 

.. संग हजारन । सुरदारन सम किये अगार ॥ 
पहा भीर सव रान समाना । खेर भैर मचि र्यो दराजा॥ 
कुमति कुपति संमति करि डीन्दं । सियहि न त्यागब विन युध कीन्हे ॥ 
अस सुधि पाय सुनेना रानी । सायुधं पटर ससिन सयानी ॥ 


( 9८ ) र[सम्बरयवर 


भ कुत कटार कृपना । कृष नारि कम्मर मर्डानी ॥ 
मुख्य मुख्य सन्न मधि मार्द[ । तिनके मधि सिय उपति तदांदीं ॥ 
मायुध ससिं मेडल चहं भरा । गवि मेगर मेजर शोरा ॥ 
मनँ समर सेभव गुणि देवी । जाय भई सिय स्वामिनि पेवी ॥ 
टग्प कुमति ङुपति अव्विकी । टरिगे टारि टेक जो टेकी॥ 
पाटिरं जाय ग्रथ्‌ सष बि । रणित आयुध कापन केपि ॥ 
यह सुधि सक र्षण जव पे । चस्यो सिंह सम जं रपुराईं ॥ 
ठट भयो निकट प्रभु केरे पेचानन सम॒ भूपन रेरे ॥ 
दोहा-विश्वामि विचारि चितः गयो विदेह समीप । 

कृद्यो सभागी भूप सवः चाहत दोन मतीप ॥ 

योटे जनक रोष तव, कौशिक करहु न शंक । 

तारागण का करि सकत; पूरण उदिति मयंक ॥ 

चापाड । 

गारी दरिं नृपन नर नारी मंगर मारि -अमंगट कारी॥ 
प्रथम उव्यो नि धनुष उटये। ठे शीश नवाय रजय ॥ 
अवकिंि देत केः शट रार । बरस चाहत्‌ इरन मारी ॥ 
कोउ कंद करहु शंक नरि कोटं । देखब स्वे जोन अब रोर ॥ 
आवति सिय मेखन नयमाखा । यह उदा रुषि रोव निहाल ॥ 
सुनत॒ जनक भूषन उत्कषां । कियो हषे पँ प्रम अमां ॥ 
चतुरंगिनी सैन्य सजनवा । दियो द्वार भेदं गद्‌ कराईे॥ 
शसन दियो सरोषं दिदेहू। मरह नृपन बै नहि के्‌ ॥ 
करन चहत॒अप्तमनस पापी । इनकी मीच रुषण कर थापी ॥ 
राज समाज छन नहि खग । द्ररावत सुस बहुरि अभागी ॥ 
भूषन कंदे न कोर सयुञ्चाई । बसहु जीव ठे निज घर जाई ॥ 
सुमति विमति बेदी दोर धये । मती भूषन वचन सुनाये ॥ 


रमिम्बचवृर | ( २१, ) 


दादा-काज तुम्हार कान इत, टे वरथा समाज 
ठान सचि भाजन चहा; प्रत रपण खर गाज । 
वाणट 
इत सखीन समाज पुनीता । आईं रेगभरमिमहं सीना ॥ 
मानहु तेग शक्ति समुदा । कटि कमला श्ीगधिन्‌ आई ॥ 
आति सिय ङसिरटी समाजा { किय प्रणाम भक्त मब गजा। 
पुर नर नारि जनानकिहि दख । धन्य.धन्य निज भाग्यरि खख॥ 
नव प्रथमहि पूनन दहित आईं । रज रंजित मीषम राश भाई। 
पटिरावन जयमारु सिधाई । तव शारद म्यक छवि छाई ॥ 
सीय नयन दोर वधु दिखाने ) जिनरुखि मदनंगार ख्जाने॥ 
मनू नीरुमणि रजत पहार । श्याम गोर क्षिति छटा पसारा॥ 
उठती सुख्वि अभग तरंगा । क्षण क्षण नव नव होति परसंमा। 
परे खंड दरे धनु महि मादी । राम र्षण मपि खड तहां ॥ 
ये सकट देखन नर नारी । किटिविधिसिय जयमाखयडारी॥ 
सेद्‌ मेद सिय आवति कैसे । मिरन प्रीति मन॒ प्रमहि जैसे ॥ 
दोहा-राम रूप नख सिख निरखि, अनिमिष नयन स्गाय । 
रही ठमकि मन अचर कारे देह दशा किसराय॥ 
स्वेय। । 
सोदि रदी नख ते शिखि खो मृदु केसरि रंगकी सुंदरि सारी ! 
भार विश्ाटमे खार सो विहु केरे पगमे धुंधुरू अनकारी ॥ 
रामे विरोक रदी रषुराज विदेह छ्टी तनह मन वारी । 
कै कुन अंक मर्यकं मनो रसे सोनजरीके निदधन म्री ॥३॥ 
सोष्च सकोच किमिच भयो सुख दोर्ह॑नके सरसान समाने । 
दोर्ईनकी जुरीदीठि निशकं मयंक दिनञ्च मनो द्रराने ॥ 
श्रीरघुरान भरे हग खान दिये दोर प्रेम पयोधि नहाने । 


( 


4 


३० ) रमस्वयवर्‌ । 


+ ५ भे 


दाउ विचित्र छक छविमे टिखे चिस जानकी राम सहने ॥२॥ 
दराढः निमेषन नवर जानिके नयननते करि दीन्दी विदाई । 
गरीतिके पारामं दो फते पदकंन दोञ्के गहे भिरताईे ॥ 
टाजको काज अकाज भयो रघुराज उच्हकी भे अधिकारं । 
गमका टि गयो धनु भंग सिया पहिरावन मार युरखाईं ॥२॥ 
अंगरीसो गदि अंगुटी कोमट म॑ज्ञ जटी युखसो युसक्याई । 
मंजर वाणी कदी सुखसानी सुनेसुकं नयनन सेन चखई ॥ 
आई इते पदिरावनको जयमार विशार रसारु तुराई । 
सो पटिराय चख रघुराज सदा निरख्यो यह संदरताई ॥ ४ ॥ 
मंज्ट युक्ति भरे सखी वेन सुने सिय नेसुकं नेन नवाहं । 
नेसकदी सखि ओर रुखी सुसक्याइके मेददि मद ठजाईं ॥ 
भेदि मंद उभे करसों रघुराज चिते जयमारु उठाई । 
वासवचापक बीच मनो चपल चमके घनर्याम निराह ।॥<॥ 
चारिहु ओर रमे सखिमंडक मध्य विदेहरुटी छविदछाहे । 
सादे आरघुरान खड़े दोर रानकुमार समीप सदारं ॥ 
मानहु शेत ओ शयाम वरा दिग ॒वीज्ञरीकी प्रगटी बहुता । 
मध्यम पूरण चन्द्र उदे भयो चंदधिका मेडर मोड माहं ॥६॥ 
ओर जानि कदी सहना तद यहो विदेदसुता सुनो मेरी । 
या छवि देखन तेरेहे भाग्य विरचिवहं विरचीं सुखंेरी ॥ 
श्रीखखरानको आ अहै बटि तेरे समान न भे जग दहेरी। 
मेढ गये नयमारु रुढी रघुखरके हार करो कस देरी ॥७॥ 
आढी भिरा सुनिके रसश्ाटी चै परहिरावनको जयमाछे। 
सीय विचारे भने मनहीमें परी प्रिपूरण प्रेमके नाढे॥ 
कोमङ ८ अग कठोर महा समानिकी मे । 
हाय करू गदिनाय भरे पछिताय रदौ दियपाय कशाङे ॥८॥ 


गमस्वयकर | (३) ) 


सोरठ तरद विम्ब जिय जानि, मन्दं मन्द बटे टपण । 
अम्ब॒ अनुग्रह खानि, पितत स॒टग्त अति सखद ॥ 
सिय सुनि देवर वेन, सकु रची रति गमक । 
टस ख्पण भरि नेन, इत जयमाट उयाय कर ॥ 
द्रं॑प्रुहि पदेराय, विकिधि रग जयमाट गट । 


साख्वेकडा न नायः मकंत गिरि मन धन उयो) 
सवैया । 


कन कि (0 


जा क्षणम मिथख्दर टटा जयमार दहं प्रभुका पिराईं । 
देखन रागी मनोहर मूरति नयन निमेष विञ्ञेपि विहाई ॥ 
श्रीरघुरान समाज स्वे हं निहार र्खे द्ैको टकलई ! 
रेयामवया क्षण ज्योति छ्य ज्यों चटापटदीन्दीरुमारदार॥ 
दोहा-राम गरे नयमाट र्खि, भे ख रोग निहार 
माच्यो जयनयकार तरह, बार वार तिहि कार ॥ 
न्द्‌ हारमातश्छ | 
सुर चदि विमानन विषिध आनन नयति राम ॒पकारदी । 
अभिराम खचि सिय राम छवि सुरद्रमप्रम्न पवारदीं ॥ 
भरी वजावत सुयश गावत शरा नात रमरीं। 
सुरदार नाचरं गतिन राचहिं हिय इरा षटाषरीं ॥ 
छायो युवन मण्डरु विनोद विलोक देवक्षमान है। 
को कहि सकत यक सुख खुल्यो जप्त सुख जक्क महराज हे॥ 
मिथिखानगर नर नारि आनद मगन अभिमत पायक 
फटे फिर चह ओर चायन जगत इख विसिरायके 
तर युथ यूर्थाहि नारि मिङि मिलि गीत मङ्ख गापरीं 
यकं यकन धनु तेरन कथा पुनि पनि बुखाय सुनावंडी ॥ 
सव॒ वात दीन बनाय विपि अस कहत शीश्च नवादहीं । 


( ३४) रामर्वुधवर्‌ | 


नम्णाहि टग्‌ नकि निग्र । दहत पन जनं वाकरन भह) 
चहन मनदि प्रभु शासन दही । क्षणमहं दाख मार षट ठह । 
दाहा-भम्म कग भणमर्ह नृपनः घट बट बहत वतान 
अवं न वख वीर मुख. चकर पडात ॥ 
चकार नट भाट क, ज आवत साम) 
न भागन रण छऋड़ क, वाधि जात परिणाम ॥ 
चापाद्‌ 
खर भर दोन सखी उर्पानी । राम रुपण रुखि सियमु सक्यानी॥ 
मधुकेटभ मुर भम प्रचडा। दिरण्यकरिापु कनका्न उदंडा । 
सहे न जोर जासु भुजदंडा । तिन सन्मुख तरप केरत घमंडा ॥ 
मागध ससी खडई षटि आग्‌ । कहि भूप का करत अभग ॥ 
प्रथम दनव दमी हथियारन । समर कोन करि सके निवारन ॥ 
डरे नमं सखि सियसुसक्याती । कपितरुपणटखिटमिपछिताती ॥ 
प्रगटत रक्षण कोप करास । राम क्यो सि क्चन विद्याडा ॥ 
अजा महिप खर रसि पचानन । सुन्यो न कोप करत कर्हकानन। 
र्खो ख्पण कोनुक धरि धीरा । काह करत वदि नोव वीरा ॥ 
रामं वचन सुनि र्षण ठछजाने । रखखन खगे महि मृदु भुसुक्यने ॥ 
गमन गिरा भइ राजन कारी । निज निज भूवन भूप सव नादीं ॥ 
जो कुचाङि करि यहि ठेरा । दनि विन्दे यक्ष वरनोरा ॥ 
दाहा-सान अकारवाणी तहा; उरे भप मतिमंद | 
ठेठे निज निन साहनी, चरे चुपहि तनि फद। 
चोपा । 
भक्त भूप भर भाषन रमे । भरे अभद्र भवनकर्है भागे ॥ 
ठखि वीरता होति दे हषी । गे घर बर बुधि पिक्रम नासी ॥ 
अयि वदन दिखाय ठकारं । गे ग्रह॒ मुख खगाय कारिभाई । 


रमम्बरमुवर ५.2 


परमं ाड् जा पिनरि विचाग | कग्न काज मनिमद वाग ॥ 
यही दशा तिनका इटि हानी । जम इन मृपन भई उदानी ॥ 
कोर कह रण विचार कष्ट कमन । ठपण गप प्रकमरह जमन ॥ 
चहे समर नरप व्रृधा अभागा प्चगार् मम हानन कामा ॥ 
दारकं न करन [सह समनाईं । गजन हात करदह बट ॥ 
ठमू विमुख नदि संपति पे । भने विना रि नहि भ्रम जाव ॥ 
कार कह खोभिन खाज न हाई । धम अड्‌ ट्ट कीनि कोई ॥ 
यटि विधि साधु परस्पर भाषत । हरिपदपंकजमर्हँ चिनगखन ॥ 
मिखा कोटारट गे जव भृपा । माच्यो मंगर ओग अनरपा॥ 
दाटा-इने म्यक कटा सखी, सियदि कष्या मुस्याय । 
परशि कंज पद रामके, चठ भवन सुख छाय ॥ 
चापाडं । 
सनि सषि वचन दिदेदद्ुमागी । नरि पराति पद पाणिपसारी ॥ 
ये पद्‌ गौनम तिय कर तरे । पररा उचित न नान हमर ॥ 
पूरव भार दात पद प्रमे । यहि अवस्रमे चरान्‌ रमसे 
मिथिल अवध मदासख होई । परव भार भय कँ सड ॥ 
दपि नित्य सम्बन्ध हमारा । पे जिहिहत रीन अवतारा ॥ 
सो खीला क्रिमि प्रण रोई सकीन भृमि भार हरि कोई ॥ 
अप्त विचारि प्रराति पद नादी । रामजानिष् मनमुसक्यादी ॥ 
पूवे भूवकी उपजी भीती । ताते करी अलकिक प्रीती ॥ 
नेनन॒सेनन सों रघुराई । दईं जानकिरि जान रजा ॥ 
मनरीमन पद वंदन करके । सवरि सरति हियमरं धरिके ॥ 
चरी सीय जननी दिग कादीं । गावत मंगर सखी २ ॥ 
दोरा-जयमाटा पदिरारके, गरे सीय रनिवास् । 
राम टपण आवत भयेः षिरवापमिजटि पास ॥ 


रमस्व | 


न्प 
पर चरम दतां भाई । शुनिद्धा स्रा निन संक रग 


] 
पाटि पछि खिग्र्मवि सखाम्‌ । वहि वचन मदानपधाम्‌ 


`, 


| 
॥| 
नात्रं न्रुग प्रम सुद्र जार वाध पुनव्हु जसि मायः) 
| 
। 


# 


करये। वधु द्‌ मारि सनाथा । दहं काह कद्र नटि दाधा 
ग्रमु शिरनाय क्या कगजागी । नाध कृषा कीरति भट मारी 
यट सय भयो प्रमद्‌ नुम्दग । कृपा छट उट नाहि दमा 
निरि सवस विट नर्द जय । पिदूवामि् चग्ण पिरदाय 
दीन अर्थि म॒नीग मरीमे) गहह पादमं काटि वरीम। 
जा कमर कर कदय विदू । नुव प्रसादं मिटिग सं 
रया मु धनुप सृनिगया । गम द्द] यञ्च राउरि दाया । 
ग्र नाथ निमिङ्कुट मयादा । सव उख हत्‌ तुम्हार प्रसादा | 
अप अगि नस शासन देह) कर तोन विधि पिन संदे 
हा- निमिकुर रघुकुरमरं तुम्दा; अहा सयान प्रधान 
तुम्ह्‌ विदित गति भुवनकी) हम सब मनुज अयान । 
चोपाडं । 
निदि विधि नाथ सिखापन होड । तिरि षिधि हमकरिहे सव को 
सनन विदेह वचन सुखदाई । बोट पिहहसि वचन युनिश्ई 


~ क 


|| 
|| 
धम्‌ धुरधर नामङ्कुट ग्‌ञ । धिसुवनं व्रिढत प्रतपिप्रभास॥ 
॥| 


|| 
| 
। 
|| 


तुम्हरी पुण्य सिद्ध स्व काजा । उदिन सुयश्र मानहं उडराज 
जानहु सकर रीति मिधिख्य । का दमरसो अव दहु निदेय 
तदपि उचित नस मोहि दिखाह। पे ते अथ देत सुनाई, 
यह्‌ चरि श्रुभ मंगर काजा । नहिं जानत कोराट महराजा ॥ 
रिखिदरपिमरूसकटरसतकरनी ।सहित अरीश मोरि सख भरनी।॥ 
पटवहु चारि चारके हाथा । सुनत होड रघुवंश सनाथा ॥ 


रमस्वर्येवर ( ५६७) 


इन करहु स व्याह तयार । तुम समान दार भृपनि भारी ॥ 
टे वगत अवि नग्ना | करं उद्टाहिनि ग॑म विवाहा ॥ 
दरा पिनक अधने विवह्‌ । मिखोा सकद दुख दारण दाह ॥ 
दाहा-करहु जाय मिथि जवः यथा वे व्यवहा 

यथा वेऽविधि टकरविधि- दौड सुखी ममार \! 


चपट) 

टदे छक अव सोचन खहू । भे मृरि भट भुवन गछ ॥ 
सुनिपति वचन सुनत मिथिटशयु। माद्‌ मग्र नटि ख्ड कटय ॥ 
रीरान।य बोल्या करजोरी । अथ अभिटाप यदी सुनि मरं॥ 
आयस दउ त॒ प्च टिखाडं । जहि अवध नगर पठा} 
व्याह समाज साज सनवाॐ । भुर साधु सभ्य बुख्वाञ ॥ 
सूचिवन रासन सकर सुनार । विश्कमं कर यो पठ । 
इतते अवध नगर परयता । मारग शोधन कश्र तुरना 
सुनि विदेहके कचन सहाये । विदिवामित करे सुख पय ॥ 
ठेसहि करह महीप उदारा । कन्द्यो निज अनुरूप विचारा ॥ 
प्रमसुजन अहौ मिथिल । का हम कराह तुमाई उपदे ॥ 
नि सुनि वचन भूप रिरनाई। बेठे राजमहटमहं जाई ॥ 
रातानद कँ यियो बुखहं । अनह भरहु सचिव तुराई ॥ 

रास रुषण सेयुत इते, ऋषि सुखसिधु नदाय । 

कीन्द्यो वापर निवास चि, भये अस्त दिनराय। 

तिक जदि एकादडीः भयो भेग भव चाप 
रघुकुर कमर पतग तह, प्रगत्यो प्रवर प्रताप ॥ 


इति सिद्धि्भासाम्राज्य महाराजाधिरान श्रीमहासयजा। बहादुर श्ीट्ष्णचन्दकृपापातरा 
ऽधिकारि श्रीरधुरानसिह जु देव जी. सी.एस.आई. कृते रामस्वयवर्‌ 
घनुर्भग एकोनविंशः मवधः ॥ १९ ॥ 


( ५५०) स[मस्वयेवुर 


3. 


मनि उपग क्रृपा कर पार | नमिद्कट खाज हाथ ञवनार 
भवमर्द मय क्या मुनाय । साह संय संपात विस पार 


६.१ 
2 = = 


६. 


# 


॥ 
॥ 
गाठ सिद्धिनवा निधि कारी । दिया निद वालि मनमाई।॥ 
परण कर्ड धान्य धन जाई । कानिर वरस्तु नन्यन दिखाई ॥ 
मिथि निधि यि सिय शसनपाई। पर्पुरण प्रगती प्रभुताई ॥ 
॥ 

| 

| 

। 


९४१ 


गज गजाय अिस्पिवर धायं । अवध प्रयेन सुपथं बनाय 
योजन याजनमर्हे हिन वामा । विग्च विविध विलास निवासा । 
नदी पुटिन विच पुन रवय । मागम सम विस्तार कराय। 
खोदि अरनि वन मघन कटाई । वसन वगत बास उनवाई । 
चार निवास मख्य उनवाय। नरह वजार विस्तार केराय॥ 
दारा-ग्दी न कानिर वस्तुक; चाहत कीं क्कु हानि) 
सकट संपदा पर तरह, अवध सरिस सुखदानि ॥ 
चो पाड । 
वापी कूप तडाग अनेका) निर्जर महि वरिरच सविवेका ॥ 
शि पथ लगाये वृक्षा । ठन्न रश्च नहि गुक्चन स्वक्ष 

कहि सिलिपवर आपुसमादी । अस मिथिटेया निदे करीं 
जवते तजहि अवध अवधा । तवते जिदि मिहि वरि प्रदा ॥ 
तरं तहँ अवध सरिस सख रोई । रचे न न्यून शिस्पि वर कोई ॥ 
चार्‌ चार थर यख्य निवारा । ओर पथमं सकर सपासा ॥ 
पृथक्‌ पृथक सवके गृह सेहे । यथाये(ग॒भिनकफे जक्ष जोहे॥ 
अघ्नागार वामि गनराखा। राजपहट दिग बने विङ्ास ॥ 
यहि विधि सकर पंथसजवायो । पुनि जनवास निवास बनायो ॥ 
राज निवास विलस अनूपा । रं सुखी जरह कोडा भूषा ॥ 
सभा इायनके अयन अनेका । पूनन मनन गृह सविविका ॥ 
पृथक पृथक सव कमे अगारा । वसे सुभट मं सरदार ॥ 


रामस्वयवर । 


६४८५ 
१.५ 
[द । 
भज 


दाहा-उन्या मध्य सादर पहा; गजस्भा विस्तार ) 
कृमला सरि कें तीर मे, मनुपुर द्रितिय सपार ॥ 
च पाड । 
गनराखा कहु बानिनराटा । रथ ॐटन कर भवन खाल] ॥ 
धनगर वहु सत्ते अयास्‌ । क्विति भाति तरच सुखमाग्‌ ॥ 
यामं दृड़ागं स॒हावन खमे जरुकनिहर सकट माट्भाग ॥ 
विविधं रगके पूर ट्गाय । दि फटककं सत छि छाय ॥ 
थर थल्‌ केचन ख्गे फुहारा । काट चहूकत तेग इञारा ॥ 
कृत हेम अति सुभट कृपाय । हाटक क्डा कृगूरन उरा + 
विविध भौतिके तने विताना । ्ाटरिञ्ुटि अ्जलकेमिधेनाना ॥ 
कनकर्दड रमि तुङ्ग महाना । फदरहि चपक वरण निशाना । 
केमला तीर सवन अमराईं । जहं वसतऋतु रहते सदाई । 
कीन तहां जनवास विचारा । विरच थट थर विविध जग़ग। 
रचन खगे रचना यहि भाता । सकर शारपवर सषरसुजात्ती ॥ 
वद्‌वकमसव शोधन करता । जह जस उचतसुखेतस धरतो॥ 
दोहा-पिथिख ते अर्‌ सवध मि, दियो पेथ उन्वाय्‌ | 
तिमिजनवासर विलखाङ वरः सकर सुपास रचय 
नवापाड्‌ । 


जवं दं इतानदको शासन । घट विमट विदेह सिंहासन ॥ 
सुभगाक्षर टठेखक विद्राना । राज प्रशस्ति नाहि सव ज्ञाना 
तविं महीप समीप बुखायो । कनकं विचि पर षनवायो । 
दे सव कारन करन निदेश । ठम्यो टिखावन फ नेश । 
वद्यो -विनोदित वचन विदेह । पाडत मोर वचन सुनि छह । 
सावधान ह थिर मति कसि । रिख पच रुखिताक्षर भरिकै 
पठवन चौं पन जवे । बुध समाज पट केशरे ॥ 


। 


। 


५ समम्ब्य 


मग प प्रजनम्नि भसभथा । राइ हंसा नहि खनत व्यथौ }) 
र विधिरिह तिमर वित्नानी। दडाग्थ भप विन्न गुणखानी } 
निमि कमट दिवाकर वना । सनि पडत पाया अनि चैना ॥ 
क्या जारि कर यथा निदयु । लिखि निहि विधि नन अयु 
कोडट्पाट यदपि बड़ गजा । प इत नदि कद्ध न्यून समाजा }! 
दाहा-धस कटि सम्या ट्खिन सा. दृखाग्थ भृपतनि पञ्च । 
कृनक क्ति कागन्‌ टल्नि, करि मानस एक ॥ 
अथ पचरिक्छा 
श्रथधरीभ्री श्री श्री सकटमुमेडलसखडट वाध कमंडटं निस्प- 
ग्ति सरिनवन दिन गेडमंडल कुंडलकार सुयञ्चधारक धमे- 
धुरुधर धरा धमप्रचारक रणधीर वीरशिरोमणि दंसवंशावतंस रघु- 
कुर कमर विमर्‌ दिवामणि प्रताप ताप तापित दिगन्त दुरित 
दजन सव कार दिग्पाटं जाट मुकुटमणि नीराजितः चरण चार्‌- 
नखचंद्र चक्रवर्ती चक्रनच्रडामणि महिपारु मारु पंडित अखंडित 
अवनि उड महाराजाधिराज राजराज राजित अवध अवधेन 
दशरथ जू चरण समीप महीप मडर मोटि्मीण मंडित चरण सनन 
सुख ठरन भृक्तनन कंठभ्रण उत्तमाच्रण चारि वणं धमंरिक्षा 
करन ज्ञान विज्ञानानंद संदोह भरन वेदवेदांतोचरण वेराग्यायुराग 
प्रचंड चंडकर किरण क्षरण निमिकुर कुमुदं कलसनिधि मदाराजा- 
धेराज नरेन्धरिरोमणि सीरध्वज कृरकमर कटिति सानंदन अभि- 
वंदन विटसे रावरो कृषा पारावार धार बार वार पाय अपार संसार 
जनित दुख संहार भये हे मरोदारमवध मूभरतार ब्रह्मपिं सनि कुशि- 
क्‌ कुमार संग परम सुकुमार मार्‌ के मदमार पमे धराधार बखागार 
रयामर गोराकार मनोहार रघुकुर सरदार रावरे कुमार नर नारि 
दुख विपिन उजारि ताडका सेहारि कोरक मख करि रखवारि 


41.414. 5) 


गौतम्‌ गहिनि उधार जनकपुर पमु धारि सचिर गयना निद्र मम प्न 
विचारि रंगभृमि सिधारि सकट मर्हीपन क¡ मद गार दरिठन्द यञावि- 
तान विस्तारि रियनरार मारि जाचमिघुने उवाग् निमाग्दुर कीरति 
गार पटन पाणि पसा पुगरि पिनाक तनुका मानारि दय 
माटिय सुख न समात क्रणन्नण उह उदधि उमगान पुरजन 
प्रजन त्रात अभिखाप यों जनान रघुकुट जलजान रवि दग्डा 
जात सहित चतुरेगिनी सुभः विख्यात जनकपुर प्रविमान 

ट्र नगिचात ताते मानस त्वरान पच यह जात इपावमान 
तात्‌ छ घरात वेगि पगु धाणियि हरिप्रवोधिन्यानिशानः 
सेग्टा-यहि विपि पच टिखाय, चतुर चारि चारण दिया। 

तरट तुरंग चदय; पट्यो अवध विदेह नृप ॥ 

छन्द चोबोला । 

चारो चारि चतुर चित चायट टे चीटी चटकौ । 

चरे चटक चतवन के चोपी दरार भूप रंगीटि ॥ 

वहरि पुकारि क्यो मिथिटखापति क्यो प्रणाम हमारे! 

कोशरनाथरि क्यो बुद्याय तुराय नाथ पगु धारो 

कृरि प्रणाम धावन सुख छवन कटि फेय खत कीन्दे। 

चंच चरे चटकं वाजी चदि अवध पंथ गहि ₹न्दे ॥ 

टग्यो काम्‌ जहं नहँ मग शोधन तहं तदं किये पुकार॥ 

करहु शीघ्रता सकट शिल्पिवर शासन जनकं भुभार।॥ 

ठे अधेकारी करे शिल्प सव सिद्धि सकर यह कान।। 

जव चिं तव पगु धारे इत ङे वरात महराजा ॥ 

यहि विधि देखत कहत चार ते जात तुरङ्ग धवाये । 

दिवस दरक महँ चरे दिवस निशि कौञ्चट्पुर नियराये॥ 

मिथिखाते अर कोरारुपुर छगि भोथर नगर समान। 


(४४) ग{मम्वयंवग । 


चदर्नम सा सद्म मादर थल थद म नरपाना) 
युग याजन य ख्ख अवधपुर्‌ महट अनक उमा 
ः 5 नदघ्‌र समान व्र मनटहं [माच गृद्ध 
[म घन वागन क्रा सनिञ्प चपट घवाइ 
छट पियाया बार्जिन पर्हचि सवष अमग्‌ई ! 
खम वाग चहं जर नगग्क द्राद् योजन मरा 
टिखनाचत्र सयकविचिय अनिचिर यवन कहं नाई 
कनक काट अनि मोट चट सम गुरन सुरज सम साह 
पर्णा प्रण सार्ट विशद जति देवह इगेम जेहि ॥ 
अय अय याजन प्र द्रवाज रज तंग अपारा । 
कनक. कूर आजन रूर पूरे रनन कतार ॥ 
चटी तोप रिपु सेन डोप कर वोप आरसी कौनी। 
सावधान उट र्षक सव तक्षक तेजटि छीन ॥ 
मंदरि विविध वने देवन के पुर हर प्रतिं उगि। 
सट्क स्वच्छ दोउ दिन वृक्षयुन गच्छन वासन खुमे॥ 
फ़वे फूट फट सकर ऋतन के शाखा भपर स्र 
वन विच नंदनं चिरथ निज महिमा मद मोरे ॥ 
केकी कीर कृपात कोकिडन कररवचर्हकितकखछायो । 
पीर समीर धीरञति सुरभित बहत सदा मन भायो॥ 
पदाचे अवध उपवन विदद के धावन सरथु नाये । 
दे चंदन करिके रविवंदन पिरे वसन सुहये 
कृरिक कदु भोजन मन मोजन करि वाजिन थम द्री। 
साज सानि पुनि चदे तुरंगन चट मद्‌ भरि भूरी ॥ 
कृनकंद्‌ड वहु रत्न खचित कर छषु ठघु खे पता । 
नाम्‌ ठ्ख्यो तिन मह विदेद्‌ कृर सूचकं धारन ताङ़े॥ 


| 
। 
| 


गमृम्वरयषुर | 


गनमटन्टका ग्ग बनाया पन पथिकेन काटा । 
निमिदुट नाथ निान निराग्न पथिक वद्‌ द्रु ना) 
कुरान पृद्छेनं वह्‌ विदरटकी कट मरिन उन्मा 
मृध गजभवन क्र चर्मा चट पथ यर नाह ॥ 
यरिपिधि प्न जनक चाग नर गय नगम दगा न । 
ननक नरया निशान निदाग्न उग्पाट श्वि शमन ॥ 
क्रियन चार्ट चाग्ण वारण कुश उचारण कर्कि । 

| 

| 

| 


त्प 


। 


1 ६। = ५ 


नान जनक्रक जान दिय निन षड्‌ नान मुद्‌ भग्कि 
सवधनमर कन्दम्रवनञ् मिविदापनिके वात्न 
जाने त्वगान चद यद्यपित निग्खन नमग सुरान 
दोहा-ना दिनि इन विदेहके, कान्ह नगर प्रवय 
ढखग्थ काराल्याखख. ना दिन जदन सञ्च ॥ 
न्ट चाद(ट्। 


जाकम्मान प्रसन्च भया मन उर उपन्या उन्साह ¦ 
जान परतन जस कहन चहन कार हन गम कर प्याह ॥ 
कारास्या केकयी सुमिा आग दर्ग्ध गनी) 
वाम अग फकंत्‌ निरखं निज मिटिगि मनि गसनी 
दाक्षिण श्ुकुटि नयन भुज फ्कंत दशरथक तिरिकासय । 
तस्रदि भरत रा्मूदनके मूचन संख अ दाल ॥ 
नीर्केट पश्ची ग्रह आयो खग विम दशा जथा । 
वासर परम सदावन खगत कोम भाव प्रकारा ॥ 
रम्यो बहन मेद्‌ मारुत तरह स्वे सुरभि पयधारा । 
नभते भई कुसुमको वषां बाजन स्मे नगारा ॥ 
खसे एर देवन प्रतिमा ते क्षेमकरी यहरानी । 
। 


कि 


यारि उड विहग बहु रंगन तति कुरंग दरशार्न 


ऋ) 


(कि. 


५१ 


) रमम्व्रयत्र 


नटृणिद्यभमचन यकूुनकटटिमव ऊर ज॒ जनन समान्‌ 
कान अनृपम आर्गदं आत्रं जवधनमगमर्दं सान्‌ । 
गम विग व्याकर काजल्या वाटि सुमि्ररि कदे उ। 
नवत सनि द्ग सयख्नका नने सुधि नटि ख्देड ॥ 
रपण मानु बोरी प्रवोधि तिटि आज खवरि कु पदे । 
उकुन हान सिग सुखदायक यह निफट नटि जेहे | 
याक ग्या यामभरि वासर तयं अजनन्दन यपा 


| 
वव्या जय सभा सिंहासन भृपण वस्नं अनूपा ॥ 


पुगजन परिजन सनन प्षिगे वेट राज दरवार । 
मद्धद सख। सग्दार सचिव सष जगती पतिरहि जरे ॥ 
सुयज्ञ जावाटि  कर्यपदहु माकंडेय पुराने । 
वामदव अरु मुनि वसि तर्द आये सभा सुजने ॥ 
उटि भूपति प्रणाम तिन कौन्दे वर आसन वेडये । 
जोरि पाणि पेकज विनीत ह सादर वचन सनये ॥ 
आन श्न बहु ख्ख नाय हम जानि परे फर नादं । 
चे स्वप्रमर श्वत शेख्पर देखे इन्द तहांदीं ॥ 
कद्कुकं कार टमि सुनि विचारे तहं भाप्यो अवध भुवाडे। 
टे चीटठी अतिय मन मीटी खवर कटी कोर दाे । 
यटि विधि करत वसिष्ठ भूपके सभा सखित संवादा । 
आये चारि चारु मिथिरखते राजद्वार मयौदा 
दरारथ द्वारपाट देखे तिन छरी विदेह निशानी । 
सादर शर प्रि मिथिटाकौ बठाये सन्मानी ॥ 
तुरत जाय जवधेश्च सभाम एसे वचन सनये । 
धावन चारि पच ठे जयि श्रीमिथिटेड पठये ॥ 
सुनि मिथिटेश प्रकी! आवनि ररि तरप मोद महा । 


गु पृम्पुतरभूर (0.0 


श्रा द्राग्पादहि विदद स्याव टन ट्टिविर 
द्रागपाट पाय नुगननर्हे कह जाय निनपाहा। 
पूप सिगमणि नुमहि युटाया चान्य सभा मख माई ॥ 
न॒पिदरकं धावन परावन पाय परम अनन्दा । 
निरि अत्रधपुर गजभवन सय करन पिचाग मन्दा 
धू अटखकावात धरा अमगवात क्ह्मसदन धा आय, 
कर्कि कृपा विकट धनी यह रग्मि विद्रुट दिखाय ॥ 
धन्य अवधपुर धनि सरयु सरि धनि दखग्थ महगना । 
धन्य धन्य रघुकुट जगपावन जरं प्रगट रघुगजा ॥ 
दाहा-अस विचारि ते चार वरः चार चतुरायचित खय 
चट्‌ चन्द्राय चटक; चहाकत चेतवन चाय । 
खन्द चावला । 
सभा दरार पटच जव धावन्‌ दशरथ सभा निहार 
सिहासनासीन कोशचट्पति स॒नासीर मदगार । 
सोकपार सम भूमिपा सव उटे उभय कतारं ॥ 
खन सो दटन कर चाखन्‌ करवर्न कर धार ॥ 
| 
। 


। 


वेदे रथघुरवंसी रिपुध्वंरी जगत प्रीसी प्यारे 
करम सो कर्टंमी विरंगी नहि सान शुरतावार। 
अचर अचर इव मोन वेट भट प्रमु मुख रुखहिं निशरं 
इष्रदेव सम रघुकुट नयक अपने मनहिं किचि 
[जत छव क्षपाकृर शिरपर प्रगटत परम प्रकाशा 
चारि चमर चात परिचारक खड चारि आसा 
आतप दँ ओर रक्षत युग रवि रिं वदन बनाये । 
राम पिता पद सेवन हित मनु दिनकर निशिकर आये ॥ 
वेदी वदत खडे विरुदावछि नचत अप्सरा भवै । 


८ | रुमम्वयुवर | 


गानक्रग्हि गध गव भरि वाजन सवं वनाव ॥ 
कनक दछगी यह्‌ ग्न्न भमी कर धर खर प्रनिदाग्‌) 
निरखन नयन नम्या वदन वर काज करन्‌ इग्‌ ॥ 
यट वमिघ्र कनकरसिरःतन भप दाटिन आग्‌) 
माकडय जादि प॒निरायक गजन्‌ नज अथार ॥ 
मन्पखग्व डाममन्तमयिववग तरपञासनभाभदटाख । 
धरकुटिविलास् विचार काजसव करनमजसर्खगखी ॥ 
यटि विधि मिथिलाधरपक धावन पावन भप निहारे। 
वपथुम्धम अवध अधीरा धगमरन्द्र विचारं ॥ 
कनक यद्र कृद गन्न ल्य कर यथा गज मयादा) 
चाग चन॒र चार चाट सन्मुख भर भ्रा अहदा ॥ 
पनटकिन ननु करक प्रणाम सव इड सरिस महिमा । 
दीन्दं नरि निवार कन्दं कोशटखनायक कारी ॥ 
जारि पाणि पंकज पनि वटे अतिरय मंजर वानी । 
हाराज मिथिटाधिसज इत पय्ये हमि विज्ञानी ॥ 
क्या राक्रको उगव भरि मिथिल राव जहार । 
बहरि अनदन वंदन भाप्यो भव वंश भरताय ॥ 
[कुरर पृछनको वहु करिधे जपनीङ्रर्सुनावन । 
दीन्द्या यहरि विचि पच यह रघुकुर मोद उदावन ॥ 
अस कहि चतुर चार ठे खत कर धस्यो चरणके जगि । 
डद रहे मोन चारो चर अवलोकन अनुरागे ॥ 
धावन नानि विदेह भपषके राज गज रघुराजा । 
मोद महोदधि म्र महीपति भये समेत समाजा ॥ 
ठे विदेहको चिप्र पच केर दशरथ सी ख्माये । 
मानदं मिरे विदेद्‌ जाय इत अक्ष आर्नद्‌ उर छये॥ 


गमम्चरत्रवर ¦ (4.2) 


क्ये गजमणि पूनि दूनन मां मेगुन मकल ममाजा ¦ 
ह कुगट कुट सटिन सशन्‌न मिध महगजा ॥ 
ट्टी खवर वीनि उह वामर नहिं परिकरा पराद्‌ । 
प्ाणर्हैत प्रिय मिञ हमार कानि चक चिन खई॥ 
सत्य करदह धावन विद सविधि छट किट । 
भक्ति जान वगम्य याग विद्‌ गखत सम्म सनटर ॥ 
दृत गदे पुनि पद वतक वार वचन सुख | 
करिया ठंड सम प्रणत आपका स्वामी जनक मार ॥ 
दियो अक्षीर मुनीश मोद भरि पटी ननक्र भई 
दूत कदय मुनि कृपा रावरी सव विधित कुरालई ॥ 
दाहा-अननंदन र्पो बहुरि, य रहौ दूत सुजन 
तुम जाने कटु खदरि युनि, कोरिकं किदि सुस्थान ॥ 
चापां 1 
दत जारि कर क्रियो खाना । यह्‌ कस पहु मप प्रधाना । 
यह वृत्तांतं विदित साग । देखियरवि करटं दीप उन्यारा ! 
जो ताडका विदिव उत्पातिनि । मानहू महाकाटकी नातिनि । 
पुनि सुबह मारीच प्रचण्डा । दडकंधरके भट वरिवंडा । 
विध्वंसक कौशिक मख केरे ! तिनको जोन हार सव देरे ॥ 
कंटत मोदि सगत अति खजा देसी कर पघ्यो मदराजा ॥ 
तुमहिं विदित क्च नाथ न होई ! नटि जानत अमर जग नहि फोर॥ 
जवते राउर युग कुमारा ¦ ठेगे ममि यनी उदारा ॥ 
तवने जे चरि तिन कौन्दे! ते जाहिर नगा कहि दीन्दे ॥ 
टूतन वचन सनत अवधेश । कट्यो जानि आनन्द अदेरा ॥ 
जवते युनि रेगये मरे । मख राखन हित प्राणपियरे 


किटिविधि (कक क 


तयते दूत खरि नहिं पाई । धे विपिनधसे दोर भाई॥ 


। 
। 


{ ५५५) रुमम्वयुदु 


दाहरा-मुनन टन मृपनि वचनः कर्‌ वचन मुसक्याय। 
ग्न पाचि मिथि काः क्िगम्‌ परा जननाय । 
नयापाट्‌ । 
दृत वचन सनि अधप मुभा । दम्या पचर पाचन तिहि काल ॥ 
नवु च्या मिथि जहार । उभय पाणि पकञज रिर पाग॥ 
पकरर पपिक्रा ज चप ची) जानी रम दख्पण सषि सचा॥ 
पं विविंश कचु बाटिन अय) तव पुखकार््राट हगनट छया । 
पट मीर्दी चीटीपरं देखी । मान्यो इश्वर कपा किशखी 
प्रथम भय। ताडका सहाग । मुन सख साख निज्चाचर मारा ॥ 
ती गोनम नारि उपाया । चौथे जनकनगर पगु धारा ॥ 
पचया उभ चाप कर भगा । सति व्याह छ्य रस्रगा ॥ 
य खनमरह पट रिख पिठ । गचि भूप रदहिमे उख छह ॥ 
| 
। 
| 


कृरत विचार बार व्य थोरी । किरि षधि कियरेसी बरनर) 
किहि विधि खट ताडका मरि । डरे न ताके वदन वभर! 
दादश वेषं बार पे पीचा ।फ्िमि मारे सवाह मारीचा । 
दोहा-जानि परे नहि कोन विधि, तप रिष्च जु सुनिनारि । 
विशामि प्रभावं यहः ओर नपे विचारि। 
सवया) 


ध 


छोहरा द्रादश्च वष॑को मेरो सुकोमर केोरुटृते कर दों 
तापर के र्यो वरको नहि एक रद्यो रुषे शिश्न सोऽ 
रंभ कोदंड प्रचंड षड़ो न उडाय सक्यो रँगभुमिमं कोर) 
_ भ्रीरघुराज कियो किमि भृग ने दृत भयि कँ सति वोञ। 
दोरा-गख्कको न ड़ापनो, विश्वामित्र प्रभाव । 
मरे सुतके करन प, कियो सकट मुनिराव॥ 
रामविवाह विदेह कुरः भयो वड़े उत्साह । 


रमम्बुयुव्रर (८. 


नान कटां वमिष्ठमा- चहु माशु मृनिनाः ॥ 
न््रषरड | 
अस गणि ट खत उठा मदीजा | धरया व्रमिए चर्ण सीमा॥ 
विधि सन पाणि पथिक्रा दीन्दीं। जारि कञ्च क्र विनी कनी ॥ 
यर सय नाथ नम्र दाया संगभृमि गरुपानि यञ पाया) 
यायिय खन विटिहकर आया । नुव प्रताप मम जिन्न य पाया॥ 
ट खत पकर सनीरदह्‌ यि टहि मुखमिन्धु गम गतिरगच॥ 
प्रममय्र कषु आटि न आया। जस तक्षके वार मुनिगया॥ 
धन्य धरा तुम दार्थ राञ। जासु गम सुत प्रगट प्रभाञ॥ 
भय नद नहिं होवन हार । तम सम॒ भप भानुकुट्वारं। 
अय दसर नहि करट विचारा । तिरहत चटु अजाय नमारा । 
राजसमाज समाज दराजा ।ट वरात गपनहु महराज) 
कादि सुदिन सन्दर इमभ्‌ योगा } सजन वरात देहु नियोग । 
दरारथ कृद्यो न मे कद्टु जानो । भप रजाय सिद्ध सव मानां! 
दोहा-सिगरे सचिवन गोटि अष) दीजे नाथ निदेश 
उचित सकट उपदेश करि, पूनहु गोरि गणेश ॥ 
अप्त कटि गुरुपद पंकज वदी । वेभ्यो एिहासनरिं अनन्दी ॥ 
महामद मण्डित महराना ! निशखि भं स सुखित समाजा॥ 
पच विरह सनन अभिख्पि | सचिव सुमन्त जोरि कर भाष॥ 
दोर मरति मंगर महशजा) उत मिथिख इत अवध दराना॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 


तपः 


। 


सेगर्पर मोदकी खानी) पे विदेह पच॒ पहियानी 
सनन योम नो रोड हमारे । समाचार सनि दीह सुखरे 
सुनत सचिव विनती नरनाथा ! दियो विदेह पञ्च तिहि हाथा 
कृद्यो सचिषदर वचि सुनावहू । सकर समाज महासुख छवहू | 
त॒ समन्तदर वचन सम्यो । सकट समाज सुनन अतुराग्यो ॥ 


(1 गमवर 


गम टपणकी मनि प्रभुताई । वधि क्क्रम बीरत। बड़हं॥ 
मक्रट मभामट भय दुकार । नयनन सनद्‌ सपु पनरर।॥ 
म॒ मेपाश्चिन सवन शगीग । कारिं जयति सक्ष्मण रघुर्यीरा ॥ 
दारा-फटन फद्न वात सा. फटी पुरपथत 

इक एकन पंन खग. नर नारी विदसंत ॥ 

नच{पाटड्‌ | 

गम विवाह सन तम काना | पटयो पच विदेह स॒जाना॥ 
सा कद दर्म मुम यरि भौती। इड कर त होहि बरती ॥ 
यहि दिधि इक एकन स्गिकाना । दि प्रना न मोद समाना ॥ 
छत पेन अगरी बता) राम पिवाह उदछाह अषाता॥ 
खत रह सगयुक तीरया । मगर बधु ठ बार्कं भीरा॥ 
भरत राद्ह्न सखन पठे । प्रथमा अविं ते जितं जवि॥ 
एके सखा तव॒ पच॒ जननाय) खरि सहित परते ठे आयो ॥ 
सुनत खरि धये दोउ भं । राजसमाज पिता दिम ई 
कृरि वन्दन तिदय अतुराने । र्टपट अक्षर वचन उखने ॥ 
पिता विदेह पञ्च किमि भयो । घनन देतु हमरो चित चायो ॥ 
अही देह ॒मंगय _ सना । कोन देश मेरे दोऽ भाई ॥ 
कटां विदेह दत जे अये) प्िनसे मिख्य दम सुख छ्ये॥ 
दोह-युनत दुमारन्के वचन, दीन्द्मो प गाय । 

क्यो नाय रनिवास्मे; दनि खार सुनाय ॥ 

चो पाड । | 

पावत पञ्च त्व उठि आह । वचन खगे खोरि दोड भाई ॥ 
बाचि सकर मिपिलापति पाती । पुकके युगट बधु सुखमाती ॥ 
पिति पाणि महि बोरे वाता । तात च्व हटि हम्ह षराता ॥ 
जनके जनकपुर कव पग धरिहौ । राम रषण खि कव सुखभरिरौ ॥ 


राम्म्वगुदर (4) 


ल्द नुमन्दराद्य | तीन वेध मद्री मिवा 
त गेय जनड। मियां धा दृष द्रु द 
नृप दृत बृ । गु ययन नयन नर छह 
मनि ठट बनाई । निन नयनन दव दार भाः 
पिरिली मिथरापनि पानी म्‌ छ्विमागरि उद्रानी छानी 
ग्रा जनक भूपति व्यहाग। निम कुमार सम गरन्यो माग 
पनि आवन मन शिश्राम्‌। जम जग वाच मयस प्रकाम्‌ 
हाय विवाह सनातन धर्मा । अचरज लागत सुनिधिन्नु कमा 
दहा-तान मिथिलानाथक; धावन परम सुजान । 
सन्य सन्य वृत्तति मयः मामा कण्ट खान ॥ 
कतरन्‌ ) 
इत्‌ हूतो जा भान प्रन परच्मदीं जानि 
[इका भयक्गी सा कोनविधि पास्योद 
जान्‌ जो सहमि सनि ग॑क्नस किदानी कान. 
मुनि मख गसि सो निशाचर महाग्यो ह ॥ 
फटिक फरश खेटे कर न नारी कठी 
गृतमकी गेहनी सो शिया त निकाग्योहे 
भन रघुराज सची भापो तिरत दतः 
भूतपति धनु मेगे पत तीरे उार्येदे ॥३॥ 
परय कदो ज्‌ केत्‌ जोट जान्यो मिधिख्शः 
कृतिं धौ जनायो है कृषित्ति पटं दोहर । 
कैसे रगभूमि जाय नेकं ना डराय मनः 
मीके महीपनको मोस्यो कैसे मोहरा ॥ 
भने रघुराज दूत छमत अचं रोरि 
तोखि पिनाकीको पिनाक सुने शहर) 
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५५८) ममर पवर 


ननक उद्मद्य व्याह छटा छमा छाहमीका 
किक ग्यजाट हाग्‌ छटा छहर ॥२॥ 
दादा-अप्रभ भृपक पचन सुनि, अति विस्मय उर भानि। 
जारि कैज कर दृत दार. बरे मज्ल वानि ॥ 
क्विन्‌ ) हि _ ॥ि 
महागन सुनह्‌ महीप मणिराकेकरे डावरेमजोनएक सार्वेरोकुमःर रे । 
नोरयारोषुधनुपसरोपरेगभूमिमध्य मोग्योमदिपालनकोमदेशमाग ३ 
रधुगनप्करटेसमानकानेहारतही मिथलाधिरजदियोप्रणतेरवःर दै | 
पूषनप्रतापतीनभिषनप्रकाराकीन्द्य कसकरेएकयुखसुयक्षउचार हे ३) 
पा ताइकाकानाका उटडरतेहते गयोपथदीमेपरितासुभरभःा हे । 
रसिकनुकाशिककीसायिजगमारहग खवनकोकरेनेयमाजद्वरपटा ३ 
रषुराजराजमणितारयोनारिगोतमकी रेगभमिभृपनखरनखरखेदा ३ । 
दीपकटेपाणिमेपतंगकोपेखेकोन विरवयेविदितमापदीकोवरवेरा है ॥ 
दोदा-तुर्मादि ख्यो अचरज सुनत; सो सति अष भुवार । 
दीप करत उनजियार षर, नीचे रहत ॐअध्यार ॥ 
धन्य धन्य तुमं अवधपति, को नृप आप समान । 
मिनक पृत्‌ सुपूत दोउ, राम रछुषण यख्वान ॥ 
चपट | 
चर्हु नाथ अव सहित राता ¦ देखह पत सुएत॒विष्याता ॥ 
म्री बधु सुभट सरदारा। च्छे सग सव सैन्य अपारा॥ 
सुनि दूतनके वचन नशा | कट्यो वचन करि प्रेम विशश्च ॥ 
तुम नीके निज नयन निहार । तनुते कुश इम इम 
जवते गये ठषण रधुराह । तवते आन सचि सुधि पाई॥ 
नृप कह दोउ सुनि सुहं अनुकल । सोई मोक सुद मगरमुला ॥ 
दूतन क्या कुश दोर भाई । उन्दं देखि अष कोड न दिखाई ॥ 
हि | नरेश बुखयो । सो सनि अतिञर्नेद उर आयो ॥ 


गृनृञ्उवुषृर | ५५१५ ) 


ट _ वद के सकल कमरा | उनी का मव विभव हमाग॥ 
नदि कश मिथिल करम । जम्‌ व्िदह वणन विधि बर ॥ 
मजिकग इन रनि निवापा। म चचिं ग्र हान प्रक्रसा॥ 
पुन अवश सुमन उखय। ह कानमे यन मनाय ॥ 
दहला सख क सभिरण, वमन्‌ तुरग मगाय 

याग्दि लन दहु दनः परवह नाग चदय 

चच [प्र | 

मुनि सुमंत शाक्त त्रप कग । स्याय विभ्रषण वसन वनग। 
ध्श्यो चारिहि चारन अग। कंद भुपमाणि अति अनुगम्‌) 
टन दत सङ्कुचत मन मोरा।जोकष्टुदरहख्य सव भग। 
नपृ पुनी खरि नाई । दम जनु गय फर म॒न एई ॥ 
मज भया अस पद अपाग्‌ । वहि जन्म जनु र्ट कुमाग। 
र्ण जन्म भरि इम नाहीं) भार कहा किय नुम पी) 
पान एल सम यह कटु नाई । टीने दत सनद समोई। 
दख दृत पट भषण भूरी) वार्ण कही पमरस्‌ पर्‌) 
पहारान अव माफ करीने। यदी इनाम हमरि अ ईनि 
ध्मधुरंधर धुव अवधेश्चा। हमरे श्िरपर आप मिदरा। 
गेगभूमिम्दे जते नाथा । तोर्यो शमु दुष रघुनाथा ) 
तते गहं किवाहि ङमारी । यह डीन्दं हम सत्य विचारी ) 
दौहा-नस हमार मिथिरेश प्रथु, तेसहि प्रभु अवधेश । 

प कन्या धन छेत पँ, हमको परत भदेश 

चौ पारे । 

अप॒ कि एत मँ निज काना । दिय बहोरि पट भूषण नाना ॥ 
फेरि समंतहि पचन सुनये।का वाकी जो हम नहि पाये 
समधी रर राम नमाता) र्दे खभ अस कोन सवातत \ 


। 
। 
। 
। 
। 
। 


( ?,* समम्वयवग ¦ 


जयनं छ्य लषण अर गमा । नवत ट्गृन न काड अभिरामा ) 
पुलि ठेव कञ्चटपति आई । सचिव गय पतथ भोति अवाई। 
अय पग्र इनन अभिदापन । सम समधी निरखरि इकञमासन । 
मिलया नमर उद्मह अवाता। क्व दशहि वधर वगता 
सुनि भुव्ाटमाण दूतन अनी । आन॑दं किव भर्‌ हग पानौ 
क्या स॒पंतदि दरग्थ भृपा दूतन इरा देह अनपा 
सकट भति कीन सत्छय । ख्दं सकट सखस भिनसार 
प्रमु निदेश अप्त सनत सुमन्ता । दृतन चल्यो द्वय तुसा 
अति अनुपम अवाप्त दिय कास्ता । जह भया पथ भति सुपासा ॥ 
दाद{-करि भृपति इतन पिदा, पिया सभा बरसात । 
भरत रायहन सग र, गय साघु रनिवास्‌ ॥ 
चपट । 
करस्य सदन सिधरि । तद सव रानिन भूप ईकार ॥ 
है आश्षन आसीन युबा । राम मातु कंद वकि उतासा ५ 
वटे वचन अभीर वारे । नहि समात आर्गैद उर मारे ॥ 
पावन चारि विदेहं पढये। रम खषरिक खत ठे अये 
आईं यद सर्न॑दकी पाती । सनिके पकर युडावह अती ॥ 
सप कहि भरतहि कद्यो सुनावहु । महामाद मातन मन खव्हु ॥ 
भतं वावि पथिका सुनाई! सास इक किमि कडिजाई। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


। 
1 
॥ 
॥ 
॥ 
|| 


रम विजयं चुत राम ककर । सुन रनवाक्च उखाह अथाह 
छनं तय सगा मगर गावन । एकं एकक्षा कष्ट न वताषन्‌ 
भरस्य भवन्‌ संख जव न समाना । उमाइचल्याजतमिपिकट्गाना 
रम मतु उत तरत क्िपाई । रगनाथकं माद्र आई 

कर्‌ पूजन्‌ बहुविधि मन्मना । पुखहू सवं सख शारगपानं 


क 


दहि-उते समता ककय; प्रममय्र सन पाह। 


नामम्यमर् ( ¢ "७ ) 


भ्याहमाज मानन टमी. बाल्या कृटटगुमं फाटि ॥ 
षड । 

द्रत वाम नवास सिवाय | गजा गनिन खि मख पाय ॥ 
तृप गानिन यत क्रिया प्रणामा । सारसिप दीन मनाग्‌ लामा) 
रगनायक्ो पूनन करक । कजिस्या आह समुद भग्कि॥ 
कागट्या ककय मामा । गुस्सा गरा उरचन विचा ॥ 

ह भया सुख क्रपा नुम्दरि । हिय नदान पर्नान दम ॥ 
रदश वपे वस मम उर । करन भीति ता गर ॥ 
केटि विधि म युनिमखरखवार। डरे न गजनीचरन निहि ॥ 
कमट्हुत कोमुट कर नाका । हर धनभग सनत किमि नाका ॥ 
साट करी मनि उड़ दिखाई । भय बिन राजसमाज रञ्चाई ॥ 
तय याट मन विर्दभि सुनीञा। कृपा सक्र जनह जगीर ॥ 
रपरुकुखके यकर कुमार ¦ काट्षरकं रण जीननहारे ॥ 
रानीकष्टुन करहु सद्र । ञवकििह्‌ कारन मन दह्‌ ॥ 

दांरा-कदी कोय केकयी, गुरु जस देह यनाय 
म्याहचार तस वद्‌ विपि. केरे विशेष यनाय॥ 
चेष्ट्‌ | 

तव गर्‌ क्यो सुनह महरानी । इख्टेवन पृनह सुखदानी ॥ 
इते गीत मङ्ख कर चारा । हई सरित विधान अपारा ॥ 
व्याद्चार ओरौ र नेतं ¦ मिधिखारमद्ैदं जपतत ॥ 
तव दशरथ गुरु निकट सिध । वंदि चरण अस्त कचन उचार ॥ 
नाथ सभामहं सचिव उुखहे । देहु त्वराय रनाय सुनाई ॥ 
कारि पयान जनकपुर हों । सजे वरात चटे सव कई ॥ 
सुनि नृप चासन तह्य इमारा । गयो राज कारन जागार ॥ 
बोत्यो सचिव समन्त प्रथाना । अयि मजीगण पत्तिमाना \ 


त 
(५ च 


प ) रःमम्बयधर्‌ 


दिय मनाय नखा निदा । काल्दि कच द तिगहुत दञा ॥ 
गुम विवाह बगन मुद्ावन । साजहू सकट साज छि छत ॥ 
मची सभट वधु सरदाग । रषुङ्कख्कं सव गजङुमारा ॥ 
साज सामि मातग तरंगा । शकट पार्की तखन सतंगा ॥ 
दाहा-पामि सानि आवें सथ, सनि दिख्यात वरात 
गाधृटी वदा विमटः चदि दे नृप अवदान । 
न ज जिरि अधिकारम्‌, सावधान सष रेड । 
करी ज॒ आलम्‌ काजमः दैडनीय दइ साई ॥ 
अम निदश नरनाथकाः साचवन सकष सुनाय 
भरि हृटाम निज वासके; गवन कियो मुनिराय 
छमय गये मिगर नगर, राम विकाह उख्ाह ॥ 
घर वर मगर गन तियः र्मा करन भरि चाद ॥ 
छन्द चावला । 
शस्या केकयी सुमि ओर दशरथ सनी: 
पूजन सर्गा रमगनाथ्काो इश्च गणे भवानी ॥ 
इष्देष कुख्देव देव वन ग्रामदेव कहँ पने । 
कुशर रुखरि दटहिन दृख्ड कर्द मन अभिलाषा पनँ ॥ 
कारजे करहि नारि सथ निज निज मावहि मगर गीता । 
राम जानकी व्याह गान सुर दश दिक्ि कराह पुनीता ॥ 
2्यंजन विविधं प्रकारनके रचि नाको जेस योग । 
ते देवन्‌ करई देदि तोन विधि पटि पदि मेजन भोम । 
फूटी फिरत्‌ राम की माता नहि सुख उररि समाता ¦ 
दरार द्वार देवन को विनवति कहि कहि मजट वाना ॥ 
गुरुजनको अभिवंदन करती सहज स्वभाउ सयानो । 
रग भरि देखब दुटहिन दरद्‌ तुम्हरी पुण्य मारी ॥ 


गामम्ब्ग +. 


पद परन्यमाचम्द्या सवध्पुर चद्रन्यपर नार्‌ ग्ननो। 
कार गार कार आावरजाव धाम धाम मच्च); 
धरम धामपुर श्राम धाम मह का्ि गन पयाना। 
अप सनि ग्न करट साजरि पट भृपण विधिन।ना॥ 
दापावलय दव आद्य मदं भवन वनाग्न न्ए्टर | 
करत वगत नयाम भागी नाद नयनमर्हं नर्द 
कगटि विनयपुरजन दवन मां सपदि दाइ भिनःरग। 
चट वरान गम व्याहन हिन सासु बजाय नगा ॥ 
परी खरभर्ग ताहि उरग केर दर्घग लग्‌ । 
कटे टदवर्र मटि कवेर क्व प्रभु करा सयाम ॥ 
गम विवाह प्रमाद पारजन ददि द्विजातिन दाना) 
कम्डि जनकपुर जान तयारी नारि करहि कटमाना ॥ 
वाजि ग्दे वर वर उह वाजन ध्र कटश प्रतिद्राग्‌। 
नोवत ञ्जरत राजमंदिरमर्ह नादिं निकर नमाग ॥ 
गायक गृण गावहिं गुण मित मजर राम सहाना। 
अति उत्कपं दषं वर्ते तीन आपकी ताना 
करि नर्तकी नतक ननन सतन करि विध नान 
विरुदाव्टी व्इतं दीनन करि रुरवेञ्च उखाना ॥ 
कहँ रथ चक्र ॒दोत वर वर सव नदह मत्त मार्तमा। 
कर खय देखन शोर मच्यो आति कोर नहि दीन उममा। 
आये ज विदेह के धावन परथ पृथक तिन कार्ड | 
सनमानी रान मुद्‌ मानी स्यि कुक तिन नाह ॥ 
पथक्‌ पृथक पुने अवध प्रजा सम दतनक सत्रि । 
टेत काकी कषक वस्त नरि अपनो धमे विचर ॥ 
वटी उमंग अयोध्यावासिन क्षण क्षण रयु मनपरे। 
वेगि दिखार क्रपा करि रखे छषण अर्‌ रमे ॥ 


[मरवदतर 


= 

त 
५ । 
८ 

॥ 


राय्॒म्‌दन अति ह{पन नयन नीद विभगई 
करहि मातनसर पातन कव दंखय दार भई 


(नेन 


| 
| 
विधि द्वी उवेन एनत करत वगत तयामी) 
| 


8 
- 


१४ 


+ 1) ५ ) र 


क 


माणः भषण पट बहु विधि सन्मानत भिषुगर्म | 
गम विवाद उञ्हहिं आनत उनतत गवन उमंगा 
वचनं परस्पर विषिध वखानत परानत चित रति गगा | 
पन कह जानतं [जय धनि धनि भान इख समाग ] 
दान दत विप्रन परिय सानत ऋनत सार अमारा॥ 
वरि यगनिन को पहिचानत सन्मानत परिवारा 
नटि आनत नदह निज नयननि होत भयो भिनसाय ॥ 

दोदा-त्रह्म सदरत नानि के, उख्यो सु कोश्चल्पाङ | 
प्रानकरत्य निरवाहि क; करि मनन तत्का 
सथ्य प्रदानादिक कियो; रंगनाथ पष वंहि। 
रि विभूषण वसन वर; वेञ्यो सभा अर्नहि); 

च्-2 वत्ता | 
अन व्रजा महाजनं स्लुभटन सरदारन ख्व्‌ | 

पार नान पद्‌ सभ्य सजाधन कोडख्पाङ हकारे ) 
आय सकट सभा मंदिर महं दशरथ राज जहर 
सहितं समाजन यथा योग्य तिन प्रतीहार बेडरे ५ 
तव सुमन्तं को १३ तुरन्तहि गुरु विप्र उख्वायो । 
रम कान को कान जानि तहँ सुनिवर हरर आयो ॥ 
पद्‌ अरविद्न वेदन करके कनकास्तन वेययो । 
जज जनकपुर चरुन चाय चित चारू निदेश सनयो ॥ 
कनक रजतके रते खचित युत रौन तपो मवार 
बर नण्तारनक। अख दश्च इजार गन भारी 


31) -«1 ५4 


गामम्बमृवः ( 


गग ठेनक चाग उन्नक भषण कनक्र समाग । 
चट दुग्द बिह कट क मिथि मंग हमार ॥ 
पंचलक्न अनि स्वच्छ माज क गच्छ दन्न सवाग ; 
मन्मथ करनं मनु तान टख्न्नग्यपय परम्रि तयाग) 
अहाद्‌ दश खश्च पयाद जड नख जिर मार । 
चटटि विख्यान वरान संग मर्ह जिन स्नान मुर जाह 
वप्‌ उक्ट अरू उटजः वंद खचर खचर खास । 
ग्न जाःख्की विक्र पार्क तिमि नाख्की कस्स ॥ 
पुटप विमान समान विमानहूु महा यान मनहारी ॥ 
तामजापमर अरु तस्त रमान्हं चट समान तमारी । 
चररि धनिकं सव अवध नगर के अवे खपे धन टीने। 
खादी रत्न विभूषण संयुत बड़ ख्घु नवर नमीने । 
साजि साजि सव सा समाजन चख्हि अवधपुरवासी । 
आरहु जाति ज्ञाति सम्बन्धी ख्हु वासे छ्वि रक्षी ॥ 
रुकुट्के सव राजकुमारन स॒कुमारन उद्वाई । 
वरात संग करि सादर निरतो भवन पठटा{ईं ॥ 
देवखाक ते गन्पर्वन को अरु अप्परन उुखई। 
मरही मंग सुखिन सुखिनको दीन प्रथम चख ॥ 
ज प्रिय गायक खायकं सथ विधि नाटक कमे सुजान 
नतक अरु च॒त्यकी अनेकन करनारकौ मदाना } 
[रह जगके विविध गुणीजन सेगहि करहिपयाना । 
पण्डत राख अखण्डित मण्डित संसदि सपदि चराना॥ 
कृविकोवि३ वन्दीजन सजन सद्द सखाअतिप्यारे । 
परिजन पुरजन गुरुनन रुजन चं स्वरूप सवारे॥। 
ट सपन्त वपतन भूषण वर यथा योग्य सवकारीं । 


१ 


व. 1 


१ 


८२ रामस्वर्यवर ; 


कानिह वम्नु हीन नदि काडग्ह वगत सदाहा ॥ 
शिपिक्रा सशव नाम गथ वाहन वाहन हीन न दीन । 
चदि वजार अनक सगदं कानिह्‌ वस्त॒ न श्ीमे॥ 
जितिर अनकन भति रम बहु फनक रजत जरतारी। 
तिमि नपथ्य वितान विदाद्वहुरविश्चशि समश्युतिभारी ॥ 
राजासन अष्‌ वििध सखासन गर गुर गिटिमगटीचे। 
टिकफरश्ञवव्रदद फरश वड्‌ सुरभित साच्खनसीच। 
सभास्ाज स्व सखद सजावह करन देत व्यवहारा । 
भाजन भाजन चट विविध सव होन देत ज्यवनारा॥। 
चारहु कुंवरनक विवाहकी क्षामी ठे चय्ियि। 
कोानसमय किटिभतिईश गति जानि न जायन्नतुस्ियि ॥ 
जत चरु वरात अदधत आवत अध प्रयन्ता 
तयते विमुख जाय नहि कोञ सन्त असन्तं अनन्ता ॥ 
-एक यान गुरु देत वर, एक हमरे हत ॥ 
अति उत्तम सव साज युत) जनह द्वार निकेत ॥ 
माकंडय सनीड वरः कल्पंतायुष सोय । 
देहु तिन्दे स्यन्दन विद्‌, मागम प्रम नहि ह 
कात्यायन नावाटि सुनि, वामदेव मतिमान्‌ । 
रथ दीजे सव करै बृहद्‌, अणि करदं पयान ॥ 
ओरह्‌ ऋषि सुनि दविजन गण, अमि करहि पयान । 
चरु महाजन मध्यमे, पुनि मम्‌ गुरुको यान।॥ 
वीच बीच सना सकटःनिज निज वृद अनाय 
चरि सकर सत पंथ गुनि, पथ पयान सुदाय ॥ 
छन्द चबा, 


सवके आगे सुतर सवार अपार गार बनाये ] 


ग [मनस्वुप्रर ¦ (^ 


पर जमृर्क निन पाटिनपर महिन निसान मुरयि॥ 
फ़रि चख बाजी मेडन करि मज स्वार प्रवीग्‌। 
राघ्चुशाटः तिनक माधि माहे चटि बार्जा ग्णध्ीग ॥ 

गज मंड पुनि चट अग्वेडल वधय हाद अथर 
रायुनय गजम स्वार दह भग्न चद उभकारी॥ 
पुनि पदर्क भीर चट मव बन्दन वृन्दं य॒नाड। 
वृण वणक यूथ यथ सव सायुध मन सटा ॥ 
जन वणका यथ वण सोई तरह तहं रह नान । 
गजर्मंडर पीडि रथमडलर तदै तुम राहु प्रधाना॥ 
तिनके पछ पुरवासी स्र॒सदित महाजन नाना । 
सभ्य सभासद आरद जन सव चट बजार महाना ॥ 
गुर उसि अम दम तिनके अनु ठे परिचर प्रतिहार । 

हि गतिमेद न गतिद्रत चख््दियदिविधि चखनविचास॥ 
चरुटि निषादं राजसनके पि छे निज सना) 
साधन करत सकट पतुननका कोर कि कटं ग्टना॥ 
उट जट वडवा वृषभादिक इाकटादिकं भरि भारा । 
चररि निषाद राजके सेगमे वाख्क वृद्ध दारा 
यहि विधि चे वरात जनकपुर वीचि चारि सुक्ामा । 
यतरकरहु यदिविधि सुमन्तक्तव चतुरसचिव त॒व कामा ॥ 
अहे मुद्ूरत शुभ गधूरी चटखन वरात इयसा । 
ताते आज तीर सरयुके होय स॒पास निवासा ॥ 
यहि विधि शासन दे सुमंतको उटन रुगे महराजा । 
जायेचारि विदेह दूत तरह त्वरा करावन काञमा\ 
कोराट्पारु कमख्पद्‌ वंदे कहे कमर कर जरी । 
गवन विव अव नृप राउर आख्सख जनीन थोरी॥ 


( ४) रामम्वयेवर 


नव पनिक्रद्या विरहीसिगरुसा जम अवविलम्बनरिकाजा | 
जमनम मादि वगवत धावन नसतक्त खयगति खाजा ॥ 
ननसों पुनि कट्या अवधपति माधृटी जुभे । 
चटी वरात जाय सग्य॒ नट रदिह अख नहि चल ॥ 
जाह दन दीज विदेहका ज्चुहि खयरि जनाई । 
चोय दिवस दरा कर्हि दम मिथिलखपुरमहं भाई ॥ 
| 
। 
। 





निके दन अकत सोद रहि चट तुरत तिरहृत 
गय दान मदेर दडारथ इत वात्या विप्रन पता 
हय मय भृमि कनकपट भूषण धनु धाम धन वक्षा 
क्रिये दरिद्र हीन जग याचक गम दपण उद्रसा। 
फार गीत पग कंरवायो संयुत वेद विधाना 
कोंञ्चल्या ककय सुमिता तरप रानी तदं नाना ॥ 
रंगनाथको पूजन करकं गोरि गणाहु पूजी) 
कृरिके सकट शगार सहचरी रति रंभा जनु दूनी ॥ 
वन्दं वृन्द युवती तरं गावत ममर गीत स॒रीरी । 
चरी स॒त्तिका छन सरयु तट आनंद्रटी गीर) 
वन्या कनकंको महामनोहर मंडप रत जडीसे । 
मनो मदनका सदेन अनपम सुर मुनि चित्त गडीले । 
छ विधिं युत सरयू तट ते मृदु गावत मगर मीता। 
ठे आईं मडपि मृत्तिका परिचारिका पुनीतः ॥ 
कोशस्या कैकयी सुमिता कियो व्याहको चारा। 
इदेव कुर्देव पूनि सव॒ आनंद भयो अपारः ॥ 

दोदा-खेर भेर माच्यो जव, सुंदर सजी वरात। 
गोधूटी वेला सुभगः, आहे अति अवत ॥ 
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गुरुवसिछ आग्‌ पमुधर पा रद पा । 
सोटन मनहु देवगुरु अयुत दद्‌ अरः यतया ॥ 
यहि विधि चारू चक्रवर्गी चर चाड सक पथु धारा) 
भरत राद्चहन सने खड्‌ तदै सदर युग मारा ।\ 
प्रथम वासिष्ठ चटाये स्यंदन दश स्यंहम नय राॐः) 
टमा ताप तडपन तिहि सवेखर परया निजात व{ॐ 
भया सार थप निन रथम मणेममः अ मन्‌ छटईं ) 
आट जाट वाड रथ नोडदीरन स्न खञ्{ईइ ॥ 


41 9 
भग्न गयमदन मुमन काकः वदव नम्ञ 
सन्‌ चनव जान्‌ भाति टम प्रथमृहि ।३व नदा! 
क्‌+ अभवः सिगस्यन्दय पद नीनर्ह मच न्ना 
ग्पिरन उयगण भग्न सागगण म्यगण म्या मम्‌ | 
यर्ट[ वगर सवधरपुगय नवकरि ईदा ५ 
नावम्‌ ग्न चरन नागन जव करन अपू | 
सकद सवधम नि सनाद मावहि मंगर गन 
दुटह दञग्थ ना यदं ईटहिनि अर्ह्‌ सीता 
छट र्लं मदरकुपर मव उ्ाट्क संगा 
क्षणं अण ्षनि््ईद नयन चद ्हि चंदट चास नुम्मा 
कुट कनककुडन्ट हिय हाग्न पीन पोञाक सवार! 
पट्का पम्‌ छग छग क्षिति ह्रं युक्कुर जन्‌ नम ॥ 
कटं धूवविकदट्‌ कुडव वानन गजकरुमाग । 
मक्त असि कटय दिखापिं रिपुहन पाय इजाग ॥ 
चमक नजा यति तजा मजा क्रं मखम । 
रजा रजा क्य करना मिन श्न संममि 
वृज्‌ ! नरान बृन्द वृन्दनमह्‌ फर बृन्द नस्राना 
जद्म(र उव सम सोहत रिपुहन जन्‌ मववाना। 
यरि विधि चस्या तुरद्ममंडर सुतर सवारन प्ठे। 
राले जभिखयि अपने मन राम ख्ख कव जादे । 
नवयःवनकीं रसति अरुभिमा तिमि बीर मुखः खर्ट । 
गेरि बरन सन शोभा जनु उदित जमित उड़मारी ॥ 
दोदा-छः छथ छयर सवः क्षण क्षण सुखवि अच्मम । 
सितिनायकेके छोहरनिः इटति छट रुटाम ॥ 


६ 


रमस्वरयत्रग 


दन्द चाक | 

वानीमेटन्दय क पौ पुनि मटन चन्या गदा) 
मनद प्रन पुरवा पावत उद्य स्याम वन व्ृन्डा॥ 
वरग्न वृद्रन मरन्न व्रेगजदहि दारक वध मद्रा । 
म्‌ सखि स्याममव माव उभयन।क्द्टपि माद) 
नुग [वृनृड जड फटकागन माकर श्टिद पुग्टकरी | 
मनट सयाम वनमडन्टरमदछवि जग सणमंप्नणदटका)) 

| वाहिग्हददमके टमं समिन बारी 
मनह्‌ विध्य मदग -शृट्धनमं मुम मदिर शविका्म ॥ 
दटन्का इनकार मची नरह वन वला वहनान । 
नदन नागं मात मम जानें दिगदन्नी मङकचान ॥ 
रधुवंजी साटन अष्मा सधुर सनं सराग | 
जग्हु भृग् यमि कमृपानिं केतने राजदुमाग ॥ 
ठार करग्वा कमर स्यन्दे कमी केमगमर्ह ट) 
समन कन्‌ सुच्छ कर कृगन उग्माट उग्माल॥ 
मन्द्‌ मन्ड मय चख पथ मर्ह हसन उनःत बगनी) 
एकं एक सव सकार सम गजनन राज सनात । 
ट्टत पथ तस्नक्रा छा खगन ₹ह[द दररे । 
मत्त मतग गड मंडल मंडर मिदि करि चघरे॥ 
शडंजय गनेन्द्र गनमंडट मिमे आनन भार । 
र[जकुमार सवार भरत तिरि राजत जन मनहारी ॥ 
प्रसादत मनहु मयङ्क छदेत खईयाचर कर पसरा३ । 
सकर चट शृद्धन पर सोहत तारागण ससदाई ॥ 
गजमंडल के पठे सोहत रथमंडट नटि द्रे । 
वणे वृणे वानिनकी राजी राजिरदी मग्रे ॥ 


क 


+ 


क 
{ ~ < ९. 


ममट दयाः सम्दाय मभ्यनन मनन सुकरविमुतःनां। 
चद्‌ सकर स्यंदन गमन पथ भषण यपत नना ॥ 
एन गतरयीर भग्प्वादन की मुणुय चा अपमः 
चमददधि म पर्न कुन्ननकी सिधु नम अकामं) 
ग्म इन्ट पी एनि मादन परिकर भुपि कम । 
कृनक ठंड करम गड हजारन गन्नन शार उजग्‌ ॥ 
टाटक क छर मटर कग पेचानन आननक | 
धर कन्थ मरनं अनि मृदरर मवध जनन ज्वानन्‌ क्‌) 
मद यृष्टप विविध प्रकमन छमी हनारन दाधा) 
पीत वंद पृट्रिपटधूतण्‌ च॒न जशन प्रयु साधा॥ 
ज मय कडा नग्डक्‌ गमन गम वगता । 
कट करन कदटुत्य केटनमं कुड कान महाता ॥ 
यग्‌ स्यंदन मवार साहन्‌ तहं टिगम्यंदन स॒निगहं | 
मनद दवनायक सम सान वाचस्पाति सुखन्भडं ॥ 
चारि चमर चहँ जार विगजं छ्च क्षपाकर चछज। 
अंखपान इव जानपद युग विशद विजन वह्‌ भाने ॥ 
विवि क्रिनाक परमव्रभाक पटर विपुर पताक 
निन ताके छक सरमानस असञ्चानं रपि चक ॥ 
कृ[जख्पति पी पनि गमनन गजनं गन निषाद 
स्‌ भग निपाद भटनर्का हय चाड परिगत विषाद्‌ ॥! 
ऊंट नट ठ्य कटनकी भर साजक भारे । 
खर वृपभ्‌ अनक जातक ट स्व साज सिधारे ॥ 
यहि विधि ची वरान ननकषर अवध नगरने भारी 
कुरार कटि दसि रन खपण का एजी माञ्च हमार 
सोरग-उड धरि तहं अरि, परि रह्‌ अनिद्रय | 
भरर गगनस भूरिः; भृटि गये पथ मगन चर। 
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वस्‌।यन्‌ वविधं सिनं वें धृवृन्द्‌ हका 
नेम्‌ 14 वृचा आया पडाव जक्र्या वमव (नहा 
पमनसर्द दह अगवान पख कारि छख्डतन जनपद मोर 

अव ईखि दृङरथ सावी हि टगृत स्वगं थार । 
चट {ऋ रसन करनं समरथ जह दयार्थं साज 
कृ कन अचरज ताहि निहि जग्दीससुन रघुराज। 
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मणिः के मिक 


{ ० ग मृस्वयतग 


अव चन्द मेगहि मेग वर्पन मुमन पन हग्पात | 
मुडि आन आयि काम नयन हजार ख्ख यगन ॥ 
यटि विधि सभापन उवपनि ट दवगण नभ्‌ साय ) 
स॒गभन्‌ सिट कन श्चाएि मृद वपत दसुम समुराय॥ 
नघ कटी करोडट नगग्नं मान माहि बगन। 
तव भया वन भोर मानर्हं मिध द्रिनिय दिखान॥ 
उटनी अनकन नम्ह नेग नग्ग नम्ह नृग्म्‌ | 
मानमगण रि्लमार कच्छप नावे ग्य बह ग्ग्‌॥ 
गजन्‌ रनन भृपण गनन जट गम दग उमंम्‌। 
ल्वु व्रृहद मीन अननत पदर शंख शंख सरग ॥ 
वाडव अनट्‌ दञगरथ प्रनाप जट कोराख्गय। 
उनी मगन की अवलि सनिशानगण फटगय्‌ ॥ 
वहु ऊट जृट सुवृपभ खचर पिविध नख्चर जीव । 
चह मोर वाजिन चोर सन्य टिलखर जोर अनीवि ॥ 
जतिशरय अपार वरान सिध विख्यान विव सहाय । 
ङ्खि राम पूरण विधुवदन किलना अधिक अधिकाय 
सोरटा-पटि विधि चरी उगत, रघुपतिं व्यादन जनकपुर 
सर्य तट नियगनः म्रपनि क्या समनस 
च्छन्न कमरूप | 
अब भाज आधिक न जात वनत मुकाम सर्य तीर । 
यह परि वास सपास सव कँ जह चरि सव भीर ॥ 
स॒न्‌ सचिव मन ञभिखाप प्रण कियो मोर मुकुंद । 
साधक सकट गुरुक कृप! हदे अनेकं अनंद ॥ 
तुम॒ जाहु सेननिवास्ष करवावह सुपा समेत । 
हम चख्व पाछे गरु सरित नहँ शिषिर सरिस निकेत ॥ 


रमन्वुदतर ` ¦ ७३) 


म कटि विदाकार मयि कटं एनकन्धा भप । 
मारि मन न्यारी निर कृपा फन अनुख्प ॥ 
य च्या मुय सश रात चिवाह पग्मरख्यट । 
त कपा मरम यल य्‌ मर [शनम शे ॥ 
दस्वह्‌ खाकरुन मवदात मुंढग उभ जनाव वच । 
दिथि कराम चाग सीनकंट विग चन दिग्वान 
यट उकुन मुच मक उभ मुदं आविक सगद्राव 


# 


खभ वन दक्षिण जर वायम टव जर सुद गाव 
पाय नकट का दग्ड सव चद द्ध दिट्प क; छ 
सनक ययं मुगंप टसगन मुपीट पवन प्रदाह ॥ 
धमि कुभयिर भरि मटिट वाटकः संक न्दं गर । 
दसी एम्‌ वह य मर्ह यर जकन खद विदारि ॥ 
टवा दम्डं उह वार दन्द्र आयार सीर ) 
मुर्भी पियावति वन्ध सन्मुख ट्ख सट ॥ 

| 

। 


(न त 


र 


५ 


ई 


र्‌ 


ई 


|, 


भौ 


फर फिर मुजाय दहन दिख सरगमार याचाक्राटय 

मनुःया सक्रट्वनाय याभ्‌ तुते क्रपा फएदिक्कपार। 

थहगन क्षेमकरी सुमस्तक उपर मृचक क्षमं । 
स्याम्‌ सुवामा वटि तरुपर ख्ख जन भरि प्रम ॥ 
गुरु गवन करते भवनत दंखे स्वे दधि मन । 
कृर छिद्‌ पस्तकं विप्र युग जष्वानि सुधमं घुरन ॥ 
अति विद मृक्षप सदर यरपे किये मृदर्गराज । 
छाया फ वन गगन उभ दग्डार जनु सुग्गज ॥ 
अव्र उडन ईसावली भद्‌ पिम ताग्‌ नानि । 
अति मन प्रसन्न प्रनानिके निचि तम न भूरि उटाति ॥ 
यर्‌ सकर रारग्को क्रुपा फट सुनहु व्रह्मकुमार । 


गुमम्वयुवर 

सवथ मरि निदज अम मिथ दन वुल्यप। 
नवन्‌ चचह कखन नगगन कायर वगय ॥ 
तवन मृभानन पान साम्या दिया नुम जाय ) 
जा चग चच बगनका सा सद्या मक उयय ॥ 
ल्घु मनुनर्हक। संच क्रियह्‌ विमंचभ्च न डाय । 
अ राय दम जी जासन नाथ तुममम्‌ दाय ॥ 
मुनि माचि वचन विचारि येप विदेहक व्यवहार । 
मिथ्य कग निदञ जस नस रमर का स्वकर ॥ 
मस कारि वमि चदय स्यन्दन चट्यो स्यन्दन साप । 
याजन अय निटि समय वानन विविध सुगन कट 
पश्व किया निहि भति वणन तनि मति वगत । 
गमनी सुमिथिला पंथ गहि करि धरि धुंध अवान्‌ ॥ 
मानहमहीप निनर्कुवरि व्याह विचार अनतिसुखमाति। 
मिसि रणुके विधि टोकको विधिका निमंचण जाति ॥ 
सगर नदी नरे प्रतंञे मग रहे जर भरि परि) 
आगे चलत ते छ्डन जरु पा चरन त धुरि ॥ 
पापाण पररि जे पंथमर्है ते होत रेणु समान 
युग कोको विस्तार भरति वगन करत पयान ॥ 
दोदा-जर्हेत चटी घरात मग, जरह पुनि रद्य निवास । 

तंर हय गय रथ मनुजः भरे चर्त सहस ॥ 

छन्द गीतिकच्छा । 


कारि पान सुध( समान मटे प्यास नपेर नीरम्‌ ॥ 


आये वसिष्टसमेत रणुकुख्केतु जव्‌ तिहि बासमें । 
त्‌ विनय कान विदृह्‌ सेवकं राजमाणे मुनि पासमे ॥ 


र मम्वनरयुर | % 9. } 


मयन्टाधपान ग्चवाय गम्या चाप उनगन मंदिर 
उनग नरह चद सवधपति जनु ग्च्या निज कर इंदिर॥। 
सनि भृप मुदिन्‌ पधार कौन निवाम विम सत्राममे। 
सनिक सकन सम्दार गजक्रुमार बमं सपाममे ॥ 
पव पृथक परथकर वस मुभानभया नकट सकम्‌ । 
परिजन स्वनन पुगननमटाजनसटित निजनिरजचाकग। 
गज वानि ॐटन सजनडदनक भचर भिन्नहि थान रं । 
मिथिटेख् पर्व कर" भ व्यवहार भोजन पान द॥ 
जिहि वस्तुकी रहि चाद जाको मुखननं न बखानर्दी । 
दीन्दं वगनिन परि निकटह द्‌।रे सवन समानदी ॥ 
सव करहि जनक वखान पंथ महान खा सनमानको । 
सवको भया सस भान कीन पमान निजदहि मकानको ॥ 
संध्या उपासन कियो साँञ्रि गेडकीानट नायके । 
वेटयो बहुरि अवध जि सभा खद समाय ॥ 
जाये अनेकनराज राजकुमार तरप दरवाग्मे । 
सव कृहत कोर न विदेहसम नृप भयो यहि संसारे ॥ 
व्र ज्ञान मान विराम मान सुजान प्रधान हे । 
पायो नरेन्द्रसमान समधी सत्य यह अनुमान दै॥ 
पुनि कृद्यो सचिव सुमंत कारि्दि कदां जराम म॒काम दे। 
नृप कल्यो जरह नहँ ननक सेवकं कहहिं तहँ विराम हे। 
अतिशय त्वरा रमी र्खनकी रुषणकी परियरामकी । 
परसो प्हँचिर्मियिटापरहिनिरखवसुच्ाविजांभेरामकी ॥। 
सनिकेसभास्द अभिटषितनिजनिजअयनगमनतभये। 
भूपति सभ वरखास्त कारि कियङञयनअतिआर्नदमये। 
असवार युगरु हजार खगे अमण च्हदिशि शयनके । 


न(मन्पृर्भुवग | 
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टमि गमदरग्यन आय नाद न [निकट ॐ,डइ नृयुनक।। 
पथश मुधराक्रर मुधकर्मनि पमाग् सकन निभ्‌।{्कर। 
कान्या वि्यस सक्र कुमुद तिक्िम मटितेन्यारिक)) 
तन्ह सषंटट नाम मंडनं करन गगन पयानदह ¦ 
दुवा संग वगनकं अखि गम दंग्डदुभान ६ 
सीट सगे सर्पा बद २43 जन बनि परिसा । 
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| 
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| 
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अवधञका भविच्ञपु द्रत जार खवारि <सःषृन्‌ | 
वीति पिपामा पाम्‌ यय वाका सश्र जव यामं 
याज नमाग शक जन अन्ड "रल पं 
६ न धकार विग्भ्रः पना द्ृम्कर मन 
{गदर शार सनद क्रिवि सविं चैनम । 
आगमं सकार कमय युर गथ्न्या नरश प्रभाती । 
चनुरगगिनी सखरभिनी गवनी वरन संदहाददी ॥ 
जगि स॒नर पुनि वाजिमंडख नागमेडल पनि स्मे | 
मंडट अखंडट पेदग्नको इव श्रदनको रसे ॥ 
युनि खास सवकरवेद योहन तासु मध्य परीपदे 
जिमि विष्णके दिम व्रह्म गजत तस वर्ति समीपे 


तादन रथन मड्ट छह चूष्‌ अदुप्रमनि इमन्तह्‌ । 
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शित्रिका सखासन आदि वाहन तास अदुग यनन्त हे । 
दोहा-धट जेट अनड्ह शकट, भरे सा त भूरि 
चल्यो निया३ई अधी टै; निङ्‌ दट सहित दृरि। 
न्द चाङाला। 
करि दत मये अधपुर ट विदेहकी पाती । 
जोरि पाणि कन्हं पदवद्न आय तीसरी राती ॥ 
दूत्‌ विराकि विदेह विनोदित षे कुरार स्व अयि 


क 


[ कव षट मुम्प द्यु) 
नपु मनव्रामं उम 
ञ्प्रवा च्यचनं -4ग{ 
परम्‌ मानवम्‌ 
दडाम्थ विद्वि 
व्रिमव मग्मि मरगःत) 
9 भय पण ग्ध्रुर; 
गख कुड पदि कञपनिं दमि वहन मनक 
निरहिदिन दुपरम दमहिषिदाकार संह जापपगुधः 
प्रथम वसि सभ्युनर द्र दहे दसर गंडकरिनीग 
{निय वास इनन युम याजन पग सिन्त मनि्धीग) 
नाय क्रपा हमपः कन्दं अनि दीन्दं अवध पई 
आनि जमिगय्‌ ममयर द सखम; वरगण न जाई ॥ 
आवन सुनन यवाव्याधिपक प्रम्‌ मगन मिधिन्टयु । 
अगवानी साजनक कारण सनचिवन दियो [नदे ॥ 
इत वरात चर्टा गवुद्कुखकीः गमदग्डा अभिप्मर्पी 1 
टखपण रामको टखव काह दम चद परस्पर जापी ॥ 
आनद ववर इत मम्‌ विध्रम संभ्रम भप माहा} 
क वरण दशरय अनंद्‌ं अव रामरि व्याहन जाद ॥ 
[ठ पहर भ जट युगन सम क्व पडुच मिथिखकेो । 
विश्राम विदेह साहत कव दखहदं राम ख्ख क| 
अतिरत्साहित उठत आद्युपद्‌ दुमकति छनक नछाया। 
हय गय रथ पदर सम जाते तदपि न पथ सिराया।। 
याचत याचक जगतीके जगतीषाते पथं सादी | 
ते याचक पुनि रोत जयाचक याचत पुनि जग नारी 


# ^. 
॥. 
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( ४०८, नःमृम्वरंद्र | 


प्राय वाय खानक व्रामी दवतं जाय वग॑ना | 
प्रन प्रधमहिं गम टखपणक्रा पिना कान विख्याता) 
कि प्रत सटरून व्क नामु उग्ज अवहार | 
तृणम [नन भिपुग परनुप दाट व्याहन्‌ जनकदुलारी }। 
माग नाइक पुनिमख ख्या गलिमका निय तारी । 
निनपकटन यदपि सनपमुटि र्गति हंसी अमसार्ग ॥ 
मयिल्ा दञ प्रवरा क्रया तरप ्ेग बरनर भार) 
नवत्‌ मिहृटमि हृटासि जन दन माधु गरी ॥ 
मगलगान करन गुवरन। जण दाहि पयमर्ह उर्द्‌ | 
सरट दीप्र कट जीय पर वर टखन गनि वार्दर ॥ 
न टखि भग्न उद्चणालदह का युदर दर्द कदर । 
कार कह द्‌[२ दृह सहिवाट प॑र मियिलपुर सहर! ॥ 
आ्ताहि त्वरात्‌ प्रयात वरान गई जव कमल तीरा 
त जनक नगर युग योजन जनक सचिव तर्द धीर ॥ 
जारि पाणि व।स्य[ सुमनसो इन सव भति सुपासा। 
अव मिथिलापुर हे युम्‌ यजन करे वरात निवासा ॥ 
जाय सुमन्त कृद्यो भरप्तिस्‌। सृप कौन््या स्वीकारा । 
कमल तीर पर सव डरा वन रसाट मनरहारा ॥ 
तुग मरुमद्र सम संद्र भ्रषिं शिषिर सहाये । 
विमट विख्यात सुहात कनातन बड़ विनानछविच्छये ॥ 
दोदा-राले तँ उनवाय बहुः विविध निबाप्त विदेह । 
[निज डरन तनि तद्‌ बसे, जानि जनकं नृप नेर्‌ ॥ 
छन्द चबा | 


, क कि 


गजशार हया अगणित शाखा विविध विहाला । 
भोजनराखा मननराखा इष्टा सैन्य रसाखा ॥ 


रुमृम्त्रयरत्रर | । ‰ ७२, ) 


मकन्ट यगन नवाम क्रिया त्रं मवक। भः ममाह | 
अशान यमन पानादिक्का नद प्रगट प्म्णनाड ॥ 
मिभिल्याधपक्र पारचर [मम्‌ग जम कान्द उ्येकह।ग्‌ । 
माटिनमदा सवाध्यवरामी अवध विन्दास विमाग ॥ 
करिभानन मुव जयन सवधनरप उच्च ग्डदिन यामा) 
सभा मध्य मडन्‌ वर्णपति भया मुप्गण क।मा ॥ 
प्रचर वट पचागकर दल्दमर्ह चवर वगानिन रीन । 
मविनक्र पुनि अञ्न जयनकी सवन खानिर्ग कौन ॥ 
सव वरना सुखा सकट विधि रेच विसचन पाय । 
धामन आय धरणिपनिक्रा जस विस्तर वचन मृन।य॥ 
काञजलपा तुरन्त सुमननदि वाटि कदी अस वानी । 
सजवावह यगत आज्हिन काल्हि हान संगरुवानी | 
सचिव का्हि मिथिलाधिगनक्रा (महिमुनिगजसमत्‌। 
सायन कगल्यानदन ङ्ख मर्द विरह दख जत्‌ ॥ 
वन वन वाग्‌ बहुत दिननन कृडा तनु हर टं प्यार । 
कृरत रद्य हदे को सोपति दृध वदन दाउ वार ॥ 
छरेडत स्ह न क्षण भारि जिनका खचरत सद्य सकार । 
एक्‌ मास वीत्य विन दख राम स्पण कुमारे ॥ 
कल्यो समन्त जोरिकर केजन धन्य धरणि अवधेञ्चा । 
राम ङुपण जिनके कुमार जग उदित दिनेरा निरोडा ॥ 
म विवाह विखोकि विलोचन हुदै सफर हमारे । 
को अस जहि नाहे राम पाणप्रेय एको वार निहार ॥ 
कारकं वदा सभ सद्‌ बृन्द्न उसल्या भूप सघ्याप्ा | 
दिनकर निरा अस्तगिरि गमनत दीन्द्य। मध्यं इईरासी ॥ 
हवनादिक करि नित्यनेम संक अतिभ पनि अदधाद्‌ । 


न „= } 1.27 
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ग्गनायकरा ध्यान पर्यु करि पुनव मद उर्द्‌) 
मद्र बाधं द थप वमान चयि अयत्‌ 

दम्ब स्वप्र साय काशिकं पनि दिय दज ¦ 
पुनि ननु कारिक अम वृमिघ मुनि बोन वचरस्छ् 
नहा उवध उवधपान्‌ मादिति चारि कुकुर स्पार | 


ॐ 


। 

द्र ॥ 

तनि गम्‌ विवादे विदन जग आरन मुन खाद) 
त्म्‌ ॥ 





च अरम्‌ म्‌ रसिन्यर्‌ जनक प्‌ = ल य य{ट्‌ 
धह टपणक्र हाड कुजष्वन दु स॑ 
नया पइवि चृनिकीगनि कीगनि 2 दिष्यानः ॥ 
भग्न विवाह मादी शधतिक(गनि ग्पञाद् | 
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आट्‌ ॥ 
नव मार्गमे प्रवर वप्रा द्रह भीवि महानी | 
द्रन्‌ निजनन गरवोय हार हिय जह मानि गलानी ॥ 
कुरर सदेन कारपुर नही कोरा नाथ उदारा ! 
एसा स्वप्र दाख रजनीमरहँ नृप जगि क्रियो क्चिरा ॥ 
जवत्‌ स्वम्र ठख्यो जमतीपतिं तवते नीद न जह । 
नाय याम वाको निर गुर्पह दन्द्यो स्वप्र सनाई ॥ 
कट वासं कु उक्‌ करहुं जनि देहु दिवाय नगारा । 
चट वरात साज मिथखपुर स्वप्र भयोरुखसार ॥ 
सजन सन्य हित दिय निदेश नृप गमन गमन दंदुभी बाने। 
सानक सकट वानं गन स्यन्दन अतिहि अनदन्‌ साजे 

दीहा-मेथलपुर दद्टापरयो, ए जञ वरात्‌ | 
अगवान [हत जनक तृष) सानी सेन विस्यात ॥ 

चि्भगी } 


गन मत्त गरन वाजिन द्रन्‌ सकर सुभहन सानि रहे। 


मस्वेयवर । ( ४८३) 
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प्न पटन्‌ कृर प्रन देटनं द्रु चकि गानं र्ट ॥ 
षज अमागी हादा भागी क्र जरतारीकी ल । 
ट नागे जिनक अषि गिरिञ्च विभाग नहि क्त 
डा मततमा घज सब अंगा वगम उत्तमा चरुत भय । 
मिमिङ्र सर्दारया करि “ड्वग्‌ भय स्वास्‌ मोद मय॥ 
अति चंचर वाजी बनि वनि सजी तग्की ताजी साहि रद 
गजस अतिसादी उर अददाद धृति मयादौ बाग गद्‌ ॥ 
पैदैरन कत्ताग सुभग चमारा दव अकारा छवि छय। 
तनु वसन सुरेगा भरे उमेगा अरि इकसंगा तहं आय ॥ 
चामीकर स्यंदन वृन्दन वन्दन चट्‌ अनन्दन भट भारे। 
धरि शर विज्ञाय कर करका उत भाटखा अनियारे ॥ 
निमि वंशिनवारे राजकुमार सजे मरे पयु धारे। 
नृप जनकं ईकारे खरि सतकरि अमित दमरि सुकुमार 
मिथिटखापुसवासरी अनंदरासी संजि सनि खापरी शिर पाग 
केचुक तनु कोषे कम्मर बधि उर सुख घंषि अदुराग 
इक एकन भाषे उर अभिंरुषि अव इन ओँखिं सफर करे ¦ 
रुखि राम विवादा पसम उ्छहा को महि मादा सुख न भरे॥ 
कोरार भररंज्‌ सहित समान्‌ आवत. आन्‌ सुखक्षानी । 
इंतत्ते सजि सज निपिकुरं राज्‌ गमनत काज अगवानी 
असं करि र पोरा खे रसम छोरा पथिम.ओरा गमन किये । 
भह भीरहि भारी संहित त्थि पुरः नर नारी इषि दिये ॥ 
बहु चटी षारकी संतर जाख्की नवर नारकी कनकं 
निङष्रक गक गाना करत चे । 


कि 


दिय इरन कयि पयाना भाउ भले । 


















( ८२) गमम्बयवर । 


पथगन्न सवागो अति विस्तारा वाजिन चागो चारु महा) 
गकाराशि छता परम विचिता आतप पचा राचि रहा ॥ 
तापर मिधथिटेञ्चा चटयो सवेश्चा मन सुरेशा सादि रदा । 
सक्ष्मीनिधि प्यारो रानकुमायो तुरग स्वारो गक गद्या ॥ 
वृर शातानन्द सुनि चदि स्यंदन पुनि चल्यो संग गुनि गाटृससे। 
सुनि याज्ञवस्क्य वर धमेधुरंधर आरहुतपधर सुदित मुखे ॥ 
पुरते छवि भारी कदी सवारी भे वदरारी चाकनकी । 
वह वजे सदावन बाजन पावन जिन धुनि छावन नाकनकी ॥ 
दोर नृपन मिखापा मोद कापा द्व अपा करत सव । 
दखनके आक्षी नाकनिवासी गुणि सुखराञ्ची ानि जपे ॥ 
सर चदे विमानन बहुविधि आनन दश्चह दिशानन नभ आये। 
वरपं वहु एला गत सब्‌ शख मंगरुरृखा यज्ञ गाये ॥ 
उतते अवधेश्चा इत मिथिटेश्ञा नहि कम्‌ वेरा महराजा 
दहु पुण्यहू जाम जम वड़भागी सम अनुराग खविछनजा॥ 
दञ्च सुतर सवारे जनकं हकारे वचन उचारे तुम आवे 
मम अरज सुनावे नृपद्रुत आवे षिलम विहावो सुखछावो ॥ 
दत धावन्‌ धाय नृपदर आये वचन सुनाये दङरथ को । 
कह जनकं प्रणामा द्रञ्चन कामा चङि यहि यामा गरि पथको॥ 
ठाद सुखमानी दित अगवानी अओंसिदुभानी द्रशनको । 
ठे विडाद बराता आवहु ताता अव क्षण आता दरषनको ॥ 
सनि मेथिर वेना भरि उर चेना सजर सनेना अवप धनी । 
क वचन तुरता सुनहु सुमंता नहि विख्वंता चरे अनी ॥ 
दोहा-करहु सेन्यको सीघरदीं, दुतिया चन्द्र अकारं । 
हम्‌ अरु गुरु मधिमं रहब, अरु युग राजङुमार ॥ 
अगि पेद्र. सुतर युत, पुनि वाजी रथ फर। 


[ ज 


रमम्बयंवर । ( 


पुनि मनंगमडट चट, कम्र य्यह बिन दर ॥ 

डासन पाय सुमन नरह; तमहि सन्य उनाय। 

मिथिटया मारांह शंत गांन; {दिया बरान चन्द्राय ॥ 

छन्द चाबेलत्या। 

यानन अध गई जव सना द्वितिया चंद्र अकाम । 
दखा दखी उभय सन्यका हात भई तर बारा॥ 
जसा व्यद वनाय अवधपतिं चर मिटनक काजा । 
तस व्यद वनाय च्या उतते मिथिखा महराजा | 
इतत महा महोदधि जावत उत रत्नाकर आये । 
मानहु मिरुत उमाड सिधु युग कोखादर क्षिति छायो ॥ 
फटरनि नवर निशाननकी छवि तंग तरंग समाना । 
गजी गज वानिनकी राजी मल्ल जंतु विधि नाना ॥ 
मिटत युगरु चतुरंग उमेगन विरस मनरहँ जकाञ्चा । 
घन मेड भट युगर अखंडर मिरुत आय दुह आ 
मानहु टे भारी तारादट तारापति इख्साये । 
खेन हेत अगवानी आहि अंशुमान की आयो ॥ 
इत दिनकर सम दडारथ सदत अह सम सव रघुवंरी । 
उत महीप मेथिरु प्यकसम उडगण सम निमि्वंसी ॥ 
जवते भई सेन्य की देखा देखी द्रहि तरे । 
तवते भये मदगति दोर दर इक एकनको हेरे ॥ 
द्वितिया चंदर सरिस दोञ दर ताते प्रथम सिधारी। 
मिरे कोन सों कोन चारि तव पंडरुभो भारैी॥ 
भरूमडट सम सजी सेन्य मिरि निमिङरु रघुकुख्वारी । 
इत कोशखपति मिथिखपति को के बड़ छोट उचारी॥ 
छट छषीरे राजक्ँवर कोड तरर तुरंग धवादे ॥ 


१. 
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कदं 


८५ ) मन्तरयकर । 


(५, 


ननकटि करहि भणामः पं वहा वाजी वैडा नचा } 
तसदहि कार निमि वश्च रंगीद दरवरं अब उड्इ। 
अभिर्वेदन करि अननेदन का मिरुहि सैन्य निज जाह ॥ 
पौड्वान गज मुखन्‌ उञवत इयं अमकावत सादी । 
मन्द्‌ मन्द्‌ बुरह दिक ते आवत दोउ दृख्के हरखदी ॥ 
पेखा . चोड मनु सागर युग॒बोरन चह संसारा 

तिमि दोउ चर॑ग विसजत स॒ञ्ञि न परत किनारा 

मिरे तरगनसो तरम वर मिरु मतदः मतंमा। 
मिरे पेदगनसं पदम तद पिरे सर्तांग स्तमा ॥ 
प्न्य परस्पर अभिवेदन सव यथा काम्य व्यवहारा । 
षत वराती यथा वयती पडि कुरार कहु वारा 








हरसि इसि दसि ईसि र कवा हँसी वचन सनव ॥ 
प्रतीहार करि फरक करक तदं किये कड्कः पदान 
इतते कोरार्कर शयो तहँ उत मिथिर्राः सदना 
शरु वसिष्ठं अरु दतानंदं नि भरत रचन दाङ 
दहास्थ जनकं नयनःरिगि नव दौर अभिवंदन कीन्द.। 
दाॐ पडज पाणे पसारिं मिखय टूर सुख रीन्दे ॥ 
कियो प्रणाम विदेह वसिश्ठहिं पएख्यो खक्ष सुखारी । 
रातानन्दको दशस्य वदे छै पग पामि पक्षारी॥ 
भरत कवर रिपुसूदन संयुत ननकहि कि प्रणामा \ 
श्ष्मीनिधि कोञ्चटखषति वदे ठे अपनी सुख नामा । 
चरण गद्या चि गोतमसुभन सुजानां। 


अ क (द "ध न नाः ॥ 


















ामन्वयेवर । ( ४८५) 


लनानन्टकं चरण ह पुनि भरत उवृहन दो) 
आशिप्‌ दीन्द्या गनमक्रा सुते भय प मुद्‌ भाउ 
््मीनिपि मुदित मन, कयं कसिष् प्रणाम । 
आरिषं दीन्द्री त्ऋह्मसन, होय परर मनकराम।॥ ` 
चोपाड। ४ 
पछि परस्पर सव॒ कुञ्चखईं। उभय भप मृद ररे मडाई ॥ 
कदमो विदेह बहुरि कर जरि । तुम्हरी कुशर कुर अब मोग ॥ 
॥ 





तुम ता कुश कूप महराज } धर्मधुरंधर पुण्य दगजा 

तुम प्म मृप नं रोवनहरे। राम र्षण अप्त जासु मार 

सवविधे माहि धन्य करि दीन्द्यो । मिथिखा नगर आगमन कीन्द्यो ॥ 
टूटी फूटी मोरि ` मंडेया | तिरुटतके सव रोगं टुगेया ॥ 
तिन्दे जानवी अवध बसेया । सत्य कों करि धमे दुदेया ॥ 
सुनि मिथिलापति वचन सखि । कह दरास्थ हेग वहत पनरे ! 
जनकराज त॒म हौ सव॒ खायक । कस न कहौ अप्त वचन सुदायकर 1 
ज्ञानवान किज्ञान स्वहपा। विश्च षिरागी भक्ति अनरषां॥ 
दाने शिरोमणि निमिकुटभानू । करि, करिय आप गुणगान ॥ 
मोपर कृष कीन्‌ मिथिेञय। सकर भति -इरिटीन केशर 
दोदा-ञ्ये, कोश्चिक्‌ गमे, मरे. युगरु. कुमार 
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( ४८६ ) गामम्बयंवर | 


गजगजमणि कमि पधार । निज नंदन निज नयन निरहारा | 
अस कटि दार नृप स्यन्दन फे  व्रख पठि दाउ दर कर। 
चटी चारु जनवास्र पराता। सो सुख इक मुखनदिकारिनाता । 
दशरथ रक्ष्मीनिधिहि बुखाई ) छियो आपने यान चदे । 
जनक बुटखाय भरत रिपुशाठे । निन रथ सियो चढमय उतार । 
उभय महीपनके युग॒याना। मिटे वरोर कीन परयाना। 
गुरुवसिषए अरु गोतमनंदन । उभय ओर चट राजत स्यन्दन ¦ 
दाहा-निमिवंडी रुकली, अरिष्वंसी रणधीर। 

पूरण जगत प्रशपी, मिरे वीरसो वीर ॥ 

चरी सेन दोर संग इक; मिलि जनवास ओर । 

मान पसर सिधु युग करि वलाका शर ॥ 

चूपाडं । 

मिथिला विश्च प्रदे सख पीरा । साधन अगणित शयन श्रीरा ॥ 
काम क्रोध मद रोभहु चारी । मत्सर मोह श्र पट भारी ॥ 
अरंकार आदिकन समाजा ! तेइ सव जे आये खरु राना ॥ 
जीवं जानकी तिनहि विदाई) ददता राम भक्ति मन खह॥ 
नोधा भक्ति करी एुख्वारी । गुरु कोशिक प्रभु पगुधारी ॥ 
धूनु भगादिक प्रभु प्रभुताई । सिय जिय टद्ता भक्ति कराई 
जनकं किविक नियहि हरि पासा । पहचावन चह अति अनयासा ॥ 
दशरथ प्रेम वसिष्र॒विज्ञाना । जनकं विवेक आश्चु तिरि ना ॥ 
प्रत्रह्म रघुपति सुखसीवा । जनक विवेकं देत सिय जीवा ॥ 
कोरास्या प्राप्ति युखदाई। अवध परमपद ति सव गाई॥ 
सिय जिय चाहत करन पयाना । तिहि उत योग विवाह बखाना ॥ 
मुक्ति सखीगण सेग सिध दँ । जगत जनकपुर पुति नरि एद ॥ 
दोहा-अवध्‌ भवन कैकरयमे, रही मगन आर्द्‌ । 

नरह प्रभु जेर तँ जई, पाषेद्‌ रूप स्वखेद ॥ 


। 
। 
। 
। 


नमन्वयुवर ( ४८७) 


चपर । 

नयर निकट द्र चटी बराता। टन देतु पुर्वासिन व्राता ॥ 
युथ यथ मारगमै ददे । नर॒ नागी अआर्नदरस बाट ॥ 
जनकं नगर महं फटी वाता । जनवास कँ जाति वरता ॥ 
गय निवासि ठषण नाई । प्रभुको दीन्दीं खबरि जनाईं ॥ 
पिता अवधपुरते चि आय । अपुमे पुरनन अतगय ॥ 
क्या राम अतिराय सुख मानी । खपण परत हमद करे जानी ॥ 
त सुनान अद्ुञ्जय नादा । मम मतग मन्दर मयादा पर 
जत विजय कर मोर नमारा। इत॒सनिपरत मदा वहगग्‌ ॥ 
तपिं चरूहि भनकपुर माही । देत सखामी मम पित्‌ कादा ॥ 

कहि गुरुप अतुराई । पिता दरश्च हित चरं सवाई ॥ 
अप्त कहि गे भनिप दोर भाई । के वचन मृदुं विनय सुनाई ॥ 
सुनियत नाथ पिता पग धारे। देन योभीं नयन हमारे ॥ 
दाहा-दशन करि आवहिं तुरत, जो भायसु गुर्‌ रादु । 

उचित हइ तो आहू सहित कृपा चरिदेह्‌ ॥ 

कटे वचन कोरिक विर्दैपि, चदि हमद विपि । 

आजन को तव पितु सरिस रिद्यो रोकं चय सेष्‌॥ 

वापा । 

मन्द मन्द उत भूपति दोऽ । दोउ सेन्य वीर सव कोञ॥ 
निरखत नगर जात जनवाप्षा । करत विविध विधि हाप विरस ॥ 
भरत इघुमूदन दोर भाई । कद ठरिकाईं क्श अतुराई 
देह जनकं नृप हमि बताई । किटि थरु वसत ठषण रघुराई ॥ 
श॒ज रवुवरके वचन सुने । सुनत विदेह ॒हषिं युसक्याने ॥ 
चूमि वदन बोरे सुनु ताता। यहि पुर दस्त युग तव अता ॥ 
ठषि हो जज अवि निन भदै । कोञ्चिक सहित रुषण रघुराई ॥ 


( ५८८। रामस्वयकर | 


सनि प्के दर वेध अपाग । कद्या जनकसमा ध भुरा ॥ 
सुन्दर भयो पी निरमाना। अदल्का अमरावती समना ॥ 
आपु मग्मि हरिदास प्रधाना । पसं सरिति जरं ज्ञान विज्ञाना॥ 
टे वङकण्ठ सगि पुर सोहे। आवहि सदा सन्त स्व कोई ¢ 
यहि विधि कत परस्पर वत्ता । जात चरी अनवाप्त पराता ॥ 
दादा-पाय धाय देखें सवे, मिथिङपुर नर नारि । 
यारदिषार वखानदही, दरारथ भाग्य उवार ॥ ` 
व[पट | 
धन्य धन्य करास्या रानीं। पन्य धन्य दरस गणखानी ॥ 
जके राम सर्पि सतं भयञ) अ का भव वेभव रहि गय ॥ 
अस सव कटि विविधविधि बानी । द्जरथ भाग्य न जाय बखानी ॥ 
पुनि कोड कटहि परमं ॒विज्ञानीं । परयो हमाहं सषको भस जानी ॥ 
जनक सुकृत मृरति वेदेदी। जासु प्रभार विदित नहि केटी ॥ 
म सय॒धन्य जनकपुरवासी । स्ख भूप दोर पुण्य प्रकासी ॥ 
कोड तिय कै सुनो सखि बानी । सन्दर जोरी जस स॒निं आनी ॥ 
तेसदि युग वर अति खोने । दशरथः रग अये मिररोनि ॥ 
ओर हजारन राजकुमार ! तिनके सरिसिन पे निहरे॥ 
यहि विधि केरहि परस्पर वातां 1 सुख न समात विरो वरता ॥ 
वदिं सुमनस समन अपारो । चदे विमानन देहि नगरा ॥ 
दोहा-जय मिथिलपति अवध्पति, मच्यो गगन महि शोर ` ` 
उपर अमर अधनन रःस न बकी ॐर॥ `` 
: ~ रन । 

करत बरगी दासं विरसा । आये सकर सखंदं अनवामना ॥ 
निरेखे सव॒ अनूपं जनवामां । स॒त्य सत्य जन स्वी ` विंखासा सा ॥ 


न्ध कै = 


अवप जनकपुर ते अधिकानाः। निरति देवगण चित्त लुभानां ॥ 


रामस्वयेवर ( ४८१. } 


यन्या गजमेदिर अनति भारौ । शक्र मदन सम नाम्‌ तयागी ॥ 
महामरु मेद सम तुगा । चमकटि मनर हिमादय रगा 
सभामदन अति वन्या विरा । मेन्य मदन मन्दर जमि सास ॥ 
मनन भाजन भवन विभागा । चर्दरकित चारु तदाग स॒वागा 
कर केचनक्रो कठिन कियारी। खरि फुटारन मुरभित्‌ वार ॥ 
पर[३ भरम सतक खगा । फंड फट परिम पसगहा । 
स्ता भवन वर स्ता विताना । एट षकट ऋतुकं फट नाना । 
कनन कुंजन गुहि भवय । करव कर्टि विहग चहँ भरा । 
नन्या चकृम वष्तन विताना । कनकं रत्न रंजित विधि नाना । 

दोहा-चारिहु भादनके भवन, राजभवन विस्तार । 

भित्र सन कारन भवन, विस्तर कोञ्चागारं 
| चापाद्‌ । €. 

गजाय उह वाजिनगाखा । सचिवप्षदन भट्सदनःविंशालस ॥ 
चोदट दाट बनी दाटककी । मयोदा आमन फाटककी ॥ 
कनक कपाटन कडित दुजारा । परिजन भवन प्रम विस्तारा \ 
कमला तीर मनोहर वाठ । योजन युगर अन्या जनवासरा ॥ 
सीरी सवन सुखदं अमराईं । शाखा क्षिति छ छ छवि खई। 
अति उततग चह ओर दिवा । पुर इं गोपुर अन्यो विचा ॥ 
सचिव सभास्तद भट सरदारा । सवर पथकदि पथक अगरु ॥ 
। 
। 


। 


शमनी जव वरात जनवासा । र्खे यथा सुरखेक विखसा 
कहे जनक कोञ्चखपति पारी । यदपि रवेर सायकं नाही 
` तदपि निवास करट _ नृपराद । गुनि निज सदन सदित्‌ संकराई 
जो कु वन्यो स॒ दिय बनवाईे ! नाथ दिखावत राजि जई । 
क्यो वधपति देसि सख मोई । यति भषिकं किकिठदि दई ¦ 
दोदा-भठ रचना की्दी शपति, दिय रोक वनाय । ` 


वृप्तव इते हय सव सखी, आप वी गृह जाय 


> . 





गमृस्वृुवग 
चापा 
जनक वमि अव मणक बुल्इं । तनक चित्त द स्य गुषाई ॥ 
गुरु वसिष्ठ गतम सुनि काहीं । ज्यातिपक आचारज आद ॥ 
रानानन्द आदिक मुनिराह । रचहु समाज आज उत जइ ॥ 
करि सिद्धांत ख्य मर्हिपला  फरि करट व्यवहार विरा ॥ 
याचक वह्‌ याचन विधि कीना । दान दत दाता जधाना॥ 
नुम॒ दाता विदेह मिषा । हम राउर याचक याहे काट ॥ 
आये अमित केश कुमा । अव स्वको नरप आप अधारा ॥ 
दानि शिगमाण भप विदेह । मिटद्‌ अवार सकर सन्दर ॥ 
सुनत सय॒क्ति अवधपति वानी। भप विदेह महामद सानी) 
यासयो मेद मंदं ससक्याई । का क्षति जरह वसिष्ठ मुनिराईं ॥ 
अस कटि मागि षिद्‌] मिथिला) वंदन करि पुनि चल्यो निवेश्या ॥ 
जायनिवाप विदेह उदार । पयो विविध भाति परत्कास ॥ 
दोहा-समति सचिव गोतम सुअन, ल्याये सष सत्कार । 
दियो वरातिन बसत वर, यथा योभ्य आगार ॥ 
चापां 1 

सुखी अरत यसी जनवासा । र्दे सकर जनु स्वं विहासा ॥ 
कनकं करुश्च कोपर वड थारी । कुंड कुंभ मेनृषा चारी ॥ 
भूरि भरि भाजन पान प्रकारा । सुधा सरिस पकवान अपाया ॥ 
पुहुप विभूषण रल समेत्‌ । विविधभोँति फट सधा निकेत ॥ 
विषिष भौतिकी वनी मियं । वस्तु अमित प्रत पक सुहाई । 
विविष भतिकि रुचिर अचारा । ट्य चोष्य व्र पेय प्रकारा 
भोनन योग्य वस्तु ष्टु आरा । जे नररोकमाै शिरमोरा ॥ 
जोन वस्तु परिय देवन कादीं । दुढंभ ज पहि ठोकरि मारी ॥ 
सकर ब्रातिन वक्षन अपारा । रद्य जोन जस र्षु डवा ॥ 


गमृस्तरेयवुर ( ५०.१३) 


पतक रजत मजतन जगनार्ग्‌ । नन धागक पट म॒क्न किनार्ग ॥ 
नदलाख भ्ुपान उ महाह | खान पान धराण पनमा 
यथायाग्य जपत जान वगनी। सनि उत्तम त्रप करट स्व जती \ 
दाहा-पडप दकरुसुमनकर विविध. पुटप फर्स विस्नाग 

आर पदारथ मादप्रद. कर्देटग कग रचाग 

चपट) 

भरि भरि केविरि मुवर कहग! तिमि भरि रकटन उट अपाग्‌ ॥ 
डतानेदं अरु सचिव स्वाह । काराटपाटदि नजर करई ॥ 
दन्हि परि वरातिन कदी रदी कषक अभिलाषा नारी ॥ 
भृप्ति हत पदारथ जते सादर ठे वटे नप तते॥ 
वृश्च उदार शिरापणि रं । ख्धु षड जान्यो एकि भाउ ॥ 
रातानंद अर मभि सदावन । अये अवधनाथ टिग पावन॥ 
तिन अगे चिरर दधि राके । बोरे कचन जनक जस भाख। 
जोरि पाणि युग नावत सीरा । जनके कष्मो सुनु जवधभधीरा ॥ 
दापि चिरया उपहार दमारा। र्ट कृपा करि अवध भुजग ॥ 
अवध विभेव व्व नदि ते । क्रिमि सत्कार करो सुखं मूर ॥ 
जो कदु विभव ना हमारा । सो स्व अरे विरेपि तुम्हारा ॥ 
सुनत विदेह वचन नृपराई । दपि चिरा ठे शीश चटाई ॥ 
दोहा-सादर बोद्यो अवधपतिः कटि प्रणामं युनिपं 

पुनि विदेहसो अस कृद्यो) सकर अनुग्रह तोर 

अहह मरात्मा ज्ञानिवर, निमिकुट पकम भावु। 

यह्‌ प्रप्ाद्‌ सब रावरो; भव भागवत प्रपानु \ 

रातानंद अरु सयिवको, कहि सादर यदि भाति 

बिदा कियो दृशरथतपति, करि प्रणम्‌ मुद माति 

भोजन काट विचारिकै) उठन चद्यो परिषा । 


( ४०२ ) गमस्तेकवर । 


दद्या पर्चा अगनम; यकयागहि तिहि काट ॥ 

गमट्पण ट संगम, दरारथ रन ईत । 

आवन विश्रामिच अब, तुरत गाधि दुत । 

उन मध्यदिनश्जुभ समय, जानि गाधिङ्कुख चंद्‌। 

चल्या अकपपति पिरनरितः सादित रपण रघुनंद ॥ 

किन । 
भाजनकरतरद्यभिनिनव्रिसारिपाया पनकाकरतजाईपानविसराया ३ 
सोवतरद्याजावसदासा गंडधायाजसु मचनकरतधायानाकननहायाहे 
करतदताजाकापजननोननोईजन परतवाजकानतोनदीथुखायो दै 
सकटयरातमार्दीचाराभाररार्छियोरषुरजभा्याभाजगपुराज याहं 3 
रामक्षाजतेरदतेतेषव धायधाय नगरकटतसमरुपणकां खन्द हे । 
नापटृटञापनेवतायनिजकामधाम बवापकोवतायकदंजापदमे चीन्दे है ॥ 
सनिमवरासिविकोजथतकदेहोमीत दमकानकादएकपातीप्ठेदीन्दे दे । 
रपुराजव्याद्होतहमदवेखुदभंखि पमिथिसनिवासिनमिताईनईकीन्दे हैर 
खायाणकस्यथञर्खरटएकसाथहम साथसाथरापनकन्हसरत्यारिकारका 
-भातुपितुमानश्कभेदनष्वरसनेक टरनहि टेकनाकिविकवारारको ॥ 
सवदिनिदशतेनिकरिभवधूतसगं मिखुतमिनाननर्किश्चिकङुमारकों 
तूरिकेषुरानीधतु्दीकोजानरघुरान भूटिमेदमारसशैयारीप्यीयारस्र 
दाहा-परम रुपदे अटपटे, सुनि सखानके येन । 
मुनि सकोचवश्च नटि भनतः विहस्त राजिव नेन 
कीन्द्यो खयन प्रवेशन जव्‌, रामं ठषण मुनि संगं 
सरे अवध ॒बासीं सकर; षच्यो महा सुखरंम ॥ 


चपाई। ४ 
परार चरण कोर अवधनिवासी । देहि प्रदक्षिण कोड. सखरासी ॥ 
चूमाह वदन मदन छषि वारीं ! शि सखात खरी जतन वारी ॥ 


गमन्वर्ेवर ५.३ ) 


गटरद गर रमांचित दहा । वयन करटुत नरि माधक सनहा ॥ 
निरखवदहि गम टषण मुख चंदा ¦ वित कल्प मनु मित्या अनंदा॥ 
कदय नृपटिकार भगो उ्ंगा । आवत गम सपण मुनि संगा ॥ 
न॒ रह भषति न्यानार। गम टखपण कर्द रतरन पधार ॥ 
भई भीर दउञरथक द्रि । निकमन नन कृरि जार निकार ॥ 
भगत शद्रन आति अतुगह्‌ । जय गय सुन गम अका ॥ 
अयो नरं निषादपति आम्‌ । याच्या रपति दरश इखम्‌ ॥ 
आयं रधर गनजङ्कुमारा। राम दरश सटसा अपाग्‌ ॥ 
गम लषणकी सुनत अकां । शुर वसिष्ठ आय हर्षा । 
गुम वृष अर्‌ करर पाठा । सहत निषद्‌ भरत ररवृञ्चख । 
[रा-चके टेन अगे कषठुकः केशिककी अगुवानि 
पना महरुख सिधु मे, हिर जन्म धनि जनि। 
वौपाटह 

उत्‌ ते जये गायि कुमारि । साह युग द्ङरत्य दुरं 1 
इत्‌ ते करि वसिष्ठं मुन माम । रज समाज ई अनुर्‌ 
केशामिज वसिष्ठहि देखीं । कियो प्रणाम महास्दं ठेषखी 
ष्ठि परम्पर युनि कुशखाईं । वारदिबार मिटे सुख पां 
तिहि अवसर आय दोर भरता । गहे दारि गुरुपद्‌ जटजाता 
आशिष दै वसिष्ट य॒निराई । सियो दुहन कँ अंक उञैई 
यमि वदन भूँध्यो पुनि ईरा । चिरजीवह भप्त दीन अर्का 
निरि गापिसन कोर्स । गिरि गहि रद्य गाद्‌ युग पड ॥ 
दै अज्ञीप युनि चहत उढईं। उठत न भूप प्रेम अधिकां ॥ 
जपततक्च कै भसनित्रपहि उ्ययो । पुनि पुनि मिकुत नयनजट अयो 
रद्‌ कैट कठत नहिं बता । खडो जोरि रेप कर नटजाता॥ 
पृद्ठत दशर पुटकिं य॒निनाहा । पहतं भूप हग अबु प्रवहा-॥ 





| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 


(८?) रमम्यूवुर | 


दाहा-धनप यन्न पुराणि करि, कारिक यत्न कुमार ॥ 
य आबु जनु दिय( युगल कुमार उदार ॥ 
चापाडं । 
जस तस क चप सुगति सम्टारी । बोट्य[ वचन बहत दग बारी ॥ 
नाथ क्रपा फट महिं दर्यायो । गम ल्षण मं आज्ञहि पायो ॥ 
जा कु कीरति सुगति बड़ाई । मुनियन गम टपणं इत पाई ॥ 
सो तुव पदं पक प्रभुताइ । द्ितियभािनारं सजति बडे ॥ 
तुम समान को दीनदयाल । दीन्द्या मुदि दिखाय दोरा ॥ 
तापर सुय प्रताप उड्हं। जनकं वडा मर व्याह कराई ॥ 
तम सम सनन ज जम माही । तिन्‌ कदं यह्‌ अचरज कष्टुनाई।॥ 
अस कटि पुनि पुनि वंदत चरणा । दञ्चरथ हषे जाय नहि वरणा ॥ 
राम टपण पुनि दार सुख साने । पिता चरण पंकज रपटाने ॥ 
लिय उर छक्र टगायभुभाटा । तु न बह्म मोद तिदि काल ॥ 
अज मेश ष्यावत निहि कारी । गेश वर्णियर पार न नारी ॥ 
नेति नेति भिरि वेद बखाना । वेः विदथ मुनि कारक जाना ॥ 
दोहा-ताहि गोद टे अवधपति) नयनन नीर वहाय 
कृहत गाधिसुतकी कृपा गयो पूत मे पाय 
चप 1 

ग्रद ग्र क्ट बोटि न आवत । पुनि पुनि तन फर पनस बनावत ॥ 
नरह विरति विलखावन देत्‌ । लियो अक रवि शशि सुख सेतर ॥ 
मनु वत्छङ रस परम निरकर । कीन्छ्यां दास्य बगारहि अंका। 
मनु करयप अभिनीङमाया । ठीन्दे अंक अनंद अपारा ॥ 
चूमत सुख वत पनि रीरा । ग्ट गर नहिं गदत मदीरा ॥ 
सुमन सुमन वषि खरि ख्ये । दन दुंदुभी दिश्चन वजये ॥ 


क 


भरत॒ श्द्हन पनि दोउ भाई । प्रे चरण रघुपतिके जां ॥ 


गपुम्वरयवर ८29 


रम दुर्टुन रग लियः लगा | रर वार द्रग व्रारि बहा ॥ 
भरत चरण क्रिय रपण प्रणामा । मा दिय आशिष पन कामा ॥ 
गिपुहन रपण चरण क्वि नाय । पम प्रमाद वध्र दार पाय ॥ 
गपुहन भरन दारि पनि जाई । किक चरण्‌ गद रर्पाई ॥ 
गापिसुवन रिव सआशि्रादा | मूर्खा ग्ट ध्रव मव मयादा ॥ 
दाहा-पखा सखा कटि दरि पुनि, मिट निपादरि गमं 
मिटन दखि रविरथ स्क्याःभया दन मा याम 
कविन। 
गुरुजन जते रहे परिजन जेते रहे पुरजन जते रह मनी सरदार दै । 
जन सम्बन्ध जेते खेटनप्रबन्धी जेते ओर अनुबन्धी रद भूपनुमारद॥ 
रघुराजतादीक्षणचरितकियोकृषट मिटेसवरीकाजानहमदीपियार द । 
काकाकाहवावाकाहभादकाहवधकरिर्मःतकादसखाकरिहित्‌काहयारष 
दोदा-यरि विपि स्वपा मरि तहां, पितु मुनि उधस्षमत । 
जाय वितान तरे मुदितः व्ठ कपानिकेत ॥ 
चापा । 

कृनकं सिदहाप्रन युगर मेगाय । गुरु वसिष्ट कारिक उटाय ॥ 
चापत चरण परहीपति वव्यो । मानह मोदं महादधि ॥ 
निकट वेट ततद चारिहु भाहं। राजकूमार समाज सहाई ॥ 
देखत सवि छुहत अहखादा । सायध उदर रज निषादा ॥ 
जपेत राम टखषण दोउ भाई | क्यि प्रवेश बरातहि आई ॥ 
तवते विरह ताप दखदाहं । मिटी मेव जिमि मास्त पाई्‌॥ 
सवके हिय नहि दषे समाई । दशरथ दसा जाय किमि गईं ॥ 
प्त तके धरि धीरन राना । बल्यो कोक्चिकसो तने राजा ॥ 
ग्रत मोहि उखाय पठायो । प्रमुञ्चास्नन शिर धरि इत आयो ॥ 
चारिहु वर रावरे कैरे। मेनि जनहुंदे सुनिमरे ॥ 


( ४०१६ ) गामस्वगरक 


रचत हायना आप्तन दीनि । युहि अपना मक गुणि टमि 
पाट पापना जह कार्ही । पा ताका पितु संशय नारीं 
दाहा-गाजगनमुनि के वयन, सनि कोरिक मुसक्याय ! 
सुखसानी वनीं कदी, मनमानी मुनिराय ॥ 
मखरश्रण हित मँगिमे, ल्यायां युगर कुमाग । ` 
तुमि समपेण करत त, रजे अवधभुभार ॥ 
चौपाडे । 
स कटि गम सपण गहि हाथा । स्प्यो नृपहि यदिन सुमिनाथा ॥ 
दशरथ कदा नमे अ टह । बीनवस्तु नरि षर सेजेौ ॥ 
गडर सत रह गृउरं पासा। आप कृपाव्शा मोटिन आसा ॥ 
नि स॒सक्याय करी तव वानी । ररर सत स्वके सुखदानी | 
सवके निकट भित्र स्पहीते) कहं न टरत हमारे दीते 
का अस॒ जगम भूप संजाना इनि छोडि खगे परिय आना ॥ 
जगत ॒पराप्रिय जग हितकारी । ने इन छ्खत तासु इद चारी ॥ 
धन्य धन्य तम अवध अधीक्ञा । पायो सुत दाया जगदीशा ॥ 
अव यह शान मम सुनि टज । चारिहु कुंवर संममर्द कीजे 
भोजन भवन पुरत सिधारी | अशन करहु ठे पुजन चारी। 
हम विष पुनि आव कारी । केर विवाह उह उतारी ॥ 
अष करि कोशिकमुनिसुखसेत्‌ । गये वसि समेत म्कितू॥ 
दोदा-व्यो भप भोजन करन, संयुत चारि कुमार 
चरे राज्ैरी सकर, संग करन ज्यवनार 
छन्द चकला । ५ 
भोजन करन ख्ग्यो थवाटमणि भोजन शल मही । ` 
अगे पुरट पटन वेढयो चारिहु भाइन कादं ॥ ` 
क्रे राजकुमार ओर तह पेठ आसन जेर! 


रामस्बरयतग ( 25. ॐ } 


वेट चक्रवनीं चामीकर चोकौमदे मधि उर ॥ 
कनकथार कयन भानन भन भरि भरि व्यंनन नाना) 
प्यार पृर्ट्‌ वार न भारि ल्याय मद ममान } 
कृटन कृटृट कड्‌ कर्नमं हीन जड सपार | 
मृपकार जच पाहि रमन युग पीनांवगन पवार ॥ 
यथायाम्य पुन यथामाग्य सचि पञमभानन र्माद। 
सुधा र्गत जग निन मीटक्व्हनयखान र्ट 
द्‌ वृ वश्वदव अचमन कर भाजन विधि निर्धर्म | 
भाषि स्व छक्ष्मीनारायण खान द्ग सखधाश ॥ 
भाजन करन जान भृपतिमणि स्खन ख्पण सम गमे। 
पछन्‌ कान भाति मख राख करि निशिच सयाम ॥ 
कन भति ताडका सहार ल्मी न डग् दमि घम्‌ | 
सुनयन गातम नारि प्रगट भई पग पारं पुनितागा ॥ 
क।न उपाय पुरारे पिनाकहि भंन्या मध्य समाना । 
कहं पायो इतना वर खट्न जरह बडी स गजा ॥ 
प्रमु सुस्क्याय क्या पितु म नहि जानहं कारण कई । 
आपि प्रताप कृपाकाशिक की मोर जार यतनोरई । 
केन कृरञ दत रद्य तुहि किमि सये तण सन 1 
चरचरण कामरु कटार महि मुनि कसक्योन करज 

वृनवन जातप वात्‌ सहत बहू व्यथा न भइ तयमा । 
को सोपति सव भति कियो तव षरके कोठ सग नाही ॥ 
प्रथम टषण टरिकाडं के कडा के वैन अतरङ । 
पिता अवध ते कट्त महामुनि विचा युगर पटाई ॥ 
का कटिये विद्या प्रभाव पितु भूख प्यास नहे खी । 
थाक नाद्‌ जाठस्य अवर्ता हमरे तन॒॒ ते भागी ॥ 


( ४९८ ) रामम्यवर 


गम क्या सापनि सव जसी कारिक कमी हमारी । 
नम नदि कन्दी अवधमददमं अिरातन सारि महतारी ॥ 
जानिपग नहि हमि विपिनदुख वरन सुख अधिकाना । 
जिमि राखनीपर्कनयननतिमि राख्यामुनिभगवाना ॥ 
सनि भृपति करनी कोरिककी महामाद्‌ मन मान्यो । 
बारहिवार सरदि पुरुकि तन समाधान उर आन्य ॥ 
यटिविधि भाजन करनसुननयुन वदतकव्चन सुखसाने । 
करि आचमन उठे अवनीपिति आर्नदं माहि अघाने ॥ 
धाय चरण करपहिरि वसन कदु रायनसदननप गयञ। 
डन गम टे वधु सखा सव अठ प्रमोदन भयउ ॥ 
पुन खग कथा सखा सव भरत खर करि अगे । 
कृटन खग प्रभु चरित कियो नस सहन खाज रस पागे 
देसि बोल्यो कोड राम विवादहु काहे जनक कुमारी । 
जरह चादहु तरद तुम पषाण ते छेहु प्रगट करि नारी ॥ 
सृनत दास रस इसे सखा स्व प्रथु नेसुक मुसक्यनि । 
खषण कदी तुम प्रगटत पेखे सव थर नारे पषाने ॥ 
कोड कड मारि नारि निथरकी रसिक नाम किय हानी । 
ह्रि दसि कल्यो हते पापिनिके दानि भई सुखखानी ॥ 
यदिविधि दास विढास रत प्रभु सखनसंगयुत भां ¦ 
धावन चडि तव खबर जनायो मिथिखाराज अवाह ॥ 
दोदा-वरिका द्व वाकी दिवस, जानि उव्यो अवधेश्च। 
सभास्षदन वेड्यो इसि, गुनि अवनि मिथिखेश्च ॥ 
छन्द चौवोला। 

परिचर बोर कट्या कोरारुपति रामहि ल्याउ छिवाईे। 
आवत सभा देतु मिथिलखापति अवं चारिउ भाई ॥ 


रामम्वयंवर ४९९ } 


मजा साच सुभट सर्दारन गनद्कुमागन कारी | 
कुटकं सकर वृद्ध ग्धुवंजी ल्यार सिय उर्टारीं ॥ 
डन इनदर टन सा शासन दिया सनाई 
साज सान साज स्व गघरुवंश्ी आय्‌ सभा सराह ॥ 
गगर [सहासन माणन जाटन तर्द सभा मध्य धग्वाय ) 
तसह युग सिंहासन सन्मुख धर्वाय च्पि खय ॥ 
तिनत ठघु पुनन पच सिंहासन सन्सख सभग सराय । 
निमवारान रघुवंरिन आसन यथायोग्य ङगवाये ॥ 
राजकुमार सवे रघुकुख्के जस नस आवत जारी । 
यथायोग्य अपने अपने थरु वैठत जात सहादीं ॥ 
साद्र छे सुमंत वेढव्त यथा राज मयादा । 
सचिव सुसारिष नृप सरदारन वदत भूप धनिवादा 

जरे सभाजित सव रघुकुख्के दडारथक दग्वारा । 
राज विभूति विराज रही वर रान समान अपारा ॥ 
तिह अवसर आय रघुनदन सग सुंदर अय भाई। 
माथे युङट मणिनके गाथे भाथे कंध सहाई ॥ 
जगमगात जामा जरकसको कासे कम्मर रतनारी । 
डारे द्वाठनमें करवारुन रार्न पीडि विडारी ॥ 
चरण वसन माणि जडति उपानहु वाम पाणि धृत चापा। 
दाक्षिण कर सुंदर शर सोहत प्रगटत परम प्रतापा ॥ 
कानन कुंडल मंड मडित आनन शशि मदगारी 

केसरि रेख विशार भाटमें इयाम जर्क मनदार । 
पंच मणिनकी अतिविशाल्उर रपत मार छवि नाला । 
भुन अंगद कृर कटकविराजनत कटि कृटिवंध विशस ॥ 
मणि सजीर टदीरके माडेत पदपकजन सहाहं । 


(५०५) मस्वयवर 


म गार रम धार चार वपु सवन वन्मर पाटा) 
चार चा चारदक चामर चलनं वाटि चः आग) 
दयमान मनु युग गव युग खःसग्राजनभपकिराग्‌॥ 
आय सभामघ्य रघुनायक उदी भेदं समाजा । 
क्रिय प्रणाम पिनाके पद गरि जरप दन्द्यो गजा ॥ 
। 

। 


~ध 


वटे कनकासनमरँ सन्सख सभा प्रभाम प्म 
धावन धाय भाय तिहि अवसर कट्या जनक नाहे द्री 
पटये वगि सम॑नदि दञग्थ ल्यवहु जासु दिवाईं । 
जाय समेन विदद भृपमों कद्या कवचन रिरनाईं ॥ 
महाराज मिथल्छ वर युन आसु घारिय पाठ। 
तुम्हरे दग्डा आआञ्च करि व्या सभा स कोञ्चरराॐ ॥ 
सुनन विदेह वचन मं्ीके सपदि सन्य चख्वायो । 
मे जावत ह आसु उते अ अस कटि साचिव पठायो ॥ 
ओ अर्गन वाजिनकी राजी रथ यूथन तनि द्वारे । 
चरोसुखासनचदिमिथिरापतिचर्दकित निमिडुख्वारे ॥ 
सुनि नकीव को शोर जोर तरह अवघनाथ सुखमानी । 
कारे चारिउ कुंवरनको जगे चल्य। टन अगवानी ॥ 
उत रक्ष्मीनिधि को अगि कार निमिकुटसहित समाजा। 
मिरुनदेत दंशरथके आया वर विदेह महरा ॥ 
सभाद्रार खें जाय अवधपति निमिङ्कर कुमुद मयंक 
करिपरणामसुखधाम म्रमवश्च यो अजन भरि सके ॥ 
सोर-कियो विदेह प्रणाम, महाराज जवधञ्ञकेो । 
पूछि कुरार तिहि दामः मोद्‌ मय दो भये ॥ 


छन्द चोबोत्ा। 


दीनवंधु पूनि वधु चारिहकियो विदेह प्रणामा । 


। 


गुमम्दरयत्रर | (५५१) 


अननंदनका पुनि क्रिय वेदन नदन जनक खन्दामा ॥ 
पेच कुमार चट आग कदु पा भृपनि दाऊ। 
माचरे दखिं मय आनद दार कटक मव काञ॥ 
मन लान अरूप्रमषूपधरि मगपेच म्स दन्द । 
मिखतपरस्पर अतिप्रमादभगिनजसधिकाग्डि चीन्दं ॥ 
उभय उच सिंहासन मदउ ट भप समाना 
रघु सिंहासन पंच पिरान पांचा कवर सृजाना ॥ 
अपने दहिने दिशि बेयय दरारथ निमिङुट गज । 
जप विदेह वाम दिरि वेर गुनि म्याद्‌! कज ॥ 
यट विदेह ओर निमिकुखकं यथायोग्य सग्दार्‌ । 
दरारथ ओर वेट रघुकुट के निहि जस गह जधकाग्‌॥ 
अतरदान अरु पानदान बहु ग्न सुमनकं दाग । 
ल्याय सुमत ठद्‌भा आग धरि पन्नाके थाम्‌ ॥ 
कोराटपति निज पाणि पान दिय सहित सनद विदेहे । 
पुनि निज हाथन अतर स्गायो मिथिलापति के दहं ॥ 
पितु रुख खख उिके रघुनंदन जनकि अनर ख्मायो । 
मिज कर ठे विदेदको सादर प्रथु तात्रूट खवायो ॥ 
पुनि उठि भरत पाणि अपनेसो सुमन मार पहिरायो । 
लक्ष्मीनिधिके राम आय पनि रत्र मार गट नायो ॥ 
अतर रगायो भरत अगम बीरा स्पण खवा । 


क ह क क 


शाशा सिगरी निमिवशिन किय सत्कार वनां 

प्रतीहार आयो तिहि अवसर मुख जय नीव सुनाई । 
विङ्वामि वसिष्ठ सुनिनकीं दियो सुनाय अवाहं ॥ 
सुनि आगमन सुनत दोउ भूषति चरे छेन अगवाईे । 


करि जगि पचो कमार कँ द्वार देखो जाह ॥ 


{ ५०२) रुमम्वथृवृर 


विर्वामिञ वसिष्ठ चरणमर्द पच कुमान डगे । 
क्रिय ठेडवन दाउ नरनायक कटे नाध पयु धार ॥ 
ख दौड मुनिनायक नग्नायक सिंहासन वेखरे । 
सविधि ददंनका पजि पररि पद कह धनि भाग्य हमार । 
टि आसन निजानिज सिंहासन आसन किय भुजख 
मनँ विविक धम टिग आय ज्ञान विज्ञान विशाय ॥ 
पोचह कवर षट कनकासन मुटि चपक माधि माहा 
युगर छव क्षिति नाथन माथ चमर चरत चहं वारी ॥ 
निमिकुरग्धुकुट की ममान छुखि द्‌[उ युनि वन उचारे 
धनि कोडटपति्ानर्मिथखपतिकानृपसरिसतुम्हार ॥ 
काटिन वपं व्यतीत ठह ततु कवर्ह न जस सद र्खे । 
यथा द्गज समाज आज हम सम॒ समधी हगदखे । 
करहु विवाह उच्छह ख्ख कव अव सव भव आभिखाषी 
दोउ नृप जव कर्द ट्र ओोधिये तव हदे शिव साषी ॥ 
का पूछू दमसे दोर मुनिवर यद्‌ संब हाथ तुम्दरि । 
निमिकुर रघुकुट तुव अधीन अव नहि शिरभारदमरे 
कृद्यो वसिष्ठ काट्दि कौडाखपति ननकानेवास सिधहे । 
तहँ टम कोशिक उातानन्द मिलि ख्य विचारं तेह ॥ 
यरी कियो सिद्धांत उभय नृप सुखी भये स्व लोग 
मागि विदेद विदा दशरथस चल्यो भवन विन शग ॥ 
द्वार ९खा पहुंचाय अवधपति संध्या करन सिधारे । 
जिजं निन भवनगवन कौन्द्यो पुनि चारिहु ब॑ध॒सुखारे ॥ 


दौदा-तेध्या कारि सिगरे तदा, किये बिआरी जाय \ 
रेन रायन कौन्दे सुखी, पितु युत चारिहु भाय ॥ 


गमम्बरयुवर | 

छन्द चाबेाल्य, | 
गय विदह गद दञग्थक सन मनह सखा्म) 
कियो उन भरि चन रनम सेध्यादिक निग्धार्ग्‌ ॥ 
ब्रह्म मुदूरत उव्या महीपति व्रह्म निरूपण कीन्द्या | 
प्रातक्त्य करि कौन्द्या मजन सजन सग मनर्दान्द्या॥ 
करकं ज्ञान विज्ञान साधन संध्या हरि विधि प्रजा । 
मडित भयो सभा मंदिग्मर्द कोन तास सम दजा॥ 
रातानंदं अरु सचिव सदावन धावन पट बुलाया) 
पुनि वसि अरु विदधामि बुखावन दूत पठाया॥ 
गोतम याज्ञवल्क्य आन्या तर्द भईं सुनीन समाजा। 
आये जनक गनक सिद्धांती ज्ञान भिकार्ड काज), 
रातानंदसो कष्या जनक तव सुदि दन पटा 
सांकाञ्चीनगरीका कासी ऊगष्वन का बुट्वामं। ॥ 
मम रघु भाता अतिचाय ज्ञाता ट रनिवास सिधार। 
सांकारी सोभा र्वि मनम पुदुप्‌ विमानं हारे ॥ 
इच्छुमती सरिता चहु दिरिते घर दुगम दुगा) 
वस्यो कुशध्वज तिहिपुर जयते रक्षति दिन दिन दंगा ॥ 
ङडातानन्द देखन तिहि चारौं यहि सुख शामिर देवे । 
करे राम दडारथ बंधुन युत सिय विवाह दग जवि ॥ 
सनि षिदेहके वचन पुरोहित चारण चारि उलायो । 
वेगवत दे चारि तुरंगम आसन सपदि सुनयो 
यथा वास्वाचुज उुख्वावत वासव दूत पई । 
तथा चारि चारण पठवाय विदेह बुखायो भाई ॥ 
तरर तुरंग दूत चदि धाये गये पुरी संकासी) 
कृरिवंदन कुराकेतु चरण गहि के वचन संखरासंी 


ने 

। ॥ 

विभ 
५ १। 
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नप्‌ मिथिखय नट ओ्ाना नब निदि हम कार्ह । 
आप बुटन हन पटाया त्वग्‌ विव्ि्ञ खन नाहा ॥ 
मुनि मिध निदय जीज धरि ङ सिगग। रनिवासा । 
सन सानि चनुरंग चल्याचटि स्यंदन परमप्रकासा ॥ 
आय। जनक नगर मलनिपावन जनकरि खरि जनाया । 
सुनन अनन आगमन अनंदित अवनीपति बुख्वाया ॥ 
जीरध्वन मटगज सभाम वीर कुशध्वज जाया । 
रातानंद पद्वंदन्‌ कन्दा जनक चरण शिगनाय। ॥ 
उटि अनुनहिमिखिः मागिपयहनिज जासनगि पानी, 
शीरष्वज मटगज कृराष्वनं वाया सद माना ॥ 
कुञर मर पुनि पि नह भरि पार कृथा वसानी । 
आईं अध्‌ वगत जोन विधि स्यि यथा अगवानी ॥ 
रानिवास्तहि निवास पयो सुदित भये दोर भाई 
तिहि अवसर इक प्रतीटार कहं कारिक करि अवाई ॥ 
मिथिखाधिप दोर बधु चट दत चतानंद्‌ करि आगे 
कौशिक पद्‌ पैकज गहि प्रणमे कर पकज अचुरागे ॥ 
उातानन्द पुनि गाधिनन्द कर वद्‌ वृद्ध॒ विचारी । 
तिहि ओसर वसिष्ठ मुनि आये जनक निवास सुखारी ॥ 
सव मि्ि वंदि वसिष्ट ब्रह्मसुत ल्याये सभा मञ्चरी । 
कनकासन सासीन किय नृप युगरु महा तपधारी ॥ 
ठातानन्द्‌ बेटाय॒ दमासन महराना । 
कीन्ह! अति सत्कार वधु दोड भये मुदित मुनि राजा ॥ 


चरण पखारर साचि समगर वर्‌ युम वघ विदि कपना 
युगरर्‌ वध तह युगट मुननसा क्या न हपसम दूना ॥ 


दोहा-तुम सवेज्ञ कपाट दोउ, वर बह्मपिं उद्‌।र । 
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जासन युम्‌ भानन करट. कर लट्ग नटि वार ॥ 
विश्वामित्र वसि कट. दव्ट जावरा । 
धम धुरेधर वधु दार. क्सन कम्ड्‌ मयाद्‌ ॥ 
वाटि पठटावह अवधपर्ति- दय अधाव्ह आज । 
व्याह कगवह सीय का. खव मुयञा गन ॥ 
ल्द्न्ट्‌ चाद्धा 

विश्वामित्र वसि वचन सनि अनिजय आर्नदप्‌।ह । 
ननक गृणकगण वाटि तरन्तटि आसन दियं सुना ॥ 
रोध शुद्ध यभ लख्य व्याहकी विश्वामिय वास । 
कारिक समत उातानन्द का ख्ख हाड जा ईर ॥ 
जनकं गणक गण शतानंद छ ख्ग्यो परिचार कंगवन । 
इते विदेह सनेह सहित पनि बोस्या वन सदावन ॥ 
किदेहु विनय करिके प्रणाम मम दम तुव दरन आसी । 
सुनिमिधिटरा निदा सदावन रथ चटि्चस्याहुलसी 
इते चक्रवर्ती प्रभात उदि कारि नारायण ध्याना । 
प्रातक्रत्य करि मनन कौन्द्यो दे सनन द्विज दाना 
सन्ध्या तपण होम अतिथि पूजन हरि अचेन करिक । 
दे चदन कारि सर द्विज वंदन वेव्यो वसन पिरि के ॥ 
आयो सचिव सुदावन द्वारे द्वारष खवरि ननायो । 
जानि विदेह मुख्य मची नृप आसुरि पास वुखय ॥ 
अभिवादन करिके अमात्य वर कृद्यो वचन कर जीरा । 
नाथ विदेह विनय कीन्द्यो अस दखोन की सुचि मोरी ॥ 
कोरारनाथ हरसि दसि बोरथा देखन निमिकुर राजे। 
हमरे अति बाद जभिखषा काज अवक्षि उत आजे ॥ 
कृद्यो सुमन्तहि देहु दुंदुभी हम विदेहुपर्ह जहे । 


{ ५०६ ) गामम्बयृवर 


चागिह कुँवर गहि जनवास नारे मम सेग पिषहं ॥ 
सुनन नगडा निद सुमंतहु दिया दवाय नगारा । 
समि आई चतुरुग चमु तरह सुभट युर सरदाग ॥ 
चटि स्यंदन गमन्या दशस्यंदन अननंदन महराजा । 
याज याजन विविध सदावन रस्या निरान दगजा ॥ 
जाय सदावन क्यो जनकसों आवन रघृकुट नहा । 
देखनक्रा धाय पृरवासी भरि उमाह मन माहा ॥ 
दसि दोघ दरारथका हग भरि वंदन करत सरार । 
जासु सपन पत रधुपति सों निहि सम का जग मारे ॥ 
लछकपार ख््कत भुजाट रचि त्यं सुरपा सिदानो) 
कोन दार हरहु मदहिपाख्न अस॒ जन मार्‌ वतातो ॥ 
दीनन सेपति असित दुटाव्न आवत मंदरि मंदा 1 
गयो विदेद्‌ मरके द्वारे कारे पुरनन सानंदा ॥ 
सुनत विदेह अवधपति आगम उटयो समाज समेतू । 
विधामितर वसिष्ठ आदिं टे गमन्ये[ निमिकुट केतू ॥ 
दरारदेाते स्यि भूप कर्द कियो प्रणाम विदेह) 
कर गहि चल्यो लिवाय सभाग्रह सादर सन्यो सनेहू ॥ 
दे आसन दहिने सिंहासन परि सकट कुरखईं । 
वेव्यो रुहि निदेश निज आसन मिथिरूपति सुद पाईं ॥ 
अतरपान गवाय सचिवकर वीरी खोटे खव ` 

ठ्‌ सुगेष सव अग ठ्गायो किय सत्कार सहायो 

तिरिजवसर ठषक्ष्मीनिधि आयो सिरनायो वृपकादीं । 
ख्यो भूप बेटाय प्रीति भरे अपने अंकटहि मारीं ॥ 
सानेदन ुराच्वन किय वंटन मिरे अवधपति तारीं । 
जनकं अनुन सत्कार किय पुनि सव रघुवंशिन कारी॥ 


रामस्वयवर । 


विश्वामय वसिष्ठे कान्या काराटनाथ प्रणामा) 
दंयो इख्सि व्रह्मपि भृपका आरिप प्रन कामा ॥ 
बाट सहाचुन सिंहासन मर्ह कह विदेह वर वानी । 
निमिकुरु कियो पविव्र गजमणि कर्कि कृपा मानी) 
दोहा-अस कटि मणिमाला विम, गर मल्या मियिलृश । 
क्यो जारि कर सों केर, जो अ दाय निदड ॥ 
उव्यो फेरि शकेत॒ तर्द, रक््मीनिधि हरषाय । 
रत्नमारु रथघुकुरु जनन, सवन दियो पहिगय ॥ 
छन्द चोबोटा । 
रुगे करन विदेहं बड़ाई रघुकुख्के रणधीरा । 
को विदेह सम दै वसुधापति वसधा महँ मतिधीग्‌ 1 
अवधनाथ पोल्यो विदेदसों जानि समय सुखदाई । 
वसुधा महं हे विदित पुरोधा रघुकुर्का सुनराई ॥ 
नाम वसिष्ठ ॒विरेचि पुर यह अयकारज्ञ सुजाना । 
प्रमपृज्य इक्ष्वाकुवंश को इनते गुरु नारे आना ॥ 
सकट कुत्तिको जाननवारो ऋषि वसिष्ठ भगवाना । 
विनय मोरि इक्ष्वावंराको करे प्रशंस महाना ॥ 
यथावसिष्ठ पन्य रघुकुरमर्ह तेसदि विर्वामिता । 
वृर ब्रह्मि विज्ञान शिरोमणि पामर करन पवित्रा ॥ 
सकर महर्षिनको संमत ठे कोरिक अनुमति पाई । 
तो वसिष्ठ इक्ष्वाकुवंदाको दद यथाक्रम गड । 
विरेवामिज विनोदित भाष्यो शखोचार समेहे 
केह भानुङ्रुको विष्॒ सुनि दनो कोन वेह \ 
विरिवामिच कचन सुनि सिगरे कह महपिं यक वारा । 
भाववंशाकी कुरुपरंपरा करे वसिष्ठ उष. 


,७ ८ गमस्दृयुदर 


विरवामिय सहित ऋषपिमम्मन गुणि करना कुमाम | 
कृन्या जनक्रमां मना मेप अव भावं विस्तार ॥ 
नामगयणक नाभिकमटखन मम पिनुभा सुखचार्म | 
पाय कपा हरक सिरजीसा सकट माष संसारी ॥ 

। 


भयो मागन पनि मराचक कर्य नाम कुमारा 


भया ब्रह्मते मुनि मरीचि त अग्रज अदे दमारा । 
भानु भया कडयपका नंदन भानु पच मनु भयऊ । 
मनु नंदन इक्ष्वाकु भया पनि जासु सुयश जम्‌ छ्यङड॥ 
यह कुलक दे मृ पुरुष सो वस्या अयोध्या नगरी । 
अवटं जा अमरावतिक सम नकु करट नरि पिमरी ॥ 
नृप इक््वाकु कुमार भया पुनि कुक्षि नाम महराजा । 
भयो कुक्षक पनि विकुक्षि चप सव भूपन शिरताजा 
पुनि किङुक्षिके भयो वाण चप मरी महान प्रतापी 
महाराज अनरण्य भयो पुन बाण पज रेपु तापी ॥ 
जो रावेण रण गयो मारि चृप दियो राप अतिघोरा । 


मेरे वदामार्दैहेदे कोर सकर करी वध तोरा ॥ 


भयो फेरि अनरण्य पु पृथु पृथु कों पुच अभिक । 
विर्वामित प्रभाव पसे अवर दिवि दिपत निङ्‌ ॥ 
धुधुमार भो पुनि चिक सत धुन्धु दैत्य को मायो । 
धुन्धुमार के भयो फेरि युवृनारव कुमार उदारो ॥ 
भयो फेरि युवनार्व भूप के मांधाता महाराजा । 
दशकंषर सो कियो समर जो प्रगव्यो सुयडा दराजा ॥ 
मांधाताको सुत सुसंधि भो तेजवन्त महिपाल । 
पुनि सुसंधि के भये युगर खत सनहू विदेह भुवाखा ॥ 
जे भो ध्रुवसंधि दसरो निहि प्रसेन युत नामा। 


रमस्वयुवरर } ( "५०९, | 


महायसा श्रव जन्या फार मुन भरननाम द्धम्‌} 
भरत भृपक भया आमन म॒न ग्य कन जव लाग्या। 
उट रायु षरनार चकन गन्य श्रा नप भाग्या ॥ 
ददं तार नंव गविद्‌ मरच्छ भय ग्ण यग | 
ठन्द्या यवन छदाय अधपुर जसिन उम्या वनदग्‌॥ 
युगट नारि टे सचिव सहिन नृप म्या हिमाचर जाई 1 
गभेवती नृपका दार गनी स्वनि ह्याति दखवदाईं ॥ 
दोदा-यक रानीको विप दियो. दूजी सति विचार | 
गभंहान सो जानि जियः भगी भयाकुट नारि ॥ 
हिमागेरिमे तहं कहं निकट; गह्या च्यवन स्थान ॥ 
च्यवन चरणकीं शरण भः कन्दी दमा वखान ॥ 
काटिन्दी अस नाम रदः कमलाक्षी सुङुमारि । 
सुनि रक्ष अव गभे मम, दाया दीदि पसरारि॥ 
कृटट्यौ च्यवन मुनि विरसितिरि) राजप्रिया भय त्याग । 
तेरे गभेहि मे अहे, महाराज बडभाम ॥ 
महातेज व्र क्करिमी, महा बीन कुमार । 
जनिहैे येरि कार्म) ग्ररु करीं न प्रचार ॥ 
काट्दी जनि सोच केर; विष युत जानि सुत तोर 1 
अवध राज करदे अवि, पारि मरेच्छन वार ॥ 
छन्द चोला । 
का्टिदी सनि च्यवन वचन वर निज जाश्रममरं जाई । 
मरण भयो तहं असित पको खद्यो विषाद्‌ महाह 
ग्र युत जन्यो पुत्र अततिपावन ताते सगर कायो । 
मारे मटेच्छन अवधराज किय जगतीम्‌ यद यो ॥ 
भयो सग्रके अहमंजस पुने ओंरह साट इजारा । 


( ५३ 
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तानन वाजी कपिल जाप र्टि भय सकट जग्च्छिरा ॥ 
असमंनस असमंजस कान्या सय बाख्कं बोरे । 
द्या निकार पिना निहि दोषदि रहं भवन दिन थोरे॥ 
अंञमान इव अंश्युमान भा अस्मंनस सुत ख्याती) 
नाक भया दिटीप मरीपति सगर नरा पनाती ॥ 
ताके भया भगीरथ भूपति जो गंगा मरि स्यायो । 
डारि गगन साटि दजारन सपदि स्वगे पठवायो 

भयो भगीरथ मदाराजके नाम ककुस्थ कुमारा । 
वृपभ भयो वासव तापर चडि जीत्यो देत्य अपारा ॥ 
रधु महराज भये ककुस्थ के को जग तास समाना । 
दान वीर अरु धमे वीर रण धीर महा उल्वाना ॥ 
रघु के भये पु पुरुषादक तेजवंत्त वख्वंता । 
सोइ कल्मापहुपाद कायो कुडि शुरु शाप ॒तुरंता ॥ 
ताके भयो सून पनि शंखन भयो सदशन ताके । 
अग्रिवणे पुनि भयो तासु सुत शीघगवन सरत नाके ॥ 
ङीभ्रगवन के पु भयो मर्‌ तास प्रस॒श्चकं भय । 
अंवरीष पुनि भयो तास सुत नष तासु सत जने ॥ 
भयो. ययाति नहषको नदन सत ययाति नाभागा । 
नृप नाभाग कुमार भयो अज महाराज वड़भामा ॥ 
अज महराज कुमार विदित जग यह दडरथ महराजा । 
जासु समानः आज नहि . सर भुवि भूषन शिरताजा ॥ 
आदिर्वंडा अतिराय विद्युद यह धमे धुरंधर धरणी । 
कँ खो भाग्य कों दशरथकी यकं मुखजायनवरणी ॥ 
ठे इष्स्वाक भूपते अव खों यहि ऊुरु मारि विदेह । 
भये सत्यवादी भूपति सव वीर सुधमं संनेहू ॥ 


गुमम्वयवर | (१३) 


तिनके कवर गम रक्ष्मण दार आप नगर मर्हैभाय 
राम सोभुधनु नार सभाम सकट सकर नाय । 
ताति एक यात अब भाष जा मानह मन माग 
पदो परमअनन्द्‌ भृपवर जग सुय जग नाग । 
वीरज गदा सीता कन्या गम व्यार सो रोई 

व्याह ख्षणे सुना सरी ख्दे हषं सव कोई । 

समक्ुर समविभूति समकीरति समरति धमं समान 

रघुकुर निमिकुङ सरिस आदि जग करा कान कुर आना ॥ 

यहि विधि सुनि वसिषटकी वाणी सकर सभासद्‌ हरसे! 

देव दुंदुभी दियो गमनम सुमन विविध विधिषरखे ॥ 

सुनि मिथिेश वसिष्ट वचनवर पुटकरिन दग्‌ जट छया 

जोरि पाणि पंकज वसिष्ठकं पद पंकज शिरनायो ॥ 

भयो घन्य मे सुनि तुव मुखन यह रघुवंश उखाना । 

रघुकुरु समद कोन दूसरा नान अजानहु जाना ॥ 

परंपरा जो अरे वंशकी निमिकुरुकी मुनिराह । 

रातानन्दको चहिय सुनावन रेसो अवसर पाई ॥ 

सो छे गुणकन टग्र गुधावत्‌ ४ केसे ताहि उख । 

ताते ानसमाजमध्य सुनि मेही निज सुख ऊं ॥ 
दोहा-निमिकुरुको वणेन फक, सुय सुनि महा प्रभाउ । 

जाके जो भूपति भयो; कहत अहौ न दुरा ॥ 

शाखोार विवादमे, दोत उभय क केर । 

ताते भे वणेन करट, परी न सुनि कटु फेर ॥ 

- छन्द चोबाला। 
धिभुवन विदित भयो निमि भूपति कृत क्किम धृत धम । 
सकर सजान प्रधान महायञ्च क्षितिमहँ अक्षय वमा ॥ 


1 
1 
। 


४ “२५ गमरस्यपवर 


निन ननुं माथि भया मर्हीपान मुख्य जनक कुट गजा 
भयो उद्रावस नासु ननय पुनिकियासुरनक काजा) 
भया निवन तिनके सन ताका नाको तनय सकेतु 
भय[ सकन भृपक्ा नदन दवगत कुरकेन्‌ ॥ 
दवगन चप भया महापटं साईं हर धनु पायो । 
दवगन गजपिं भया सुन नाम बद्र मायो 

भया व्हद्रथके नदन पनि महावीर अस नामा | 
महावीरक्‌ तनय भयो धृतिमान धमं धृति धामा ॥ 
सुधूतिभृपके दप्केतु भनिडि य्येव कुमारा । 
भयो पुव दय्यदव भृपक मरु अस नाम उवार ॥ 
मरुक भया प्रातधक नन्दन तास कीर्तिर भयड । 
पुज की्तिरथक जग्‌ जाहिर देवमीढ जग जनयञ ॥ 
दवर्मारके भयो समध सुत मादधृक समिध मारा ) 
भयो मरीधृकके पनि नदन की्तिरात बदल्वारा ॥ 
भयो महारोमा ताको सत सुवरण रोमा ताको । 
भयो हस्वरोमा ताको सुत जानहु नाम पिताको ॥ 
भये हस्वरोमाके इम अरं कुडाष्वजन अनुन हमार । 
पिता ह्रस्वरोमा हमको मुनि दियो राज्य सभारो ॥ 
मेरो कारे अभिषेक पिता मम सोपि मोहिं कुडशकेत्‌ ॥ 
गयो पिन ५१ क१९ तय तनि तई ममन्यो बरह्मनिकेतु।। 
युगर वधु हम धमं रीति रचि रान काज सव कन्द । 
भ्रात भात दो नेह नहे अति विषम रीति नादिं चीन्दे॥ 
कद्ुकं कारमं भूप सुधन्वा संकासीको आयो । 
वारे सकरु मिथिखा नगरीको शासन वोर स॒नायो ॥ 
केमखाक्षी सीता कन्या निन हर कोदंड कटारा । 


गूमस्वयृवर ( ५१३) 


दमक दहु विहन युननय हाई भटर नाग 
हम नाह दया ताहि इषिता धन्‌ भया गरद्ध नवभागे । 

आप प्रतापनाथमम करन्‌ गया सुधन्वा मार्ग ॥ 
ट्ट तासु दर चाद प्छ नतिरि नाय परी मेकरामी। 
कार जाभपक ठुराष्वजका तहं कयः भप रखगमा ॥ 
दम्‌ अर्‌ अतज ग कःरच्वृन्‌ आन मानकर गना | 
सपण उमस व्याह कर्मं मनद यदि पर्नीर्ता ॥ 
कान कवर अप सपण सरिस मुरि मिनी मरीनट म्ह 
षण योग्य उमिल कुमागे यार सशय नारी ॥ 

राम सरिस इ टषण खर पि पर न भढ विचार । 
तिमि उषिखा जीर सीताम किटि पिधि र उचार्ग ॥ 
ठ्‌ दहा देदा ट्प म षिन कमारी 
पति संय मानहु मन खनिवग रीड विचरी। 
व्रण्यो वज्ञ विहं करिकं पिषः म अषयपा) 
¡ 


तुम रुद्र गुरु तथा दमार इध उव्‌ सनामा); 
सानं वास तह ठ सराहन वायः 3; {दमाः 


सुन मदीप मिथिद्कः ताह सम दः एड प द 
तव मिथिलधिराज बाल्या यम्‌ दयन्‌ {३ 
नाथ सनाथ कियो निभिकुरक; खः धद र कुना ॥ 
कहो कौन विधि जान भदनतेप्‌ ङः [ । 
तों कर्वाइय जाय ऊयारन्‌ अगद ¦ईहन्‌ मृद्धना)} 


[क्ष 


दोहा-यतनो कहत महीपं, तिडि अष्पर रखद्ाय ¦ 


# क) 


शतानद्‌ ८ भृगृक्छर्थर्ध, कृष्य ॐ म [| ञाय्‌ 


य 
सकर ज्याविषनत सहत, सभ्यः ख्य वदरं 
आयस रीय स॒नाइये, सष वचर उचःर्‌ | 


क्‌ 


क, रामम्व्वंद्र | 


नय {अर वान्यो दरगपि, दाउ व्रह्मापि प्रधान । 
{नष् सुनावहु ख्य मुनिः जा कु दाय प्रमान ॥ 
विस्वामिय वमिस उनानद तथ जाय! 
ट्ग्वा सनावन स्य दिन, गुण गहि दाप विराय ॥ 
न्प {वल 
मवा नखत ह जज महीपति सो प्रश्चस्त नहि प्याह । 
पव फार्गुनि काटिहि सार नदि उत्तम हात उछह्ू॥ 
उत्तर फाल्गुनि परसो द्रुहे सो प्रास्त स्व भती) 
राध्या ख्य परमसुखदायक जरिकं गणक जमाती ॥ 
कृष्णपक्ष पंचमी अंह तिथि मागेरीपं शुभ मासा। 
कन्यादान हाय तिहि वाक्षर दोर्कुर र्डं इख ॥ 
ञवामिध वसिष्ठ द्य सुनि करिके विमर विचारा 
दोउ उत्तरया फाल्गुनिम सिद्धति ख्य निराया ॥ 
कृष्णपक्ष जभ मास मागे यह माधव रूप उखाना 
अति शभ कर उत्तरा फाट्गुनि दोड विवाह विधाना 
होय विवाह उत्तरा फाल्य॒नि यह समत स केरे 
सनत अवधपति अर्‌ मिथिरखपति मान्या मोद वनेरो 
निमिकर रघुद्रु सकर सभासद्‌ परिजन पुरजन नते 
राम र्षण उद्राह ख्य सुनि भये प्रमोदित तेते ॥ 
कियो विदेद्‌ विनय दशरथस पितर श्राद्धं करिर्खजे 
पुनि गोदान कराय कुमारन व्याह विधान करीन ॥ 
ति दर्षित इक्ष्वाङ्वंडा मणि सुनि विदेहक बानी । 
कृद्यो ननकंसो वचन पुकि तयु देहु बिदा विज्ञानी ॥ 
पितर आ्राद्ध गोदान कुमारन करवावह जनवासे । 
भयो र्य सिद्धांत सुखावधि देखन व्याह हरू । 


'[भस्वय्‌वः ५.३९) 


दन्‌ ङग्या जव वंदा जनक चप दञग्थक्रा सखचई । 
अवसर जानि कट्या कारिक तव वचन हिय हरषाई ॥ 
नमिकुड रघ्रुङ्कुर दार आनतपावन महिमा कदी न जाह । 
नटि समान दोर कुटक दूसर पर प्रन्यक्च दिखाई ॥ 
यह समान सम्बन्ध धमेयुत दार कुर दार अनुरूपा । 
राम रपण सिय सोर उमिदख व्याह उचित अति भषा ॥ 
निमिकख्त जव अधिक जर कुरु अवधनाथ कर पहं 1 
तसाद अव मिथटेङ महीपति रघुदुट तमि करद जद ॥ 
ताते मोर विचार होत जम कुङ्वज युग कुमारी । 
रोय विवाह भरत रिपुडनको अनुमति यदी हमारी ॥ 
तुव अनुरूप अनूप विश्वमहं दरारथ भूप कुमारा । 
निरखत निनको खोकपार सव मानत हियमे इरा ॥ 
सहश विक्रम क्किम जिनको अद्भत दत देव अकारा । 
रंगभूमिम्ह राम बाहुषु को जसनोन निहार ॥ 
ताके अनुजन व्यादि दे नृप दोउ कुशचकतु कमारी 
करहु चारिटू राजकुमारन सम्बन्धी शुभकारी ॥ 
रामजानकी रुषणरउमिखा निहि दिन हाइ उछ । 
ता दिनि दोउ कुशकेतु कमारी भरत शा्हन व्याह ॥ 
दक चारि चारि दुदिन नृप निरखि जनकपुरवासी। 
रघुकुर निभि्करु धन्य होडगो दमुँ डव सुखरासी ॥ 
एेसो अहे विचार दमारो पुनि जस तुव मन मादी । 
तुम सम सुमति कबहुँ नि जगमे समय चकि पकितादी ॥ 
सुनि कोशिकके वचन सभाक्षद मुनिजन अतिहरषाने 
साधु साधु सव कद गाधिसुत मुनिवर उचित वखाने ॥ 
सुनत जनक पुरुकित तन दर्षित भरि आनदनर नयना। 


{१४६ गमस्वयवुग 


नायचग्ण जिग्जागि कज क्र कट्‌ कारक सा वयन) 
नुम समदना ख्स्य।न नयना मातिसयना सुखदना। 
सययुटि भय ना चितचय चना का मम सुक्रत उदेना) 
दाह[ -धन्य धन्य निमिद्कट अंह, जर दायकः उपदंश । 
वश्वामच बास द; तरं नाद खश कड्ड॥ 
धन्य घन्य परग भई, मुनिवर चारि कुमारि। 
पाया व्र अयलकवर, निज [नज वपु अन॒रारि॥ 
हाय एकदी सेग सुनि. चारि छमागन व्याह | 
जापि साधि स्व्‌ सकट, ख्ख अथाह उच्छह्‌ ॥ 
छन्द चावाला। 
माथलसपतिकं कड्‌ वचन सस सभापष्य इक वारा । 
रिजन एरजन गुरुजन सनन कीन्ह जयजयकास्‌ ॥ 
दीन्दे दव दुदुभी दिविमरं पएटखनकी रिख 
नयमिधट्डानयतिकाशचख्पति यह धुनि दय दिशं 
पुनि विदेहो कह वरि मुनि सोह ख्य मरं आह 
पाणिगम्रहणकरचारिरखत चारिउदधुन सहाई \ 
परसां दं उत्तराफार्युनिनखन रिङहन योगर ) 
बुध वर कहत पाह ख्य शभ पहि सुह मगर भोभ्‌॥ 
भग नामक जिरि दव प्रन(पति यर्हि सम स्यन्‌ जान) 
यह सुख निरचि करतारथ द्वह यृपति सकर जहाना॥ 
। 


क 


विश्वास वारस््र वचन छन दर्थ जनक सुखारा 


(कि 


भरम्‌ विवर पृटकित गर गद सके न दयन उचारी॥ 
तिहि अवसर पिरच पठवाया नारदसुनि तदं आये 
उढी समाज देवि देखत युगरु भूप सुख पये ॥ 


दशरथ जनक परे चरणनमे नारद आङ्िप दीन्द ' 


गुमम्बयंवग ( ३9) 


पाड्ङा विधि कन्द नृप पजन अतिथि अनपम चीन्दं ॥ 
वश्वानर वास मिर दार मुनिजन कीन प्रणामा । 
[सहासन वडाय दवऋछपि दाउ बाट मानतिधामा ॥ 
तुव दृख्ेनते जा भये सुनि सफट मनय्रन दम । 
तव नारद सुनि मोद भर मन एम वचन उचा) 
राम व्यादकी सख्य जाधिक युहि कर्नार पयाया | 
मागे मास उत्तराफाल्युनि वासर ख्य सदाया + 
तीनों वन्धु सहित रघुपतिका ना दिन रोइ विवादा । 
ठ्य द्खावन व्याज मही इत आयां दर्श उमादा ॥ 
विधेनिदेश तुमसो सव कटि अव गम दरा हिन जहो । 
चारिहु वधुनको दशन करि महामोद नृप पटा ॥ 
अस कडि दपि वपि नयनन जर चस्या दव्छपि आमू। 
जहां सहित धुन रघुनन्दन वर उगत जनवाम्‌ ॥ 
परिजन पुरनन सकर सभासई सुनि नारदकी वाता । 
कहन रगे सव जनक गणकगण हं सति अप्र विधाता ॥ 
जनकराजसों विदा होनको अवधराज चित चाय। 
सहित समाज राज दोउ सोहत सुर इन्डभी बजाय ॥ 
फेरि गरे यह्‌ वात सकट पुर परसों राम विवाहू । 
नहँ तहं युथ युथ जरि चरि नर नारि कदं सव कटू 
यह्‌ सुम्बन्ध महासुखदायक जनक सुकृति वेदेदी । 
दरारथ सुकृत रूप रघुनन्दन अपर कौन सम देही ॥ 
पूरव दमहं पुण्य बहु कीन्ही भये जनकपुर वासी | 
इन नयननसो राम व्याह अष देखत आनदरक्ती ॥ 
जे जानकी राम छवि देखे तिन कहं कदु नहि वाक । 
हमरे भाग्य विवाह भयो यह गूंगन कृपा मेरा को ॥ 


{ ५५१८ रामस्वयंवग 


क 


वागहिषार विदह बट्ट निज निवास वेदेह | 
एह सीय ल्वावन रघुवर द्र ससगरि सनदी ॥ 
बारहिवार विखाकन रामह ख्व विखोचन खादर 
घर घर गम्‌ निमन्वण दाइ अनपम सुख सष काट । 
कार कट गाम सपण जारी जस तसि युग नृप ठरा। 
जाय दरारथ सेग अवप त सखि सुन्दर भट नोटा ॥ 
तथ बोरी काउ तु नहि जानति राम अनने दं) 
जेठा भरत श्चमृदन ख्वु अस भाषत सष कोड॥ 
दोदहा-क्रार कड मे अवह यन्या. भषति मन्दिर माह । 
हाई चारिहु कुवरिका चारिहु कुँवर विवाह ॥ 
न्द चोला) 

कोर कह स्याम राम सम भरतहु रिपुहन रषणसमाना । 
चीनं चीन्दं चीन्दि परत टँ अप्त सुन्दर नहिं आना ॥ 
भरत केकयी तनय केोडख रामहि जन्यो परविचा ¦ 
रपण राञ्चहन अर सरोदर दोहन जन्यो समिधा # 
चारिहु कुंवर शीर विद्या वरु विक्रम विनय अगारा। 
भृप चक्रवर्ती दरारथके चारिहु चार्‌ कुमारा ॥ 
अश्रु ओड मनावहिं विधिसों सवे जनकपुर नाश । 
विचर निवारि विवाह करवहु जो कदु पण्य हमारी ॥ 
युग युग जीवाद चारिहु जोर मिथिख अवध अधार। 
युण्य पयोनिधि जनक अवधपति को इनसम संसारा ॥ 
यहि विधि कहहिं परस्पर वाणी गावि मगर गीता । 
देवी देव मनावरिं प्रतिदिन पुरजन परम पुनीता ॥ 
अयेजे नृप भक्त स्वयंवर तेन गये निज गेहू। 
राम जानकी व्याह खनको निकसे नगर विदेदू. ॥ 


गमन्दुरयवर "1 ॥ 


मागन बिदा चह दञ्चग्थ जव चलनंहन जनवाम्‌ | 
तव काशक वाससा भाप्या माय वयन सधाम ॥ 
सानन मोर धम प्रमु गडः दीन्द्या सविधि नवार | 
अदा रिषप्यम पदरजवारक प्रतिनिधि फच्ुनाह ॥ 
वरह गगर राज सिहासन युगट मुनीरा कपाट । 
धिखा अवधराज तुम्दम दर त॒मरीं अरौ भवादा ॥ 
नसो दशरथको मिथिखपुर नत्त कारचद्पुर माग 
कटु नदि भेद नानये मुनिवर नहि कषु कग निदराग 
नहि सदेह परभुत्वमादि कड तुव पद्‌ सीरा हमार 
मनं भवि सो करहु नाथ दोर नक्ष जभिदखप तिहर ॥ 
तुम प्रसाद मम काज सिद्धि सव दार प्रमु रउ कुटनाथा। 
जस कटि वेडायो सिदहाकन दोउ सनिवर इक साथा ॥ 
विश्वामित्र वसिष्ठ प्रसन्न भय दिय आशिकादा। 
उभय भूप तुम जगत शिरोमणि सकर घमं मयादा ॥ 
जय नयकार किये सिग्रे जन नभम वनं नमारा ) 
छे कुसुमावी गगनते धनि मिधिर्ङ उदाय। 
यटि विधि तिहि समानम आनद छाय रद्य मिति नादी 
इरुसि अवधपति जोरि कंनकर कट्या जनकनृप कारी 
गुणसागर नागर यश्च आगर मिथिरेरवर दीउ भाई । 
कियो मरासत्कार मुनिन अस कोन करी तरपरई ॥ 
राजन समाज रदे कस्ते र्दे परम सत्कार) 
देह रजाय जारि जनवासे वणेत सुयश ॒तुम्डारा ॥ 
विश्वामित्र वसिष्ठ क्यो त त॒म अस तुमहिं विदेह । 
म सबको अपने व कीन्द्यो पारा पसारि सनेदू ॥ 
कौडट्नाथ सेग जनवासे हमहूं करव पयाना । 


( ५०५०) र(मम्बयवर 


क्ट चाग्ट्रि कमागन सविधि विविध मादाना॥ 
अभ्युदयिक करवाय राद्ध विधि सव विवाहक चाग । 
कृत्ति नल मायन कण डं व्याह व्रिधान अपारा ॥ 
मुनिवर वचन चन्‌ इजरथ क सान मधरु सुजाना। 
भन्या प्रमवड कट कान विधि इतन राउर जाना ॥ 
नम अभिल्पिन हाय कीज नस कारज अवसि [क्चारे । 
व्या उव्धपति ट समाज सव उभय सुनीञ्च सिधारे ॥ 
करि कारिक वसि कर्द आग च्या गय जनवासे । 
सकट गजवजी मजी भट गमन दिये इरमसे ॥ 
दादा-फटरन चट निञान बहुः तरनत विविध निशान । 
देखत पुरजन भनन यजा; यहि सम किमि मववान ॥ 
छन्द चाबोत्ा । 
जनवासि आये कोडटपति उठे मंदिरमादीं । 
विश्वामिच वक्षि बोटि तह विनय करी तिन पादीं ॥ 
अभ्युदयिक परभु राद्ध करावहू जव न ख्गावहू देय । 
जा क्कु कारज दय वतावहु सेवक गुणि मति मेरी ॥ 
गुरु वसिष्ठ अर्‌ भाधितनय तव विधिवत श्राद्ध कराये । 
भाजन समय जानि काञ्चस्पति चारेड कवर बुखये 
चारिह्‌ कवरसहित भोजन करि उदे नृप पयेका | 
राम रङ्पण रिपुहन भरतहुको वेयो निज अंका ॥ 
खग हिखावन कवर सुहावन वेदा यह इवद्युरारी । 
कियो न चपखाहं पर घर चरि हे हे सी तिहारी ॥ 
सवश्युर सासको वंदन करियो सुह सम गुण्यो विदेद्‌ 
विना बुखाये उते न जइयो नहि वाग्यो बहु गू 
हुत ईसी करियो नदिं काहू उत्तर दियो सम्हारी । 


ग{मस्दयुव्रर | ( ५८१३) 


मिधलापुरकी चनुर नारि ठं जगि जगुतिन मारम्‌ ॥ 
सुनत वयन पितु रामु गन टजिन शीर नवाय) 
कर जार भारे इवं कठ मनरामन समक्रयाय॥ 
इतनदीम प्रतीहार नरै आसि खयागि जनाया । 
मिथसावप व्यवहार पयाया सुमति सचिव ङ आया ॥ 
उव्या राप दखन काञचटपति सहित मार सिधाग । 
एक एकं ॒वस्तुनक खगे परण प्रथित पटाग ॥ 
उह विधान पकवाननके तर्द दान विधानहूं नाना । 
ख्घुत्‌ ठ पय्यन्त्‌ वस्तु वड वसन विथूपण नाना ॥ 
निज [नज अभिलखपषन अचसारन पाय सकर वगत्ती । 
रदी न काहू क्क कामना तापित भ सव भती ॥ 
दि सिद्धि नधिकरि आकषण नगदीश्गीःससीता। 
पठ दियो सिगर जनवास्र पूरण करन पुनीता ॥ 
भोग विरस वरातिनको तर्द र्दे कान करि पार! 
एक एकं रघुवंशिनको थरु खोकपाट खचि दार ॥ 
वटी वटीं सुर्‌ नयो नटे तहं वटेन वट वट इषां) 
भरि गुण गवे स्वे गेधवे माय करते सम वप ॥ 
महा मनोहर बाजन बाजत संयुत तार धाना। 
सबके डरन वने जरीके विस्तर तने पिताना॥ 
बग तडाग नदर सुरभित जर बने विचि अमारा । 
पूरण स्कर अपरव वस्तुन जो नहि कवं निहारा 

जो जह चहत जोन मनम जन मिरत तोन अनयासः 

इन्द्र कुवेर वरुण देवन सम पावत भोग विरस ॥ 
बीतत वासर रेन चेन मह जागत शयनहु मादी । 
अवध विलास बरातिन भूल्यो कहि जाव अब नारीं ॥ 


( ५२२.) गामम्बयवुर 


याहि कुमार चाग कारादटपति षम इत स्व कास) 

अम सुख कवु न ख्ह जन्म भरि जस अथ ठ्वा) 

भरं संय भ्रपति संध्या कारि वव्या कवर समना 

प्वेचित्ति मनका यक्डी रंभा जदि सुचता॥ 

विश्वावसु नुवर आदिक नर्द करन स्मे कटगाना | 

साजि समान विगानि विथृषण नचि अप्रा नाना ॥ 

मन अभिलपित भप दीन तिन वसन विभूषणनाना | 

भाइन सहिन विटाकि राम छवि भृस्यो भान अपाना ॥ 

डायन काट गुनि भप कुमारन निज निज भवन पाई 

महामद महं मय महीपति खयन क्रिय ग्रह जाई ॥ 

दोहा-नाच गान व्यवधान मर्दैः खान पान सन्मान | 

मगन वगती जगतदी; पाय पुकि विंहान्‌।॥ 
सारग-पंदी वृन्द अपारः व्रह्म सुहुरत जानिके । 

अवधभुपके द्वार, वदन टे विरूद्वटी 

छन्द चमर 1 

जय जय ईक््वाङ वडा वारिधका चाद्रे । 

धमेका निशान ज्ञानवान मोद मदिर ॥ 

भायुवश भावुयप कोरिखाधिगन ड । 

राजके समाजके दराज ीरहताज हौ; 

सापने सवेशमे विचारे राम व्याहको । 

अंज्ञुमान अवतो भरे र्खे उमाहको 

तजो सुशेन चेन से सनीदं नयन खोलियो । 

प्रदान अध्ये कीजिये सुवेद्‌ मज बोखियो ॥ 

दिनेश भीति मानि ताखवरन्दहू विखहगे । 


॥ 


उदकं चूक इक मानि मृकं हु पराडगे ॥ 


र [मम्त्रम्रवर | 


नगडा आप मित्रम परफुट केन वद्‌ भ) 
अरीनम अनक करवानि व्रन्दं पदभ्‌॥ 
सखा सुमे वंधुवगं दहु द दजन । 
स्वप र दक्न जप चक्र ज्यां सुटङने ॥ 
मुकुन्द ध्यान निक प्रभात कम कीजिय । 
अनक विप्रवन्दका अनक दान दीजिय ॥ 


-अजनन्दन आनन्द भरि, अभिकवंटन हित दरार | 
वृन्दनके व्रन्दन खड, सचिव सुदं सरदार ॥ 
सुनि बटिनक वर वचन. निशा व्यतीत विचार । 
जगतीपति जागत भये, नयनन नीद्‌ निकारि॥ 
पितक पग्व कु जग. चाश्दिं राजकुमार । 
रामटग्डा तिन भय किय, तीन वं उदार ॥ 
रघुनन्दन अतनसरितः पितु दशन किय जाय । 
चरण वंदि आरिष र्ट, गमन पाय गर्जाय ॥ 
..प्रातक्रत्य निरवाहि सव, सुरभित सङिर नहाय। 
अध्य प्रदानादिक कियो; दिय द्विज दान इखाय॥ 
रघुनन्दन चन्दन दियो; गायत्री जप कीन 
नित्य नेम निरवारि सव, बधुन वोडि परवीन ॥ 
वसन विभृषण परिरिकै, करि सुन्दर शङ्कार । 
चे चारि वेध तर्द करन पिता दरवार ॥ 
द्रारथ इते प्रभातको, नित्यनेम निरवारि । 
वैव्यो सभा सरेशसमः, बोल्यो कुख्युरु काहिं 
माकंडयादिक सुनिनः खियो तुरत बुखाइ 
विश्वामिजरहि बोडि पुनि, बोल्यो कोरारुराइ ॥ 


{ ~= गृमस्दयतर 
चाण्ड 

तट चदट्मवन आदिक चारा। करवाई जस हाड विचारा ॥ 
पुनि करवाई मुनी मादाना । मंगर मंडित वेदं विधाना ॥ 
मनि नृप्वचन प्रम अहरदलदी । विश्वामित्र विषह आदी ॥ 
ट्ग करावन पवन चारा। वाटि चाग्द्िराजङमारा ॥ 
पूजन मरि गणरा कराय । न निज दप प्रत्यक्ष टिखाये ॥ 
पूजन टेन व्याज सथ देवा। आवहि करन रामक सवा ॥ 
कृरि वाचन पुण्याह सुखार । ख्या ३।६८ द्वज पेच कुमारी ॥ 
निकटपुरटवट चट पटधरिके । सदट सदीप अमर जट भरिकि॥। 
नवर पीतपट भूषण नानां । विग्ङ्कमारी करि परिधाना॥ 
ल इरि दरवा तिहि उल । प्रभु करद ख्गीं चदाकन तेखा ॥ 
यैठ उरोवर तीन भ्राता । निरखत जन सुख टइत अयाता ॥ 
जस जप व्याहृकरुत्य तरह रोती ) तसतस तिन तन खाज उदोती ॥ 
द[-तट चटार्वाहि कन्यका; प्रभुको वदन निहारि । 

तकिं तकि छवि छकि छकि रदे, जकि जकि मृदुर्‌ विचारि ॥ 

छन्द चागोला । 
शिर कथन जागनी पगनमरई फरदि पाणि कुमारी । 
मन पूमि शशि नीर रलनगिरि उतरहि कुमुद सुखारी 
दं, स॒चिवादिक अदखादित करहि निख्वरि आ। 

पणिगण सुरण वस्तन विभूषण पावहि धाय धवाई ॥ 

रतनार्का बीरमणि ठट राई खेन उतरे । 

राम सुवि रुखि रखि दग छकि छकि मानहुं तन मन वारे ॥ 

जासु प्रसाद गणेश आदि सुर दरे विघ्र करि मंगर 

प्रभु रिरनावत मेगरुहिद गणपति थापि कमण्डट ॥ 
नमर जन वजत विविध विपि गावहिं देवन दारा। 


गमम्बर्रतर ( "५८१ ) 


मन्या हृ्ाम महा जनवाम दिन धन ख्टं अपाग्‌ ॥ 
वश्वामन् वामप गमक्रा दिय नन्द चद्रवाई । 
भय अनोदन सक्रट चगनी यद्‌ धन दिया दश्डइ ॥ 
यारि कुमागनक्रा भषति पुनि अपन निक्रटं बाय । 
गुम वमि गादान कमनका मविपि अम्भ क्रगय॥ 

1 


पर दुखा पाटनम [जिन ग्नन खरग छवि भारग ॥ 
पय म्रवनी निग्खन मनद्गनी यह वर्ना भ जाद: 
एमा चार दख सुरभी नहं मगवाया इ र्टाला॥ 
लाख खाक मुगभी इक इक सुन करन दान कमय! 
खश्च खक्न मुद्रा ह्मी पुनि तिन दक्षिणा दिय ॥ 
याचक भय अयाचक नगक क्रिय विप्र जयक्राग्‌ | 
धमेध्वना फटगन भूपक्रा विदित सकर सेमाग्‌ ॥ 
धनु दान कग्वाय कुमागन इक सिहामनयारीं 
यधा उ पुचन काराटपति रणि जाय रख नारद | 
नमे चारिह खोकरपाट्गरुद गनत मभा चिद्‌ 
तसि चारि कमारनने य॒त व्ञग्ध्‌ भप विम्‌ 
तिहि अवसम धावन दरे आय कहं नारि गयम १। 
केकय मदहारनका नदन नाप यरधाजित जा 
आवत ॒कारमीर नपनंदन आग हमि पट 
खयर देम (रितं रामराजमणि हम्‌ साये अतुरये ! 
नि आगपन युधाजितको तव केडाटपति 

अगवानी करन भरत रिपुमूदनको पठवाये ¦ 
कृञुकं टूरते भ्रत . जाय निन मातुख्को ठे अयि 
जारि युधाजित अवधनाथको वार वार शिरनाये 
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( ५५६ } गमम्पयेत्र 


च्चा भरप मादर नाक्रा मिदि दे जासन अनुषट्पा)। 
कल्या गरधाजिनसां कुशटी हं कुख्युत ककयभृपा ॥ 
गम्‌ पण अर्‌ भरत राद्चहन मातुर किय प्रणामा | 
मिट युधाजित द आरिष बहु सिद्ध हाय मनकामा ॥ 
कृद्या युधाजित पुनि दरारथसों हमि पिता पटवाय । 
वार वार पी कुरलां मपि तुमहिं उराये॥ 
टमि क्या तुम जाहु अव्रघपुर भगत सुनासुत मोरा । 
ठे आवह तिरि रुपण अनुनगुत ख्खन हेतु यि टेर! ॥ 
करमारत चर प्रथम रम अवधनमरको भाये। 
दिनिभ यरातक[ नति तमि न पाये॥ 
सन्यो विवाह भागिनेयनको हात जनकपुरमादीं । 
परम प्रमोदित चटे षराषर आये हम्ह यहांहीं 
यहां प्रमादं पयोनिधि वाट्या रदी भाग्य मम भारी 
राम विवाह विलोकिं विरोचन हद सुखारी 
दोदा-सुनत युधानितके वचनः दर्यो अवध युजार । 
वार्‌ वार सत्कार करि, कीन्द्यो स्यार निहार ॥ 
छन्द चावला । 
दियो युधानितको डेरा नृप भरत मह्मं जाह 
सकरु भोति सोपति भूपति किय करि सत्कार बड़ाई । 
र्यो युधा्जित चेन पाय अति अयन अनयम मारीं । 
भोजन समय चारि कुवरनयुत आन्यो नृप तिहि कादीं 
हिरि मिटि भोजन करन खमे नृप गनत रास विरासा। 
कदय युधाजितसां कोरष्टपति साईतमंदमुख हासा ॥ 
पुण्यवान मिथिखापति कौन्द्यो बड़ इमरो उपकार । 
वृधुनसादित कारे देत भयो अव चारिहु राजकुमारा ॥ 


गामम्बयेतवर । ( *>७ 


क्ट गुधानिन नुम उच्छदगयृन दस व्यार टमाग। 
वृद्ध जानि कीज जनि मन अम ख्ह सयञ् संसारा ॥ 
कृद्या याजन आप्‌ कूमागन क्या मद्धागन जाइ । 
अभिखापा यह वासि गवरी परण कर्हि साईं ॥ 
यदि विधि हास विक्त करन नप करि भाजन सृखसान। 
उटि अचमन कन्दं सगन्ध जर सुभग वसन परिधान ॥ 
निज निज मवन यन हिन गमन सार्नदं मगन अपाग्‌ 
सांञ्चसमय पुनि सहित कुमारन नृप अव्या टर्वाग्‌ ॥ 
मन्य सचिव सभर सरदारहु कवि द्विजयुण पगु धारा । 
देव नदी मेव सवे युतकरन स्मी नट साग्‌ | 
राम रपण अर्‌ भरत सञ्चहन सहित युधाजित आ । 
पुचनका सन्मुख केकेसुतन निज समान वेठये ॥ 
तारी सम जनक पटवाया इतानन्दं मुनि आयो । 
2े आसन दीन्द्या अवनीपति चरण कमर शिरनायो ॥! 
विर्वामि्र वसिष्ट भादि सुनिमण्डर्‌ भूप बुखयो | 
यथायोभ्य आस्न द स्वको वार वार शिरनायो ॥ 
गोतमतनय कद्यो अपतिसों विनती कियो विदेह । 
त्रीते चारि दण्ड यामिनिके व्याह ख्य गनि टू ॥ 
गोधूखी वेखा महं ह ई काट्हि द्वारको चारा। 
महाराज ठे चारि मारन करे पवि अगारा ॥ 
सुनत चक्रवर्ती अवनीपति मन अभिरषित उबाणी । 
गद्रद कण्ट सुमिरि विकुण्ठपति कृद्यो जोरि युग पाणी 
अभ्युदयिक करि श्राद्ध यथाविधि कुवरन तेर चद्‌ई। 
तिमि मोदान कराय सुतन कर बैठे छरि शुचितां ॥ 
नहर काल्हि कराय महामुनि सुन्दर सानि वराता । 


) गूमस्वरयृवर । 


क 


पनृध्र्टि वनच्मररं आारव कटु नाय सुनि वाना ॥ 
दार ब्रह्मपि वमि गाधिसुन सरित जनक पँ जाह, 
वरदं विधान साज मव मानह जस भाप युनिनाह्‌॥ 
सुनक सतानन्द्‌ सानन ठ रश्रुद्कुट शर सद | 
विश्वामियस्मत चल्या नरं रंग्या परीति रंगा॥ 
मुनिवर जाय जनक मन्दिर मर्ह पाय परम्‌ हन्कारा | 
साज मकट व्याह सामग्री जस विधिवद उन्चाग्‌ ॥ 
यथा गप चाग्दि भादनको नर चट्या जनवास | 
चारि ठन्न मादान कराया दञग्थ पण्य प्रकासे ॥ 
यटि विधि जनक सुनना गनी सीति भगिनिसमेत । 
नट चदराय पाय आनद अति पुनि वेठाय निकेतु ॥ 
चारि खक्ष सग्भी सारटुदत चारि कुवरि कर तरे ॥ 
दीन्द्या दान दिवाय द्रिजनको इातानन्दक् यरेरे\ 
पनि वभि करक विदह्‌ टिंग कडा मनोहर वानी ¦ 
पकर चार द्रं मयर रभयदिञ्च ग्द व्याह सुखखानीं \ 
डोहा-यथा इटाक्च ग्रकाञ्च टेः राररकं रनिवास । 
तेसटि रास विख सख. दद्ारथक्र जनवास्‌ ॥ 
सहित कुमारन अवधपटिः व्यारङत्य कराय । 
वेश्यो त्व पिथिटेञ्च युहि, ददं इदान बुखाय ॥ 
दाता ठम दश्च अहेः जाज अदीनाः दान 
यह सुख मुख कटिनातनटिः समधी उभयसमान) 
सुनि वसिषएटके वचन वृर-बोस्यो कचन दिदे 
दां दखार्थ भूपटे. का विचार निजभेह ॥ 
मेरो वर्‌ कुट गज धनः सव द्शरथको जाय! 
एकं अहे मिथिल वध. सर नाहं दिखाय ॥ 


= कस्दरगुतरर | 


त्‌ पिटट्क वयन कर. पाय वास प्रमाद 
ननत्रास गमन भया. साख वरिना> चतरं काटे 
प्न्य चाचान्टय 

फालगड यट वान चदन गनिवामं नन पाम । 
न 2. कमाच्टर विवाह गमक्रा मुनि मयमभयहन्यम 
वर भर मकरा नमगमरहं वग वर द्रा> नवार 
<वनन्तरगहनमजान मनावनक्रान्टवग> रग 
पक यकर रवुवजिनक इउग्नदाननग्‌ नं मर 





वट गम त्याह सुख भापन हनि भया भिदचमागः ।; 


रदा पर्चा जमग्दकनमरह कान्द गमर। त्याह 
द्व्‌ रमना हान दत मव माज निन निन बारा 
ग्या वराचर्हेम जानि सुंदर जकर मात नन्दी | 
उन्ढर सनाया गवन करद पटमुत माग सनन्दी ॥ 
भदे वप नारे साज्या घमगन हश्डामा। 
एसा जार दव सव वाहन साज सिन इयाना ॥ 
जनक वाहन अश्युभ रूपकं त डर नरि सजवाय। 
राम्‌ द्रड हत हान रानी चट्‌ विमानन चाय ॥ 
नहि जनवास नाहरानवास नदि पुरक कार सय । 
कृरत तयारा महासुखारी जागती रवि जाय ॥ 
द्डारथ सतन कराय वियारी यन अयन पठवाई । 
पाट्‌ यदपि भूप पयकहू तद्पि नीद नाह आई ॥ 
वात कहत इव राति सिरानी खग्यो होन प्रभाता। 
दरारदेंदयमरं गावन खमे बंदी बिरुद विख्याता ॥ 
भूपातं उड उद्महवश आतुर मात्स्य सवकरिके । 
दृददान बुखायद्विजनको सुतन बोट सुखभरिके ॥ 


द 
५ ४। 
ऋ 


( ५३० ) र.मस्वधुवृर | 


कांग जल्द न्यानार वाग्यत माधागण पट परिम 
वच्या जाय गज सिहामन निहि सुखमा आति हिरी । 
युटवाया वाम काारक्का सचिव समेन तुरना 
दियो निदा वगत सजावन समिरि चग्ण ्रीकेता । 


। 
॥ 
पुनि बल्या क्रारक्र ऋसषएसा नाथ सुहूरत भाखा । 


[>~ 


नान मुहूगन साधि चल्या इन र बगन सुख चाखो 
विद्वामिच वसिष्ठ सुरन अंक भणिन बनाई 
क्या भृपसा वरेचन विनादिनं ग्द यम दिनराई 
न कुमागन का नृप कुटाचाग विधि गाई 
अभिजित नाम मुह्रग्नमं नृप चे उगात सहाई 
धनुधटि वलया ग्द सुख हय द्रारको चाग । 
याम जात यामिनी ख्य शुभ पाणिग्रहण सुखसारा ॥ 
अद्धगि सं सकट चार करि आय जाहु जनवासे। 
हय विद्व कुमागनक नहि सोवि सुखी स॒पासे ॥ 
कृ{रिक सेमत युत कणी वर सनि वसिषएटकी भाषी 
कृद्यो तुरंतहि वचन सुमंतरि मदामोाद्‌ मिति नषी ॥ 
सुनत सुमन्त तुरन्त इदजारन परिचारन बुख्वाया । 
रन डरन रघुवारेनके शासन सपदि पठायो ॥ 
अवे आज पहर दिष पाकी सनि समाज सस्दारा । 
सजे मत्तमातेग तुरेग्हु पेदर खरथ अपारा ॥ 
धामन धाय पुकारन खगे जस सुमन्त कहिदीने 
आवन खगे वराती सनि २ इक्र सरिस सुखभीने । 
एकं ओर वाजिन की राजी एक सर गजब्रन्दा । 
एकं ओर रथके गथ पथमर्है पेदर खड़े सनन्दा ॥ 
नोबत ञ्जरन ख्गी चारो दिशि उने विविध नगारे 


रामस्पयवर 9, 


दिरिनान दय वनानि वट अंख समार ॥ 
दाटा-भागरं यजन अजन भ. मच्या घुदरातरन जओर। 
चट (दमानन देव नभ. व्ररपं मुम वर्हभार॥ 
दमय जुभे भृपक्रर. गम मधु बुटाय । 
नटदटर करवावन खग. वंर्मनि दग्ञाय ॥ 
चापाड । 
ममयपाय मथिल्धापुग कग । आई नारनि मजी घनम ॥ 
अवथ मप प्र खरि जनाई। नट कर्न हनु टम आई ॥ 
सुनत जनकपुर नःरनि रजा । टीन बुखाय जानि षड काजा ॥ 
सजी रगारन नापिति नामी । मनं मनाजवधू छविवारी ॥ 
सजन वचन मुनत तिरिकाटा । मनन कीन चारि रघृलाल ॥ 
गुगरट ॒पीनिपट अवर धरि । वटे कृनके प्रन छवि क ॥ 
मनं दग्डा सावन घनमार्ह । चमक गही चपा चर्दवाही ॥ 
मिथिपुरक। नाउनि आई) द्द दणि दन सुखपाईं ॥ 
युग यार्ड युग गार माग । दसी करन ठखि करिया विचाग्‌ ॥ 
तिनमहं खनुर एक छवि छइं । करि कटाक्ष बट मुसक्याईं ॥ 
दुखह नट कनि सिय केर | परिचानन चारन चितन मगे॥ 
युगट गृर दग सयाम कुमारा । एकि पिनुक चार बारा ॥ 
खनि करप कर यड्‌ इदे भ्विका । एक मातु पितु दोत अनेका । 
दोहा-सुनः मुषरि नापित षरनि; दभि रस क्श अनुरागि 
नख करतनि ठे कंजकरः नखन छुभावनि गि ॥ 
चौपाई । 
नखकरननि नख प्र सुदाय  पठदिग विधुन विधुतद आये ॥ 
कनक थार भरि नीर उरायनि। खामी देन महारर नायनि ॥ 
भरि भाजनं यावकं उड भागी । चरण कमषट कर धोवन खामी ॥ 


( *३२ ) गमम्वयेवः 


पर्न 2 ल प~~ ् कु 1, [ट | त ¡सन्‌ ययक ष्ट भरल । „ 
ह 


॥ 
प्न पमल दिव स्येयि। धनिनारन र पढ कर धवि॥ 
न्प [जन पटन्‌ कटं इवा | नारान्‌ कमन मलन पद सकर 

॥ 


॥ 
जनरि ननटनि मकतिप्रदकामी। न पटम्‌ नारान कर्मी) 
भग्याकमंडल्धाननपटनट । माह  सुर्मग द टगतविरमृ ॥ 

॥ 
॥ 


नधः 


तट पद पंकज पाण पारति । नारनदगापतृपानकुख्ताग। 
पलिनन पावन मिन पड पानी । धनि नारानिधावान निजपाना 
शटा-निज कर काटन विचारि मान. प्रभु पद कमट केज। 
पर्ति पुनि इरपति दिय. क्षणक रंज प्षणम्ज ॥ 
व न्चृ{पाट । 
त महार च्च विचा । युग पद पंकज विश्व पवा ॥ 
खाहि चह प्रभु पदतट जते । नाउनि स्खिति उपर प्ट तते ॥ 
नि राम नारनि चतुराई । दीन्द्यो ज्ञान हग्या नडताई ॥ 
जानि जगतपति सा उडभागी । न्ध्या नम भक्तरस मामी ॥ 
दीन्दीभाक्त ताह रधुराइं । चटी भवन सा अञ नवाहं ॥ 
जाइत जवाहिर भषण नाना। द्ग ठन चप नग पराना॥ 
सोकरल्द्यानगदहम नसो । जति इटम पावत कार रएसा ॥ 
अस्‌ काहि प्रमुदेत नापितरसनी । संगर गीत गादती गमनी ॥ 
टत अप्सरगण गदन्‌ दगा। राम व्याह मंगर श्चभ रागा) 
गवादि मंगर राग साना । राम सुय पावन कर काना! 
गुरु वासेषएठ नदष क्र चारा | करवाफी जस वडा प्रचार ॥3 
ककण गना गुच्छन केर । कनकं कार्त खमि रत्न षनेरे ॥ 
दोदा-परिराये चार्ट वरणः अपने कर मुनिराय 
चटी मीत गुणि जटज जनुः इन्दरवधूटी जाय ॥ 


ग मम्परठयः ( ६३ ) 


न्रे 
नि बन्स उखग्य नृपगह | त्याद्‌ वमन पृहिरक्ह नाई ॥ 
ग्या लाप कमन पु्ाकरा। भित्र भवन चाक मुष दका॥ 
यहि पधि क्रि नदट्‌ कर चाग) मनन भवन ग गजकुफाग ॥ 
नर परिचि पटिगवन द्धम । मायि ममेन उनातव्रन न्ग ॥ 
यद्ुमाण मोडिन माग प्रकार्य । कग्नमेद द्रिनकर सचिगसी॥ 
मा गयुगर्नाहि जी विग्ना । मनद नन्टमाणागगिदिन गजा॥ 
टपण दुजर्न माग सुहाना । मनद खग्दवन जिर युगभाना ॥ 
नुग नडप्‌ उभयि केसी । मदग मघ वक्वा नेमी ॥ 
काकपन्न चं भाट सुदविन। जनुरणगदजीति शा्भावन ॥ 
भाट वजाट वीच अति टाना। टसन धायि कर दीन दिठाना॥ 
मनुं मयेक मीर मन मानी। नगागि खन्द्यो उर आनी ॥ 
धरकुटि वेक्‌ मनु मदन कमानृ। तिरक रख जनु खर संधान ॥ 
दोहा-अमल कपोलनके उपर. युग चख डर लर । 
मनर उल सर न ससन, पसि मीन युग नार ॥ 
सत्रया | 
क व्रण रवुनन्दनक हम्‌ सान ज खनन केजन जानत्‌ । 
सनक सफेन कौीन्दं कटा जिनमानिनिं मानक दगे अजीते। 
हं रतनार उड अनियारे सदा रघुगजके प्यारे सुजीते । 
नीनिस।प्रीतिसः। प्रम प्रतीतिसोआजलोनारसरीनिसारीते ॥ 
दोहा-कडल काननम रसैः खर मकराकार 
मनर सुखवि युगं वापिकन, ्चरकत ञ्चख शङ्कार ॥ 
सवेया । 
पीत सुरंग दियो पटगय चमाचम्‌ चार्‌ मनोहर अगे । 
माडेत मोतिन नाटविशार्‌ षिचेषिच दीरनको सुम खगो ॥ 


{ ५३४ नमर्वनवर 
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चस वदरा मनो फममां फाविन मर्‌ मयृखनसां दुति जाम 
नापर भाव विभाकर ज्यां मणि मागर कटे रघुगाज सपागा॥३॥ 
करिमं पट्काख्विखयग्द्याक्षिति खि छारनकी छहर । 
चरंग मणीनकी दराख्व॑ध करवार विज्ञाट विभा भरहर 
पद अवर डोवर खाद रचा जनु त्यां पदयाण प्रभा ख्ट्गं 
नव नृपुर न पट पंकजमं रघुगज भज भव आक दर ॥२॥ 
दन्न *{(चक्् | 
ठाटक कटक करम चटकर्ट्‌रन ख्या द्रट वनी) 
नव ग्र गद वाहु मृ अनुर्‌ पिच पिच उह मनी ॥ 
माणिक सपना पदिक मनिन नाट सांहत सहर । 
मन मीन फसन हतु मनु मनसिजं रच्यो कर्‌ केहरा ॥ 
वेकुण्टपातिके कंट तन अकुट कंडाभरन द ॥ 
मनु अवु निधि सुतरकेवु वधि मिर्त ठेव सुकरन हे । 
मणि इन्दरनीट सुपृद्मराग विभाग्‌ कृत सेर्दी भटी । 
मनु मर चारिह्‌ ओर तारन कार्त मारुतकी गरी ॥ 
दियो इरति हरति इटि दिय दीरकी इारावटी । 
मु तरनि तेजदि तोपि शरि वर तपती तारावटी ॥ 
जिहि भति वरण्य। वसन भूषण राम व्याह शृंगार के । 
तिहि भति तीनि वंधुके शृंगार भूषण भार के ॥ 
धी रुचिर रतनारेका कंजर गन देती भर । 
निज पाणि राह खोन वरन उतारि पावक मे दई ॥ 
चुटिकीन को चटकाय पुनि वटि नाय वारहिवारसेी । 
आनेद्‌ अबु वहाय अवक सुमिरि भिवकं वारसो ॥ 
कर जोरि बोटी गुरु वसिष्ठहि यजमंचन बोधिये । 
नदीं दीठि खगे र्टनके यहि देत हर अवराधिये ॥ 


गमम्वरयेवर (+ 


ष ) 


गुम कदल्या इनक दीटि मृटु गनी जम कर कट 
दुनिया भग्की दीटि इनक मृटिमं मघ दिन ग 
उत भूप परिग्या पीनपट दन्य मृद्ट पुख्रगजक। 
पुखगजक उर हार जामा जग्कजी मुख्मानक्र। ॥ 
काट कमा पटुक पीन मान्या पारि पीन प्रमृनका | 
मिथल्जका समधी सन्या सुख दन इश्वन मृनक। ॥ 
यक कर सहन क्वा नट मा यक कर सरि | 
। 


॥। 
। 


रघुरान पितु उनुगनसा गजन समाजन म 
टखन हत चारिद् सुद्ख्ह इन्द्रं तम॒ आवत भयं 
दर्द सने ठखन गन सुख दन चप पावन भय ॥ 
तव कदय वचन वसिष्ट यरि षण भप परुखन कीजिय । 
दलह चदय तुरंग सहं पुनि गमन जासन दीजिय ॥ 
त्व तुरन तण्ड तर्ड् चारि सर्वारि साज मणीनक् । 
अनुपम्‌ सुच्व मुहग ख्माम खलम दुमची जीन ॥ 


पगमे पुरट पजन परं दैक सु दीरनके जड) 


चामर सडक अति प्रभाक गासिया मखमट मड ॥ 
पायर स॒पन्के उने कर्टंगी कलित मणि गुच्छकी 
यदि नमे मदर माथ सरतस नाटकी छवि तच्छकी ॥ 
चोटी गदी मोती अमरु तिन जावखों खर रूरकी । 
मन शारद वारिदकी कटा जलख्विदु अवी टरकनी ॥ 
सजे तरंग निदारि चारि वसिष्ट दर्द चारि । 
करवाय तिनि सवार छवि खखि मुनि तनडु मनवारिदूं | 
रे पाणि दपि अक्षतरकुनदीन्द्योपिकरि टिकरी भरी । 
मानहु मयड नरक कीन्द्यो अकं निज सुत बुधवटी 
पुनि दियो दधि अक्षतन विद्‌ विशार भार भुजाररै ॥ 


दोहा 


, ९९. 
ॐ# ॥, 


र{पम्युम्‌दुग 


ग्यः उन्न आग्नी निटि का दात निद्र द ॥ 
वपर मृमन मुग् दत दुंदुभि करन जनयनयकारका । 
यान्‌ यनाय वगन मर्ह जन सहन साद अपारक ॥ 
निहि नाम श्ेनय महासिघ्रु नग्ञ मगायकर | 
नापर जगरण करिया जामि सब अंथकश्ाय के ॥ 
नगडा मुनाग प. पसणिगण दिया दयाय 
मनद उय्‌। उदयाचट- दिनकग कर छिटिकराय ॥ 
न॒ सवार भभाग्क- पर्या निसानन षव 
गुर कारिक का युम गज- स्यि चदय नर्द गव ॥ 
छन्द चावाल्या 
वरख {फग्या जनकपुरक दिशि नुग व्याम फटरता । 
बाजन वाजन विविध भातिकं ची सुचाय उराना ॥ 
फटरि ग्ट गज वर निरान उह सख्य निरान समाना 
सुतर सवार चट चमकत पट चट पट सहत नाना ॥ 
[कर्‌ गार मारमद मारत प्यार सवार अपारे । 
जनु मन्मथ निरम रथकं गथ पथ प्र सजत उदरे ॥ 
प्र भुरि भार अति भवति पिरे वसन सुरंगा 
मानदं कुसुम महानट फूस्यो सव थरु एकटि सगा ॥ 
रन अखंड परिकर मंडल वन मंडर नन्‌ संनि 
चपलास चमकत निचे चय वहरनि ददम ञ्च॑ञ्चि ॥ 
वकमाख मातन के मख श्ुरवा श्विघ्ुर राजी। 
इन्द्रचाप सम चाप अनेकन नचत मोर जन वाजी ॥ 
प्रम प्रवाद्‌ व्यो परिपूरण सुख असवा रि खई । 
पावस रूप वरात विगजति जनकपुरी महि आई ॥ 
उडी धूरि नम प्रि र्हा तरह देव स्वे अङ्कुरे । 
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वपि सि सुरभित कुमुमन मग दीन्टरं नटि दव! ॥ 
दर अच्छ भूरि नमकक चुमचयमाय म्विक्रग्म ) 
मटासपुर बोटन नकी वड करन वम करम ॥ 
सहन नारि सुकुमाग वर्हकिन गजक्रुमार । 
यारि वधु मघ्यप्रगण वधु मन मक्रटं गाग \ 
रन्त अनकन पण भावन्‌ मनर मुम यरग्गा | 
टुं उड्‌ सवन प्टविन्‌ पादप गजवाजी च्व नुगा ॥ 
फट श्ट सनिट्व पनाक मुयमुखा वचर्देजगि । 
मवु सरना सर पिमट विगमिन सरिन विर्हग रग तिहि खग्‌।॥ 
ने धूर मनु कुसुम धरि वह सुगम चर्हकिनचखई। 
आयो सेन्य सानि जनु ऋनुपति दडरथनाम धगडईं ॥ 
मगर अवसर नानि स्वे सर निज निज वाहन साज | 
लखत वरात विब्रुघगण गवन विविध उजावन वाज ॥ 
दखारथभूप विखाकन ज सुर निनि उक्र दल््युरखमे } 
टखोकपार युन स्वगे सादहिवी नहि समान छवि जामे} 
कहहिं देव सव आज जनकपुर खोकपार पुर जीना । 
पिभवसकर आयोमिथिखपुर मुवनर्द्या छकिरीता ॥ 
इत वरात उन खख वेदंहपुर वकमा विध दखा । 
अति विधचिञ्डव अति पिच सव निज करनी घु रखी) 
आवत जानि वरात जनकपुर सगर साज सवारी । 
युथयूथ वट पुरः ज्ञीरा धरि खड़ा विखकन नारा ॥ 
दिनहि निदा दारि हिय जाक दितिं इवनक्‌। दारा) 
सरसिहात रस्खि सकट्वरातिन मदाविभ्‌व विस्तारा ॥ 
कतक मानि तौ जति मनम बोस्य वचन स्वयथू 
ह पिभूति जई कर्द ते किमि तव समुञ्चाय सोभ ॥ 
यद्‌ वेकठ वभूतं जानिये नाह करतात तिहारा । 


१, 
„ॐ 
हि ड 


द ) रमम्बयवर । 


कूः 


प्वटविमवनपतिविवाद विध धाननज भाग्यावचाय। 
जासु नाम सखधाम जपन मुख टदन प्दाग्थ चाग । 
तासु विभति अधिक नहि एनी जनि भ्रम करु सुग्वचारी। 
आम कटि परम्‌ अनदी नन्दी चाद रर चार जग । 
ल्ग विद्धंकन गमरूप ऋ गमचरण अनुगग॥ 
घनन्‌ आट करि गणन मगन महं मगन माद्‌ यिपुगम्‌। 
कह गोरी सामिग ना सनम्‌ व भाग्य रमार ॥ 

दीदहा-देख नान अगत सेम. उञग्थ दवन व्रातं । 
हिय न दषं ममाद तर. उर अचगन अधिकान्‌) 

छन्द चःवाल्टा) 





करहि वद धरनि मंग भृसुर दहि अनेक अक्नीरा । 
चार्दह दर्दिनि दृट्‌ संयुत युग युग जियह्‌ महीस्चा ॥ 


भि 


कोर दसारथकी भाग्य बखानत कार मिट उखाने। 
कोड सीताकी करत प्ररीसन कड रामहि ज जाने ॥ 
चारिषु वेषु तुरंगन सेहत अंग अर्नग छ्नावन । 
यक जोर मूरति मकेनसी युर पदिक छवि छवन्‌ ॥ 
जात नचावत कद्ुकं चटवत पुनि ञ्चमकावन बाजी । 
वाहन युत रिव सुवन र्जावृत भावत्‌ सखन समानी । 
जस नस नचत तुरंग तरटगति तिर तिर महि मग कटि । 
तस तस छमचछमात पजनि ध्वनि स्व्रन यट वृह ददे ॥ 
सखा उदात उरध वाजिन तिरि थर पुनिटे अवे । 
जन समूह नारिं पर इ।त कोहु अद्धतकल दिखे॥ 
राम वेध युग बीच विराजित वर्हकित सखा सदये । 
तिन पाङ शयुनय गज प्र अवध नाथ अति भाये ॥ 
चद मतंग महीप उभय दि गुरु अर काशिक राजे । 


रामम्वरयृत्रर ^ द. 


जनु पगवन उख्या पण्डग युक्र ब्ररेस्पनि भ्राजं ॥ 
दाष दि दञग्थका मुर मुनि कराटि कन सम भार्म) 
विथवनपानका चस्या किवाहन पन प्रमगम पामी। 
जस नम समक्न नचन ग्चनगानि गम कामि चभिगमा। 
तस नम टिट इग्पन दखग्थक्रा छट न पग कटं सामा ॥ 
काउ ञमकावन कार मिग्वत्रावत कार दग्यावन्‌ माई। 
कार मुरकावन क्र वटिनावन स्करिजावन रचि काट) 
गजक्रुमार कटा द्र्ावन पावन परम्म प्रेमा । 
सखा प्रमादिन पग मिटावन जद रघुद्कुट सवनंसा 
अर बगवर वयस सखा सव खहि समान सन्माना । 
भृपण वसन समान सदावन का समान तिन साना ॥ 
वृद्ध वृद्ध॒रधघुवंी कुटख्क पीछ सिखवन नाही । 
करहु न चंचरुता उहु खाद्न अवध नगर यः नादी ॥ 
बृद्धन वचन सनत सकचन अति दृख्ह भप दुलार । 
मंदहि मंद चखावन वाजिन दन सखा इशार ॥ 
तनक वाग उंची करि दते नभ्‌ उड्जानं नुग्गा । 
चमकिं बीरखर्मसों पनि वहरत नार केपत कद्ु जमा ॥ 
चरत रंसगति कु मय॒रमति कतरह सनगनि सहा । 
उच्चेथवा करत मद्‌ रद्‌ इद्‌ मानहुँ मरूड सनदी ॥ 
राम तुरंग नाम सुीवहि व ख्पणको वाजी । 
भरत अङ्वका पुहुप वखहकं रिपुहन मेव मिनाजी ॥ 
चारे चारि चारिह कुवरनके चरति चमर अतिचार । 
खनत क्षपानाथे छह यक यक शिर हिय दारू ॥। 

आटार लाख रदी रत्ननकी हरक अर्क ख्वि छ्खके। 


। 
दख तनह परत नाह पट्कं विन दख जेय ख्ख्कं ॥ 


र मम्वरयत्रर | 


सवर गन्म मर्ह परु आवन च्छ वगता । 
क्या विदद वाटि छक्ष्मीनिधि जाद्‌ खन तुम नाना ॥ 
जनककुमार नत चट वर्जी चल्ये। खन अगवानी । 
धृर पुरट वट जिग सथवरानिय चर्टा सदस छविखानी ॥ 
निटि विधि अंग्ह वह पुग्नगी धर कल्यत दीपा | 
गावत मंगट गीत सुहावन दरदं ट्खन समीपा ॥ 
सन्न सर्ज व्रृजी्मिथलर्का तिन मिरि रूप छपाई ॥ 
ठायी गिग गाग जादिक सव सुरतिय सुखिन सिधाईं ॥ 
दोदा-धे जओञ केचन कट. गावन मंगर गीत । 
दुह दग्वन निकटन, गमर्म[ परम पुनीत 
मिथिलाएगक। काउसखी, बोरी भरी अर्द 
करहि मंद सखि चंदको, नृष नंदन मुख चंद ॥ 
पद्‌ । 
व्यादन जय दशरथं खर । 
माये मोर पीत अंबर तनु राजित दिय वनमार ॥ 
संदर तरर तुरग अमकावत भावत अति यरि काट । 
श्रीरघुगजनिकछवारे याक भिथुवनखबि तिर्हका।१॥ 
धनि धनि सीता जनकं दुखारी । 
जाके हित सुंदर बनरा यह अनि आया मनहारी ॥ 
हम सीता बारुकपनते यकं संगहि रदी विदारी । 
आरघुराजजाज अवयटिसमकोउनरिपरतनिदारी॥२॥ 
गावहु मंगर गीत सखीरी । 
अस अवर कवहूं नहि पेहो पुनि विधि नारि टिखीरी। 
कौशाटपति किरोर चितचोरसुखवि नित नाहि ख्खीरै। 
तिदि ग्घुराज करतनगजीवतसतिविषवेखिभिखीरी। २॥ 


गमस्वर्यव्र । ( 4१) 


सथ कुटकानि सुगति नहि भव । 
दुम्बन घनन सकय वनगक्रा मार नही क्रु भवि । 
ग्यम्‌ चङि टमि निशं उर कार करिनकर समुद्य 
आग्धगन खगनक्र मनका का पनिकर सुगकरात ॥ 
यानिक वप सवध वनरा 
चपक रग त्रगजन यागा उर पुम्वगज मृदविगनग्कर | 
जीञ्च माग मदग सारावन कुंडल कान नाति मकररकी | 
शआरग्वगजगजसन्ख्वदामनिगनिरग्दिरनेदियर क| ॥ 


| 


द्ष्टा-कार सखि जन संघपवञ. जम्‌ नमक क्रदि जाय 
पुनि वनि चाहन छ्खन. वाटी सननि मनय | 
पृत्‌ { 
दखन्म्‌ चदय अवध दटाग 
आआयाघनि नग मिथिलापग् हा ज्यां न्यां यक वार निहार । 
नयनन पर्त धम्या दियर मर्ह कटं निकसन नारि निकारा ॥ 
श्रीरघरराज संवर छ्वेपदो तुरन नकि ननं मन वरो ॥ 
दोदा--रक्ष्मीनिधिकं सेम म. साहन रानङ्कमार । 
खट छवी छविं भर, गमन पंच उनार ॥ 
अगवानी आईं निकट; सुकिग सकट वगत । 
टक््मीनिधि वंदन कियो; चप पछी राखत ॥ 
खत विदेहको नह वर जवधनाथ हराय । 
पाण पकारे निज नागमे; ङीन्द्यो चटक चटाय॥ 
नारिन शीरान पुर्ट षट, दीपावटी स॒हाय। 
मनहं भई भिर कीरी, ङे तारन समुदाय ॥ 
रानि सुनेना सहचरी, तद्र दधि भरि थार । 
राम भारु ए्डटी दई, सेमिरि महर कुमार 


{ ५४८ ) मम्यंयर | 


महा मणिनकर छत पुनिः गकरा इदु अकार । 
पठवाय मियिट्डकृः चरि वगन हित चार) 
काज छ उनारिक- मिध चच स्गाय । 
(माधलक परिकर चदे; दृख्ड सग सुहाय्‌ ॥ 
| 
। 


|: 


अगवानीका चाग करि, गमनी चारु वरात 
गजर्कुवर दुह आरकेः वाज नचवन जात) 
रटा-जापि राम सवार. सा वाजी को कटि सके । 
वेग मरुत अवतारः शीट्वान मानर्हुं शी ॥ 
मानँ मदन सवा$. नज कियो रामदि नुररम्‌। 
सकं का सकर उवार. अंग अंग सुखमासदन ॥ 
-18-85,। 


राज स्व वाजिनकी राजी बीच राम वाजी, 
जातिको स॒ताजी महा मारन मिजाजी डे 

भानहूं के वाजिनको जीति ङीन्द्यो वेगि वाजी 
उचेःश्रवा पाजी करि वेगता विराजी दै 

रराज मानस॒क। काजी मनमाजी _ गति, 
पत्रगारि _ दाजी केरे पर्तेग्‌ पराजी दे। 
नाकृत_चिखकृपे _वचावत विचारि उद्धिः 
परदे मिविक्रमके क्किममं भोजी हे ॥ ३॥ 
वेगके विवद नासा दोत फर फर जाको; 
वोटीवोटी थरथर कौपतीडे अम कीं 

ज्वटन जरत अस परत पृहुमि रपव, 
रीर्से समटे गति मारुतके संगकी ॥ 
बाग राग रचितसो तडिता तड़प इव, 
तड्पि भरत श्वे हत तरंगकी । 


रामम्व्रर । ( ५४३} 


1 


ग्वगुज जन्ट चर राग्द्रा बरखाने नाद्धं 
नि पान द्रानी छवि गमक नगगा ॥२॥ 
सोग्य-बणिर्ड क्रा पर. मक नृगकरी अंग ख | 
नाप गम मतरा. दडग्धक्रा ग्ण्वाकग ॥ 
न गन 
ग्ना रूप नाग नहँ पिपुगार कटन प्रचाग्कर | 
दिषिहां दञ दख इगनि नटि पांच नयन उवाग्किं॥ 
भति अंग कोमल कठिन दग कषु नाय जा हिग गगमह। 
ग्द कटां यह भयञ्च मिटिरं जन्म जन्मन रगमह्‌ ॥ 
विधि नानि सिव अनुमान विर्ह॑ जाट अपन नयनसो। 
अभिगम गम स्वरूप पखन नदि ब्रथा हम चनसों ॥ 
परटमण कट्या तव दपि विधिसो भाज हम नुमसों बड । 
पिनु पन मिङि उवट द्िगुण सुख रुह नयनन करा खड्‌ ॥ 
नव विमि वचन विरगेच कट टम मग ख पनातिका ॥ 
नुटि न तुम सषु नव जं महस्‌ हग नग ख्यानिके ॥ 
ससद यास्या विर्हमि नव जहिपति विभूषण मम पिना। 
जिटि सरस मुख ग सहस युग समना कदाकिमि भाकिना॥ 
यि विधि विनोदित वचन मज मुर परस्पर भाखर | 
समन अधिक सुख दाकर तिष्टिनि दन उपरि रख ॥ 
गधुरःनसहिन समाज भज विग्न दार कुरु राज है । 
भरर खज उर रराज देखत चकित सव मरिगज टै ॥ 
गमनत वरात सुहात यहि विधि निकट शहरपनादहके । 
आईं जवे पररोग सव देखत भरे घ॒ उमाहके ॥ 
जारे सकर जन यूथन अनेकन त्ये बूथन नारिके ) 
देखत परति अवात नहिं उतरात वचन तिचारिके ॥ 


( ५४} ग[मम्दुयेवर 


रमर मुक्त फले मीय गम व्रिवाह् (माथल्ापुर भया) 
का मान दहममम षन्य माहिन सफ दाचन कारि ल्या}! 
काट कट दृट्‌ दु सयका मदन निर्द्धाव्रि कग । 
नदर गमम कारमुवनसुदग्नारि दृण व्रणी धग्‌ ॥ 
यट स्याम वरर समियक सर्व वम उर्मि नरु गाग्द। 
कञकनु कृन्या मांडवी कग् सेयाम ननु यन चग्ड्‌॥ 
धतिकी्निका ये मार वरणं विग्न इष्य मदा ॥ 
सवधञक नदन जनाखे सखन [हिन जय चद ॥ 
अम कटर युवी परस्पर द्याक रह दृद दवन । 
भर प्रीति गवाह मीत मगर माद मय अखन ॥ 
मृय्यस्तममय गन प्रवि जनक नगर सुहावना ¦ 
दखत बगनी नगर सभग इन्द्र नगर ख्जावन। ॥ 
फट्र पताके तग चहूकरतं वििध रंग अनङ्कस्र } 
तारम कनकं ताडता तड़प वट पुरट द्वार पर्तमस । 
व्र रभ्‌ खभ खड अनकन द्वार द्वार विगजरी 
आतिराय उतंग अवास दिमामेरि बृङ्क जाम पराजदी। 
सीची गरी सुरभित सर्र विस्तार बृहद उजार को 
दरविनाधिपति सम बाणिकं वृठ करहि वस्तु प्रचार क़) 
शारदं वटा उची अटा छन छ्टासी युवती _ चमं । 
अति दाप वर्प प्रसून सजा व्र टखन चोपहि मदी 
आईं वरात वजारमहं नर नार दृख्र देखदी । 
द्रारथ जनकं अर्‌भाम्य अपना धिक उरि उरेखदरी ॥ 
वर वर वजत कजन विविध मिधथिलपुरी ष्वनिमय भह 
देते बरातिन नारे नर कारे युक्ति गारी रसम । 
यहि भाति देखत नगर हास विलस्‌ बह विधि करतई । 


गमम्वुयवर ( ११५१५) 


मिथिल मद्रि जाय द्रा वरग मव उदी भई॥ 
न भया जन सवप आनि कममम प्न काट जानमं ¦ 
, मिथिला अम नटि नान मकल नान वात बगनमे ॥ 
माग्डा-नव मिथिलापनि दरार. आई अवध गन तर 
निटि श्रणक्रा सुख्भार. करणि पागफिमि जाय कवि॥ 
दा-धा जन तिमि अवध जन. निमि मग मथ अपार । 
निमि पदिक व्रामी मनन. प्रगट परगप्रार ॥ 
जनक मदल्के दारकाः चाक मदा दिम्नाग। 
भरत भीर जस नस मना. तस तस बदन अपार ॥ 
चौपाड । 
कनकं खचित वर दसन अनाय । चित विचित्र रंग तिन भाय ॥ 
परिचर तरर पिदैहके लयाय  डारि पक अरि सख ख्य॥ 
गापुरत अतदपुर द्वारा । परी पोद विम्नार अपाग्‌) 
जनके गज महिषी छविखानी । सानि सुभामिनि सतिहग्पानी ॥ 
रचे आरती कनक मणि थारा } पठ्डं नर्हा उसका चाग॥ 
दरार चार थरु रचा बनाई । मातिन माणिक चाक पुगईं॥ 
कृनक कुंभ करि वदन स्वरूपा) वाहन करि मन्त अनूपा) 
यापित करत मार्ह तिहि का । भा प्रत्यन्न गणनाथ विशशास ॥ 
गोरे अवाहन किय सन्मानी । मृत्तिमेत भई प्रगट भवानी ॥ 
राम दरश खटस मन माही । समय समय सुर प्रगटत जादी ॥ 
उभय ओर आस्न अति पावन । धरे पुरोहित डचि च्वि खछावन ) 
गोतम शतानन्द बड़ ज्ञानी । याज्ञवल्क्य आदिक मतिखानी ॥ 
दोरा-राजत भई सुनिमण्डडी, राम दरदा अभिलाप 
दरारचार करवावने, वेढे ड ृतिसाषप ॥ 
पाटे । 
उज्ज्वारिति आरती अपारा । रीन्दं पाणि पुरटके थार ॥ 


( “> } गामम्ययं्रर | 


खटी सुभान किं काग । कनक्‌ कुंभ शिर सनत अपारा ॥ 
भद भरामि धिर मनु शमिनी । गवि मंगल मीत भामिनी ॥ 
सचिव सुदावन जनक पाये! । रक्ष्मीनिधि कर वचन सनाया॥ 
महागज अस दियो निशा । स्यावि सुतन सहित अवसा ॥ 
रद चकम खड़ी उराता । आवहि रघु्कर वृद्ध विज्ञाता ॥ 
राम सखा सव सेग सिथर । वै दरद्‌ द्रारन चारे ॥ 
साथवसकट मिथि निर्दा । राजर्ैवरसो कट्या अशेरा । 
जनकुवर दंहारथ पद्‌ वेदी । पितु रजाय सव क्यो अनन्दी । 
सनिकोक्चटपनिअतिश्चवपायो । तुरंगन ते वरन उतरायो । 
चारि सखासन बरन चदाया । ससा आर इ वृद्ध उयो । 
भय पालकी रार स्वारा । शोभा निरासे धनद दियारा ¦ 
दोदा-सव तुरंग मातंग रथ, भरु सकर रगत । 
खड करयो चौक मह बाजत बाजन त्रात ॥ 
चौ पाड | 
परत पूविडे पँयन मंदा। करि अगि दृह सनद ॥ 
राम भरत रु्ष्मण रिपुराखा। तिन पाछे दशरथ महिपाखा ॥ 
चल्यो द्वारो चार करावन । जनु विधि छोकपाख्युत पावन ॥ 
चट अटा अंतदहपुर नारी । रसि दूखदचवि तन मन वारी॥ 
उत जनक इत दजश्चरथ राञ। रत्न ठुटाय न र्हत अचाञ ॥ 
जे लटि जन तेउ टट । दषे विव नहि धन मन ठव ॥ 
द्र तुरत समेत बुखाये । साद्र सुखद निदेश सुनाये ॥ 
रघुढुर यु कौशिकं सुनिरारै। दोड आनहु पाखी चटाई ॥ 
कृर्यप मांडे उदारो । कात्यायन जाब्ाडि ईकारो ॥ 
ओर निन कर छे उखे । द्वारचार करवाव आई ॥ 
ल्यायो तरत सुमत छिवाईं । राम व्याह प्रुदित सुनिराहै ॥ 


। 
। 
। 


रामम्ययवरर | ( ५८) 


चाट पादकौ व्रमिघ् मिधार । निमि करिकर नप नज अपार ॥ 
दहा-मुनि मेडल महिषा मणि. मंडिन भया अपार । 
ग्यि जाश अदरूवनिननय मनु.व्द मरिन करना | 
त्पाड । 
यरि विधि सनतदपुग्कं द्राग। दृख्ट नग्नाथ पधार) 
ठातानद्‌ तहं अव्रमर जानी । दुत्राया जनक्रदहि स॒दमानी। 
तदे आगन! उताम्न काना । बजी संजासिन सनी समाजा । 
तिन मधि तिनको रूप उनाये । रची गिरा गिरिजा सुख छय्‌ । 
तड आरती उतारन आई । ओं दवदार मन भाई) 
ट दृख्द ज अवध महीपा द्रारचारका चौक समापा 
आयो भनि मंडरु रे भारी । तव वसिष्ट अप्त गिरा उचारी। 
गह सुखासन वरन उतारी । अवृधनाथ आपह पधारीं। 
। 
। 
। 


। 


अस कदि पटृनटग्यो स्वस्त्ययना। उनारि भूष युत ईवर सचना ॥ 
चक समीप कुवरकरि अग।ठद्‌ भये भप अनुराग 
तहँ सुजासिनि परमहुखसिनि । सजी सकर मिथिलापुर वासिनि ॥ 
रहि तण ठ्खि हप अनूपा । भाग्य सराहत दर्थ भषा॥ 
दोहा-ते उतारर्ती आरती, सिट डरती भृमि 
नयनन पटक निवारती, र्ती मनु मुख चूमि ॥ 
रची गिरा गिरिजा तुरत, राम समीपहि जाय । 
ङ्गा उतारन आरती) अपनो शूप दछिपाय ॥ 
मद्‌ मृद्‌ रघुनन्द्‌ तर, किय प्रणाम सुसक्यायं 
दे आरिष ते विविध विधि, गवनीं तुरत टजाय 
चौपाई । 
उत॒ आयो मिथिढा को राजा । इत सुत युत कौञ्चर महराज ॥ 
मिठि बरोवरि भूपति दोड। जय जयकार किये सव कोस ॥ 


। 
। 
। 
। 
। 


( "२ | गमय : 


कृहरि परस्पर मानन समाज । सम समधा दख हम अन्‌ 
भूपरि भाग्यसम स्खा नभम । नाह नर प्रथु ययात स्छुधरम्‌। 
टार नरप कन्दे समिन प्रणामा) कदे करुपातव पृस्यो कामा॥ 
सुनि आशिष दे वचन उचार । भय मनोरथ पर्‌ दमार॥ 
पिल्या बहर रामह मिथि्खा । जन्म जन्म कर मिल्यो कटेसा ॥ 
भरत रुपण रिपुमृदन कारी । मद्यो विदेह विदेद्‌ तहरी ॥ 
द्रारथ चरण परयो कुरकतर । मिल्या अंक भारे रषुङुर केत्‌ ॥ 
मिस्यो बहुरि पुनि चारिरभाईइन । सो सुखयह यकमुख कटिनाइन ॥ 
उभे स्वरार वंद जामाता । अवक प्रम अरु उमगाता॥ 
तर वसि दट्ह यक रे । षेठाये आसन इक देरे॥ 
दोदा-रीरध्वन निमिकुर कमर्‌, कुराध्वज ताको भ्रात । 
भवन आर वेठत भयः इकं आसन अवदत । 
चापाड । 
गोतम ्तानन्द आरिकं मुनि । ेठे जनक ओर दोड विधिुनि ॥ 
दिरिवामिच वसिष्ट उदारा। वेठ राम दिग गुणि अधिकारा ॥ 
स्गीं गवाक्षन मे सखसानी । दख्ट देखि सनेन रानी॥ 
नाम रक्ष्मीनिधि रमनी । जनक पतोद क्षमा छविक्पनी ॥ 
ओर बद्धं जनक कुरु नारी । रुखि दरद्‌ तन मन धन वारी ॥ 
जो सुख भयो सनेन कादीं। स्केभाषि कवि कोविद नारीं 
मंज॒रु बाजत वजन अपारा । गायरदीं सुर नर सुति दारा 
छाग्यो दोन द्वार कर चारा। किया वेद विधि मुनिन उचारा॥ 
पूजन भयो जोन तिहि देशय । ल्य प्रत्यक्ष हि गोरं गणेच ॥ 
करवाये सुनि वेद विधाना । मने आपन भाग्य पहाना॥ 
वेतु भभ पूज्यो भगवाना । ननुनिमिकुटयराष्वनफहरान ॥ 
तिहि अवसर रुष्मीनिधि आयो । सारा जोरी चार करायो। 


गामस्य | ( ४९) 


दहा-चारग चन्दन पाण ट. उच्ा सधु भुजाट। 

दियक्रप छ गुन. दीनवेधु क भाट ॥ 

तषट | 

चन्दन पीन त्रिराजन भादा । जनु प्रहिग्ये( शंसि कममालस ॥ 
टक््मीनिि पुनि पाण पमार । मिल्या मुदित नर्द दद्टचारी ॥ 
पुन विदद भरि माद उमगा। मेम नग दय महम नुरमा॥ 
द्रा रट करवार विशाल । विकि भति भषण मणिमाला ॥ 
गत्र गाथन व्र वसन सुरगा। कटक मुक्रुटं अंगद वदट्रंगा # 
वस्तु अनेकं पंज मनहारी । दिया विदेह विभागं उचारीं ॥ 
दानि रिरोमणि भप विदेह । पुनि सिय्मे जासु नत गहू ॥ 
तिहि सम्पति करं कोन बखान।। 
। 
। 
| 


मं व्रणो किमि ताकर दाना ॥ 
यहि विधि भये द्रार कर चाग । भग्यो मुत्रन आनन्द अपर ॥ 
द्रारथ जनक समत समान्‌ । को वण्णे जक सादिन भज्‌ ॥ 


| 
रातानन्द तय कचन उचारा। सुनु वसि गुरु गाधिषमारा ॥ 
आयो अब ख्यहू कर काटा । पण्डपतर वर चटर्रि उतास ॥ 
दोहा-छे मुनि मण्डर नृपति दोर, करि अगे वर चार । 
चरुं जनक रनिवासमरँ, करहि पूत परिवार ॥ 
नाउ वारी पहर सव; धाठ धाय समेत। 
नेग॒चार पाये अमितःरद्यो जासु जप्‌ देत ॥ 
उपरोहित निमि वको, शतानन्द युनिराय । 
स्यो नेग वद्धि रामस, मम हिय यपो सदाय ॥ 
विज्व छटापी कोर सखी, बवेठि अटा सुखछाय । 
कत सखीसों वेन वर भरु ससिन सुनाय ॥ 
पडू 


सखी ख्खु भये पुर दरद चार । 


( ५५५५० |) र मम्वयुवर 


अनि समार मार त सुन्दर दञ्चरथ गजकुमार ॥ 
पीन वसन शिर मोर विंगजत रर टीगनको हार । 
पिर्दसत वदन सदन शभाक्ो रुचिर रदन हिय हार ॥ 
गाजरैवर सग छट छवीटं रघुरवसी सरदार । 
| 
| 
| 





आरघुगाज निरि तन मन होत द्वारका चार । 
दोदा-कार सखि पे परिगई, तिदि कार कति एुकारि 
खरी कहां तू यहि षीः अरी अव्र सदुमारि । 
पद्ध । 
चली चटु दु मिया उनरो । यहराजकुमार हरत हिरो ॥ 
शिरका पागो बागो पियरो। युग ज॒टुफ़ जुम करती जिथरो॥ 
निहि उदहरत डहर करत कहर । चित चख चोरत चटक चेहरो ॥ 
सखि प्राण पियार सदा इमरो । रघुराज अनुज सोहि जमे 3 
य अटी मिला महीपं द्वारे रहात द्रारको चार । 
कृन्त जारि भरू भूपनि त्यायो कुंवर अपूख चार ॥ 
नयन मोन रसना षिनपिन हग नीह न करे उचार। 
श्रीरघुरान र्खनके खायक रघुनायक महाराज कुमार ॥ २ ॥ 
दादा-यरि विधि भाषरि तिय सकर, वचन सरस रस बोर । 
सिय बनरे मुख चन्द्र के, कीन्ट्यो नयन चकोर ॥ 
तई वसिष्ट बोस्यो हरषि, सनहु राज ्िरताज । 
दृरुद सहित पधारये; मण्डप तर सुख काज ॥ 
रतानन्द करतः ख्य गहे अ आय 
व्याह चारके हेत अः चररि राम युत भाय ॥ 
चौपाह । | 
विश्वमित्र महासुख पगे। सुखित स्वस्तयन भाषण खे ॥ 
कर मुदित मुनिराह । पदन खो स्वस्त्ययन सहाई ॥ 


ग मम्नुगरत्रग { "4.१४ 


(व 


रमर वु पन नगर | नाथन अग्न चमी प्रान द्राग॥ 
र्चा नामि सुच एकि याग ¦ मेटपनर गवन भरि भाग्‌ ॥ 
पथुकुन्द गर नह मादन सनद । कट मुनद्रुं महगन विद्र ॥ 
सकट इनका चाग | आपद मंडप नेग पग धार ॥ 
हेन कूमारन काञलगई । कन्यादान चदन सनृगड॥ 
दाता जर अहाना दाउ) दर्हून सम द्र्गन नटि क्ाञ॥ 
लाकर भे सज महिपाद्य। प्रम मृयञ्च नुव भयः वराद ॥ 
तष विदह बाल्या इटसाना । नज वर्माह परिचर न आना ॥ 
का दाता अरु कन्‌ अ्रहाता।क[ आज्ञा पुन टह पनाता॥ 
अवधथृप शसन [गुर मार।भयरा सकट या गुनि नार ॥ 
दाहा-तानन्दं कारक्र साहत- प्रभु कग्ववरहु व्या 


यथा अवध आचाय्यं तुम. तथा जनकपुर) 
चपट । 


अवृध जनकपुर एकि जानी । महामुनी भद मति रानी ॥ 
अव विख किटि कारण कन। ट दख्ह परवश करिदीन॥ 
टाक राप अभिराम विवाहा । मि जन्प यहु सम न उद्मरा ॥ 
सनि दार्थ बसिएकी वानी । स॒मिरि गणेश महेञ्च भवानी ॥ 
गेगनाथ पद पेकन ध्या । उचा अर्नदिनं कोशर्ग्‌हं ॥ 
रातानन्द्‌ गुर्‌ं गाधिङुमारा । कारिं अगे मुनि अर उदारा ॥ 
पुनि अगे करि दृह चारी । अन्तहपुर कँ चल्यो सुखारी ॥ 
प्रत पौवडे वसन नरवाना । पट्हि वेद मुनि षृन्द भरवीना॥ 
राम व्याह गावि सव नारी । देहि सआसिनि अव्ये खारी ॥ 
मणि दीपिका दिपे गरृहमार । थर थरु करहि प्रकारा तर्ररीं। 
कक्षा तीनि विभूति अपारा । निरखत हरषत अवध भुमारा । 
गये खास रनिवासर दरा । जरते नरि पुनि पुरुष प्रचार 

[-पवरु धमि धुव धाम इव, चामीकरके चार्‌ । 


। 


1 गमृम्वृयवर | 


1 


गिरि न्ग मंम जिन, जाह मानन दार ॥ 
योपा; 

चकि दरशल छव माद । रजत कनकका नीं दिविख ॥ 
चि विचि अग सव शास । सखि ख्ख्चत अमरावति पास ॥ 
राम निवि शह्नुगारि विभूती । मनमहं गणी सीय करतूत । 
नखि विदद तिभ अवधा । मनमदं करन अमित अदेशा । 
घृ सुरपुर हन उक अप्तायो । ब्रह्मसदनं इत चलि आयो । 
किथ। कदिह भक्ति जिय जानी हरिहर पुरी आय निरमानी 
निनतपवल यह विभव अपाय । ख्द्यो विदेह दीन करतारा 
य॑।६ं विधि देखत सुखअवगाहत । दंडरथ बारह बार सराहत 
व्यर्द अन्तदपुर केरी। सजी नारि तदं खडी षनेरी॥ 
टद सहनन सखी मशाा । चटी दिखावत जनु सुरवाखा ॥ 
तहँ रनिवास् पौर अधिकारी । जारि पाणि जयभीवं उयचारी ॥ 
करत प्रवेश नेगसो मौग्यो । दिय पणिमार्‌ रव अनुराग्यो ॥ 
सोरय-कारे आगे सुनिवृन्द्‌, तिन पठे करि व्रनको । 

नहि समात आनन्द, अन्तदपुर प्रविदियो तृपति ॥ 
दे रा-रीन्दीं परिकर करनते, चमर छच बहू नारि । 

चरी चखावत चाय भर, करि दह षटिहारि॥ 

च (पाड! 

अये राम जवे रनिवासा। अन्तदपुर्मईं भयो इरप्ता ॥ 
धाद ॑दृरुह देखन नारी । देखि देखि जाती विहारी ॥ 
रहि नोहि जकि कट्‌ न वानी । चिरपूतरी सी छविखानी ॥ 
वरि परस्पर कदटि सयान । निज कर विधि मूरति निरमानी ॥ 
कृ अनद्धः बापुरो अनेगा । करद सुर विगत पटक रस भगा ॥ 
रुसी आनो सस छवि नादी । अलो खोचन रहे व्रथाही ॥ 


नु, 


। 
। 


)। त 


रमस्व । (1, 


ज॒हि जखिन कर फट पाया | विधि वनाय 2 पटक नराया॥ 
गुवनियृथ अम भाषि शातन। गम इरा नहि नयन अधातं॥ 
राउ मुनिन द्द यत भाय । मणि मंडित मंडप तर ाय॥ 
फट्गि गह पनाक गुमा | छवि सागर जनु तग्ट नश्गा॥ 
कनक इश्च दंडनन छया । नापर विठादं वान ननाया॥ 
रतन यनन गुन जडयौ अपाना । जगमगात दुति जाति दिना । 
दाटा-मानी माणिककी पफवति, आद्रि अरि अपार 
नटं पसावन मन विहग, गच्या जार कर मार्‌ ॥ 
चोंपादं । 
कनक संभ कटा बिर्षादीं । मनँ भानित भानु सुदारीं ॥ 
तरं मणिदीप प्रदीपं नाना। फटिक एर विस्तार महाना । 
कनक वेदिका विमर पिरान । कनकाचर कंदर खपे सन । 
आपत पीत पुद्रप व्र नाना । अटठंकार विका पिधाना । 
परट पाटिका अगणित भारी । स्स जवाक्ुरकी हर्यिरी 
टसत समार नकं करोल । भरे सुरभि नट धर अतोट ॥ 
कनके थार कोपर रतनाटी । धृष दीप भोजन मणि मारी ॥ 
रख यका असंख्य उदाता । ध्र सुवाम्रुक सुरसरि सोता ॥ 
अघ्यंपा मंडित मणि मोती । छाजा भाजन सुखवि उदोती ॥ 
केचन थारी थार कटर । जगममात चितवतत चित चोरे ॥ 
। 


{ 
। 


षे पवि दभ महिमां । तद रत्नान चारि सुदादीं ॥ 

मग रोहन छषि नि कहि जाई । सहित स्वग छवि मेरु रजाईं । 
दोहा-दिपति दिव्य दीपावटी, तारावरी प्रमान । 
रत्नं विग विराजं छवि सुर वृक्ष समान ॥ 
मण्डप सखंभनमं रमे, मणिमय मुकुर विसार । 
नगमगात प्रतिवि बहु वस्तु बति तिहि काठ ॥ 


( ५५५ | गमस्वयूवगर 
चपट) 
याट विधि जनक मरहपविक्नानी । चारिहु वरन भूप मन सानी। 
नह जनकं कोट महर ¦ सिदासन दिय बेन काज 
निजं निन आसन वट कुमाग । पेडप्‌ तर निज निन अनुहार्‌। 
तरह कुराकेतु जनक दोर भाईं। वठाय सिगर॒मुनिरहं । 
यथायाग्य आप्तन तिन दीन्द्रो । उडु प्रकार सन्करारह्‌ कान्या | 
विश्वामि् वसि उदारा । याज्ञवल्क्य गोतम तपभाग । 
वामदेवं कर्यप॒ कान्यायन । माकंडय महामुनि चायन । 
नाग्द सनकाटिकं मुख खये । च्यवन वृहस्पति टम आये । 
गृङ्खीपि पितु सित सिधा । मुनि मरीचि अंगिरा उदरे ॥ 
तँ व्रह्मपिं महपिं समाजा । राम विवाह विलोकन काजा॥ 
मडप तर सव आय पिरि । उतानन्द मिथश्च सभाजे ॥ 
कखन राम जानकी किरा । विधि रिव वाक्व भरेउमाहा॥ 
दाहा-सवे ख युनि सूप पारः मर महाप सपन । 
वट स्वामी स्वामिनी; व्याह्‌ पिटोकन कान्‌ ॥ 
चापाह 1 
विद्याधर चारण गधं । किन्नर सिद्ध महोरग सर्गा ॥ 
आतमान मह चदे विमाना । वषा एलं बजाय निसान ॥ 
सुर सुंदरी करहि कर्गाना । नचि अप्सरा सहित विधाना ॥ 
रदी गगनध्वनि वर्हेदिशि अईं । तेसहि जनकनमरमरद भाई ॥ 
वाजन बाजत विध प्रकारा । द्वार द्वार सोहत नरस्षारा ॥ 
राजमहर सुख जाय न गहं । थरु थर नाचि नरी सुहाई ॥ 


भद एकथनि मि च्वनिभररी। ररी पुरी पृहुमी मँ परी ॥ 


राशि सुरज अथिनीकुमारा । स्वे देव वनि विप्र अकारा ॥ 
बेटे इते मंडपहि आई । जान्यो प्रथक प्रथक रघुराई । 


। 
। 


नमम्बेगतेर | 9. 


किया प्रणाम सयनि मुस्याईं | दीच्टं निन अशी गिगनां 
नानेद मिथि मघ्राना | मयक धाय चग्ण नटजान्‌ 
साय भवन सव क्रिया पुनीता दय अग सृनाञ मप्राता 
दाहा-प्नि पिथिदापति प्रम भर. धोग्रो दखग्थ पाय 
गरदं गर पुटकिन ननदि- नयनन वारि पाय) 
न्धृ(पाट | 
आमन टे चाग्हि भाई शांति पटून लग मूनिरा 
खारार्नद आनद बड़ई। कह वासर क्रशक्राद सुनाई 
गणपाचन क्राथं अ दीनि । वेदी थापित पावक कीन 
भे अय गवन नहँ कमारी । करिदों चदन चदव त्या 
अस कटि सीतानिकट सिधारयो । गनि सुनेना वचन उचारयो 
चाग्हि भगिनि केर मखदानी ) चदे चद्रर आम महगनी 
रानि स॒नेना मुनि सुख पाईं । भगिनिसहिन सीति नहवाटं 
रत॒ ग्रथित अंयर परिग्ई। चिति चोप चख गदं सम 
पुरट पीठ सतहि बेड! पणिन जडति भूषण परिराः 
नख करतनि नखमारि दई । नाउनि तह यावकं र अ 
ने पद खर प्रवार्ट तेरे । शिव अज उर्पुर करत पसर 
ते पदमहं नाउनि बडभागिनि । यावकं ख्गी देन अनरागिनि 
दोहा-भमर यत केरि जन्म बहु; रटे न जिन पद रेव 
ते पद्‌ नाउनि कर रसतः निज जनके सुरेव 
चापां । 

चितवत चारु चरण अरुणाई । नाउनि यावकं देन युखइ ॥ 
जगा न जोवति यावकं योमू कियो महाउर नख सयोग ॥ 
यावक संहित टत नख केसे । उदित अमित अंगारक मेसे॥ 
इन्द्रनीर पणि नूपुर भाये। मनु सरोज बह षट्पद अधि ॥ 


म 
भनि १. ॥ षा. ॥ 
य अः 


॥ 
|| 
|| 
॥ 
|| 
॥ 
॥ 

। 

। 

1 


1 ~) र (॥ "९५ 


। 


12 स्प ४ यु, : 


। 


"५६ रमम्बृयषर्‌ | 


टव गृ मुद्ग स॒रादीं। फेन कोड मुरि परारी # 


ग पुन नखन निकट छि देही । धस्यो परिषि मनु सशिनभनरही॥ 
। 


मिय अंगम रसि कोमर्ताई । न रार दर रहत रुजाः । 
मियपद सम्‌ सरि कन सरोज । सदि आतप तप॒ ठानत रोज्‌ ॥ 
नव न भयो सिय चरण समाना । त ज्ञारत केसर दक नाना ॥ 
च्य नखतपति नख समताईं । ताने परिधि काटिमा रगा ॥ 
पफ सुटफछगरिकविनन कटदीं । नहि गुराव कठिकासम र्इदी । 
भा चरणन भरि निहि थारा । भो जोहत यावकं अनागा । 
दाहा-जिन पट टरा कृषा परत, पावत देव विभति । 
ने धोवति अपने करनि, धृनि नाउनि कृरतूति ॥ 
चो पाईं । 
द चार्‌ मातु करवाई। भुषण वसन विम परिराईे ॥ 
रट पीट पुनि भगिनि समेत । ेगाईं॑सिय सनन निकेत ॥ 
रातानन्द्ा पनि कंद रानी । चुक्यो चार इत को मुनिज्ञानी ॥ 
कदु जवे मंडप तर ल्यावै । तव मनि कह नब हम उरुववे ॥ 
म॒ कटि सुनि मंडपतर आयो । दृरुद देखि विण सुख पायो ॥ 
शम करत्‌ गणनायक पूना । रन्यो प्रगट मनोरथ पूजा ॥ 
भग  गोरिसो पूनन ठदीं । राम वैधुयुत कर धरि देहं ॥ 
गरु वष्ट तहं वेद विधाना ¡ अनर थप्यो वेदी मतिमाना ॥ 
परगव्या परम प्रकाञ्च इताञ्ा । ज्वाला वदी दाहिनी आञ्चा ॥ 
जनकं सरवे वसिष्ठ उुरायो । तासु पराणि मधुपक दिवायो । 
गणपति पूजन आदिकं चारा । कायो गुरु गापिकुमारा ॥ 
रतानन्दसों दो सुनि माये । वनत आसु अवक्षियरि रये ॥ 
दोहा-रृतानन्द आनेद्‌ भरि, क्यो सनेन जाय । 
तहा जानकी नानकीः, गह घरी अष आय ॥ 


। 


गप्र) वतर „४१ 

चापाट् 
मनक पटरमाहपा जगनानी । कदी माषिनमां मादनं अनी 
मण्डपनर अ चरि कमार । मग सवी मम सात प्रग 
सुनन सखी ठ सिय तर गमनी । मंगर गीत गाय मृनगपर्न 
चर चारु चामर चहंभा | छनन छ्वदपि कषिनिद्ाग 
पटरिं सखी नकीव सवाग । जय जय जय मिथि शमाम्‌ 
पानदान आदिकं स्व॒ सान्‌) संयुत माहन सखी ममान 
मरिन भगिनि सविमण्डट्मा्ी। सादत सियच्पि कटिनरि नां 
पनद्रं मञ्ञाटन मण्डल भाप्ती । दिपहि चारि महताब प्रकास्ती 
देव्‌ सकट फएूरन अरि ल्याये । जय जय ष्वानि करि बाज बनाय) 
नवाह सीय मण्डपनर आई । उव्य। अनन्वित केरचटरगईं ॥ 
उठि सग्म॒नि मनम तिहि गमा । जगदम्बा कह कीन्ह प्रणामा 
[सययुन पहिनि सुहाई । दिय सन्मुख मुनिवर वेम 
दीदा-वड पदन सगे सकट; सुर मुनिं हप मुनीश 

नौरी भटी विखाकं तह, दन्द विविध अश्री 

चापां 
कुवरिन पछि पेठ विदद्‌ | सहि अनुज ढुराकत्‌ स्नेह । 
गनी तहां सनेना आह । तिमि कुराध्वज रमनी छवि अई । 
निजनिजपति दादिनि दिशि वे । मानै मोद महादयि पदी । 
तिहि अवसरकी छवि कवि गाई । सकत न मनि रहत पचिताई । 
तहँ विदेह दोउ बधु विज्ञानी । सरित सनेना निज योरानी ॥ 
युनि मण्डर त विमर विराजा । सिंहासन पर कोरर राजा ॥ 
दूह चारि इरडिना चारी । मण्डपतर सुखमा भई भारी ॥ 

॥ 
। 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 


५०४ 


। 


विश्वामित्र वसिष्ठ उदारा । चार करावदि सुखित अपारा 
उातानन्द गोतम सुत तैसे। चार करव ति कंह जेते 


। ~ ^€ रामस्वयुवुर 


एके आ भट म्रौ समान । गवन मगर मीत विग ॥ 
जय ध्वनि सकट नमर नभ भूरी । पूप्पव्टी पुषमि गे परी ॥ 
तिरि प्रसर असका जगमादी । रम व्याह मिहि जानद नादी ॥ 
दहा-जड्‌ चेतन सुर नर सुनि) पञ्च॒ खम कीट पततम 

२,म जानकी प्याह खघ, मगन पाद रसरंग 

नवप) 

तद॑ दरारथ नृप प्रम स्वरूपा । तिमि अनुराग विदेह निरूषा ॥ 
निष्ठा शतिंहप छबि वारी । रते सुनना दुरष्वन नारी ॥ 
पापेद प आर युनिरईं । भरपिशप बहु नारि गना ॥ 
कोङिक रु वसिष्ठ मिमाना । ट्स शूप दोर ज्ञान विज्ञाना ॥ 
रातानन्दं तऋ्ानद सोह। माणि मण्डप हरि मन्दिर जोई ॥ 
रत्न अनकन चोकं पुराहं। दिव्य भूमि सम रदी सुराई ॥ 
वासुदव स्म ओ रघुराई । सकषेण खषणे दिय गईं ॥ 
भरत कूप प्रद्यु समाना । रिपुहन तद॑ अनिरूढ वखाना ॥ 
वैददी कक्षम मन भां । संकषंण तिय सरस्वति गाई ॥ 
सो उमिला हप मन भायो । रतिको हप मांडवी गायो ॥ 
युतिकीरति तद कांति स्वकूपा । ठते शक्ति जनु चारि अनूपा ॥ 
विष्वकंसेन गरुक अति पावन । मन्धी युगर सुमन सदावन ॥ 
दोहा-पचजन्य स्षम रख तदः सायकं स्रि सुनाभ । 

सम॒ सारंग दारान, कटि अति नंदकं आभ ॥ 

कमोद्की गदा सरिस, अवा प्रकाञ्च महान । 

राम व्याह मण्डप तहां, भयो विकुण्ठ सुमान ॥ 
४, चौ पां । | 
को कि सके विवाह उछहा । र्यो युवन भरि मोद अथाह 
मगर गातं महानि छह । माड चल्यो जनु सुख न समाई।६॥ 


नामनम्तरपरवर | | ११.५९, } 


पामान चाम नात निप नाना 
पुनद विद्‌ द्य ञव आट 
ततन मक्रट्‌ हम्‌ व्रवरवन करटा 
मनक ननकर सव रहि न द्म 
सनन व्रडह नह नम माग 
तिह मर भगा सुगान नमि 
टम गमत दुद वार्कः 
तापर वार मणसहा त्रिका 
रानि सुनना मार्ट 


यास्या वचन वराम तरञ्ानं 
कन्यादान दद्र चछ 
पात्र प्रगट सप्‌ न्दा 
पाणयटण यहि ट्य निरी 


॥ 

॥ 

न्दा ॥ 

॥ 

धरी कनकर्माण मंडिनि भागी ॥ 
॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 


४ 
= 


ट 
\ 


सन्दा ननकर् कुरा मानध्ाम 
ख जनक्रा सक्र मुद्‌ भग्कि 
च डामाण जह नम प्रका 


मद । सा उसत नट भ्रातर न भाग 


सिय करकंज कंन कर राखी । रामहि चिते दन अभिलर्खी 
दोहा-अंबक अंबर अनन्द भारि, गमांचित सव गात । 
प्रम्‌ विवश गहरद्‌ गरो, कदी रामस वात ॥ 
कठित्त । 
वेदन वखान कीन सषि मभोधानकी 
सुशाभा सीतभानकी अनक उपमानकी 
इंदिरा समानकी सुगोश धमे सानकी; 
समान ुख्मानकी पतित प्रमानकी ॥ 
रघुरान दिनराज बड दिनराज आनः 
ने रुखनानिकी शियेमणि जहानकी । 
पालिनी प्रनानकी सुवािनी भजानकी; 
है जानकीसी जानकी कुमारी मेरी जानकी ॥ 
दोरा-पमचरी तुव ॒सदचरी, सदा सचरी सग । 
छयासी माया विगतः दायामय सव अंग ॥ 


भरे 


पकजं पाणिमे, पंकज पाणि रुमगाय । 


ठु उर अवधेश्के, कटी मोर चितचाय ॥ 


, 2०) गुमस्वयवर । 


पद्या मेय यह पुनि नृपति, जानि सनातन नीति । 
पा मंटिखिा प्रत्यक्ष इतः रामायणकी रीति॥ 
शोक) 

इये सीता मम सुता सहधम्मेचरी तव । 

प्रतीच्छ चनाम्भद्रन्ते पाणि गृह्णीष्व पाणिना॥ 

पतिव्रता महाभागा छयवानगता सदा । 

इत्यु प्राक्षिपद्राजा मंत्पतस्ररन्तदा ॥ 
दोहा-पटि स॒मं यरि भँतिते, छोडि दियो जर थार । 

सुरपुर नरपुर नागपुर, माच्यो जय नयकार्‌ ॥ 

धरवपुरखां अरु भृमि भरि, भृतख्मे इक बार । 

बाजन बने विविध विधिःभा उख पारावार ॥ 

चट्‌ विमानन देव सब, वपं कुसुम अपार । 

पाने रावण भीतिति, आनरहि भयो उवार ॥ 

एक वार ॒बोरे प्रकट, जय जय दरारथ खर | 

जय जय जनकरुटी भटी; हम सव भये निहार ॥ 

वजे नगरे गगनम, अनक इनक चहुं भर । 

अनफि सनकिं खर्गण गये, तनक रद्यो नरि जोर ॥ 

नचोपाडं । 

ट्गे अजावन बाज वराती। माय उठी तिय सरी जमाती ॥ 
मेगरु मोद भयो मिथिखापुर । सुखसागर उरमभ्यो नाह किहि उर ॥ 
सुर मुमि स्वे भये मिन भीती । रवि रथ रुक्यो गगनभरि पीती ॥ 
दा दिशि निमेर बही बयार । शीतर मंद सुराभे सुखकारी ॥ 
दिज्ा प्रसन्न सत्र खर बन्दा । तारनसहित सुक्यो नभ चन्दा॥ 
करि वेद्‌ ध्वनि मुनिगण नाना । जनक इषैको केरे बखाना ॥ 
तेहि अवध भधीक्च अनंदा । कँ चकवि मिति सो मतिमंदा ॥ 


श न र ( # + ट, ु ) 


लाह हन्यामिति दध्यं द्ताञ्ना। गुनी वमि निन भाग प्रिनाया। 
म नाना नाद नग | नाग्डि निगनणप्रीनिन भार्म) 
कमार (नद्धावार पातम भरी  प्यहि धाय प्रम पप्र | 
कटर उग्न्पर नारि करमर | युग मृगि यग जग नार्म। 

| 


611 | 


{ 

। ( 
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दादा-मूनि मद्रप पिन्‌ पाल्‌ माय. अवन्टोकन मिपि मीय 
निग्वनि हनि गपि. काट काम कमनीय! 
सूपोट 
संगराय माण पिय परछी । कवर्हकं कर फगन प्र नारद ॥ 
य्रकटक निरति ग्नि वेदी । नटि कर सुरनि नाथ सनदी ॥ 
लाज भर सभिलप ममाना | मन समक्याहि जानि भमवाना॥ 
गृम्नन व्याज दग्ड समिरखाखा । समय विचा मीर सम गवा॥ 
साधुमाध्र भापटि मय दवा । नमो नमा करि यनन मवा ॥ 
जय जयं ध्वनि पुनिपुनि मुग्कगदी। गम सीयमृखमा दग भर॥ 
यहि विधि पाणग्ररणनिरिकाद । कग्न भया मयका रघुसारा॥ 
रम बास दविज मिय वराह । मवम पाया निमिङट गईं ॥ 
गम निकट सिय सादति कमी । कृनक्र खता नमा हिमनेमी ॥ 
स्याम घन दामिनि नर । सारि ग्दी दिय हारि स केर ॥ 
दखि दखि छवि राम जानकी । जनक भीति भय राम जानकी ॥ 
खोक रति गुनि धारं उर धीरा । वास्या वृचन परम मभीग ॥ 
दोहा-ख्पण खर आपह इतेः सन्मुख उट आय । 
कृरहू उर्मिख कन्यकाः पाणिग्रहण हपोय 
चापाड । 
सुनि विदेहके कचन सुदाय । र्षण छन व नयन नवाये ॥ 
दीन्ह्यो सनिं रासन रामा । वैठयो ङषण जाय तिहि टमा ॥ 
२३६ 


( '५2२. ) गमम्दय॒वर 


न्रे उमिला अक वई) छ कुज अक्षन निमिकुर राई ॥ 
पटिकमंव सना करर केन्‌) धरि स्ष्पण कर पक मन्‌ ॥ 
सलिल नना कर ठरवाई । दईं रुपण उमिटा सहाई ॥ 
तिहि अवसर बनि पुनि षान । सुमनस सुमन वपं जय गाजे 

धु साधु ध्वनि चहदिरि छाई । जय उर्मि राम र्वु भां 
याहि विधि पाणिग्रहण कराई । वड स्पण उमिलख सु 
पुनि बोट निमिङकट रकेशा । मनर प्रत्यक्न धमं कर वसा 
भरत चंद्र आवह यहि उरा। परह छर मनोरथ मोरा 
अस कटि उवा समेन सनना । वंदि वृमिपएचरण भरि चना 
प्रश्वामिवि केन पद बैद । वदे अंहु मुनिन अनन्दे । 
दाह[-पटाय! कुशकतुका; मठि जोरि युन नारि । 

टिय। अंकसो मांडर्व; तिमि संकल्प उचारे ॥ 
चोपा । 

ठईं भरत मां्वी ऊुमारी । जनक अनन करकेतु सुखारं 
युनि बजि बने नभमारी । षर एर देव हर्षा 
साधुन मो जयध्वनि भय भारी मति प्रमुदित मिथि नर नारी । 
पट वेद विधि सरित युनीशा ) वार वार तिरि दहि असीरा । 
भरत मांडवीकी भरि जोरी । दिये सवाम काम मद मोरी । 
पाणियरहण करि मांडवि केसे । वेख्यो भरत सदचि प्रभु नरो 
वहरि कचन पिथिरेश उचारा ! अव अवप्तर रिपुदमन तुम्हारा 
पाणिग्रहण धतिकीरति केरो । करहु युहूरत मुनिन निवेरो ४ 
सकुचि रघ॒दन प्रभु रुख पाईं । वेख्यो कुराष्वन सन्मुख आई । 
पदि सुमन संकल्प समेतू । दिय धृतिकीरति कर हकेत्‌ ॥ 
ञुतिकीरति रिपुदमन जाई । वेठे निज आसन म॑ जाह ॥ 
यजे हूर बहु भति नगरे । मगर गान अगार अगर 


अ 
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॥ 
॥ 
॥ 
[ ॥ 
॥ 
॥ 


॥ 
॥ 


। 
| 


गमम्बयेप्रर । ५९३ ) 
ददायि विधि चाग्ि वनका. चाग धून मुटराय । 
पाणिञजरण कगवाय करि. प्रमुदित निमिदुटग 
टया अओआर्नेदग्म मगन. महिन गानि सषुभाय ¦ 
मानट पन मिघ्रु म्ह. गयापारमा पाय ॥ 
न क 
जम टिया गार्गका हिमाचन गर्गान्‌ क 
हग्दि दिया ्यांमिधर ईद्ग माइ ट 
वामवका दीन्द्यो शी हग्पि पुटमा जम 
च्यवन सुकन्या उरजाति नपगई ह ॥ 
दक्ष दुरिता का दान दियो जिमि दवनका 
जिनन सरसुर की मणि समुदा इ । 
ग्धुराज नाही विपि नाहून अधिक दिया 
नकीका जनक ल्य पा रघुगड र॥ 
दाहा-दरहिनि दख का नहा. गँटि नारि बः 
युन कटय सानुज जनक. र्ग पागन पँय ॥ 
क्त्र 
पद्मरागजटिनसुजातकू्पथाग्धरिसटिटसुगन्धभरिजनक सुनेना दै । 
षृद अरविदगघुनदके अनंदभरे धावन करन वद नीरभेरनेना ई ॥ 
जोनपदनरिधिधार्यदिकमंडटुमेशेभुनटामं उलभयपेडटसचनाहै । 
स्वगम मदाकिनीपतारभोगवतानामरवुरा नम मीरथीयमज्ञानपना हे॥ 
दोहा-जाञ्च नाम मुख टत; पाप पहार पन । 
सो जर सीचत जनक शिरःतिहि सम को जगभान॥ 
जे पद्रन पावन दहित, तरसत देव अरज । 
राम जानकी पदकमर, पवन ते मिधिख्र्‌ ॥ 
जे पदरम प्रञ्चत॒तरी, गोतममुनिकी ना। 
ते पदं पत पाणि निज, भाग्य न जाति उचारि॥ 


भ 


है 


# | 


# 
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चापद 

पुनि वध्र विगृपतं राना । जाटन्‌ मृस्यञ्चाङिमणिनप्रधाना ॥ 
समिन नच।र अम।ट ख्टामा। दिया ननक्‌ सुख भरितिदिगमा। 
पारिजात पृहपनकी माल } परिराः रई मिथल परिपाल ॥ 
पजन किय क्र वृध समत्र । पाड विधि नृप निमिक्कख्केत्‌॥ 
निरि विधि पृञ्यागमहि गजा) तिहि पिपि नीनिह वद रमज) 
साधर साघु मनि दव पान | दानिरिगमाणि जनकदि जाने) 
शतानंद तव वचन उचारा । अव भवरिरी समय सुखस्ाग । 
गुर वसि पत्रक प्रगटायो । कन्द्यों इन मदाश्ख शयो । 
जनकं कट्या जव मम प्रिवाग। चरण पखारि टय सुखकरा ॥ 
तय भेर्विरी जादि विधि होई य इल्भपे दे पदं कोई॥ 
जनकं वचन सनि सथ हरपाने । चरण पखारनको उमगाने ॥ 
धया चरण सुदित कुराकेव्‌ । उद्यो मनो भवसागर सेत्‌ ॥ 
दोहा-निमिक्टके सव बृद्धजन, आय सहित निज नारि । 

भये परमपद योग्य सवः रघुवर चरण पारि ॥ 

जे युर मुनिका रूप धरिः वेटे रहे समाज । 

चरण पखारि ते सवन, निमिर्वेखिनके व्याज ॥ 

गीतिका । 

निज भाग्य धन्य विचारि सुर मुनि राम पायं पखारिके । 
शिर नाय प्रस्तुति करत वहु विधि सधुर वचन उचारिके॥ 
भोर्दैरि विराकन हेत सव उगे अमित अभिदापते । 
सीतारमण सीता सहेत नेरखत पर्कं परमापते॥ 
तव शतान॑दहि कट्यो रषुकुर गरु गिरा सुख छमिनी। 
अब भौरी करवाह्ये पनिं अधिक वीतति यामिनी ॥ 
सीनिरातानंद सदये केरवावन खगे वर भोवरी 


रमस्बर 0, 


गुवखामाणि निम ननक्र भपनिदडावर्ग्‌ । 


क ॥ 


टट भय | 
वदी विभावम्‌ ननक्र भृरपाहरि मध्य करि मग गरन ) 
ग फगन फर फाविन फाटक फर मनमदरिन ॥ 
वान छया निनि गागि मयका नान्दफमखा सुफाव्नी । 
ग्थुनाय मुग्व छि इन्द्रनीटक भृमि वदि वनावर्ना। 
दम्पति पर्न प्रतिषि पंभन चमचमान मणीनक । 
मन माट ननद प्रमटम्‌ बह वरपुपटरि सक्मीनक्र। 
। 

। 


अ 


गति मेद मेदि चल्त संदग्हग्न हिय नगम नाग्कि 
वनदयाम दामिनिसर स्मन दार इ्रदवे पुगग्कि 1 
जगमग दार्हन ज्याति मनु यक यकं जिनन मिनदयामर। 

सन स्याम मिट मिट हान जाभा दग्नि सति अभिगमं ॥ 
मनु बीठर्मका वसन विरचि दिनि जरि यकर सदी । 

दन सुपर्‌ प्रदक्षिणा दक्षिणावतं उमंगरी 

जर यवानि मावहि गी मचट गम सिय छवि छकिनद । 

कार मदन गन नक्द्याकर नाक भेक चितन चांकनह॥ 

युग सखी सिय क संगकी अप कटि दसि दीसक नर । 
धीरे च्द्‌ कष्टं सट हे सुकुमार जनक ख्टी मर्द ॥ 
सुनि गम नयन नवाय ग्न जाय मृद मुसस्यायके 
सरपिद परणचंद पखन रहत व्या सकुचायकं 

कोर व्र वधू पर फूट वषि दरि दास इखसम 

कोउ ओटि अंचरु विधिहि विनवरि रहहिं दार यरिवासमे ॥ 
जवखां परी उयभौवरी तवख सिया आम्र चटी । 
पुनि चारि भवर देत मे भे राम आगू छवि भटी ॥ 

जव रदी सिय पुरसर चर्त तव अस भटी सादत रदी । 

जनु जात आगे भानके सितभावु पराणेमा र्दी ॥ 


१, £ 
( +£ 
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जव भय दडागथ कवर आगे चर्त जनक कुमारिके 
नय॒ सन मानँ चन्द्रमा पीडि प्रयात तमारिके 
क्षानिपग स्रत अनगन कनक कन जटज दीरनकी कनी । 
मन॒ व्र वधु गुरु जानि पुदुमी पुुप पूजा रति घनी ॥ 
यहु ते पारत चारु चोक विराजती वसुधा मनो । 
साज वमन भषण दन कन्या दान आई ताद्‌ छना ॥ 
यहि भाँति सपरपदी करय कुमार गोनमको सुखी । 
वदी निकट गढ कराया गम सीता शरे मुखी ॥ 
लना पगमन खर रक्ष्मीनिधि करयो करनसो । 
कन्दे निव सकट जन व्र वधू रतनाभरनसे ॥ 
तय कदय वचन सिट सीता गम एकि सने 1 
वेटारिं कगव्ह चार आरन षरनको अ याचने ॥ 
निहि भति रघुपति भोवरी खजा परोसनट्‌ भयो । 
तिहि भति तीनहं वधु भवरि चार विधिवत है गयो॥ 
तय जाय रघुपति निकट छक्ष्मीनिधि कश्च सुसक्यायके। 
दानिं टमारो नग जो म कदि अव चित चायकै ॥ 
दोहा-मेंद मेद रघुचंद कट, नो मोँगहु सानन्द 

ट्य गय मणि मणिक वसन; भूषण आयुध वन्द्‌ ॥ 

सो तुमको सव थोरह, जो कटु मेरे रीय । 
प्रीति रीति जस तुम करी तस न कियो जगकोय ॥ 
जनकं कवर बल्यो हरषि, यदी नेग मुदि देहु । 

पद्‌ अरविद्‌ मरंदको मन मिद्‌ करि रेह ॥ 
एवमस्तु कटि राम तर्द नन गर्की मणिमार । 
दत उतारि पदिराय दिय; साखहि कियो निहार ॥ 


गमस्परयुव्रर | 

पड] 

` गजन गम प्िदरदाकञार। । 
भिर भग्न भट भन भावन जगमगान जग नारि नाम ॥ 
मंडप माण मोहन मन भावन मन नागगण गगन कम्म । 
यकत छाय पमन परछ्हा ननु दम्पान प्रगती चर त ॥ 
गवि मंग गीत समी सय मुनिवर वद्‌ पटु मुख वागी 
काराटञ मायटञ विगजन मगन माद मयत; मद माग ॥ 
। 
| 
| 


र 


भग सुधा पदन मधकर यदि स्चिग ग्मागनि कटु परह्म 

पररि दमार्‌ वपु हर्दि पे जा मम विरचन सदकुचति मनिमार्ग 

कवदटकर्यामचटाभनिचटगति कवर्हक अधिकगारयुनिगारी 
मुद्ध्वि सिनामित गंग यमुन मपि मति मजनि रषुगजदिल्ग | ३) 
मणिमेडपमे मिय गम खसं युनि मंडल मंडिन मंजर 
सग सुरि साहि श्या गप वनमार विगजन बजट 
मिय खाज भगी पियं चिन विय सार्नद सिधु भग दियं | 
जिय जोडनकी पिय आनि गरहीपिय वापुरके। कियरथां धियम्‌! 
मिथिला युन अवध खर्‌ निज परु पुण्य प्रभव द्यं । 
शिव राक धन गण दिनेश खे फट जो नहि नोन चखं ॥ 
मिथिदापुर नारि सवार ईँगार खई कट मंगर गान करं । 
सनि कौशिक ओर वसि खानार्नेद चार कृगबत मोद भरं ॥ 
तरद चारि राजकुमार कुमारिन संग सुर्भोवरिदेत सनं । 
। 
। 
। 


| 
॥ 
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पनु मन सुचारि स्वकूप बनाई सवाम विरानिं रद्य सधनं 
सुर सिद्ध विमान खड असमान प्रमुननि वषि रहे उम 
निउछावरि भरि महीर मुनीरा विमाहित रूपन प्राण किह 
सुरदार नच गति गाने स्ये बहू बाजन वाजि रह करट 
गज वाजिन स्यंदन अर भरी कटि कन सके करिकं वरट्‌ ॥ 


{ ६ ) ममन्पयुवर | 


क 


मियगम्‌ विवाह उद वटवृ अंटकटादे अनद्‌ मदर । 
धुगुन यिन्टक निद्ीक्षणम्‌ सवक मुखन जय साग कट ॥र\। 
ददाम क्य नरह हान भा- गम जानकी व्याह । | 
रशा भुवन सखामिधु भर. गान नग्ग उमा ॥ 

। 


५ 
| 


2; 


नग ख्या मिथिल मन ग्ध्य मनारथं जोन 
मचग्ण वंदन किया. किय। गान निज भान) 
चपा । 
अवसर जानि सिन निज आना । उव्ये विदद मिनिद्‌ सवता ॥ 
काञटपनिक। पनन कीन्ध्या । हय मय व्रमन विभृपण दीन्द्यो । 
स्येदन शिक सामि अनका! भाजन विविध भति सप्विका। 
द यदह अंगन अतर ल्गया | मोद मृ तार खवाया ¦ 
दिया गरड रन्न प्रधाना ¦ बहुरि विनयवश वचन खान 
राख्यो सरति जानि निज दमा । मारि सकट विधि रारमास। 
मिथिखपुर निमिकुर पग्वाग ! ओर जहां खमि अहे हमारा । 
सा बिन संय भूप तिहार! कव अर नरि किंदह्‌ विचारा 
अम कटि रद्य मान कर नोरी । कह अक्र गिरा रस पोरी । 
आप समिसि हा अपि दिदिहू । वसुधा विदित प्रताप सनेह्‌। 
रधुकरुरं अवधराज सुत चार । मोर विभति नरेदा तुम्हारी । 
सात द्वीप नव खंड प्रयता । जह स्मि गासन मोर दिगेता) 
दाहा-तहरुगि गरर भृषमाणिः सत्य सत्य पम वेन । 
नहि अन्यथा विचारियो, यह सुख बृथा कटेन 
नवापाट्‌। 

बोस्यो पनि विदेह कर जोरी । परिचारिका दारिका मोरी ॥ 
भाग्य पिव तुम्हरे घर जाद । तानि सेन जानें कषु नारीं ॥ 
समय सम्हारव क्षमि अपराधा । अवल खटी न कोनिहं बाधा ॥ 


। 
। 
। 


रमभव ( ">£. ) 


ट्नन उन सृदरिभव पटाना। परजिन भाव कृद नटि त्ननः। 
\ जगीनि व्य ददद मिखाई | करन क्रु पिन जामन पर 
मन्दरो कारनहि सांविदितराड । नटि कदा कदु माव जनाः 
टरा कमारी प्राणप्रिया | भट मकरन्ट मुतयधु तिरा 
पार मान इनकरग कुजन्ड । बदरन कर्रान्यिगि कटां बुद्या 
प्रममयी मिधिन्धाधिप बरनी । मान काल्या उशम्थं मनिण्वानी 
पुयवधृ पुनि आप कुमाग। करा हनन अवर्मह पिया्ग : 
निमिमथिलानिमिस्वधसमगागाजानद्‌ मय विधि मख उपयाम 
नयन पतर सग्सि कुमारी । वसि सदन मदा मुख भाग ॥ 
दादा-पजन देष गर्जाय अ. जनवाम कदे जारं ॥ 
निशा यन तवरन महिन. कमन देन खट्वां ॥ 
न्वरपट ) 
कट्या विदेह आप पयु धृग्‌) उाकरी कटु दवृर्‌ कर चाग ॥ 
चार करय सनन पचा । ख नहिकदट विद्व टग्हां ॥ 
याख्क नीद किव रसान । कि करदा षिव जिय जान 
सुनि मिथन वचन अवधा उच्चा प्रमादिन्‌ सुमिरि गणसा ॥ 
मिलि मिधिटरारि वारि बाग कारि प्रणामं खनि जनन उदारा ॥ 
विश्वामिच वसि समेत) चस्या भप जनवाप्त निक्त ॥ 
विविध भति पुनि षने नमारा । दिग स्यंदन स्यंदन असवार ॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


१, 


भया सुम॑तसहित तिहि काट) चट सग चतुरंग वक्रा 
छ छयीटे रनकुमारे । रह राम रग चरन पियारे 
तहां इजारन विमल मश्ाखा । चछ प्रकारा करत तिरि काल 
इत भूपति ननवाप् आयो । शातानंदं उत॒ वचन सनाया 
ससी करावहु सं यदि वारा ) संदुर शी बहोरन चारा 
-सखी सयानी जाय तव, कल्यो वचन रस पूर 


( '५७० } गमृम्बयुवुर 


करट ला निज पाणिसों, सियहि अञ सिदरर ॥ 

सदुग गृहन न्‌ सष्रुच व्च) रम मनु मुसक्याय , 

म वदन नकि रहि मय, नीच नयन नवाय ॥ 

छम गहि विमल रापको, सदुर भाजन दीन । 

प्रर जज सदुर भर्टु- भगानसुगतकस्तकं(न्‌ ॥ 

सवैया। 
श्ररवुराज सिया ररम भरया सदुर मदि मदं टजाई । 
गत्रन छी सखी सिगरी तहँ चार्ट यधन मारि मनाई ॥ 
दृटटकं{ छविमं छकिके तकिके जकिक उपमा कहां भाई । 
सावन स्चकी भाव ख्य वनदृयामवटा रदी रेख सुहाई।।१॥ 
रयापर्‌ पाण पसार सिया रर सद्र दन स्म रघुराई । 
ता भणकी सुखमा र्खिके सखिसां उपमा सखि एक सुनाई ॥ 
शरीरवृरान विड नई मृद्‌ मांगों देवनदी दति भाई । 
भारती धार छिदि यमुना पिरि साची -वंगारी पिवेनी बनाई ॥२॥ 
सोरठा-यदि विधि कारि तहं राम, सिय शिर सेदुराभरन । 

तिमि जयवेधु खम वधुन शीश सेदूर भरे ॥ 

सप्तपदी करवाय, उानानद आनन्दं भरि । 

कृरवायो सव॒ चाय; जोन चरकी ख्यो ॥ 

दोडा-गेतम _सुतव्र करन देव विजैन कमं । 

कृरवायो षिधिवत सकः खोक रीति ङख्पम॥ 

वाम्‌ भाग्‌ पुनि वरनकेः सकर वधुन वैटाय । 

मुनिवर कियो पिविक युत) तर अभिषेक बनाय ॥ 

काचित्सरसम्बर सखी, राममवेक्षतदाह्‌ । 

शूप मोहिता सस्मिता, सुवरो वधू मुवाइ॥ 


गमस्बयुवर । '१८१ ) 


ध 
साख पट्य काञजल्कःन मुखद कुमार मनि सकमाक्रेग्म । 
मथ नवाम्‌ विल्म विटमिन मदनमनापटागकम्‌ ॥ 
माण मंडप मीनायुनं सखमाभरे मीतात्रग्म । 
सव्वाह कस्मं॒विधानमति इुव्वाणमद्धननाकम्म ॥ 
माण मुकुट पौतािर सुमध्य मुखारविन्दं मनिन्दिनम्‌ | 
मदुग सुवन मस्तक दिवामणिमिवनट्द्रिण बन्दिनम्‌ ॥ 
किायत्कयान्न विकाञ्च विक्षत जानकी मुखमामखमं | 
गरु जन नकट छनावशङ्धन मधा भाविन शञ मुखम ॥ 
ननकात्मजापितएि कङ्कण कडित कर धृत चन्दनम । 
रघुगाज साखत समाज शाभिन सानुजं रघुनन्दनम्‌ ॥ 

दौहा-सगताथ तह करत भ्‌ः कुतर चारि गारक 
पतिग्रह फट निरसन हिने, दीन द्विजन प्रत्न ॥ 

चपा । 
बी तहां सुनना शनी । वरि सखी जन सुखी सयानी 
छ दुखदिन दर्द कहँ जावा । हि मि कुदवग्चार कंगव 
सो सनि उममान्यो अनुरागा । सखिन यथ चरके वड्भागा 
वहि गीत मोद रस सानी । दट्टनसां अस गिरा खानी 
चर्टु यर कवर सुखदाई । चारि पथु उठ सुसक्याई 
आगे आग चरीं सुवासिनि । अध्य देत हिय मारं इसि 
तहं खृक्ष्मीनिधिकी वर नारी । सिद्धिनाम तुरते परषारी॥ 
राम पाणि गाह चरखा [वई । जारं गोड चारि भाई ॥ 
अगे दृह दुहिनि पीछे । उभय ओर सष सखी तिर्गछ | | 
॥ 


|| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


जनकनगरकी ससी सयानी । बोर व्यग्य्‌ भरी बहु वानी 
चर्हु कवर कदु धीरे धीरे । सुनियत रके अरो अर्म॑ 
तुमरि कोन चच गति सिख ।जननी भगिनि किँ कटु विप 


४1 रमम्वेयवर 


५ 


दात -गुनंदन वाट किमिः जहर लक्ष्म कर्‌ वाम 
नर चंचटना दाति हटि. इटि नहं विपय विम ॥ 
पाट । 
ह्मीनिधि दकु कर पाई । काके भवन फिपि अव जाह॥ 
र॑ चचल्ना तद चपलईं | हमत गृह अ्चचरताई ॥ 
उनर सुनन समुदि परसक्यानी । चारि युर्वेरि कोहवर आनी ॥ 
कुवरिसहित वर आसनमारईी । वेडई वर इट्हिनकादी ॥ 
लक्ष्मी नारायण कृट्दवा । जनकृकरटिं दिनप्रति जिन सबा॥ 
साई कदटवृर मंदिर अति संदर । यन्य उतंग कनक जनु मदर ॥ 
मानिन ्ाटरि नन्यो विनाना। नहँ विभूति रदी विधाना) 
आग्‌ सिद्धि सखी सष पा । सरतियप्रम पट भूषण आदे ॥ 
नारायण पनन करवाई। विप्र वधन सष चार कराह ॥ 
तहां सिद्धि अस भिरारचरी नग देह हमरो मनहारी ॥ 
निमिभ वस्तु जो होई तिहारी । सोई सवति मम दोय सुधार ॥ 
तुम संसार सार रघुराई । सनि उपकार कियो चितखई ॥ 
दोहा-मनि सरहनके युक्ति युत, वेन मे सुप्षक्य 
परम्धा वषत श्रवणः कटे वचन रुराय ॥ 
नेनके कुरुमे कन्यका; बीरन मोर विकाय । 
टुमीते प्रगे सुता, तहको नेग वृथाय॥ 
चौपाडं । 
प्ट्का छर पकरि सुकुमारी । ईसि बोरी रुक्ष्मीनिधि प्यारी \ 
ठेहु खाह खटन खटकर । करहु दुवर कर फैवारे सकर 
मिश्रीयुत दपि देहु खवाई । वारि खवेहे पुनि वरिआः । 
सुनियत रघुकुर्के वरदीना । युरूते राखत बश्च प्रवीना ॥ 


नामम्बरयकुर 


मुन्‌ गम बाल [चत चायु) नटि सनिन्प दम नहि खाय ॥ 
मयका टम निनर्जुट ववववं । यागी पग्वेडा नम करं पवं। 
कटा मिद्ध पुनिगदि पट छाग मानदं टार कटा मतिमग 
यटि बट वान जनि वतगद्र। करिया मुनिनर्मग भगिनिका 
भय स्यान जनककुमाम । भर चरग्णमर्दे नम पह नाग 
नुम््र कुलपर्ह मुनियनप्यार । पुम्पद्र उदर गभकरा पाग 
तप प्रभुहमि भस वचन रचाग । नरि मंधनन व दउमाग 
यदपि यागिजनते नुव नदर । तदपि वमह भागिनक गट 
दाहा-चट्ट अवधयपुग्का अवि. टे भगिनी नव आः 
निवामि निर्देगनके निकट. काट करट उकाः 
घाषाट : 
गम वचन मुनि कह सव आदी । चनृग नट दृद जनि स्यार्टः॥ 
द्वनारि धरि सखी स्वरूपा । पण गयको खखन सनृपा॥ 
र्ट सखिन मिरी तिहि गई । करि चार नाहनिकी नाई॥ 
तहं डः गम दिग नाई । गमपाणं गहि कदु मुसक्याई।। 
दाध मिशन प्र कर उटवाहं । र्गी खवावन सिय त॒हांइ ॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


क्नु क 
1 ५ 


४] 


| 
। 


वव 1, 


‡ 


। 
| 


। 


प्रमु सछ्चे नीच कारे नयना । बारे मंद मंद मृदु नयना 
मुखर करहु जग जगकी आजी । वेड रूप गापि कर्द खानी 
गिरा सनत हरिगिरा सहाहं । टी जाय दरि पककचाई 
सखिस्वूप मेरी सिय नरं पठी ताहि रामहम हेरे 
कारि प्रणाम वटे मुसक्याईं । गिरि गिरीशवृष तनि किमि भई॥ 
कृद्मा शाचार्‌ पुन प्रभु मस वानी) तुम हा भियुवनका महरानी ॥ 
सहसनेन कर संग विहाईं । ताजे अमरावति कप्त तम आई॥ 
दोहा-देवन।रि सुनि सनि वचन सकुचि सकुचि उठि जाय । 

सखिन ओट ठरे स्वे, वटी शीश नवाय ॥ 


( ११८५ ) रमस्ब्व्र । 
चषा 
न कमा गरिकटा विशाखा । वाटी कचन भग अभिटाखा 
रमर कृटकमजा कषु चाग । हम कखेहे सहित करिचारा 
य अनन्‌ जानि कषु नादी । कर्टेत आई यह वरमारीं 
सम॒ कदि गम सिया दिग जाई । चार करावन स्गी सुहाई 
प्रमु कर गहि मिश्री दपिषप्यार्ग। सियमुखपरड कराय सखार 
पुनि रयाय सिय कृर दधि दन्द । प्रञ्ञ करावन सन्मुख कन्दं 
सियकरयुन सखि कर रषुराईं । निन कर करि दिय उंच उगहँ 
परयो सिन रिगपर द्धि पीछ। हसन रमी तिय ताकि तिरी 
मधुग्भरी तव कारि चतुराई । दे पखो दधि दियो हआ 
सरा रामस पनि मुसक्याई । चटी न इत रारि चतशं 
नो तुम्हरे कषु मन अभिमान । हमरीं द रे षड चतुर सुजान 
वेर र्ट जमा यहि 2 । जीते चतुर धरायो नाड ॥ 
दोरहा-ञस कटि रत्र अनेक धरि) कनक थार भरि नीर 
[ सिखावन यूत सखि; सियका अर्‌ रघवर ॥ 
सदया । 


मुसक्याय सुनने नचाय तवे कह सिद्धि रेरे द॑सिके उतिया । 
न जभमि रुला खटी जीतन पवि गाये रहे अपनी घतिया॥ 
सिय आन दानक कान कष्ट छट खनि छे ररारपिया 
नतो यात जई मिथिद्पुरकी पकितात जई सिगरी रतिय।॥१॥ 
सजन कोर सिदेकी बोटी तह सथनानिहैसत्व सखीसिगरी। 
दि रारिगे खट ख्छात इत रघुवंश्चिन वात स्वे मिभरी ॥ 
ति भे नदि कोडलनाथ सुते यह विश्वमे कीरतिह षर) 
रघुराज ये इयामरगोरनकी नहि न्यायकी नीतिञेनिगरी॥२॥ 
सान प्याराकां प्यार गिरा ईसिकफ रषणे दिय उतर मोदमये 


पष 


४। 


॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 


र (मुम्यरयरवरर । 0 
मिथिन्टापुर करटा मुामिनी नृम अनंगमवामिनीयिनयय। 
निनक्र धम् मानुपिनान जनमन भृमिकाफाग्किट्‌ं अनय! 
गगन कुट साग्नि कर टमना ग्रह दयि अचय भय ॥२॥ 

ट्ट न्या दुटीका जरजा सग्वियान ट मद्धि णिल्दावन सयग, 
ठ मुकना माण माणक हीरन पाणि उछाटन टाम सामी ॥ 
श्रग्पुगज व्रदरहट्टी नरं दहनकी दगा दनि नायी ) 
माना रजारन तारनक्रा गवि चेद सुधारन खग सुगर्मी ॥५॥ 
गावली ग गं गणक मृदु गौतन गगी सुद्‌ पहु गाग्नि । 
हरि ट्छ अप हार खटा अस भापती दती तिया इह तारिनि॥ 
जीती रमार ट्टी रघुराजर्मगाआ इन अनुजा मुनि प्यारिन । 
तौ विचारक नाना विदह वुखादृद गरक महतारिन॥ ५ ॥ 
रूप छिपाय र्‌ गग्जि गिरा गारिनि गाहनमं गी मावन । 
जा बटन मधुकटमभ्‌ जात्या जिन दिकतिकेद्रेकुमार भयावन॥ 
सौ वट आन करटा गया खाट विदहख्टीके समीप म॒दावन। 
आजा हार न तु रघुगज सा हार गहा सिख पावन पावन ॥ 
आतुरम चात्र भृटि गहं स्व मोहनी रूपकि मगति पगनी । 
राक्र को ठमिवो ग्द्यो आवत वापुरे बाकरेको परिचानी ॥ 
ज्ञानकी जानी हती न सनान खा चभ खन जीतही जानी ॥ 
चैचटता न चटी रषुरार करी विसो जो छटी छट छानी ॥७॥ 
दोदा-रघुनंदन वाटे विर्हसि; दीय भवानी जोय 
तिहि धोखो देनो भटो, आवृत वन वणु गोय 
हम्‌ मुपे क्षत्रिय पिपर, नहिं जानें छख्छंद्‌ । 
अपनेते ब्रती वरन, यंहि पुर सुता स्वछन्द्‌ ॥ 
चौपाहे । 
कृदी.लागरी कोर मिथिलाकी । करहु करा कारिखय चट[की ॥ 


1 कलि | ध 
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पानी मिग्येनंकाहन चाग । क्ह याट राम नहि वारा ॥ 
प्रथु मुमक्या- नटाग्न वानी । गग दनी नारि स॒हाती ॥ 
याना मिगवन मपि तहं प्यार्ग्‌ । पर्डाहि प्रभ कर मद्‌ पनारी ॥ 
विध गुनतके वयन सुना मे । उनर न देत बंधु जि गमे ॥ 
यदटग् कद्या वधुन रवुगज्‌ । नहि सस॒गरि यजकर कान्‌ 
नट नागर व्रदह नगरका । आसिन अह सुजासनि दरक ॥ 
यह्‌ मुनि अपर क्या मुसक्याई । भावुरराका रति सदाह | 
तियना तिय पृस्पम्‌ व्रामा । नाग कवच धराया नामा । 
दखह मवि उन चाग्हि भाई । नार्दति सनि कमनः | 
सवथ परस्प जसो कस नार । भनिमानस्की गोरनवारी | 
पिनि गम तरद गिग उवार्म । प्र्‌ कप नरि च्द्यो किच 
दोहा- वारिद वदुनक हमः जानि ख ती नारि । 
चारि कुमारिन व्याह पन, कन्या का धच 
चापाद्‌ । 
अपर कदी मिथिलापएरवासिनि । मेद मेद सस्याय इटासिनि ॥ 
क्षमिय भावश्च डुरु चा) जगमं सन्यो न नेसुक नीचो ॥ 
यही विचारि कन्यका व्याह । किर कोर अनुचित यह नारीं ॥ 
स्वङ्कु रवरा प्रभुताई खटन कोन हेत षिसराईं॥ 
व्या्या शृङ्ीख्पि भगिनीको । शांता नाम कटीको नीको ॥ 
तुमि न आज रगत रघुरान्‌ । याती मिरन परिरे आन्‌ । 
जीति काम पाम नहि जीत । जानकि जानिन नानहँ जीते॥ 
भये रघुवंशिनके देवा । तमसां खा करावन सेवा ॥ 
तिनको शिर नवह सव भाई । इन्दं देवि कोड पह ॥ 
भरत विरहति तव क्चन खाने । रंग्दैव तनि देव न _जनि ॥ 
घर देवन वबहुताईं । ज्ञान विराग योम सधिकाई॥ 


गृमम्बयवरर । ( ५.9 } 


न मवन दषनको जानं । दवन गति भवनम अनि ॥ 
दाहाय समवा वाट विद्मः नटनागग नृषद्‌ | 

महर यगय चार्ट. नन्दन अवथ भुवाः ॥ 

. नचा पड । 

करर्किटान्न कार कट सम वामा । क बामं ग्म म गमा॥ 
परथ कट सन्य करी मनभावनि । निमकुलकौ कामन सतिपार्वा्नि॥ 
मन्‌ [पिन आनह अस परपाजा | जनक्रकृटविन गान न्ता ॥ 
मनि प्रभुक्चन सवे मुसक्यानी । सकर कं नृप सुत मातखाना ॥ 
नट नमर नटखटी अनास । चंचल चार्‌ चनुरना चाख॥ 

वचन पेहो नहिं पार । सखी करावहु इुटवरचाग ॥ 
माय भाय क्र मगर गाना। चार कया सर्ति ताना ॥ 
वड रीति कुट्गीति मिषष्टी। कह न अग जनवराह्‌ नही) 
नहँ रनिषास राप् रस माचा) सरद कर जायय मन गूचा। 
जानि तहँ सति काट सुनेना। आय जनक गना कह चना । 
जनास अय रवर पया । काट्दि कर्ड हन्‌ उद्या ॥ 
पास वचन सनि सिद्धि सुखाग । कटौ मिग गमि मनदार ॥ 
दोहा-अघ दय जनास्‌ का, खार हति सनका 

काट्दि कटेख्क समयः टदा उतर्‌ रमर । 

छन्द कमस्य) 

सनि सिष्धिके अस वचन संदर रचन पाय दख । 

चारि कषर प्रमुदित उदे कारि विविध दास विलपसि ॥ 

दिय छोरि गदी सिद्धि सुंदरि वधुनका संडुचाय । 

चारिहु कैवर दोउ षासुका सहटास शर नच ! 

शवने इरत मन हगन फेरत मनुं सखिन इङ । 

छटि छनि चारह छेरुतिहि क्षण जत ह जनप।स ॥ 

२३ॐ 


। 


\ 5 


गमम्वयेवर | 


वय 


क (न 


मणि पट विभपण करट निरश्वरि सरटागण गरि 
प्रभ महिन जी सनद्‌ नयनन ठत आर्नद 


| 
हेरि ॥ 
गावि समगर मीत भामिनि दमकि दामिनि रूप, 
यानन जावि दििघिधि तान तरल अनुरूप ॥ 
यहि भाति चारिहु बधु इरि सयम सुख खय) 
तिरि कार पिथिखपाख्संगुन सख जायो धाय) 
मि गम वारदिवार भग्तहि ख्पण अर्‌ रिपुरार ) 
कर जारि सव भौमे विश डिरनाय दरार खर ॥ 
दिय काटि जारिप सय उर एनि नयन अव बदायं। 
नप कदल्या का कम्य वर मुख जायर्नहि कडि जाय ॥ 
भख बहुरि रुक्ष्मीनिधिडु प्र मिरे सदित सनेह 
चारिहु कुमार सवार भ उत गय गेह विदेह ॥ 
भये सखा सव रामक निरच्छवरं मणि कीन 
याट विहि प्षसुरारि प्रिय सतिकाड नहि चत दीन । 
नहि दीन उत्तर सशुच वच चदटिकं तुरम उतंग 
गवने रकुवर जनवासका संद्र सखा सवस्म। 
पाज नगरे शोर भरे असुरी करना 
वृरपे सुमन मुद्‌ मगन सुर चदि गगन यान विशार 
वाज उछाख्त नयन चाख्त चरु राजकुमार । 
त सखा राजकुमार गवने संग पंचहजार॥ 
फट्रात विम निशान अभि तंग छ अक्षपान। 
मनु तासु पवनडि पाय तारा वन्द नभ विख्गान ॥ 
महताब आर मारु भाषति रोत दिनि इ जातत । 
याजत अनेकन दुंदुभी नि शोर भुवन समात्‌ ॥ 
पुर नारि नर मोदित खड पथ वृन्द वृन्द वजार 


। 
। 


नमम्परयू्र ( '१५२. } 


गसन मर्नदि वाञ्चन प्क टि चास चाग्कमार ॥ 
यटि भोति चारिहु कुँवर आवन भय उर जनवाम। 
दखन यमनी सव॒ उद्‌ नहि ममान दहृदम॥ 
तानक तुरग उमंग भ्र यक मग चारि कुमार । 
पितृक क्रिय निर्द्धव्रर पदर वारि बार ॥ 
अव्रधरा दाट्या वचन जानि विद्ध बड़ तिहि काट, 
पटह न इन यक अ्षणङ्रं सय कीज पिगाग सद्ध॥ 
युग याम वीति गह निसा करिये किमा नहिं नकर। 
करिफे कद्ुक भाजन तरित कीज शयन सविव ॥ 
शिरनाय चट कुमार सव पितुर रजायसु पाय) 
हिटि मिटि किय भाजन रजनिग्यञ्नन पिडाप निकाय॥ 
कन्दं सायन प्यक निन निज अरुण आङुप नयन । 
सनिके कुमारन रायन भृर्पाति फिया चनि अयन ॥ 
कोश निवासिन सकट सार्नदई्‌ भयो जो तिहि गन। 
सहसह वदन नहि कटि सकत यङे वदन वदन पनन ॥ 
तरह सकर काचर नगर वासिन उदी अतिशय प्रति| 
नरि राम व्याह किंस षिनीवणेत निशागे वीति॥ 
दाहा-सकर वराती जागते, ख्दे प्रमोद प्रभात । 
वुदीजन बिरुदवटी; गाय उट अदात ॥ 
नवप । 

उव्व। महीपति समिर गोविद । करं सुभा दडन सनंदा | 

देखि वदन पृतमहं युत देम । स्रसव परश्च निबाद्यो नमा | 
वेप्णवे पिरि वेदविद अयि। सादर भरूपतिनदे शिरनये। 
क्षी क्षितिपति पदि मा । त्यो मेज भिहि तेज स्ववा | 


(द भ, ५. + 


तङ्कृत्य नूप पकर नपाह्‌[ । 4 रजक्िहापतन माह ॥ 


। 
। 
। 


( ५८०) रमम्दयवर । 


॥) 


नेम उदि उदि चाणि भाद । करि मनन पजन सुखपाईं 
पिरि विभृूमण वसन सुहाय । पिता दं हित सभा सिधये 
पित॒वंदन ररुनन्दन कन्दरो । तमि अयवंधुन करि खीन्द्यों ॥ 
दसि रमयत तीनि भाई । उटि भृपति उर यियो र्गाईं ॥ 
सीर मधि दिय आरिवादा ) र्षहु युग मग धर्मे मयोदा ॥ 

॥ 

॥ 


॥ 
| 


यसया व्र आन प्राह । जाया पाचव्‌ सुमत तदह 
 भरपात्‌ सकट सन्य सुपि खना । पच कद्या सना सख भाना 
दहा-उत जनक सव सात भारः यतानन्दक सम 


पठवायो जनवास महे; दित व्यवहार अभ ॥ 
चापा । 


रातानन्द सि उव्वा परीपा। द आसन वटाय समीपा। 
पठि कुशरु योस्या कर जोर । तुव आगमन भाग्य वडि मोरी ॥ 
रातानन्द गेस्यो युसक्यादे । तुम ब्रह्मण्य धन्य नृपराई । 
यह व्यवहारं विदेह पठाये 1 हम वरात हित इत ठे आय ॥ 
तव समन्त सो कट्या मुवाख । यथायोग्य दीने यहि कास्‌ ॥ 
ठन छग्यो सुमंत तव सान्‌ गई टि मेत मोदं दरान्‌ ॥ 
जाक जितनो जप्त मन भावा) सो तितनो अधिको बह पावा ॥ 
उवरा सो मगन गण पाय।ते जग जगत जनक यच गाये ॥ 
नपभये सथ भति वरात । जातन जने दिन अर राती। 
उतै सनेना सखी पाह । रक््मीनिधि कर्द निकट बुखई 
जनवरि अव छार सिधाये । छे जवह स्वाय व्र चासे॥ 
इतदि कटे करहि कुमारा । भवन विभूपित रीय ईमारा ॥ 
दोहा-स॒नि विदेह नदन चल्यो, राम लिवावन काज 
चदि तुरंग मदि मोदरसः सग सानि समाज ॥ 
न्ौपाें । 
गयो जहां रजत रथुराना । सभा सथा युत राज समाना ॥ 


रमम्तेयतरर (4८3) 


00 


टक्ष्मीनिधि सावन सखि गना । उख्या सनन्दन सहिन समाना॥ 

्मीनिधि नद क्रिया प्रणामा आशिष दई भप मतिधामा॥ 
सीरा मवि अकि वया । चित्रक पगा यास्या करं आया ॥ 

मीनिधि कद हइ मटगना कुवः कटं काजा॥ 
भूप क्यो टनाहु कुमार । कापट मिथिटञ्ञ इटार॥ 
सनतसखित टरक्ष्मीनिधि भय । गम निकर समदि चि गय ॥ 
विसि कट्या चलि रनिवाप्षा । मानु लया वडान ामा॥ 
करन क्ट्वा बधु समत्र । आसु पधारिय रघुकुटं कत्‌ ॥ 
उटि रघुनन्दन चारिह भाई । पिता चरण पंकज रिरनाईं ॥ 
चदु कवर सव तरट तुरगा । चटे सखा सव सात समा॥ 
डगर उग्र निहि नगर मञ्चरी | फटी सुधि आवत व्र चारी ॥ 
दाहा-पुर नर नार ख्खन इनः 33 अव्‌ अरु दरार ॥ 

कहि कटर करन हित) आवाह राजकुमार । 
चापाद्‌ । 

इत तुरंग सञ्जमकावत भावत । चारिदु कवर महाच्वि छतत ॥ 

जगर मगर मायिरद्यवगरमर्ह । मगर तगर भर डगर डगरपहं ॥ 

मकतद्चञ्चकि वाजिमगडदेरे। छारन दरि मुक्त क्षिति छर ॥ 

तुरग उड़ावत पेच पागकी । टि जाति सुपि रहतिगागकी ॥ 

दरशावं बहु गति तुरगकी । छवि छव क्षिति पट सरगकी॥ 

सखा चपर कोर खङ्त नने । मनहूं पठाय पवन इन भेज । 

आवत जात न ते दिखात ह । यकं यक ते उवट टत दै 
छेट छ्बीटि शक्र सानके । राम सखा सम पंच वानके। 
चर्त रोर प्रभु समानक । सन्माने करणानिधानके ॥ 
निहि षाजी रघुपति सवार । करि न सकत छविभुखदहजारहं ॥ 


रीर सुपानिधि वेग बायुक। । मनद ख्यो मन अवापि आगुको ॥ 


। 


(५८२) समम्ब्य 


# 


सनकन पेजनि प्रन पारकर। पमन चरण चोगुन चारके॥ 
दारा-मन मजीद द्धर. दशरथ राजकृमार । 
द्रग्नही इटि हिय इगन; रस्कन रीरन हार ॥ 
चोपा । 
पटच मथ जव मधि उनाग्मं । नाग चडि ईच अगाग्मे ॥ 
निगखिनिगसिपटखकनिनिवारदी। राई लानि कर उनारदीं॥ 
ड़ भाड्‌ अजर मनाव । मांथलपुर पनि कुंवर मावह ॥ 
दरार द्वार बहु हम खम्भदं। पुरट कटश यत यृपसम्भरे। 
जनकं नगग्की अति विचिता) भह प्रमु आगम्‌ पर पविता ॥ 
द्ग द्वार जन जन ज॒हारही । यकटक चारिह्‌ वर निहारी ॥ 
कराह प्रजा सव माद ञ्याकमं । सम सन्दर नाहं कर्द चिखंकमे॥ 
विग्र वद पदि पटि अश्चीरदीं । खै अनन्द निहारि इरी ॥ 
नारि उनारहिं मुदित आरती । चिरनीविह्‌ सुख कटति भारती ॥ 
राम जाय मिथिर्डा द्वारम ) तजे तुरंगन सुख अवास्मं॥ 
नि सनेना गम आमिनी । पयो कडडन कलितकामिनी॥ 
मिल्योभायपिथिलाधिराजह । पयु प्रणाम पयि सहित खाज 
दोदा-मिरि विदेह आशिप दई, रगे भवन द्वय । 
यथा याग्य भातन सखन, सहित रम वेयाय | 
करत भये सत्कार उह, अदन सतर खगाय । 
दे शै पछी कुशटः प्रम अम्ब हम्‌ छाय।॥ 
प्रयु बर करजोरि के) आप कपा राखत 
जसे खक्ष्मीनाधे सहः तसे हम स्व भात ॥ 
अति समोर षण वसन, तहां विदेह ममाय 
गज तुरग रथ पार्की; दीन्दं चारिह भाय ॥ 
सन्माने तिगरे सखन; प्ट भूषण बटु दीन । 


दिव्याजन. माद म ~ 
मनु न्नव व्वा तः मह्‌ नद्ध टः 


रमस्दमरतर ) 


[^ 
("१ & # 0 
क कन | 


तहां सुननाकी यफ़ जाड मर्म | 
कवर बुल्ावन हन महा मुद उर भरी ॥ 
्मानिधि नर सामुहि कवर लिवायक्र। 
गय नुन रनवाम्‌ पिना सख पायक} 
सखा सचिव सग्दार म्ह उग्याम्म्‌। 
भया माद मर्ह ममन जनक उयवृदाग्मं \! 
गहि अवत दि सुनना धायक्र । 
ट वट्टदि चमि वदन सुख पायक । 
माणमोदग्महं जासुदहि गम द्वयक 
तीनिहं अनन समन सत्री चयक ॥ 
स्यि नृण पुनि मड छान उनार्क्‌ | 
किया यारत मग मयं उर्चारिक ॥ 
तदं छक्ष्मी्निषि नारि सिद्धि आवत भई | 
करन कृटटऊ देत्‌ विनय गावत भई । 
उठ राम छवधु कर्ड कर्न । 

| 

। 

। 

| 

। 

] 


व्यजन विवव प्रकार थार भार ट्यायक 
मृपकार सुख पाय परास सायक । 
माण माणक अर हेम कटार सादः 
व्यजन भरं अनक मदन सन मार्ह 


सन्मुख वटी सिद्धे सहेत सखियानके 


भ) 


गारा गवन इतं स्वङ्प गुमान 


रः 


रवङ्कर कस भया ज्ात्रङ्कङ जमर € 


त्न ॥ 


| 4 9: ; 


ग(मस्वववर 


कड्यप दिनक पुच भाय जगन ह्‌ ॥ 
दरप्रयाका पुनि भया सुवन मनुका क 
विना शूपकी भानु सगमर्दँ क्या र्द 
मर अङ्द्ध विचार दान यह्‌ वराको 
हेमा दैति करन वंशा यह 

मुल पुरुप भृद्‌ इला नारि पुनि नर भ 
आवत साई गानि चटी यह नहि नई ॥ 
भ्‌ युवनाद्व महीप गभं उदग्हि रयो | 
मांधाता तिहि भय भूप नि सा मर्यो ॥ 
मांधाता महराज उड दाता मये) 
सभर म॒निको बोट सकर ददिता दये 
रयो न क्षिय जगतमार्ह जिनको कदु । 
ब्राह्मणको दिय सुता सुकीरतिदिरे चह॥ 
भ्‌ अस्पक महराज यरे संसारदे ॥ 
गुरु वसिष्द्त विदित सकट उपकारहे ॥ 
विप नारे दिय शाप सुकल्पषपादको । 

। 

| 


2 
‰ ; ॥५। र 


उ 1 २ 
1.9 


। 


। 
॥ 


9}, ~ 


मदयंतीको तज्यो ज पाय विपादको) 
रानीमे गुरु कियो सुगभोधानको 

जनह करत रघुवंश खव गुमानको ॥ 
नदी कटावति सुता जासु कुरु भूपकी । 
जाक पानी रेत कीत्ति अनशूपकी ॥ 
जो रघुकरुटख्महं होइ क अनरीति हे । 
तौ रघुवेश्ची गनत हमारी रीति हे॥ 
बड़ यसी रघु भये कटा किये सखी । 
साडि सदस दिय रानि द्विजे हे खय मखी ॥ 


गभेम्बयवर ( ,+८११ 
दोटा-पुस्प कन हीन टव. द्रि करट ग्वृ महगान। 
च कुवगन गग फट. दिया पुमना क्राज॥ 
दरश | 
भया मातपिन॒न न जन्म अननारिन। 
पाया नाम न्ड ग्ड द्िज चाहिन ॥ 
कृरन ग्या अन व्याह कार नृप बालक) 
कन्यादानं करत समय चित खा कर 
विश्वावसु गंधव धारि द्विज ूपक्रा। 
मागत भयो कुमारि वचन कटिं पका ॥ 
सकट धमेरहि जानि योग वर अन तरह । 
निमी द्रितिय कुमारि संदरीसा मह। ॥ 
सा दीन्द्यो तिहि नेप जाहि जनत भये । 
विश्वावसुको सत्य विप्र मानत भय॥ 
भगिनि सोदर दियो ताहि गुनि धमकर । 
कीरति प्रगट पुरान कियोनो कमेका॥ 
कोर वोद तरह सखी सुना यह कानम । 
दार्थ भेष चरि ट्खी सुजहानमे ॥ 
द्ङारथ नृपकी रानि स्जोरी दस 
समर सुरासुर मादिं केत त्याग्या कष ॥ 
जिन नारिन्कि खाज न दोत उरीरमे। 
तिनको कौन प्रमाण रहसि जन भीर ॥ 
दक्षिण कोरा भूप स्वयंवर करत म । 
सता कोशखा हेत भूप सव जरतभे॥ 
राक्षस रावण नाम कमारी हरत भो । 
द््जरथनृप तँ जाय वड़ो वर्‌ करत भो ॥ 


) रामस्वयंवग 


नाकी दर्म कुमार कश्चि सयक | 
चम्मं क्रिय पटगनि वद्ध सख च्यक ॥ 
गाय उटी कार सखी समिचा यद सुना) 
कन्द्या संदर मीत नामनतात भनी 
भरत मानु कक्यी कटावन सुन सखी) 
नामदख्नदड म्र खाज जतिराय स्ख) 
ग्च्ुपानि भगिनी नाम जोन जाति कदा । 
स्यामा सुंदर अग युवन जादिसम नहा} 
विषय विदाम विद्कि न गाख्यानिज वर । 
अग भपक भान पटः दियं अवसर ॥ 
नू यक सुनिप्‌ महि गृ मन भामिनी । 
सुनिक[ भयो विव; अहं बड़ कामिनी ॥ 
भरत राम्‌ इ स्याम षण्‌ रिपुखाख्ं 

मोर वदन नहि जानि पर क्कु दाख्द्रं ¦ 


भमि 


भ 


। 
जा एकटि पितु दतरवणे ग्रम्‌ केमि भये) 
वृष्‌ सदञखरहि साट कीनिं नृपक मये ॥ 
तव बोरी कोड सखी न डंका कीजिये) 
दरारथ रानी य॒वाडन गुनि रीजिये ॥ 
काखाल्या केकयी सुमिता सवर) 
किय अपनी कंरत॒ति नामक भोवरी ॥ 
सङ भगिनि निज दद्र व्याहि रक््सीनधे 


जस संदर तम खारू भगिनि तस रोयभी 
सरहजन [साधक ५ ~ मोयमी । 
रघुवेिनको दर्यं ओर ज कन्यका) 


( 
छु जगत यश्च टटि कोन चाही विधे) 
। 
। 


१ मस्त्रन्र 2 ॐ ) 


नमि (रनक ध्रा कग निन वन्य | 


| 
दाहा-यरि विधि मिथिापुर गवति, गाग गवन जाहि। 
मेद मः | 


| 
भाजन कंगन. सकद वधं पुमक्यारि। 
न्प | 

मत॒ सुरनि गग माना । ट्त तग्ट नान विपि नाना ॥ 
माच्या महा मनारर शग । माही मखिटखि गन फकिंञाम 
तहं पवनके विविध प्रक्ाग | आश्र अत्र प्रक्राग अपाग्‌ | 
दधि प्रकाम अम क्षार प्रकार! कगि मगदि कुमार स्टाग्‌॥ 
सनरजन व्रिरंन इखभंजनं । अर्चि विभजन गमना पनन) 
कृलिया संरु काव कर म्ब) तिपि धरीखंड कृगन अहल्य ॥ 
ग्वगे खुरयान मिष्र मलाई । महा पधुर मादनी पिखाई॥ 
तिमि वनारफनी वासोधी । विविधवर्ी वट माड मधी॥ 
विविध फलटनक मनर सीरा । ओदन अटक मर्ह उह दीग्‌॥ 
तिक्त अम्ट कट्‌ द्वण कपाय । पिष मिप वह स्वाद घनाय ॥ 
भ्य भाज्य अरुख्द्यचाप्यवर। पान पियुष्‌ समान स्वादकर ॥ 
सुरपुर नरपुर नाग पयार्‌ । ज दट्म्‌ महि अहि अरि ॥ 


दहित विद्हकं सृदवरः विरच्‌ वावत्‌ उह 


सकट धु भोजन करत स्वाद सराहि सरदि ॥ 
चोपा । 

यहि विधि भोजनकरिभभिरामा किय आचमन वु युत रामा । 
उडि चामीकर चोकिन जाई ! यटि घोय कर पद कष भारं । 
मुङटन रिरन सुधारत माही । जाय सनेना क्यो तहरी । 
कोरर सुकरुट उतारह खट । मिथिला मुकुट देह यहि काट 
अप्‌ कहि मणिपंडित धरिथारन। मुङकट चारिवर प्रभा पसारन । 
दिरायो चारि वरं माथे) पद्यराग मकेत मणि गये 

। 


। 
। 
। 
अतं ममार सटर्नका मास । सरन गर्‌ पाहुराय विशद ॥ 


(८ < ) गमम्वयेवर ! 


पुनि छ्विाय सखई महरगनी । षटाया आस्न छरिखानी ॥ 
वदी विदेह वाम वर बानी । नेग कटेव। कर॒ सखदानी ॥ 
टर जान रहे अभिखपि । तव प्रभु जोरि कच कर भाप ॥ 
यही नग जन्मी अज दीम । रु्ष्मीनिषि सममुरिकरि डीजे 
मं सुत सेक त्र्‌ महतारी । देहु देवि रुचि यदी हमारी ॥ 
हा-्ञीट विनय रस्के भरे मधुर रामके षेन। 
सुनत जनकरानी युगर, भरि आये जङ्‌ नेन॥ 
चापाङ। 
पुनि पुनि दती करन देया । भस्यो कंठ कदिसकत न मेया ॥ 
जसतसके पुनि वचन उचारा । परु मोर मनोरथ सारा ॥ 
कमे विश्च पाव क योनी । विधिगति होई दोनि अनहोनी ॥ 
लटन नात्त हमार तुम्दारा । यदी रदे सवदा विचारा ॥ 
एवमस्त॒॒बोटे रघुनन्दन । सदा प्रणतजनप्र अभिनंदन ॥ 
स्व॑ पाय सनेना रानी । गह अनत सिधि आगम जानी ॥ 
ससिनसदहित तर्द सिद्धि सिंधारी । विदत सदु बीरी कर धारी ॥ 
दन्यो चारिहु बेधुन वीरा। कदी रामस पुनि निज पीरा ॥ 
छटन दनि नेग इमास । जो सरहनको नात विचारो ॥ 
प्रयु कह हे अदेय कषु नारी । तुमक्षम कोन पाच जगमारीं ॥ 
नमे गिरा तव सिद्धि उचा । खर अनोखी प्रीति पस्षारी ॥ 
खट छिवाय अवधपुर्‌ जाई । देहौ मोरि सुरति विसराई ॥ 
दोहा-तुम्दे कोन विपि देखि ई है बिन जर मीन । 
देहु नेग वर मोदिं यह, जो जिय चद प्रवीन ॥ 
नवी पाह | 
तति नर्नदि ओर ननदोदै । इन नयननते विर्ग न होई ॥ 


(क 


प्रीति प्रतीति पेखि रघुराई । बके मेद मेद सुसक्याई ॥ 


गमम्ववर (८2) 


मट्‌ भव्रनामं दम दाउ | प्रगट दरा जानी निकर 
मिद्र सिद्धि हाः अभिरापा। मृषा वरचनमं करव न भाष 
जानी माद्र माद्र निज करनी | धन्य भाग्य यग्नी वरग उग्नी 
पुनि निमिवोान मृता मुराद । दख ठन हिन तरि आई 
मिन साग मग्हन सम्बन्ध | गर्म दन वांधि परवन्धर 
फाटिकृ पलरी धग हरि आग । वचन गचन करि कट अनुग 

कराख्पुर करि कुममी । मिथिलाम जई सक्रमाम 
नुमि देखि व खाज न वार्ति । नहिं भारयररकाकद्धवाटति 
भगिनि मनाय दितराय्‌ जाहु वर । करहु सपोप चक सवर 
विसि वन वारे रघुरान्‌ । हम जानी मिथिलानरि ख 

दोदा-रघुकुटमे नहिं गीति यदः वरहि च वरन कमार 
देवदारफे तुल्य नुमः यहि छि तुव अनुहारि ॥ 
चापाड्‌ ¦ 

व्युग्य्‌ वचन्‌ सुनि सव मनभाईं । चने प्ररूपर दिय मुसक्या 
तामं चतुरं सखे इक भाष । कट सरु जा दाह न मार्पं 


नक 


दाय जा दवनपात जगमाहा । स्ता दवन गात्र चर सदाहा । 
। 


| 
॥ 
|| 
|| 
॥ 
|| 
|| 
| 
|| 


२ 


| 

| 

। 
हम मानव मानव गति जनिं! द्वी देव देषगति ठनें॥ 
टार एक अति शोच हमारे । सुधरत राउर छपा सथर ॥ 
दियो मोद मिथिरपुर आई । जो अटभ्य अजरन ति गईं ॥ 
रह सदा नगर यदि प्यारे । जीवन रहे तमि निहरे ॥ 
तुम विच्छेद रहि ह किमि प्राना । देहु वताय उपाय सुनाना ॥ 
सखि उर आरू वाङ अति भारी । प्रेम बीनको बोय सखारी ) 
द्र अनुराग शाख सुखकरी ! एर उछाह दर फर ठरी। 
अष तर मिथिलापएरहि सग । उचित न अवध पथान जनाई । 
। 


| 
| 
| 
नेह पाड सन विहग पफसाई । दरदा मङन विन दुख न दिखाई ॥ 


( ५५.५० | गुमम्वुवृ्र 


दराहा-मुनन सनक वचन प्रभु. कष्या मेज सुसक्याय | 
ना जाक्रा जानन यथासो तिरि तप्त द्र्ाय॥ 
चापा । 
अवध्न मिथिद्यपुर प्यार । सदा विहय निवाप हमारा । 
जनवरि सगत किरी मनभाईं | तवदि मिद्य तपक्रा हम माई ¦ 
मिथिखा अध दर नरि प्यारी । जो जिहि जियसे निकटविचारी। 
दूर रह जस बाटल म्री । नसरर्नाहि निकट रह्‌ अप्त रीती। 
यहि विधि करत परस्पर उता । गमक्चन सुनि सुख न समाता 
करट सिद्धिसो पुनि प्रभु वानी । दूती अटि विख जिय जानी ॥ 
स्च समय पितु दनदेन । जह मिथिलाधिप मति सेत्‌ ॥ 
तात दस्को दद गजा पेखरहिं पित जनवासे जाई ॥ 
मिद्धि कदी मुखत निकसे किमि । मीन दीन जद्हीन होव तिमि ॥ 
प्रमु कद दम आख पनि काटी । दव सकट भति सुशिमारी 
पहि जात जानि तिहि जना । सुनयो सुनेना भो दख दूना ॥ 
जनकं पटमहिषीं तदं आई । आतनसहित राम रिरनाई। 
दोहा-जनवाप्क जानकी; मोगी बिदा विनीत 


रामवचन सनि सासु तरह, भे अनन्दते रीत ॥ 
चपट । 


कटि न सकति कवचन विचारी । रहहु खषूकी जाह ्िपारी ॥ 
दुपिष जानि जानकिं जननीको । भभु कह काट्िमिटन अतिनीको 
हमर पितुके देखन कान । जदं स्च जनक महरान्‌॥ 
ताते मातु षिदा अ दीने। वाटं जानि छह अति कीजे 

भरे सनेन नीर सुनेना। रद्‌ कंठ कटत नहि षेना॥ 
नम॒ तस्क योटी परान । करहु सर भट जो मनमानी ॥ 
चारिहु वधु वन्दि पद ताके । बाहर आये अतिसुख छके ॥ 


र्मम्बनषग 21 
पानि नद मिन विद्र । गम गवन टखिमभययि 


गम॒सखा स्म आयुर । टाम विद्धामटि कमन मिध 
निनि निवास याय ग्वुगह । आनं ार्नदद्‌ई 
पिनहि प्रणाम कन शिगनाई। द आशिष वान्यो त्रपग 
दाहा-सुनहु गम्‌ अभिगम खय. कण्ट जाय मागम) 
मन्न समय मिथिला नृपति. ए हमर धाम ॥ 
मुनि पिन शास्तन वधु मुत. करि पुनि पिति प्रणाम 
गये राम सरम हिन. जद जभिराम अराम॥ 
सपाट । 
रातानन्द उन जनक समीपा । नाय कद्या सुनिये क ॥ 
रि्राचार दहेत जनास्त । चह यतवधपति प समि खामे॥ 
भरी कदी यस करि मिथिख्या। गाह सुदा्रन दिया निदेशा ॥ 
पंञी स॒हद सभट सरदार । गजरथ पदर अनुग सवाग्‌। 
सपदि सयग सनि आवहि द्रारा। जनवासे का गवन हमाग । 
सनत सचिव शासन खखपाईं । रीन्द्या पालि सन्य समदा । 
टक्ष्मीनिधि सयत पिथिदटया । वधुवग स्व॒ आर स्वे । 
| 
। 
| 


दपा 


पिम वेदविद्‌ सुनि सगृ रीदे । चदे राम दुन म॒न बन्ध 
द्रे धावन तंह आसि धये । अवधनाय पहं खवरि जनाय 
द्ररा देत मिथिलापति आवत । सनि दशस्थ अतिङयसखपावत 
कियो सङ दरवार तयारी । लिय बधु सरदार कामं 
रामेषु युत ल्य बुरखा । नर भूषण अयि सुखदाई 
दोहा-पहारज नवखण्डयति, बेटयो सहि समान । 
सनमण्डर्ट्‌। नखत समः चन्द्रं सरिस रघुराजं 


। 
। 


०.८ ) मल्वयवर 


द गन्धा । 
उन जनक राज समान संयुत छसत वीरन मण्डटी । 
आया मिलन अधराका नवखण्ड कीति सखंडरी ॥ 
प्रतिहार जय जय करत आग चोर सरस सुहावना । 
हदय पर्या दशरत्थकं नज्योदीं सुवीर इटावनो ॥ 
मिथटडा आवन जानि काडाटनाय चारि कुमार ट । 
कु टन आग च्या सकर उदार व्र सर्‌ गर ङ ॥ ¦ 
चि द्रार दशि मिल्यो मुदित दीपतां मोडत महा । 
मिथिदाधिराज प्रणाम कौन्द्ो ुजनभरि मादित तहा 
सुर युनि समान विलयाकिं समधी इपि पन वपी । 
नभपथ विमानन टट सादरिं खखन अति उत्करे ॥ 
तहं राम चारिषु वध कीन प्रणाम जनक मरीराको । 
मिटि खदित मियिलनाथ हाथ पसारि दीन अरीश्चको ५ 
अवधेश्चको अभिवन्दि कुडाष्वज मिट्यो कुवरन नायके! 
तिहि राज कवर प्रणाम कीन सङाज शीङ नवायके॥ 
पुनि आय रक्ष्पीनिपि गद्या पद कोशटेशच नरेशकों 
अभिमतदरि जशिष पाय मिस्य दिनेश वश्च दिनराको॥ ` 
यहि विधि प्रस्पर मि सुकर पुनि पठि कुरार अनंदसत । 
अवधे चट छिवाई जनकटहि पकरि कर अर विदस्‌ 
दोउ राज वेठे एक आसन दहिन रिरि मिथिर्खदः 
वये सुकोराररान राजत ओर वीर अरोश देँ 
अभि विराजत्‌ राम चारिहु वधु रक्ष्मीनियि युते! 
दिने कुरीष्वन ओर निमिकु््‌ वीर्‌ इक .एकन उते॥ 
यहिभाति युग समाज सरोदति मनः स्वग सुरवदी । 
रधुकुड सुनिमिकु वीर वेट वदटि कवि विरुदावरी ॥ 


गमृम्बरदुतुर 


। 


~+ 


वु भानि ख्राचाग वचन रयां अवध भभागकः 
करना यास्या जनक्र जाप ममान यदि मेमाग्कर 
निमि पावन क्रिया दीन्द्रा मया मारि न्मन 
करिमिक्रगंप्रानि उपकार गाण उपकार भावति राजद 
सवधञ काल्या मनह्‌ नुम मिज गनचऋछर्प[जदरा 
वरग याग्‌ ज्ञान विगग भक्ति पवक प्रम धर्मया ॥ 
नुम्हग दग्ञा हम भय मकुट पुनीन मक्र प्रक्राग्मां | 
महिमा मा तिहाग भ महिमा कान कर उवाग्मां ॥ 
हम दिया तुमका सापि चारिह्‌ कवर तनि छक्छन्दक । 
। 


= 





1 


। 
| 


लखाटन करन पाटन करन नम॒ पिना दन अनदका) 
कारार्‌ नगर मिद नगर के सापण्क अधीगदो 
याम न दूस वान कुं नुम विषय कम्‌ अनीरारा ॥ 
दडारथ वचन सनि सव सभासद स्शघु साघु उचाग्ही। 
दाथ सनेद विदद स हग वारि धारडि खग्दी ॥ 
वाल्यो बहर निमिं भरपण काल्टि महर पधाग्यि 
करिके कपा निज कवर यत मम भवन जखन डाग्यि 
कृटिं श्वमस्तु भजार आसुहि अनर पान यैमायकरे । 
निज पाणि पेकजसों यदिन मिथिख्ड जग ख्गायके ॥ 
वीरी दियो निज दाथक्षे एल स्वग समती । 
तेसरि कियो सन्कार अवध युजर पुनि कुडकेतदी ॥ 
पुनि राम निजकर कियो रक्ष्मीनिधि परम सत्कार हे । 
मामी बिदा निज भवन गवन विदेद्‌ खडि सुखसार दै } 
पर्हुचाय द्वारि देश खों अवध चारे भिथिख्दाको । 
कारे सविध वन्दन सहित नन्दन पाय मोद अशोको ॥ 

दोदा-सिदासन व्यो बहुरि, संयुत चारि मार । 

२८ 


( १११. ) ुमम्वयेषुर । 


वृणन नर्‌ व्हका. ठह न गद्या संभार ॥ 

उन वणन दराग्थ्‌ स॒यरा, गमनन गह विदेह । 

गम सीर ओाभ। निरखि, भय विद्ह विदेह ॥ 

पुनि रामहि वेधुन सहिनः बाल्या कर्रगाय । 

कारे व्यारी कीन इायनः रन उन नि जाय ॥ 

कृङिरुपति नन्दन द्रप, आभिवंदन पितु कान । 

सानदन उठि अरान करि, नयन नीद रस ीन ॥ 

सामंतन कर्कि विदा, तज्यो गड दरवार । 

रायन करिया निज यनम, जानि अनंद अपार ॥ 

चपट | 
गोज गन दिन सव जनवास्ा ¦ माच्या हास विरस इखसा ॥ 
नृत्य गीत वादन सव ठेरा । माचि गह्या मंडित च्हंओरा ॥ 
जात राति दिन जानि न परदी। महामद मंगर जन भरी 
निशासिरानिभयोभिसारा । पूरव दिनकर किरणि पसारा ॥ 
वदीजन गण द्वारि आह । गावन खगे विरुद स॒रखारं ॥ 
नौति रन द्गी सव टोरा । भय दंदभी के कट ओरा ॥ 
उव्यो चक्रवर्ती महराना । समिरि गरुडगामी छवि छना ॥ 
प्रातकरत्य स्व भूप निवादी । दन्द्यो दान समान उच्छी ॥ 
गधुकुर तिरुकं उठे युतभाई । पूजन मनन करि सुख छह । 
सहित वधु पितुके दरार । आये चारिह राजकुमार] 
टणक्ष्मीनिधिउतननकं पटाये । देन निमंञ्णके हित अये ॥ 
दशरथ निज गदहि वेगये । कट्या खर किहि कान सिधाये ॥ 
दोहा-जनके कवर बल्यो विकि, पितु पटयो मुदमोय 


भूपति भोजन रावरो, आज महर मर्द रोय ॥ 
चपट । 


0 


परेम मगन तरप गिरा उचारी । कियो पित॒हि प्रणाम हमारी ॥ 


मम्ब 


पुनिकृटिया अममा मुखदाई।ना माहि गर दाय रजाईं 
नशमानिधि तह वेदन क्रग्कि) गया परल मोडिन मुद भग्कि 


॥ 
॥ 
काञदनाथ निदेश मुदावन । दिया मुनाय्र पिनाकं पावन ॥ 
मुव मृपकाग्न तिरि गाग | कान्या जनक नग्न रक्राग) 
दिया निदञा मच्‌ ज्यवनाम्‌ । चिभुवन व्यंजन विविधरप्रकाग 
मिगग मृपकरार सुनि जामन । छग रचन ज्यवनार हृन्टामन ॥ 
इन कग अधश तयाम । महर पथधाम्न दनु म॒स्वामी ॥ 
सन सकट सदर गषुरवंसा । जन पिभुवन मर्ह विदतप्रञंशी ॥ 
चारि कुमारन भप बुखय । चारि उनंग मनंग चदय ॥ 
नाम जास श्चनय नागा । मिदि विलखकि दिग्गन मदभागा ॥ 
नापर भयो भुत्राट सवाग । जिमि एरावन शक्र उदाग्‌ ॥ 
दोहा-गम ख्पण उक्षिण दिशा, वाम भरत रिपु शार । 
चारि चारु चामर चलनः माहन छ विशार ॥ 
चौ पाड । 

सजी सेन्य सव॒ वजे नगार । फन टग्‌ निञ्ञान अपारे ॥ 
प्रतीहार बोरदिं यक ओगा । मखल करि. जगि जोग 

रि पारि नभ भरि उनी । चटी सन्य नहि जाय वखानी ) 
पुरवासी देखन स्व धाय । देखि दखि धनि पनि युख गय ॥ 
मनँ आज आवन मखचारी ! सहित चार सकष सखकरागी ॥ 
ष्‌ समाज वपिनिदक सेना । जाहत नन जाके कटुन न वेना ॥ 
उह तह कहि जनकपुर वासी । धन्य धन्य नृप अध मवासी ॥ 
भरे खवर महटन महँ जाईे। आवत अधनाथ व्रपराई ॥ 
राज समाज सानि षव साजा। वेटस्ट्या विदेह महराजा॥ 
समधी आमम मनहि विचारी । जग खेन चल्यो पयु. भरारी ॥ 
दरार देशा अवधेश निहारी । कर गहि गन ते ल्य उतारी ॥ 


( १ मस्तक 


क्रिय प्रभाम पगस्पर दा । वदं ययायाम्य मब काड॥ 
दाह;-दनवंधु वेद जनक. सरित पथु गन वधु 
ओटसिधुका गम सम. नाग्र नह परव॑धु। 
च[पड। 

सभा दन दञग्य पमु धार । सिंहासन यक अमर निह।र ॥ 
वट नापर भृपति साई । दरिने दिशि दञ्ग्थ मुदम्‌!ई॥ 
कनकास्न विस्तर यक आग्‌। घु गनास्न तनग लम ॥ 
तापर गम वटि ट भाईं। रक्ष्मीनिधिरि स्या उ2।ई ॥ 
ददि दिसि गघ्ुवग विगजा । य दिशिनिमिदुट छषिखजा) 
टग्या रान तदा नट सारय । नचन द्मा अप्या अपार | 

ग गान कर्न गंधव । बाज अनाय प्रमोदित सव । 
मिथिलापग्क नर्तक नाना । नच डगे नरि तार धाना 
यद्यपि किन्नर अर्‌ मेधवा । परम प्रवीण अप्सर सव । 
रहि तीन यामनका ताना । नाच गाममहं परम सुनाना । 
तदपि विदद गुणीजन देखी । सुह आपने ते वरं टेखी। 

विनि सराह वाराह गारा । अस नहि शकरसदन नटसारा | 
दाहा-राम द्र हित स्वगे ताल, चारण सिध गषव 

विद्याधर अरु अप्सरा, आय मिथिल स्वै ॥ 
चोपा | 

जनकं गुणी जन कटा निहारी । तनि गुण गवे रहे दियारी ॥ 

अवध नरह करी प्रसा । दियो भूरि धन नृप अवर्तसा ॥ 
विदेह ॒गुणीजन न्द । अनुचितजानि विनयवडिकीने 

पुनि मिथिलापति परमसुजाना ! आन्यो अतरदान अर्‌ पाना ॥ 
निज कर कंजन्‌ अतर सगयो । पुनि त्र सपेम खधायो ॥ 


पुनि उटि सम समीप सिथारी । अतर र्गायो वदन निहारी ॥ 


। 


गप्रम्व्रतुधुग 


किमा गमक्रर नम मनकाग। नमि जानन क्रिया रद्राम्‌ । 
निन कर प्रकृ पान व्ववाया । पक्रल्मण मान्य पद्रिगया। 
पद्यम्‌ माणमारः विसारः ट्या जनकः चप्‌ कसिटपाद। 
पिनुम्खेजानि विद कुमारा | किय मवग्वुरवरोरान वयवग) 
सनर पान मृपण पट नाना ययायग्य मवी सन्पना । 
दरागथ साग्सि पातने पृ) सके मकल मनामयं पज) 
दाटा-ञन जन गन स्यन्दन सहस. दडा दंड सहम्‌ नुगग 
दिया च्रं रकवगकाः तदपि न पृरि मग ॥ 
अगुन अश्च यक महस गज; कनक रसैवार माज । 
ग्त्ननाट्की पाकी) दिय दशग्थ निमि गज॥ 
चापा । 
तिहि अवसम आया कुशकत्‌ । उठी मभा युग भृप ममन ॥ 
कृरि वेदन भृपतिं रेग्नानें । कदमो कचन पुनि भाजन कान॥ 
रधुकुर निख्कं विनयसुनि टज । भोजन हन गवन अञ कजं 
सुनि कुराकतु कचन अवधा । चल्या कुंवर युन ट मिया । 
चरे संग सव॒ रघुकुट्वरे । भाजन कर्न भवन भ्यवनारे | 
भोजनभवन द्रारमरं जाई । कनक पीट वेष्या न॒परारं । 
| 


। 


(४ 


चारि चारु चामीकर चाकी | वेटर्कुवर संहात समोकी 
तर सवधु मिथि सिधरि । निजकर दशरथचरण पखारे । 
सो जठ सीचि शीस पहराजा । पान्यो अपनेको कनकाजा ! 
प्रयु समीप पनि मयो विद्र । सजर्‌ नयन रो्मांचिन टेद्र , 

| 


। 
| 
। 
। 


। 
। 
। 
भ्रि जर भाजन सुरभित नीरा । कनक थार अगे धरि भीग 
गरयु॒पदपंकज भूप ॒पखारत । पृरुकि गातटोचन जर ढारत 


दोहा-जे पद्पड्म पखारि बिधि, भरथो कम॑डलु न 
सोह रोकर निज शिर धरयो, मेखो भव भष पीर ॥ 


। 


+ ०. | रमनम्द्यवर 
चंपा | 
जाजट प्रज करन यक षारा। तर सगरसुर साटिट्जारा॥ 
कटिकल्मप वन विटप द्वारी । दुरित द्वानङ्‌ सावृन वारी ॥ 
अधम टउधागन कारण साई ) मिटिप्रभावटखिकटिदियरोईं । 
पापदकञ स्ट मिथ्य । धर्योञ्जीशमहं मिखाकरेञ ॥ 
नरि पाणि बालया मिथिटेशा । भयं धन्य मे कुट पुर दशा ॥ 
जनकं भाग्य सव इव्‌ सराह । इन सम जज कानमहिमाहै॥ 
जा पदनल शिर धारण हत । यामी करत रदत नित्‌ नेत्‌ ॥ 
सा पद स्ट सहनी पाया । कोन जनकरसम जगमरहँ नायो । 
यहि विधि प्रभुपदकरन पखारी । भरत ख्पण रिपृरनहुं ईकारी । 
पायो चरण चार सव्हीफ । सीच्या सट सदन स्व नीके । 
तह रक््मीनाध अर कुडाकेतर । रपघुवारन पद्‌ धोवन दतर ¦ 
ठे चामीकर भाजन पानी । राम्‌ समान उरातिन जानी) 
दोहा-धोय रुवंक्िन चरण, प्रम प्रभाव परसतारे । 
पुन कोररुपति सो कष्या) चट्हुनाथ पगु धार 
नव पाड । 
अेधनाथ कँ सहित मारा । रघुवंशिन तिमि भर अपारा ॥ 
[जन मंदिर गय खिवाई्‌ । यथायोग्यं सवं कहँ वड ॥ 
मृदु पट पत्ननके प्यारे । पेये तिन राजङुमारे ॥ 
जडित च॑द्रमणि चोकी चारू । येयो कोरर भर्ता ॥ 
तिहि विधि रत्नासन यक श्ये । वेठ विदेह भेम परिप्ूरो ॥ 
रुक्ष्मीनिधि वेव्यो दिगि रामा  कुराष्वजवेदजनकके वामा ॥ 
एक ओर सव वेट वराती ! एक ओर सव कमे घराती ॥ 
सूपकार तहँ अगणित आये । पारस करन खगे सुख छये 
रहं जिते तदं रथुकुरु वार । दीन्दं भाजन कनक अपारे ॥ 


। 
। 
। 


गूमस्व्रपत्रग 144.) 


धार कटार कनक कग । चिमचा प्या प्म समा ॥ 

वरविधम्तर भाजनछषिनाद। भाग धम मक(ञलपार ॥ 

` तिममणिभाजनपरमञन्रपा। चाग व्रग्न दिय अनुशखूपा । 
दाहा-पाव्राध भाजन पर मकट- मद मान अनुगम्‌ 
मनम्ञन व्यजन वित्रिध. पञ्मन ल्ग मुभाग 

पाड । 

परस्या आदन विवि प्रकाग । मानी भात सुनाम चाग ॥ 

क्रे भात नाम शशि भातु । कनकभातपुनिविमटग्रिभात्‌ ॥ 

॥ 

। 


। 


रजत भति पुनि आदन कुदा ¦ सुघरभातप्रद अमिन अनदा) 
अरुण पत अर्‌ हरिन वरण । आादन विविध कान कवि वग्ण ॥ 
दुटद्ट प्रकार अनकन आन । वणं वण कृ म्वादं महान ॥ 
मापर्मृग अरु चना सगेध। साधसगस जनिय क्तग्धू। 
पुनि करसरान्न प्रकार अपार । अदरख खण निदु स ड ॥ 
असाच विभजन संचर तरन्‌ । बह कषा कलिय मनन्‌ ॥ 
पय दधि मधु चिचिनिग्सवार । षट विधान तरह परः मार ॥ 
बा प्रकार विविध सुधदाहं । वित्रिष मसा सुगभिपदाईं । 
उनेविविध विधि जाक विधाना । वििष रंग नरि जाय थखाना। 
विवध भाति की वना मिठाई सरस सवाद सुषा समनाह । 
दाहा-फ़नी खाज्ञ॒ ववग? पापर विविध प्रकार 
गोरसकी बरसरकुर्टी; सरस समसि सार ॥ 
चोपाई । 
मन मोहन मोहनी मिराई । वसी सुरचन सुखदाई ॥ 
पयमादकं द्धिमाईक कने । मधरुमोदकं वहु सितता समन ॥ 
कुडलिनीवर स्वाद सहाई । छवण सिता करि भेद बनाई ॥ 
यस चंदर किरण सम सोरे । चन्द्राकार विविध्‌ उट जादे ॥ 


। 
। 
। 


(६००) गमम्बर्व्र । 


दधि वर्कामोाविद वरिका यग माप पटिका समसाट ॥ 
तिमि जृप्मांडवती मुखदाहं | अग्नाच्छयटर्‌ द्वण साई ॥ 
मीरठ द्रण विविध विधि प्रगशं । निमि माडवगदर गसप्म्‌ ॥ 
कृगनिमिन मरकर महान । वटन विरचयन्‌ स्वादु मानी ॥ 
तिमि नवनन पका खानी । परम जनवरण अस सानी ॥ 
विविध फटनकर पिविधसचार । पिव्रिध फटनक रसम डर ॥ 
ख्द्य पदाग्थ स्वाद विभदा। चाप्य पराग्थ दारक खदा ॥ 
विध भाँति मन पक्वाना । कोन कर कृवि सकर घखाना ॥ 
दाहा-स्चिग स्वाद वदु रनुवाः घरनक विव्रिध विधान । 
अगर नगर परिप काटिन, केसरि वरण समान ॥ 
पान विविध विधि सरस सुदाय । द्राक्नारस मरगमदहि मिटये ॥ 
तिमि नारंग रसहि अरुणा । मधुरसं मधित पिभ्रीडरि॥ 
स्वत पीत केतकि जल केने । अरु मल्िका सररमि जल तेते ॥ 
बहुं अंगूर पूर रस परे । तिमि उक्ञीरके नीरहु द्रे ॥ 
वहुप्रकार घनसरहु वारी । चंदन वारिं महप्खकारी ॥ 
रस रसाख्के विविध प्रकारा) जु निष्के अंबु अपारा ॥ 
पके मि कदल फर जाती । पिड खन्‌रादिक बहु भती ॥ 
पके बड़ बद्री फर खासे ¦ तिमि सग्दा फट स्वाद सधासे ॥ 
कुमकुम जर कस्तुरी वारी । फट नरवन दिये तिन डरी ॥ 
बने अनेक अन्न पकेवाना । वरि इडर हर स्वादु महाना ॥ 
तिपिरसाज कतरे बड़ कते । मृग गरे मोट पते ॥ 
छत्र पत्र दथिवटी समेत्‌ । साफ वाफ दपि स्वादं निकेत ॥ 
दोदहा-द्धि पय मिभरित प्योसरी, सहित रसार्न वोर । 
तिमि खंड अखंड रस, ठंड खाद रिरमौर ॥ 


रमम्वर्यवर | ; ४०१) 


नरप 
विविध प्रच पकवान नपर । दधि मीढन ज दवन प्यार) 
मछ्ग्पुगट आ वृल्टहिगं | चाग पानि विजन ग्माग्‌ 
रग्विद्टम्‌ अम ग्माविटामि ¦ ग्मक्रोर य ग्म गवाम्‌ ) 
मधुर नक्त कट्‌ अम्ल करपाह। द्वणमादन यद्‌ वस्त उनाई। 
न व्यञ्चन मुगपुर्मर दावं । नाग नगम न य्यञ्रन जवं । 
व्यञ्जन पाकमाच्रम जन | मृपक्रार व्ययि मब नन । 
जगस्वामिनिसियजिटि वर राजे । यंड जगर्फनि भोजन कान! 
तहं यनक विविध विधाना । का ञमकविजा केर वखाना। 
[जाह विधि पर्स दग कादी। तिहि न्य॒न अगिन नारी, 
मूपकार मिथदटापति केर । परमि पदाग्थ आसु वनर। 
राम रूप्‌ अवलोकन सग । काटिन जन्म दुग्ति ननु भागि 
तहं अवधेड जचमन कन्दरं । एनि यदि वश म पटि वीन्दं 
दोहा-मनदि अपि रु्मपनिरिः नारायण सख भापि 
पच कोट प्रथर्माह स्यि, एन मारदार्मति नापि ॥ 
जसी विधि दरागथ करी; नसी करी विहं । 
पुनि छागे भाजन करन, दार नृप सन सन ॥ 
चपट 
राम वेधुयुत अति अनुरागे । भोजन करन खग सुखपागे ॥ 
दपि चिरा विदेह कर ₹ीन्दे। कोरारुपति जग धरिर्दीन्दे ॥ 
कृद्यो जोरि कर तिरहत मारी ¦ याते आर पदरथ नारी 
ओर सक रावरी विभृती । हमरे तो इतनी करलूनी ॥ 
हम नहि तुमि जिवावन सयक छह कपा करि रविकुरनायक)) 
कृष्यो अवधपति समिय विदेद्‌ ।जो करि कृपा आज त॒म देद्‌॥ 
सो सादर इम शिर धरि छेदी । अस दाता परै एनि केरी ॥ 


| 
। 
। 


1 
३६, 


०५ ) म॒म्बयवर | 


न गमसेग्रन मव भाईं। रक्ष्मीनिधिसां करत साई ॥ 
कृटि न सकन गुमजनके आग । सनरि सी करत रसपाग | 
रक्ष्मीनिधिमों सन चलाई । कहि दहु मादक युग ल्याई ! 
दन ग्मानिधि उत्तर्हर । य मादक कारर्पुर कर । 
यटि व्रिधि स्वन अनकन हासी।भाजन करत कुवर संखरसी) 
दादा-नर्द गरी गावन ल्मी, मिधलप्रकी नारि 
बाजन पिविध अनायक. सातह्‌ सुरन सुधार) 
मारा-दसामान द्भन्द्‌ 1 
स॒निय कारट्पतनि भृपा । तिहरा यश॒ जगत अनूपा ॥ 
धर्णीम्ह रदी सधन्या । जभृपतिका यक क्या ॥ 
तिरि भूप स्वयंवर कीन्दा । यक सनि कर्दैसा घरि खीन्दा 
मुनिभवन गृह चि प्यारी ! जननी पित खन षिसारी 
कार कदी भाय पुनि गारी | तुवभाम होत तपधारी । 
रबुकुर चे आई रीती । तिय छि पुरुप कर्द जीती । 
हम सने कान वहु वारा) तुव महिपिन मीत अपारा, 
। 
। 


। 
| 


निशिचरकी इरी मारी । तुम व्याद्य काह विचारी 
ककय तुम्हरी रानी । तेहि नाम तासु गति जानी 
तुम॒व्टे अवधथुजाख । किमि जनमे चारदहि खला । 
मं तुव वरकी मति जानी । नहि कोन्हँ छोकं टुकानी ॥ 
तिय सीर खाय सुत जननीं । अपनो करतव सव मनतीं ॥ 
दुई खाट स्याम इह गोरे । यह हात महा भरम मेरे॥ 
एसिहु दम सनी कहानी । जव पुरुप राक्तिभे हानी ॥ 
तव सुनिते राखत वसा । यह रघुढुरु कर प्रसा ॥ 
अय सृनहु विनय अवधेश । अति नत कहत मिथिटेशा॥ 
जो दोह भगिनि वरमारी।ता देहु विदेह किवार ॥ 


। 


रुमम्बरयुव्र । (२९३) 


टम मुनय दखाम्थ गड । नुम्टर कुट पम्म प्रभारः ॥ 
करि पानयन्न करा नीग। सुन नन पुरुष मनिधीगा ॥ 
यदि विध दहु गर्ग गाम। मिधिापुम वराम दद्याम ॥ 
कट नागि मुद । यह दीनि नग र्मगादं ॥ 
नामदुलक कुवर कुंवा । मयक्रियि भगम तिहार ॥ 
यक यकृ कन्या नृप दीनि । यद्‌ अनुपम गरज जग्मि ॥ 
अस सुनन मृदुट वरप गामी । मुसक्यान ख्डत सुख भर्ग ॥ 
दोदा-मंद मंदं भाजन करत; सुनि सुनि गारी गय । 
कुंवर उनर कदु दननाहि, दार नृप निकट टजाय। 
चापाडइ । 
यहि विधि करि भाजन अवधशा। करि आचमन नज्या निटि दमा, 
उठ सकट निमे रघुकुट्वार । उटि कुमार कर चरण पार । 
अचवन किया भप शरताजा । तरह माया मिथिला महगना। 
निजकर ॒बीरी नृपहिं खवाय । रक्ष्मीनिधिगमदि पनि स्यायो । 
अतर खगाय खवाय बीग । यथायोाम्य पये सव बग, 
माग बिदा जान जनवासे । कट्या कचन नय जनक हला । 
किटि विपि कह नान अवध्या । जान कहन निय होन कटा । 
कोञ्चट नायक वंदि विदेह । ग्न्या वर्णन जनक सन्‌ । 
राम प्रणाम कीन मिधि्शे | जआशिप दियो विदह ञे । 
मोगि पिदा गवन जनवास्र । चडि रघुनंदन स्यंदन खसं । 
आज चतुर्थ कमं॑विधाना । ताकर सुव साजहू सामाना । 
रातानंद्‌ कद्‌ जनक हखसे । वर आनन पठयो जनवासे ॥ 
गातम सुत चारे जवध भुवे! क्यो चतुर्था कमह दारे ॥ 
रार कल्यो मम गुरु पँ जाहू । तिन युत कुवरन कहँ ठेनाहू ॥ 
गातमसुत वसिष्ठ परं गयञ। विश्वामिहि आनत भयउ ॥ 


। 
1 
। 
। 
। 
। 
। 


$$ 
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समाचार मव दिया मनाई । मम्मन कान्या दोर मुनिगड ॥ 
दाहा- ट्र वमिणएचारिदि कुक. खानं जापर बाय | 
ग्व नाटका पटक. टद हद्यं चदय ॥ 
च(पाटं ¦ 
गाधिसवन भम आपह आम्‌ । चद्‌ एकं ग्थ सहित इखाम्‌ ॥ 
पच सहस मग गनकरमाग । छट छवा नर॑म्‌ सवाग ॥ 
अ्गाणनपरिकरपिषिंनकरीव।। चट संग बटन जय जीवा ॥ 
चार चाग चामर अति चारू) कर कुंवर रान संचाङू ॥ 
रकाचन्द्र छव छवि छन । सर विविध विराट विराज ॥ 
रहि विधि चारिह्‌ कुँवर सहाय। जनक भप गनिवासरहि आय ॥ 
दृद अविनि सनत सनेना । कट्ञ सानि कामिनी सनेना॥ 
पठटई मंगर दिनं अगवान । गवन चरा सुमगर वानी ॥ 
र दम इर्ट ठखीनी। दसि महाछछवि अनदभीनी ॥ 
मुकुट जइार रतरक खसे । सुकन आर र्कं विरस ॥ 
तनु नारंग रंग वर कमे । कटि फट अति सुंदर खमगे॥ 
छरति घुषि छर ठे छोनी। सुकना पणि माणिकसतिखनी॥ 
[हा-परे परतरं केष मे) जगति जवाहर ज्योति 
हीरनकी हारावरी; हिमकर किरण उदोति ॥ 
चोपार । 
रसत कड पत्ननके कड मनु बुध्‌ वहत हप धर उद ॥ 
युगटेयुगरश्तिनटजयहादी । मनु उड येत स्यामवन मादी ॥ 
भुज अंगद कर कड़े विराजे । मणि मंजीर कमरूपद भाने ॥ 
चारिहु वणे अनूपम सोभा । देखि सकट नारिनमन छोभा ॥ 
ठेदि सकर दृर्ह बाटेहारी । तिनुका तोरि पर्कं निवारी 
तहं वषिष्ठकोरिक सुनिआये । शतानन्द संग सिधाये । 


रामस्वरगरवर । क +, 


आमद विप्रृन्दं तुरि जय । पटून चग स्वम्न्ययनमुहाय। 
उनाग पाटक्रात कर चाम | अन्तःपुर कट चट सिधा) 
तिहिअवसग्टक्ष्मीनिधसाया। मिहि कुवर्न निन सगमिधाया 
मगट गानकृगनकटक्रामिनि । अध्य उन्‌ गवनी गजगामिनि । 
कराकर गनानन्द्‌ गम नन । मंग पटल प्रवर्शाहि कानि। 
मटप नम दृद मव आय । मिटा मिद्ध मथि मडट भाय, 
दाहा-चारि चाम आमन अमट. वट दख चार 
उानानन्द कारिक गरु. सग कृगवन चार ॥ 
न्प 

गार गणप पजन करम्वाय । पुनि चार वर वधन बुलाय । 
वृरन वधुन मलन कगवाय । पट भषणं नवीन परिगय | 
पुनि वटाय आसनमार्हा । सविध कगय राम तर्द | 
सकट चार चार्थी कर कन्दे । अन्तःपुर वासन सुख दीन्ह । 
निहि अवरस्र आई महगनी । अपर दया वप मन॒ निरमानी । 

। 

| 

। 

। 


। 


| 
| 
| 
। 
कह र {ननस वचन त्वराहं । भया अखन अनिक्राट पहा ॥ 
चार्था कृत्य जत्र करवाई । भाजन केरे अवरि इन साई ॥ 
मूख गय कुवरन मुख कस ! ररदातप खह्‌ सगसन जम ॥ 
मुनि कह कृत्य भट विध खाई । अशन करवह वरन जाई ॥ 
ठ रानी सव कुवरन काडीं । अरान कगया भनि मारी ॥ 
कारि भोजन रघुकुट कर चंदा । ठे आय सभा सानंदा ॥ 
तां पिद्धि टे सखिन सिथारी । दीन्दया अतर पान सत्कारी ॥ 
दोहा-ज॥र क्या कर राम सौ, सुनहु प्राणपति खर । 
मरे कुख्की रीति यहः चडि आईं सव कार ॥ 
चों पाडं । 
चौथी छट जातिं निहि बारा । तिदिदिन हरदी हातिअ प्रारा॥ 
द्रहिनि दूख्ह सरदन सारी । रोरी खख रंगनडार ॥ 


म्‌ 
१, 
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नान मनह्‌ जापटिन हामी । यह मुख दखनकी सुचि मारग्‌॥ 
मिद्ध वयन सुनक सुखदाई । घाट मंज वचन रघुराई ॥ 
नाजा तुम्द मनभव। सोमो कग्यि नकु ररि जवे॥ 
टमटि का नो बाहर जाई । हागी वसन परिरि सव भाई ॥ 
नम्‌ सखन ठे सपन सगा । अविं करन फाग रस रंमा॥ 
करट [ [साद यह भटा चामी साज आवह करि फागु तयाम 
रम दखय वट सकट निहार । जेहा जनवासे हटि हरे । 
उट गम सव वध समतु । बाहर आय रघुकुर्केत्‌ । 
भवन जाय सव सखन बुलाये । हारी हन दार स्व गाय । 
नम सखा सुनि भ उमंगा । सज स्वेन अंबर सव अंगा ॥ 
दोदा-ननक पठटाय विविध विधि, भृपण वसन सपेत 
यथायाग्य उखरात भयः सव करं गधुकुख्केत्‌ ॥ 
सव्या । 
माडत हीरन त्‌ व्र कीट, ञ्जलाञ्चल ररे मोतिन केरी । 
त्याञ्चर्के हके हिय हीरनः हार हिमाचल की छवि फेरी ॥ 
राजतके जरतारी यनः वर वागे चमाचम चारुता देरी 
आररघुराजका पाधरर मूरनि, काका दियो इरि नातन हेरी ॥१॥ 
फट केसे कटि म चटकीरे, मजीटे महीप ख्ख ह अनोखे ॥ 
चाटड त्या मकुतादट माठ, सुतगवटी छिछीनेभदोखे॥ 
खेटन फागु सजे रघुराज, सुरान कुमार महा चित चोखे 
अगनि अंग उ्मग भरे, मिन जोहत रत अनङ् के धोसे। 
दोहा-हारी मद्रि मे उते, सिद्धि सजाई साज 
ठ सीता सग गवन कय; संयुत सखिनसमाज ॥ 
सवया) 


परिचारिनी चारि कदी चककि सब सेटन हरी तयारी भई। 


। 
। 


रप्रस्परदत्रम (०५9) 


( 


पग धराग्यि फागु निवाम रन्ध दग्बाद्य न निपणाई न ॥ 
सुननी नट नागरि गक की नर्‌ नागम यी उह च । 
ग्युगज न्‌ यादन चकित मिन टाग्दी टार क्यो मानि 3 
सा सहाग्निं का सुनि वानि दिया इगि छग मुभक्याह। 
कोड मुजान मखा कट्या नम करट ग्धुवरेशिनदाग्िनि पाई ॥ 
कस वृधा अग बनद्न पिचक्राम्नि कीर्ण ईं । 
हं गघुराज संखा विजयी विजय पायक मह निमान वजाः २॥ 
दाहा-पषा सुनक [सय सहचरा. चद चतुर मुसक्यायं 
खरि जनाईं सिद्धिका, आवत गम सभाय ॥ 
सवेया । 
न्मे सखान समाज समत चट्‌ रघुनन्दन वधन खान । 
गुका मंदिर चंद्र चास चिन अति चाडापचाकरी प्रबीने ॥ 
खाद्‌ भय यक आर सखान्‌ ट श्ररघुराज महा सुद्‌ भान॥ 
नारद वारिद मेडटमे मनु 2 गवि इ गि भामि कौन ३॥ 
टसी सवी स्व रजकिशाग्न चित्तके चारन सां सनगभी। 
याज वजावन टमी अनकन गावन दमी धमारि सगगी।॥ 
अय ख्छा अव भाय खा अथजाननपविं सखान छ्भामी 
श्रीरधुरानको धाय धग ञ्चकद्यारकञ्चारनसगादंखगी २ 
त मोरी कदी कटिकन सकामी जवल्गिभापको पादोन 
मुदिआनिकिरोरीकी के षरजारी बनाइदोंचोरी वचाइदोन। 
तमचोरी करी चित की रधुरानट्ल ज कद भगि जाइदोना 
बिलिद्बारिकेञ्चोरी जमोरो मुखे तोसियासली फर कटाइदोना 
श्रीरधुराज सखानि समाज त कोई सखा कटि वेन उचारो 
देख्यो नरी रथुवशिनको ञव होरीके दे न गे पसारो 
कोडारनाथकी सोह कयि कदो को अस जो दमसेनरि हारो! 


१ 


^ 151. 
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गाय यनायकर सह पनाय मचायक प्रागुन पाटा पाग ?॥ 
यनना सुनिक मिरग माषियां भग केचन क पिचकरारिनि का) 
म॒गृटारनकी उठी मृटि चद्रंकिन माय धर्मान गारिनका 
धन धाड धगं धग भापनया गधगनपेदे करतारिनि कों । 
रग्दी की करी नर्दीटलस्कारि टख्या मिथिलपुर नारिनिका « 
कावित घनाक्षरी ) 

आईसनि सीना स्वेन भृपण वसन स्वन 

सेगकी सदी उन खन सुखमा । 

सवन पाग द्वन पाम सनकटिफट सग 

गुगजप्याग साया फागु के उछाहई ॥ 

हारा करट्टकार द्छा किया हरिः 

चटी पिचकारी त्यो सवीर्कं। अष्यारहं । 

लाख्टटरर्टाटट सख।सर्सखार 

अंग खार रग खार खटपयी हमं 

रूप घनाश्च । 

मणि अँगनाहं पथ्य पंडित मदीरे फायु, 

राजर्त(र॑गीरी रदी टखरसदटृटि ट्‌टि। 

कुकुमानि कुंकुम गुखट वगसार मेरे, 

कचन कृ नहववि रंग ज॒टि जरि ॥ 

रघुरान माणिक पवार हीर मोति मंज 

छर क्षमामे अय छोवनसे द्टि ददि । 

सदर! सक्र सी उसी पर्मसी हेम 

वहरीसीं व्योमते परी दे मनो टूटि टूट ॥ 

घनाक्षरौ । 
मुरनमूरद॑मढार बीसुरीसरीटीवाने गायरदीगानवारी तानकेतरेरीमे । 


रपरम्यतयुम 
दगर्टञ्चलाह्विटामिदटामिर्टामानवानयमकचदरेवाभध्वादयकदरमं, 
मरजामहनमरनार्गकररधुगज उग्याजाःययन उनव्रनचिनर्गम ॥ 
पाखवादधथमिषमिधायकम्‌गेगीधुग्पिग्वागुवीगके याग कीरथधर नं 
वाग्किमनकन अनंग छकिगवृगज आर्ददरमगनमाअगननमकिगि ॥ 
एककरकजमकिरखिकररिफटाचट दनकग्केनकृरकम्कि नमक । 
कांरटखङवरकदटुननानपहामामि भागमानियामिाट्द्पिमा मकि 
यक्रछटाकाड्यामयनकावटममनायरचिचग्यियास चमर 
दाहा-सहना पषनारी करी; हार्गमं ट्ल्करागि 
यरजारी रोरी प्रतः गम छः धि्वकारि 
चरत अनत अस मुख भनति, एटा गज किंग । 
कृरसो ष्टे का भयोः रुटं न चन चिनचार ॥ 
कवित्त घनाश्रद) 
छट सटजपिरामदेखिकेसिधारीसिद्धिसियतसदितख्कंपसिनसमानर्‌ । 
इतेधायेचारोवधसनक्वृन्दरीन्दं अयमोगुखटनभमंडर्दरामंर ॥ 
बाद्र्कीटरगहेवसुं गसं धराविराजमान आस्मानभरीगानवाजनसवाजर्‌ | 
सखा खवसखासखीगादेख्वस्खा आातनसमेनच्रटापफरर धराज ३॥ 
राच्योमराफायुरंगकेसरिकाकीचमाच्याभगरतगग्धूरिपरीच्हेजा्गह । 
छररय॒क्षोानीसुममदिकाधमिष्टनते चमकसुचामीकरवदछरीसीगारीरे ॥ 
चङेपिचकारीत्योसुगन्धभरीवारीविस सखनससीनधराषरवरनोीरे । 
फटिकफरराखेरुफागुभनरागभरकोरारकिडशार्मिथट्शकाक्गार्गह २ 
संदेतगुरखाटरोरीबादल्कामूढमारलार्केसखनयुखकटूञ्चिटी आवरं 
कारामीररंगनचसयपिचिकारीचारु राजदु्दटेकमिफरखदटयिं र । 
चातुरीचमकिचपटसीकरिचातुरीकोभतुरीसापकारिसखानख्यनावं 
नारीकोवनायवेष्वेदेके छोरिकिश रघुराजकोशटे शदे दिखे ॥ 


0 


अवध्‌ कंञशाराचतचारचारासारवायररञ्चारञ्चारमारमखनसमा्जक । 
३९, 


। 
। 


( ६१० । गुमस्वयषर 


या गग्मिरिकुं डनम बोगिवारिगेगनयजायवेशवाजको ॥ 
मिहम महृटसिद्रागीहागीकदि दिनदरायदगदरापद्राजक) 


41 
क 
॥। 
ए 
4 
) ५ । 


| 


ममाटगरर  च्कग्टिटमुखमास्यानषाद्नकराद्इताटखापरवृगजक 
मियनममनमिद्विररिदाग्दयिनकोदारीहारीकरिकियदद्चह्‌ भीरते । 
मागपिचकःःरनरयक्गुदादन्लवरदन्त्िकिरचखद्वदमाटजारत ॥ 
सिद्धिनमरपरकागवपकुरमावटीकामतिरतक्पकद्याकोरख्किञचोरते । 
रधुरगजआजलल्याटकोपनायवेषहादाकाखवायडाडिहाज्वहिगेरतं 
पिद्धिपाणिषकनपकरिकररधराजल्पणट्टकोगद्मोसियवगनोरी सो । 
मांडवीन्योरमिन्यगद्यादणव्रणादजकवश्रतिकीरतिविचानीनरहिजारीमो ॥ 
सनाविश्ाखाचन्रकटाचरर्कीटीचट पगनपजानमहिटीन्द्योनहिचोगमो 
चमकिचर्टतिचारिङ्वरलिवायगायवनकवनाहरविरोषिवरगोरी सो & 
एक एकसखनकेद्रदिसखीगद्योधायस्यर्टसृचायपरीगारीसुखमायगाय । 
रामचारोभाडनकेोसषनसहाइनकोकरनटगाहनकेवेषमनमारल्याय ॥ 
चामीकरचोकिनमचारोचितचोरनकोसिद्धिवेठायनयनकजटदियोटमाय्‌ 
फवितप्रफुट्धितस शारदसरोजनम वदीरथुराजपनोभटिभवरीदेभाय ७ 
रघुटाटभास्मेदियेोरैटिङटीविशाटमानोक्रियाकमेमयंकठेभवनिजात । 
भेरदार्थोयरोनवीननरतारीारी रचीरचिकचुकीदिखायमुखमुसक्यात 
दामिनीसीदामिनीसमामिनीर्मबारशीग कहतीरकवग्दतकामिनीक्षेक्योटजात । 
तवखोनच्येगखयीरेेररघुराननवटगहोगेनरीसीयपदजरुनात।॥८॥ 
सोरय-प्रभुं बडे मुसकाय, नानि परी यह्‌ रीति इत । 
सुता व्याह सुखाय, वहरि पुरुषको तिय रचह्‌ ॥ 
चापा । 

यदि विधि फागुषरसस॒खभयञ । हास विटाप्त इखि छ्यञ ॥ 

मागि विदा प्रभु शिविर पिधाये। सखन वधयत राम नाये ॥ 

वदि वसन पितु सभा पिधारे । सुखी भये तरपदुवर निहरे ॥ 


रमृम्वयुवेर (£) 


8. 


पितुष वदि ट स॒ भाई । भम्नाचलदि मये दिनराई ॥ 
क्या मृ तहे अति सुखखाई । मेध्या कण्ट जाय स भाई ॥ 
परया परश्रम्‌ सखेखन हर्द । मुखम्‌ उखि पर्नह जग्दी ॥ 
करहु अरान्‌ करि जयन मकार वहन दिशा अन नर्िप्यार ॥ 
पितु शास्तन मुनि उट कुमार । संध्या कमं सकट निग्धरि ॥ 
सखन वध्र ट [य [यार । करय जयन निजसयनिधगि ॥ 
जान समय ताने सभा नञा) कियेङ्यनगचि समिग्ग्मिजा ॥ 
कय इायन सव सुखीवरती । वेगणजनक कीनि न मगर ॥ 
नहि विसंचकर सोजह खोज । पत पहा मादहि जन मन॥ 
दाटा-रषुपति व्याह उद्छहमे, बीते वहु दिनि रेन। 
जानि परे भ्रण एक सम. पाय महा चित चेन 
चापट्‌ | 
नितप्रति कुंवर जाहि रनिवासा । हेत महासख दास विपा ॥ 
नितप्रति मिथिलानमर भुक्रारा । करहि नपीन गाज सन्ारा॥ 
भरूल्यो अवध वरातिन कारी । कहि जव मिथिटत नारीं 
यरि विधि षीति गयो उहु काट । नितनित नवनवमोद विराट्‌ ॥ 
को कटि सके समग्र उछाहू । इने जनक उत कोशख्नाह्‌। 
जरह भिभुवनपति दर्द भयः । इटरिन रमा महासर चयञ । 
| 
| 


। 
। 


रोष दारा सके न व्रणी । तह मम कन उद्धिकी करणी 
एक समय वसिष्ठ निज धामा । उठे रह सुमिरि दिय रामा 
विश्वामित्र तहं चङि आये । उटि विष आक्न वेयं 
गाधेश्चवन कह मयर वानी । सुनह व्रह्मनन्यन मति खानी ¦ 
बहुत दिवक्त मिथख महँ बीते। उभ राज नहि सुखम रीते ॥ 
अव इम गमन शेर हिमटि । कारन सकर सिद्धि यहि काठ ॥ 


दोदा-ीति गयो बहु कार युनि; मिथिल वमे षरात । 


। 
। 


1 ६१६। 


५४३२) गामम्दमवर 
रयन अवधका गवन अ. स नुम तयु नात्‌॥ 
रभमहपति मादरम. मगन भय यरि कार । 
जानत्‌ नाहं वासर पित्त, नित नव दपं विंश ॥ 
चापां । 
सनन भाधिस॒नकी वर बानी । बारे व्रह्मतनय विज्तानी 
सन्य कश्च कोरिक अवदाता । चद्व अदय ब उचित घरात 


क 


[ 
कोरल्यादिक ज महरनी । छिखाईं पिका महि हटसानी 
आसु वरात अपुर अवि । दुटदहिन दरश चित्त रुख्चवि 
तति अनानन्दं बुवाई । हम अष जनन करष मुनिराह 
जम कटि गगर सिष्य पठवाय ) शतानन्द कर्द आसु बुखाय 
उटि विण क मिलि सुनिराईं । काशिकं वार बार सिनाई 
मागि बिदा दारथ पँ आय । भूपति चकि आगि शिरनायो 
दे आसन पी कुशखाईं। गापिरुवन बल्यो सुखपाई । 
वहत काल वीत्य महगजा । पाय मोद सिद्धि सव काना॥ 
चटन चृ अव हिमगिरे कारी । इदां रह्‌ सुधरत्‌. तप नाहीं ॥ 
जय करि सुमिरन तृप मोरा । तव देखिहो मोहि तिहि गेरा॥ 
दोहा-नरपति तुम्हरे नेह वश, पनत न दमस जात । 
हु न सकत कदु भजन तप, रहत वनतं नदि तात ॥ 
॥ योपादं 
सुनि को्षकके वचन सुराये । अवध नररा अतिहि पिर्खाये॥ 
सर नयन्‌ गद्रद्‌ केद बानी । नाथ देतटुख तव विङ्गानी ॥ 
कटि न सको कदु जस्‌ मन दई । सो करिय मुरि अनुचर जोई ॥ 
अप्त करि तृप पाडा उपचारा । करि मुनि कर पजनसत्कारा ॥ 
रामहि बधुन सोहत उखई । दीन्दीं युनिकी विदा सनाईे ॥ 
गुरुका गवन सनत ॒ रषुराहं । चारिहु बंधु चरण छपरा 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


गुमरस्तरयतेर | 92 


मुन कट्‌ कर प्रणाम वह पाग | जार जन्दत करम वयुनं उचाम्‌। 
अयन्‌ नद्ु वध्‌ पम धराग्‌ | पनि गमनन मन जहा नम्हाग्‌ | 
मृन्‌ कट अञ करान माक्ाजा । [जार हिन प्रगट भयु ग्चुगजा । 
नदि अवध न माह बुदा । च अक्रा मम दम्डान पटा) 

| 


क| 


सस कटि वार यार मिदि गम । जाप दिया पररि मनकाम 
मल्या महीपति करट मुनिगई । एनि चाग्दि वधन रिय न 

दादा-पाशिकं चस्या हिमाचद्य. चन वारि उहाय 

फ़ग्यो कुमाग्न सित तृप. कुक दग परदचाय। 

त > १ वापट ) 

गयो विदृह गद मुनिगदं। सुनि मिथिल गद्या पद आई ॥ 
मामी बिदा सुनीङ् पर्हीप। जव सुमिरय तव रद समीप ॥ 
विमनस जनकं कहत नटि वानी । बुद्धिं सनद विवश विटखानी ॥ 
गृहद गर भरि नयननि नीग । कथ्या कर्जा मन मतिधीग ॥ 
कौरिक गया बहरि रनिवासे । नोहि जानकी पाय दमि ॥ 
मागि विदा मुनि दईं अङ्ीरा । पनि आया नरं ननक मीरा । 
ठे इकति मुनि अप्त भास्यो । भप उगत बहून दिन गस्यो ॥ 
विदा करहु अव कोराटनाये । दटह दुखहिन कारि यकर साथ ॥ 
जानहुं सकर भूप विज्ञानी । करट खमि तुमस। करा बखानी ॥ 
॥ 
। 


ल, 


जनकं कट्या ज होति राई । साई कौन्दे मनि मारि भटाईं 
मुनिजवभारिषवचन उचास्यो । जनकनयनजर चरण पखास्यो । 
चल्यो मुनी नयन भरि नीया ¦! मयो महीप महर्‌ धरि धीरा ॥ 
दोदा-सुमिरत सीताराम षद; दशरथ ननक्‌ सनेह्‌ । 
वृणत व्याह उछाह सुख, हिमगिरि वस्यो अचे ॥ 
इति सिद्धिश्ीसाघ्रान्य महाराजाधिरान श्रीमहाराना बहादुर श्रीङष्णचन्द्‌ 
कूपापाजाऽपिकारि श्रीरघुराजसिंहन्‌ देव जी. सी. एस. अइ. कृते 
रामस्वयंवरे विवाहप्रकरणे विशाति पतरन्धः ॥ >^“ ॥ 





[६ 


( 
दाहा-अथ क््णां कु करुणरस, सयका अवध पयान 
मर अजय भृगरुनाथ मम; तासु विवाद बखान। 


| 
। 
नुखसदास प्रथु अपट्ख्यो, घनुषं भगक अन्त । 
परशुराम अरु राम का, भयो विवाद्‌ अनंत ॥ 
| 
। 
। 


[च कः 


प ग(मम्वुयुत्रर | 


श्रीमद्रामायण किमः आदि सुकविक्रृत जोय 
गमस्वयंवर मन्थ मे, तासु रीति सव दोय्‌। 
कटं करटं गोस्वामी रचित, रामायणकी रीति। 
तेटी यख्य विचारिये, वाल्मीकिं कृत नीति ॥ 
तात मिथिला नगर तेः अवधे चटी वरात) 
तव॒मारगमे मिरुत भे; भगुपति कोप अवात ॥ 
ताने मे कदिहीं क्कः राम राम सवाद्‌ । 
रामायणकी रीति सोः दायक अति अहखद्‌ ॥ 
वणेत नेक करूण रस, मोहिं न होत उच्छ । 
पे प्रसंग वश कदत कषु, सीय बिदा दुख माद ॥ 
छन्द चौबोला । 

विङ्वामिञ गये जव हिमगिरि मामि विदा दोर रजे 
मुनि वसिष्ठ तव रगे विचारन कोन उचित अव काज ॥ 
आयो इातानन्द तिरि अवतर मुनि वसिष्ठ दिग मादी । 
अति सत्कार सहिते आसन ङश पृषि तिन कारीं ॥ 
गोतम सतस क्यो वचन पुनि इातानन्द तम ज्ञाता । 
बीत्यो बहुत कार मिथिलपुर निवसे विद राता 
द्रारथसने विद्‌ड नेह अति दीन्दं गेह युखईं । 
जनक विदेह देहकी सुधि नरि नित आनद अधिकाई 
मिथिरावासी अवध निवासी आनद मगन अवाता 
करे बिदाको दोय विदाको कै कौन यह बाता ॥ 


र(मम्वरयूवर ५१५} 


# 


काराल्या ककयी सुमिता जे दञग्थ मदगनी 
वार वार छ्खना पानी मुदि दुखटिन लगन द्टुभानी । 
सकर भ्रामं मडटक्ा कामजं कर कन यरि कार] 
ठंसागरथ वसन नगर मायल मर्ह हान प्रन विद्र ॥ 
तात जाय जनक समृद्यावह कर कुमार विराइ। 
उचित न अव गख वगत का चं अवध चूपगई ॥ 
हम समुश्चटहि कार भपनुम दिर मयुञ्चास। 
अघ चारिहु नववधू विदा कर सुद्र सादन बनःञ। 


हम अवं जाय बुञ्चाय जनकको करि विदा नयार 
तुम समुञ्चावहु अवधनाथ को दोरिं न जात ट्वा ॥ 
तव मुनि गोतम सुवन विदा करि दशस्य निक्टमेधाग्या 
वेटि इकांत शांतरस संगत वेन अचेन उचरचा 
अवध तजे बीते अनेक दिन मिथिल वसत नुम्दःर) 
सुवन विवाह भये गर युत श्रीपति विन्न निवार ॥ 
भूमि खंड नव को अखंड कारन नरे तुव हाथा | 
| 


| 
। 
सुन वास्एकं वचन चथाचत खनानन्द्‌ मुन चस्या । 
कट्त सनत यह्‌ वचन दुसह प उचत विचारह = र:वा1। 

| 


त॒ते अव पगु धारि जवध को कीज प्रजा सनाथा 
पुजवधू अरू पुन को ठे चख्हु अवध ॒नरनाहू 
सहित पहरानी परछन करि ख अपूरव खहू 
सुनि वसिष्ठ के वचन चक्रवत्तीं नर्ड सुख गायो 


। 
॥। 

सकर सत्य जो नाथकद त॒म हमरहं मन यह्‌ आया ॥ 
। 

। 


१०१ ऽ 
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पै विदेह के नेह विवा नदि मागत बनत बिदाई (स 
तिरीति करि नीतल्ियोमहि विद्धरन जईऽखदई ॥ 


५ 


काट करो किरिभंति को मुख पिदादोन किमि नाः 


रमम्वसृवर | 


| 
= 4 
| च 


कम मरम मनह्‌ पिरम करि सति नम्य उयजाड॥ 
ना विदे छग्कि मन साहसम सूना पिम कमि उवें। 
[ दम -सवधरू पुनद अवध नगम चिदवै।॥ 
यनना कंन भप कृ आँखिन सन उह पना । 
मुनिवर कृष्या वदद याग यटि नुम निहि भाति उचार ॥ 
पन पिद सनद गवर्‌ कटं भंग पथ पह) 
तुम एदा माथ इडवागरहि सा कार पुर जेदे ॥ 
गति सनातन व्यःदई्‌संत मेदहाती सता षिदाहै। 
मयोदात अधिक रदे इत दि सत्कार महाई । 
मह्न कारल्यादिक न॒व टिखती बरहि वार) 
दुलदिन इ टद्‌ खव कि दिन खामी ख्डक अपारा ॥ 
ताते चट अवेधपुर भूपति अव पर्छन सुख टो । 
पुत्रवधू यरु ए गसि वर ओर काज महं जयो) 
डाहा-सुनि गरुको गाणी पिम; कृष्य भप करजोरि । 
जोन हःय रुचिगवरो; सोद अभिखाषा मोरि ॥ 
चन्द्‌ चदाल( | 
ठातानंदं उत नाय जनकरपं छे इकांत मिधिटेशे 
कृद्यो सात अतिदांत वृचनव्र्‌ सहिन ज्ञान उपदेशो 
महाराज उत्तर प्रणसागर अवधनाथ कहं आनी 
चारि कुमारनं चारि कुमार व्याहि दई छषिखानी ॥ 
मगटख्मय सव भयो विन्न विन व्याह उद्मह अपारा) 
कृरत वरात।द विते बहुत दिन नित नित नव सत्कारा ॥ 
यद्पि विदेह सनद रवये कोरर्पतिसो भारी । 
नित नित दखत नहिं अवात हम रामशूप मनहारी ॥ 
अधिक प्रमाणं ते वरात अव राख्यो इत मिधिरे्च । 


च मर्वत्र 


४ |) 


चन्दन चन जव अवथ अ्रधपनि रद्टुचन कटन कल्य ॥ 
नान सद्वम प्रह्धिर्कुवाग्नि विदा कग मगना) 
व इतन अर्वािप्र जापका मकन्ट सजर्‌ माना ॥ 
पुन इहननक। जान ल्ह कवर वितवावन पट | 
प्ण जा्िम्रुख्टखि ग्वुपानि क दम मय सनिमम् पट ॥ 
अ नहि मख उचित बहत दिन मथिन नमर वगना | 
करद विद जभ पुंचि सदमन नम अकालक ज्ञाना ॥ 
उानानन्दक वचन सुनन नृप गम वियोग विचा । 
गह्या दंड 2 क्क कष्या सुख नयन बहाव वार ॥ 
जस तस्क धरि धीगजनपरग्द्र आर्नद सांरा 
कल्या वचन सान करट यथा मन माहि काह अर्प्य ॥ 
अनुचित कषु न किवाह जन्नमं दती सुता पिदाई। 
[ह नववधू वतात्‌ न्ह गात सदा चरु आई ॥ 
राम शूप दशन कौ पद्ुगन इसदह्‌ इखद्‌ मुरि हाई । 
मे पिदेह दशरथ सनह महं किया दद सुख जाई ॥ 
किटि विधि मुख कटिजाय महाशनि रम इत्‌ न जादी । 
सुता विदा करि देहं भटे तुम रवुर्पति गवनें नादी ॥ 
ग्रेम विवि मिथि जानि युनि पुनि पुनि बह समुञ्चायो । 
देवयानि अर्‌ देवहुती मनु कादं ई।तदहाप् सनाया ॥ 
कृह मिथिङेश करट नस भवे डतानन्द तुम ज्ञाता 
सुनि भूपति के वचन्‌ उव्ये। सुनि बोर्यो सचिव विख्याता ॥ 
सचिव सुदावन आदि गये तहँ दिय शासन सुनिराई । 
वृधुन विद्‌ की साज सजावहु कारि सुदिन सुखदाई ॥ 
चारि नाख्की रत्न नाख्की दाक्षी दास्र जनेका। 
व॒स्नन अमोर्‌ विविध विधि भषण आनहु सहित विविका ॥ 


[क &। 


१६ 
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मन गयेद कनक स्यंदन पह बाजिनवृन्ड गाया ) 
पिर सखाग्द वारिदक सम बाहर खड्‌ क्गया ॥ 
आर सक्र बह माट वस्नु रचि गकटन सपटि भराया । 
न्युन केन हाय नहि मणकन वमि वबुराया ॥ 
रातानंद का शामन सुनिक सचिव सकट मुख पाय । 
जिह विधि दिया निद महामुनि तिरि विधि नाज सजाये ॥ 
गोतम सवन क्या गणकन सों ाधिय सुदिन पिरक 
रच ठग अनुकृ मक्र मरह टरं दध्नि व्यथाका॥ 
कह सकट दवज्ञ राधि अभ वर्म कादि सुखदां । 
युग युग जियें गगर जाग मुनि एसी खयर बनाई ॥ 
अन्तःपुरदि जाय गोतम सुन पिदा खषरि खट गाह । 
ह्हरि उव्या रनिष्रास सकर सुनि जन॒ सुख दियो गमाई॥ 
रानि सुनेना पिख्खि क्या तव अवे न जाय उगता। 
स॒खसमुद्र कभ कस दवहु समय सुखदं उतपाना ॥ 
दोहा-फेरुत फेखत फेट्गि, खरि नगर चहं आर । 
करत काटि भूपति विदा,चटन चहत चितचोर ॥ 
छन्द चौगोल्ा । 
पुरजन सकर नारि नर नितप्रति वर जोदन जनवास । 
स॒रिॐरि नात जाहि जगपति छषि नि सवान छवि प्यापि ॥ 
ते सुख ख्षरि वरातिनेक सुनि अवध चत अश्येरा । 
मूखन चहत प्रमोदपर्यानिधि जने मानि कट्ञा ॥ 
सीय स्वभाव सख गुण सुधि करि विस्खरि पुर नर नारी 
राम प वणेत अवात नार हत विरोचन वारी ॥ 
नहिं सिय सम धन्या कन्या जगवर नहि राम समाना । 
पूरव पुण्य छदे छेचन फर सो संख सकट पराना ॥ 


गमम्बयुदरर (2 32,.) 


दाय बद्र क्वलख्खव गमदछचिकष मिधिरडा कमारी 
कव काशख्पात्‌ सक्र साटिवी ना इन नयन निहारी ॥ 
बसी वरात यदपि बह वामर पाये मुद मान । 
पे अभिरम गम अवलोकन नयन अव न अवान ॥ 
हे विधि चक्र उगन वहन दिन मीय पिदा नरि हाई! 
भया सकट स्वप्ना कसा सुख वम कान मख जाई ॥ 
रावोध परमानन्दं दिखाय चहन विद्मावन का । 
नांह दाया आवति तरउरक्रा पह जय दाद ॥ 
यदि विधि काहि विकपुरजन सव काउ तिनमर्दँ समुञ्चाव। 
आनि आञ्च सीय मिथिखपुर राम लिवावन अवे ॥ 
युग॒युगं जीवे सुखमार्सविं राम जानकी जोगी) 
नाह हमार जस भाग्य आनकर नित नव प्रीति जथामी॥ 
रम सदा मिधिखापुर एदं जनक अवधपुर नेहे । 
दिन दिन इन दून सुख दख सुर समता नहि पहं ॥ 
अक्ष कृटिं विविध सभ्य समुद्यावहि पन धरि क्र धीरा 
मिहि उरातिनसां चलि प्रजन नयन वहावन नीरा ॥ 
यजा जनकपुरवासिनको दुख अवध्‌ निवासिन्‌ नसो । 
दोर दिशिके भे विकरुनेह वडा का समुद्धाव केसा) 
मिटि मिरि कहत अवधपुरके जन तनह न सुरति हमारी। 
तैसदि कहत जनकपुरवासी बिद्धुरन दसद तिहारी ॥ 
जाहि यथा सपति संप्र घर सो पट भूषण नाना) 
सीय देन दित जाय राजग्रह देत बनाय पिधाना ॥ 
कोड अस रद्यो न मिथिकापुरम्हँ जो नाद दायन दीन्द्यो। 
कोर असषरद्यो न जोन वरातिन जाय भेट नहि कीन्द्या # 
सिरे नगर सनक गहे परि सीय बिदा दख भारी। 


{ ६५०) गमम्बुयुदर 
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वणन मय स्वभा चकन नटि चरि ममाजनग नाग 
मुना व्याह पुनि विद्धा दन हट जानि जग्की र्न 
तदपि गम सिय ख्पण टखव कष सम कटि वणर प्री 
ठन ओखिन दग्ाय महासुख दृग्हर विर्गोच वारर 
दखनका नुम चतुर चारि मुख चक पड़ी यदना 
ट हाट अस्वाः वाट कट वाटं काट पुरवासी 
कृटत एकमा एक उन यट सीय बिदा दखगक्ी । 
अचर आटि विरगच मनविटि ग्चक दिन नहि बीते 
दाय ब्रह्मरजनीसी रजनी पठते जनकेन सनि ॥ 
खान पान सुस्नान भान नरि ध्यान गनि अस्र बेटे। 
जनकपुग परनन जनु वगवञ्च गोकासपुमह पठ ॥ 
आर कष्टुक दिन रदे अवधपतिं दोय अनन्द उधाञ। 
जथवा अड गम कह कषक दन जाहि अवध कर्द राञ॥ 
तरह कोर सजन कदि जनन करटं राम प्राणते प्यारे 
अवधप्रजा किमि धरहि धीर उर बिन रघुराज निदारे ॥ 
दोहा-जस तमको सगत इते, राम अवृध नहि जाहि । 
तसिं जवधप्रना सकर, षिन देखे विरुखाहि ॥ 
छन्द चोवोटा । 
जवने उातानन्द अंतःपुर सीय बिदा मुख भषे। 
तवत सथ रनिवास इखाप्त निराश पिरोचिहि सष ॥ 
दुखसानी वानी रानी कहि करती विदा तयारी । 
सियहि विलोक विरोचन ते सव पिरुखि बहाव वारी ॥ 
पुनिपुनिमिरुरिखरीकटिदगभरि विरुखि विदेहकुमारी । 
विरुखत सियहि देखि यदस करि नयन निवार वारी॥ 
जाके नोन पियारि वस्तु घर देहि जानकरिटि ल्याई । 


मनु 


। 


र 4 


, च, 


। 
। 
॥ 
। 
। 
। 


समम्ब्य । (२०३) 


मग्वमु नच चिन चारिन प्रमवितव्रज अक्रा ॥ 
{ट 


सायमानु कुडाक्रनु कामिनी सिद्धि ममन बुलाई । 
डि शिवाव्रहि जादि नानकिरि पनित्रन धमं उना ॥ 
द्रदुव मुस्टरव कनन करट मनि धम विचा) 
र कुलक मयाद कन्यका हाथ चमनि कुमा ॥ 
गनि मनानन न चा जाइ कन्य परनि वम नार | 
॥ ] ॥ 

| 

। 
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गार गग उदग जची निन निन (पियपाम मर्‌ 
नहि यटा विनखहु चतम करद्ु पठ निहाग माह 
परछनहीक पाठ आच ल्ट भप बुलाई । 
दखारथ सारस स्वग जगम नहि जनक जनक समपाई 
कन भानृकस्कमट दिवाकरम नुदि मम द्रतियन जाई्‌। 
ग्या सदा पतिका स्ख गखन पार्हारि सव सुख प्यारी । 
पनि जासन अनुसार करान सव कान्यां धम विचारी ॥ 
वद्‌ कृतं अस सुनहु कमारी नारी धमं प्रधाना 
सतनकर सुख सुन सकर हम नेना कमह उखाना ५ 
दासी सरस कर पति सवा सुखं! सखा सम कग्ड्‌। 
पत्नी सरिस पतित्रत धम नवाह जम यक् भरद ॥ 
सोपतत कर भगिनि सम सिगरो वान्सरय नननीसा । 

सो नारी नरक रिखामणि द पतितत करनीसां ॥ 
सासु खशुरको पजन करिया तनक जननि सममानी । 
। 
| 


रि 


नाता जाक जौन हाय कुड सः मानह्‌ जिय जानी | 
चारि भगिनि मिटी रहिया नतत केवह न होय विंरोघु 
सव सासनको मान राखियो क्या न कव कोधू ॥ 
ग्रति रीति उर राखि दवरन मान्यो बाख्कं भाञ) 
। 


व्टुट्वातना नार्‌ रघुच्छृखक्म सत्वा खार स्वभा 


{६२ ) रमस्वरयंवर 


परदुख दुखी मुखी परसुखमा ममो सि मुख भास्यो । 
यथायाग्य मन्काग मनका करि सनद सुटि गस्या । 
गरटकागन आरनक कागज मय दिन गद्या सम्टार 
ग्ुकुटकौ निमिढुखटंकी सवदे कग्सजतु 
र दा ष्टी सुह्ागर पियकरी सामिटत हम कटरी | 
भाग्यवोननी निय श्रीमनिनिन दार कट दखी न ररी ॥ 
पुनि उमिदा मांडवी अरु धनिकीरति लियो बुखाई । 
जनान रिखापन दड विरि विधि संवक्‌ अतु बाई ॥ 
रहिया सवे मियाक समन कृग्य सिय सवकाई । 
दार कुट परनित्रेन धम उजागर गह सुय जग छर ॥ 
गुसुजनकी गररना साखजनका नह्‌ दह भरि चारी 
सरवसु प्रीतम प्रमनम कारि कषेम डे जग मारी ॥ 
तन्‌ धन धाम कामं वामनका पिय अरम भिरि रोड । 
परीति प्रतीति नीति सोहे कारि गहे रीति इटि सोई ॥ 
मानवती न गूमानवती नदि सानवती हि तवहं । 
पिय पांरचय्या किद्या मारी कुमन रोड पाते तवहं ॥ 
दोदा-आखिनमे अंसुवा भर, सुनि जननीकी सीख 
कटति न सिय क्कु सुच वरा, खद नीतिकी भीख ॥ 
चापाट । 


इते रार सुदिवक्ष भिय जानी । बोढि वसिएहि बोरे वानी ॥ 
बिदा करावन कुंवर पाभ! अवध गवन दुन्दुभी बनाओ ॥ 
तदवतिष्ट युनि अतिसुख पाये । राम सरित सय वधु बुराये ॥ 
क्यो विदेह निवासत पधारो । वधू विदा करि सुदिन न टरो । 
तजत जनकपुर उपजत पीरा । मनरीमन षिखत रघुवीरा ॥ 
मानि राम गुरु पिता रनाईं। चरे विदेह महर्‌ सव भाई ॥ 


४४ 
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गृमस्वरयु्ग ( ०३) 


पच मदम मा अनियार चट्‌ तुरंगन गनकमार ॥ 
उदरामीनि पुर दृषत्‌ नाहा | निटि भ्रमर उदा कदू नाहा ॥ 
मकल जनकपुर प्रना दवारम । मीय पिदर गुनिडग्ह वामी ॥ 
॥ 

॥ 

॥ 


शन 3, 


थ 


# 


द्रखन कुवम नद वहा धिं। गम विन्धरकरत ब्राग कटाः 

नक दर्‌ इडन दाही । भया मवनपर विधि अनि कारी 

धक्पुथक्र प्रभु प्रना जगि! गमचन्द्र सुखयन्ध निं 
दहा-पम पम्‌ मर्ह वर्हि प्रजा. चार्ट गजफिञाग 

अनमिख निग्खरि मुखनका, नम चन्दर चक्रार 
नपाद 

कहहिं परस्पर दुख भार वानी । हाय होति अथ दशन दानी) 
कृष पुनि दग्ज स्ट इन केर । अवध जाति अव कुंवर सके 
यमे नीड छवि नयन पखष्टः। अ दभ्‌ अस मिख्य यस्‌ 
जयटगि रहौ जमकपुर मीना | निन नतव मेम मोदं पुनीना 
यदपि जनके मिय पू अखं । पुनि एनि गम्‌ ल्वावन ए 
प थप खगत आन मनम । ग्रसि आधिक्र हान क न्ह 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
दशागथ पारि केर जाई । यदापि कग मिथि प्रिराई ॥ 
तदपि सकट यियदखपुग्वासी । गखहि एक दिविष्ठ सुख भमी ॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


। 


2. 


प 


कोर कहनाय कटौ मिधिर्मे। आन्न सुदिन नहिं गवन भरसे 
कोर ्योतिपिन जाय धन दही) वजह विप्र बिदा वेदही 
देवी देवन वृर पुजाहै । रहे चारि दिनि चारिहु भाई 
नारी जरि उरि देखि उचारें। षिदा करवन वर पधार 
दोहा-ओटि प्र पति वधु करटः उह विधि कटे उञ्चाय 
जाय कहौ मिथिलेश पहः षिदा बद द जाय ॥ 
चोपा । 
पूनि कोर परजन्य मनव । रसहु आज रम नहिं जवं ॥ 


अर 
^, 


५ गुमर्वृवक्म 


कट नाग करार षिगन उद | दृट्‌ जानु खग टचन छद 
हन दपण नर भृपण प्यार । जात सतवध यिन चारि हृमार॥ 
कट! कुमागनका चाट काडः गह काद दया वर अ ॥ 
करार मयिप्रम फिर पएनिभाख। उरम्‌ पकरि गम्‌ करदं ग ॥ 
नारि अवधपुर गर भलाई । श्र एान्‌ मिथिदापुम साई ॥ 
रमर्हीं गणय दृख्ट चामी  जवद््मिपरनिन आञरमारग्‌) 
कारमखिकदरि न कर्डवभाग । सुखिममान हातमिवसाग ॥ 
य लग्‌ जाय ब्ष्याय सनन) गख कुवगन भपाति एन॥ 
कार कट सस सख अकव दई) रखीगमासय पुनधनसाई ॥ 
टखन पटक जिन कल्प समाना । {नविद्धुरगहदाकपप्रान ॥ 
क।र कट सख संप्रगसलखाना ) नदविनटरखंदमादकादी न! ॥ 
दाहा-अद्क पार प्र्गय मन ; द्यः विहग फसाय । 
हाय दईं यह्‌ निदयी) काकर्ह्‌ वरजाय॥ 
न्प ¦ 
यहि विधि सनत ना नर बानी । चट जात रघुपति छषिखानी 
अति विमनस कृष कहत न वानी । प्रीतिं रीति नदि जात बखानी) 


भ. 


दौरि दत तिहि अवसर आय । मिथिदछपति करे खरिजनाये 
आवत रानङ्कवर मन भये । सानं सखा सेग छवि छये 
उठे भूप आय चि आगे । राम द्र्च कट अति अनुरागे 
भावत देखि विदेह कुमारा । उमरि तुरंगन ते यके बारा ५ 
क्रिय प्रणाम नाम निन टीन्दं। भप यथोचित आरिष दीन्दं ॥ 
स॒भा भवनम गये स्वाह । सिदहास्न आक्षीन कराह ॥ 
यथायोग्य सव सखन महीपा येये घुनाथ समीपा ॥ 
तिदिथवसर ख्ष्मीनिधि आय्‌ । चाग वधन कर शिरनये । 


^ 
, 


उठे राम सयत सव॒ भाई । च मि निन समीप्यैढरै। 


~ 0, 


गमम्नरग्रयर | 


कुठार प्रटन पृ मद मनि । गमद्रगि भह सीनट छा 
दारा-मुगमे ण्ट नत्र द्ध. नृप क्रन्य्रा व्यवारं | 
यथ गम निमि मवमम्बन. मानि क्रिया मन्म} 
न्ट गीनिकः | 
रिकाट शीगरवुन्याद वचन ग्मान्ट कड कम जाग्र 
नयननि नवाय सखाय जद मानङं मवन यिन च्‌ 
नृम सवधरपान्‌ सम ममपिना देम उ बालक गवर ' 
नाभयो कटु जप्गध नोप्रभुन्षमिय गुनि निन दाकर ॥ 
प्रमु छह माह सदेव गखियां आपन जिघ्र जानिकर 
टम अह्‌ छक््मीनिभि सरिस सस सुगति गखया मानिक 
यय चलन चारनसवध काञवधञ् संयुत साहनी ॥ 
माहि बिदा मागन हित पययो षान ह दिट्यादनी 
आवन चहन मपह इत मागन पिदा अव गपो 
हमरो सकट सिधि काज द्द साप छूपाप्रनाप मां॥ 
जो नाथ दह्‌ निद तौ जननी चरण वंदन कग, 
अव जाय अंतहपुर सपदि निमिदुटनिगमि मार्गगः 
सुनि प्राणप्यारे के वचन पिट्ख्या विदेद्‌ महीप! 
गद्रद गरो कषु कहि न आवत वचन परम प्रनीपदे ॥ 
अगुवानि टारत नोरि कर बोस्या वचन मिधट्शरे । 
तुम जाह अस किमि कटे मुख हग जोट होन कटेगरै। 
यद्यपिसवधामिधेखा सकट निमिङकटसुरघुकुख्गवग । 
तुम आदह मिथिला अवध हम जा नित निन सिग ¦! 
यद्यपि सकर थरु राव्रेको कूप मोदिं स्खात ह । 
तयपि ख्ख तम नाड अस नहि वदनसो कटटिनातरे ॥ 
जस्त होड राउर मन प्रसन्न निदेञ्च जस अवधेरको । 
45. 


स्(मम्वनुवुर 
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[ करद्ुगि नर्खह्यानिनजानि यर्दामीथटश क ॥ 
पप सामु चरि गनितास मर्ह कान नयन जीनट खटा) 
नुम सहा मघक्र प्राणधनं जानन न कार तिहर्म्‌ कला ४ 

नक विदद निदा सहिन सनेद तिन सिरनाइकः । 
संयुन सकट वंन चर्‌ मिथ्य कुंवर द्िवादकः ॥ 


५ 


। 
मिथख्ड महिषी च्रमि मुख वेयय माहिन इखस क ॥ 
रनिवासम फटी खरि आय करावन वर विंदा । 
सव नारि घाई दग्ड हिन जहि दखि मनसिजखग्मिदा। 
कुखकतुका महिषी तहां चडि रत्र निरचनरि करी । 
युनि सिद्धि आईं सखिन संयुन रति खनावातिरतिभरी ॥ 
प्रभु उठि सवंघु प्रणाम कीन्द्यो दभैक्रतु मिया पदे। 
मिथिखडा महिषी निकट वेखायो दिया आर्नद ददे ॥ 
वैसय सन्मुख सिद्धिको ओर सुनिमिङ्कर अंगना । 
योटे क्चन अति सधा ठारत होड रस मिहि भंमना ॥ 
अव अवध करद अवृधञ्च ममनत क्यो मोहि बुखाइकै । 
मिथिख्क् अर्‌ रनिवास परह त॒म विदा टदोवद्‌ जाइके॥ 
बदा अव दद जननी सहित आजिर्वाद्‌ इ । 
त्री कृपा दृश दिशाड मंगर इमहिं जति अहटाद्‌ दे॥ 
जाने सुरतं मोरि विक्ारवी जिय जानि वारक आपने। 
फेरि जाइवी इम दरस हित आनन्द अद्धत थापने ॥ 
जनि विख्ग मानासे जननि मन हम सवेदा तुव निकट है 
जव सखराते करी आदह नदि कतड संकट विकट दै ॥ 
इत जाय सतगुण अवध ते सुख खद्यो तुव सत्कारसो । 
जननी न आवत्त सुरति जननीकी सनेद अपारसों ॥ 


गमवर षः ( ३२५) 


कृ माचि जनक दमर ननानि मीन ननानिदह। 
नरि कपर मार पिधा द्रुदे जनु मायी भननिट॥ 
दाहा-सुनः मनना गमक. वयन नयन नन शरु । 
याट अनिद सयनमा. करट मयन छव वारि ॥ 
पवन नाह प्यार कर. धना कण्ट निप्राम। 
द्ग साटकी चाट टमि. कण्डं प्राण प्रवाम ॥ 
दग्यदह नना दम. कण्ट कृ चय। 
चार्ट वधु पिशापन. अगन बट्ट धाय॥ 
इत मृगय पिन, राजकुमार बुटाय । 
नुम र्‌ जीवन प्राण ममः क्रिम्‌ प्रियाग सार जाय।॥ 
पन्य भाग्य सरी भट. नुम सम पाया पूतन 
सकट सुकन फट द्ग नुव; दान सनन्द अक्रन ॥ 
वमि विदहपुर कटुक दिनः कौन अधं पयान । 
ञवरधनग्र मिथिला नगर, खन नुम्दं समान ॥ 
के[रास्या ककय सुता, आर सुमिवा मात 
पन्‌ नरि मासे धिक. करदं सची बाति ॥ 
ऋवर्‌ । 
चदनसाराखधरिरतन अनकनाति गजनरोजभृपण अदरूपण गृहा मे) 
कारीग्र निपुण बुटाय देडा दशानन वसननेकरेग्भगपरिरेरों म ॥ 
रथुगज कोनहविंचनदिहोनपेरै ससेखासघुरीखेखसुष खिख्वेहीं म। 
केवाजनिकीनेमोरिसवास्षभोतिर्टजमीटमंठमवार्कट्वाकखहाम ॥ 
दोदा-खछ तुम्दे दखे बिना? किमिरह तु प्रान 
थार वार विनती करो, अव जनि करहु पयान ॥ 
चोपाई । 
प्रमु जननी नेद क्र जानी । भारे आयो नयननि मर्द पानी ॥ 


( > ) नमन्वयुवर 


भा 


3 


[ 


क, 
कि वि 


धामि धारन पुन दासक जाग | कद्या वचन वनने! 
मानु ग्नाय जीय परि | नहि विमययुटि मां 
नार मनर विद्ाकि अवाना । नरि उनम भतन 
जाक उचिनक्गसवमाई।कम्दि मेनजा अ 
कहँ न नादि वियग हमाग । न जननी इम ना 
भाजनददहु भृखसनि छमी। अव जनि भोर कट) 
सुननं खादक वचन सुनना । उदय आसु उरग आर्नद्‌ 
मन रजन व्यजनं र आई | गम मान बध 

ग कगवन भानन दार । ट पकवान राम छवि छक 


312 .५4 
4) ~ 
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एना 


वयया पुनि आसिन माही | चरी सकट रनिवास तरह 
दोहा-ट सपने केर कमट साः वीर पिपर वनाय । 
चारो भाइनक हृटसः दन्द सिद्ध खवाय ॥ 
चचूपाट् । 
उत्‌ अवधपुर करन पयाने । भूप॒च्क्रवर्ा अतरने । 
सहिन विष सघ॒न्द समाजा } गमन्यो विरा होन टित राजा, 
अवधनाथर्क नानि अवाहं । धियो ररे निपिङकुट रई ¦ 
ल्याय सभा माद्र गयो । करि सतकःर बहर अं गायो) 
तन धन धाम सकट परिवारः । मोर थप सकट तम्रा ॥ 
जो कष्टं भयो दोड अपराधा क्षमहु क्षमा के उदधि सगृषा॥ 
जो शासन कर कौशट ग । करो सीर धरि बिन छख्छाय ॥ 
तव वसिष्ट गोटे मृद वानी । सुनह जनक भूपति विज्ञानी ॥ 
॥ 
॥ 


। 
। 
। 


राड सक्च सनह र्तहर ' विदान मामस्कत दुख भारं 
केरन चहतं अं अवध पयाना । पित बहुत दिन जातन जाना 
कुवार विदा कर सुदवस मा्‌ । दह रनाय सनाय सुसान्‌ 


मर्वत्र 


+ 


समक, क प्रीनक्र मीनि। नमनुम नह निवारा नानी ॥ 

द्रदा-नि विष उनिक वयन. नानि व्रधपुग जान। 

प विद्र नट वेश. खना हे ममान॥ 
नचापाट ; 

मजर नयन गग गहरदभयड । चपनिदुदम वीनि मगर 

वदन वचन कद्रु बान अया । मानं मग्वम्‌ जनकरर्गव्राया 


की 


पुन वर्व्रर्न पृष्‌ व्रज्नना । बद्वा वचन ना्युम्‌ प्रन 


॥ 
॥ 
[ ॥ 
उीटमिधु परभु क्रञ्चदगड । कमिलिनकाविद्ु्गनमदिजईि॥ 
दीन नानि सहि दीन उडई। फिमि निक्स मुख तामु उदाह ॥ 
तुम पिक्राट ज्ञाना मुनिराह । मारे शिग्पर आप गजाई्‌॥ 
पद्मि विदेह सनद उं । दशरथस भसि षिनय सनाई॥ 
नुम समरथ का्णट्पुर गड । जीटसिषु जग प्रगट प्रभाञः॥ 
जान मिथिलयपु्म दमा । महि भट पम्‌ पविगी तिहाम ॥ 
नास गम अम पु प्रधाना । सकर फोनकरि बिग्द यखाना॥ 
मतग नानि यष फरपा कर्न | कग सकट शसन जा दीन ॥ 
साप नाथ मार चरी । पाटय टश मक विचा्ग ॥ 

दाहा अनधाख कद्टुकः जोन चक परिजाय 

षमा कय निज याख्गुनि, मर मान सुपि स्याप॥ 

नव पई 


परिचारिक। दारिका चार । सपो तुमह अ अति बार ॥ 
नरदिजानरिकद्ुखेकस्चभाउ। सिखयहु रीति न किह दुरञ ॥ 
इनपरकोउकीन्हया नदिकोपा । रदी काज तनि खेटन चापा । 
कटुक वचन दन पर न काना । सकट कुटव परमप्रिय माना । 
रदी मातु पितु प्राण पियरी। वधु ठुटूवन दून दुखरी। 


। 
। 
। 
करौविनय तुषपदिरथणि । गखेहु मान मेरि सुधि करिके ॥ 
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भग मनद विट सवानी । मुनि कह गर नयन भरि पानी ॥ 
पुयवधर पनि साप कुमार । उनम अधिक न पर निहार्म्‌॥ 
कग्यिगदिरनकद्ुकखमभाग । जिमिमयटयारिपिञधसगाग ॥ 
सथ सपनि कर्द सथ साम्‌) रा पटा नित निगखि टाम्‌ ॥ 
पुञेध दने प्याग्‌ । नापर पुन मधल्ख दुम्‌ ॥ 
धन्य भाग्य हमर वर जानी । अधिक न इनन कार दग्शाती॥ 
दोहा-अपनो जानि सन करि. गख सुगति दमा 

कोन अधम जा गग. है सगत विसार | 

चापाड । 
ठनानंद तिहि अवसर जाय } तिहि बिए कटि वचन उघ्च। 
आया बिदा युहूगन अपह । परिछन यड जनविह सवी 
वृर दुखिनि पार्क चष । द्रारदेशमहं उद्‌ करई 
प्रि्छन्‌ करे जनक महरानी । दे द्धिविदु उतारहि पानी 
विद्‌! बाहिर आहं । करहि गवन अगि सव भाई 

पे चह पाख्की चारी । अस अनुमति युनि अहे हमारी 
सुन्‌ वसिष्ठ वचन सहुखामू । गोतम सुवन जाय रनिवाम । 

य सुनेनदि दियो बुद्याईं । रानि चारि पारुकी गाई 
दृट्‌ सपदि चदाह । पंमर मान मनोहर गाई 


क. 


॥ 
॥ 
क धार आरती उतार । पाट्‌ जुम मत्र उतारयो वारय ॥ 
॥ 
|| 


॥ 
|} 
|| 
॥ 
॥ 
॥ 


कृ््रोस्षष षिधि परिछनचारा । स्यि बहोरि उतारि कुमारा 

कनके पीटमरहँ व्र वेडाईं । विविध वस्षन भूषम्‌ परिरा 

-पणि माणिक मुकता मुकुट, व्र रीरनके हार । 
नघ रशिखके भूषण सकर, दियो समो अपार ॥ 
अतिअनुपमपट विषिधिविषि म्रंथित रत्न अनेक । 


(क 


दन्द्यो चारिहु कवर को, सम गुनि विगत किविक ॥ 


गमम्बरयव्रर । 


न्ापट 
याट गम नार गग पानी । जननिनर्माधिकजनानमयदानी ॥ 


[५ 


द मानु अमादि ग्नाह। धव अवटे नाई । 
नाह माह गस्पा मव भाती। नन विमग्डि मुद्र दिनि गनी 
काञल्या ककयी मुमिया । यदपि मानु मम प्रीति पत्िघा 
मयत अधिक मानुनं माग} जमल्क्ष्मीनिधिटा नम नाग 
जवकृरद सुमिरणमृटिमात।। नर्वाह आद्रा मृपान बाना 
यदपि्रवाध्यायह बिधि रामा । गम व्र भईनन्‌ छमा 
मुखसानरिकटि अव्रातिवानी । निकरत नयन निगनर पानी 
कर जार कोपित सव गाना । निरखन राम वदन जलनाना 
प्रभु जान्याभूरि करनपयाना। नजिहे अजि जनान पियप्राना। 
दीन्य्रा भक्ति ज्ञान अवदाना । पि नयन वर्टा नष्‌ माना) 
तुम ॒मवज्नमक्लगुणलागर । प्रम नम नानं नयनांगग । 
दाहा-ग्डां न दखनकी दुखी. देन दीनि आय। 
दाह आट इन नयनक- असकस क करिजाय ॥ 
चषा | 
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चरण वेदि पुनि चारिहु भाई । सिद्धि समीप गय अनुगाई । 
उढी जनक सतव सयानी । करगरि की प्रीति वड कानी । 
नह स्गाय नरया किशारा । अ माति जाह उवधरफा जरा ॥ 
द्ररा विना किमि रही शरीरा । विदुरत हात्‌ दसद तनु पीग । 
खट प्रीतक रातिन जाना । सहजहि प्रम पंथ मन मानो । 
अब नारे करहु खार निदुराई । नाह दग। दे प्रीतिं लगाई । 
प्रु मुसक्याय करी सरदुवानी । यदपि न गमनत वनन सयानी । 
पितु शासन रिरपरस्षभाती । काह करा अव मति सङ्कलती । 


| 
। 
| 
। 
देरींदरडा थ आई । तुम जनि रोच कृश मनभाई ॥ 


३ मम्बवंवग 


नन्म रनम नान्‌ यह्‌ हृ) नुम सग्हनदम हं ननद ॥ 
नुमदिन्रदैनदिविद्ुनिमारम । एटा चि प्रीति टि नामी ॥ 
यट मम्बध सनानन केग। तुमहु अवपपुर करट वसग ॥ 
दाहा-मिद्धि हनन प्रभुके वचनः पुनि बोट कर जरि 
प्व मघ अपगप क्षामिः ननदि चार्टर मारि ॥ 
चापद । 
टन कब्र अपमान न जाना | ट्टा इुटार भवन वाध नाना ॥ 
कवं न फट डी कार मारी । कटकमिरा नहिं जनन उचारी ॥ 
मान सकाच उदर उड़ाई | समी रव्रे कर रषुरहि ॥ 
पाटव सकट अनुचरी जानी । इतना कदत उश्यां हग पानी ॥ 
सिद्धि प्रीति नहि जाय यानी । बे राम मनोहर यानी ५ 
अवध जनकयर भद न काठः ¦ उभय समान समान प्रभा ॥ 
सोपति सुख सकाच सव दूना । सिद्धि कवहैहहं नदि ना ॥ 
य्या इुखय अवे मन भवे । ओष फेरि हम पिदा करति ॥ 
द्रा परश ह ई यहि व्याच्‌। हदं सिद्ध सेदिव कान्‌ ॥ 
नाथ उद्चावहि वारहिवारा । रकति न सिद्धिनयन जर धारा ॥ 
जस तप्त फे कदु धीरन देके । गवन नाथ बिद्‌ तिहि के ॥ 
गे कुरकेतु नारि हिग नाथा । गोरे वचन नाय तिहि माथा ॥ 
दोहा-चारिह वंधुनकी अहो, जननी युगर समान 
कारास्यादिकमात मर्ह? मोहि न भेद दिखान ॥ 
चोपाई । 
राखेहु सुरति मातु सव काय । चारिह वधु तम्दरे बास ॥ 
खाते कुरकेठ दार प्रमु वानी । प्रीतिविवडाभतिमतिअकुखानी॥ 


वटी केन करन युग नोरी । रखेहु सुरति खार क्षमिखोरी ॥ 
यदापि सनातन ते चिओ । हु विवाह वर वधू बिद्‌ईं ॥ 


१}. 


समम्ब्य | { >, 


पिनद्ध कुरनकृद्ु माम्‌ । भनति भृनग छद्म कं 
प्रीति विमयप्रन बदन कन्दं | याम चन्न उन पन ॐन्द।॥ 
नाऽ संद्र सन्नरएम वामी । साग्ड मिधिह्टा नगर निव्रामी ॥ 
। 
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युधायोम्य कफ मक्ता वदन | द साखिप मयम गघृनंदन ॥ 
द्‌ धीरज एनि आख जाम्‌ । प्रीति विख देग ग्न भम्‌) 
चे यद्धि अध्ु ममन । मनह्‌ चुगय सथन क्र चतु | 
पणि भृपण संदर पट नाना) दिया सिद्धि नरि चन्त थवःना 
संदारि माणि मुटरि टक ल्याहं। दिया गम अगुः पारगं) 


ह्म, भक = तिः ५ 


दोहा-सो संदरी मणम स्ख, असर आखर गसं भीन 
कयैः न मिध सोप त्र्य; साट प्रवीन प्रवीन 
चपट । 
पुनि कुरकतु भृपकी मनी } रने विपृपण पट वहु आनी ॥ 
चार वधुन द्यि समाना । भदे भाव गनमे नरि जाना 


नगर नारि उनिवाम निवामिनि। ज अआःइ दर्जनक आमिनि 
जनके जान वन्त वर रनक) दीन्दी वरन जानि जिय फौका 


। 
। 


॥ 
॥ 
॥ 
कृट्टि नारि सथ वचन उचार्र। ! काह ठन गति अर रमार ॥ 
राखह मन दमये सग अपन । डद कह न संदर सपन ॥ 
वार कार मिथलखपुर आई । ईज दगा चक विसग्‌इं ॥ 
तव॒ स्वक करिके सन्माना । जानि सनना सिद्धि समाना ॥ 
वेठे सभा जहां दोड राजा । भानन सहित श्ये गघुगजा ॥ 
राम विरह तिय नयननि नग । बहि वहि भयो उदधि गंभीर ॥ 
कहहिं परस्पर नारि दखारी । सीय बिदा ते यह दख भारी ॥ 
भयो शोकसागर रनिवास्षा । र्गी बहरि दरदाकी मासा ॥ 
-आवत डि रघुराजको; सिगरी उटी समाज । 
शुर पिता पद वेदि प्रभुः ३ठे शीर द्राज ॥ 


,९२३८) गमम्बुय॒वर 


चापाड) 
नृरं जनक मय सचिव याय । स्यावहु दान वचन सनाय ॥ 
माचि जाम र आवन सखम्‌ । जिन छख शक्र पनदमद भाग। 
गृह देक जिर सुरण शद्धा ! पीठ पाटवी बट अभेगा ॥ 
दिया सगभ जन महस यनका । कामधेनु ते रधु नि एका | 
वृग्न नकन विम इगाट । ब्रुटन चवे मुत पिशा ॥ 
द देशक निमिन पगे । मणििर पचकलटेगी टे ॥ 
ग्रथन गत अनेकन वाग । कटि फट मणि ज्योतिनजामे ॥ 
चर्ण वमन बहु वणञमोल । मानं मरन पाणिके तोट ॥ 
कोटि काटि यकयकवरकाही । ठत पोज्ञाक न जनक अवादी ॥ 
दिया खश्च दरा मत्त मनंगा। कनक साज सनित उहरमा ॥ 
मिनरि उखि रेरावत खजा । भये गवेगत दिशि गजराजा ॥ 
काटि एक पुनि दियो तुरगा । जिन खि उच्च ्रवामदभंगा ॥ 
दाहा-कनकं साज साने सकट; मास्त वेग ममान | 
देशा देके वण षहः जर थर चत समान ॥ 
छन्द चोवोत्या। 

तनक वनक नहि न्युन कनक कै स्यंदन नक अपरि । 

वन्दन वृन्दन युगर वीस वर खक्ष मनोन रसैवार ॥ 

दन्द्यो स्यंदन रघुनन्दनको आनन्दन मिथिलेश । 

नहे तुरंग अनेग सभाजित जीति जंग हेरा ॥ 

राजत जातकूपके भाजन रत्र अनूप जडे द! 

निज अनुप भूप दन्द्यो बह देखन देवं अड दे) 

प्रा पदिक सरु माणिकके पृष्पराज गेमेद्‌ । 

नीरुकं ठसुन प्रवार्‌ पिरोजन भषण सहित विभेद ॥ 

इद्रनीट मणि पद्यरागके मकेत मणि आभरणा । 


१. 
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नख रिखक्ययञन गग्िरान्‌ प्रधक्पथकर सिनवग्णा। 
दन्द्यं चारि कुमाग्नका नृप आग्ह माणि पदूनाई | 
पच मरश्र महीप मागन ग््ुपति मग्वनं बुन्ाड ॥ 
नृप समान दन्द पट भृपण टय गय ग्न र्मगाईं | 
पुनि यक यकर गजयुक्तन माल्टा पृथक्पृथक्‌ पटिगड ॥ 
एक एक चिन्नामाण नामक दन्द माण मुश्वदाइ | 
चिन्नामाण नामक मणिक पुनि यक यक्‌ टार मम्‌ड। 
जनकं पाणिपेकज निन चार्ट कुवर्न दिय प्टिगड । 
जमुक्तनका महाहाग्यक जिह विच विच छिद 
चन्द्रकाति म म॒र्यकांति माण ख्मी नन मसुदाई । 
साकम दाग धार मिथिखपति दञमग्थका परिगं ॥ 
जरि पाण पनि विनय कया जस सनद भावकुरखुभास्‌ । 
हम नहि दीन तुम्हार सायक कर्द माहि कटं पर्मिास्‌॥ 
अक्नाटिणी णक मिथिलाक जाति कुमारिन ममा) 
लाखन अभिखखन गमनन मग दासी दाम सभगा) 
तिनकर पाषण पाटन सयद्न गरग हाथ महीपा 
हम सवक रावरं सदाकं अपभानु हम दीपा ॥ 
फेरि सदावन सचिव वालि नृप शासन दिया सुनाई । 
रहे न बाचि उराती कोर अस दिनि भपण पट पाई ॥ 
सकर सुदावन जाई साचवतई्‌ पटभूपण बड़ स्याई । 
जनक चोकम विविध चोतरन दीन्दं रेट बनाई ॥ 
दिहे वरातिन रद्र बड़ मतुजन नाहि जोन नस भायो। 
कार नहि रद्या तदां अस जन जो पटभूषण नदि पायो ॥ 
जनक नग्रके सभ्य महाजन धनी धनदकी नोरी | 
पथक्परथक्‌ दादन ते दीनं करि कीरति चह भरी ॥ 


५ 


) मस्बर्युवुर 


४ 


। 


+ 


उन्द्र वसप यम धनद आदि सुर दाख विदद पि 
टनलिन भय वथा मान मन निज निज कर छगु ॥ 
मवधनिवासी सकट सराहत जनक उद्र उभा 
तानी कहन अचय करा जनि यह्‌ {सिय क्रया प्रभाञ॥ 
हज दियो विदेद्‌ जेन सो दडारथ भूष उदारा, 

। 

। 


११ 


५. त 


सा सव भान भिश्चुक दीनन दन्द्यो वनहि विचारा) 
अधिक २ सावा वद्या नहि क्ियमदहिमा अपिकानी 

† प्रत्यक्ष रमा तहं किहिविपि सपति जाय बखानी । 
भ॒ नरन नागन सरन ५4 [रवद जम्‌ माहा । 
जनकं व्रिभरनिंदन दरारथ खख मनम सकर सहाद ॥ 
कृनक रत्र पट हयगय स्यंदन भाजन वस्तु अनेका । 
दिया विदेह जाहि जस भयो पिसय्यो बुद्धे किविकाः॥ 
यटि विधि दै दाइन मिथिखपति कर्पातेसा भास्यो) 
हमरे काह दनक प्रयुजो रद्य सुजमे राख्यो ॥ 


तहं अवसर गातम सवनः वस्वा कचन विचार । 


ममन शुहूरत अङ्गो, कन्या चं सिधारि ॥ 
गवन करे वर चारू, यदी सुहूरत माहि । 
पुर वाहर परख पिते? तृप अन्तहपुर जाहि 
करि विधि मंडप मोचनी, समधिानसो रच फम । 
पुञवधू ठे संगमे; गवन करे उड़माग ॥ 
एवमस्त॒ दशरथ क्यौ; राम चारिहू भाय । 
चरे तुरंगनमे चदे; पिता खवश्ुर शिरनाय । 
छन्द चोला । 

रुक्ष्मीनिधिका पाणि पकरिके उठे अवधपति आम्र । 
विधि मंडप मोचन करनको चङे दपि रनिवासू ॥ 


१६. 
११ 


ग{मम्वरवुत्रर ( 


किष क 


पर्चाग्कि सुननाकौ न इवानु न चाट न्ध्या । 
अवध चकव्ताका मदय क नर जमन दीनया ॥ 
गुगभन नटसनक ममाद नात्रिटन भ्रून स्याइ। 
वृद्ध वृद्ध कुटनारि पाणि निन हिया चख्गाय सखत्राह ॥ 
फार क्द्या कर नारि भपमा मंडप धन छाग। 
नगनमं निन भगिनि दर्‌ नृप ननि उदार सुग माग्‌\ 
नृप रि मंडपक[ वयन्त निज कर छग्या पक्र | 
कलया वदमि ममच््याय मनद मम वचन विचा विविक्र 
हम न्न क्रागरन आय नहि दीकक दतर । 
जाना टट मसाटख्कदम जदह बहुरि निकल ! 
दान्द्या पुवधु आनि सुन्द मा पुचनक्रा भागा । 
रम न अवधपुग नाय दख कग कद्यु साथनहित्यागा। 
जा मिधिट् भगान दहि कटं ता नमननम रीन) 
नानो चट मनना गनी यी नवाह करज ॥ 
सनि कु्खवध वद्ध वरप वाणी कहा मनन नाड । 

। 

| 

। 


41 द. 


अवसर जानि चार करिवि हिन मा बाहर काट मइ 
कनक थार र पाणि रंग भरि वारि काजर टिकुडाका 
कृरि प्रणाम समीक सन्दर दियो भाटपरह दीका 

अंगनि अंग सगेग रग र उाग्यो साहेत उमंगा 
नयननि मे काजर पुनि दीन्छ्यो करि क्कु कूट प्रसंग 


> 


५; 


3) 


उटि कोरट्पति तव समधिनिको करि प्रणाम सुख चयो । 


चितामणि मणिडार पाणि ठे समधिनिको परिगायो ॥ 
पद्मराग मणि मार्‌ सुनेना समधीके गरु दीन्दी । 
जोरि पाणि पकज भूपतिसो सने विनय अस कन्दी ॥ 
ये चारि दारिका इमारी परिचारका तिहारी । 


( ६३८ ) ग मम्वृय॒वर 


टन पान अव इनका मवरन्द्ा याद दिवाम्‌ ॥ 
टर कर सांप नगनःयक ई चार्‌ क्मारः । 

य सद्रान जाननी नडी कष पाटृहु मृट बिमारी ॥ 
अपन अरू सिगरी सासुनकी सवा स करवाया । 
करट सा कवर विग राद नटि निज कुट रीति सिखाया ॥ 
सनन सुनना वेन सद्धपति जारि पाणि कड वानी । 
प्राणत परिय युध ममम्बप्र दख नरि रानी॥ 
जस मिथिलापर नस के(सटपर भद फट न विचामगे ) 
का नरि करन पनाह छह जग यह संदह पिसागे ॥ 
सासन दह गाह क{राख्पुरं एनि ए रा। 
मिथिलापतिका अहे अवधपुर मिथिल नगर हमाय ॥ 
अस कहि करि प्रणाप समधिनिको भूपति बाहर भयो । 
चरन हेत मिथिखपतिसो पुनि जोरि पाणि अस गायो ॥ 
ल्चाप्तन दहु विम्ब होति बडि ठम अवर्म्ब हमारे 
मोद कदम्ब मिखनि रारर महिं विसर नाहि विसारे ॥ 
कृद्यो विदेह स्नेह विवश द्वै पर्टुचेदों कषु द्री 
यह्‌ कुरु रीति नाथ वरज जाने तुव विद्ठुरनिं दखमूरी 
नृप प्रणाम करि चल्यो चद्यों रथ बने विविध नगरे। 
मिथिटापतिस। कह वसिष्ठ सव सुदिवस सुभग विचारे ॥ 
यही अुहूरत महं कन्या षव चरं भवनते राजा | 
दवितिय अुदूरत नहिं ञ्ुभदायक करहु मञ्चरी काजा 

दोहा-उनि विष्के वयन वर कुशष्वज सहित विदेह 
रक्ष्पीनिधिको संग छेः गे अन्तह्पुर गेह 

। पाड । 


रे वचन बुरखाय स॒नेना । अथ विरुम्ब कर कारन हना ॥ 


गमम्बद 


वा विद मुदगन सवहा | रचन मनर कर्चनार मयं 

चइ पाटो सकट कुमा । माज मानविलम्ब पिमाग 
इतना सुनन मणा तव धाइ | पट भृपणमियरका पहि 
(नट भगिनि महिन मिय च्याई । वाग वाग दरम व्रारि पटा 


¢ 


सायापतापद टायटपटानी । सा इख सवाक्रमि ायवस्वर्न 
यार वार ;पनु मदन नजानक्रा। गदद्राट पयाद जानक 
ग्द कहावन परमविज्ञानी । नानन्नानगनि सकट अनः 
वस्या विलयन वार प्रवाहा । ख्टन न नप दइखसागग धाः 
काट्नसकरत मुखत कद्टुवानी । निह अवसर धीना पर्न 
भाषत सीय वहारि बारी । सडह पिता सुरतिनहि माग 
पच्याङ्कटाहट सवगनंवाम्‌। निहि क्रणभयो सकट सखान्‌ 
दद!-लन डाय उर जनक सय, तनक गद्या र सम्हार । 

ट्वी धीर जहाज जनु, प्ररि पारतार॥ 

नचौपाड 

नस्‌ तस्क धारि पारज गना । वाल्य बिख्खन मद अवाना 
निमेकुख्का सिगरी मयाद्‌ । गक्षण किद्‌ विहाय विषाद 


ल. 


५ 


। 
। 
॥ 
॥ 
|| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


# 


॥ 

[ ॥ 
ममर सवशर सुना सिधारी । जस इत नस उत पिन महनाम॥ 
कीन्ट्यं सासु भवशरुर सेवकाईं । पतितत धर्मं कव नहि जाई ॥ 
गसख्यो सवसो शीर सनद्‌ । कोष सोभ कन्द्यां नहि कट ॥ 
ल्याख हम इत बारादेवारा । किट न नेसुक मनरिं खभाग॥ 
करि द मोसे अधिकं दुरा । ज्ञानििरोमणि श्वर तिदाग ॥ 
पति रुख राखि किद्यो सवकाना । सदा प्रसन्न रै महराजा ॥ 
इतना कहत गरो भरे आयो । जनक निकरि तव बाहरयो ॥ 
मिरी सीय कुडकेतदि जाई । तनु ते धीरन गयो पराई ॥ 
खन््यो काय सीय उरमाष्ट । सद्यो धीरता टश्ह नारीं ॥ 


क रमम्पयव्रर | 


हापम्ना मम प्रा्णपयाग । टदय वहरि कथ पद नहर ॥ 
दाहा-जनम नमं कर धर धीर क्यु. चल्या विकर कुरक्रनं | 
लक्ष्मीनिाधकर चणमर्हैः गिरी सीय्‌ षिन चन॥ 
चापा ! 
कहि भया मिय गवन समी । का अस जिहिन धीना भागी। 
सखी सीय कर्द खड उगई । माच्या गदन शग मरार) 
कटति न मुख रुक्ष्मीनिधिवाना सीय सनदे जियट सय गाता । 
जम नस क परि धीर सुनना। अवसर उचिन कटे अस वना । 
कन्या कटक घम नटि हाई) सना मनर करे जनि कड । 
सुता हाय ता हाय ननहू। नह दोय पिपि रखे गहू 
यहि विधि करत अनक प्रलापा । वार वद्ध सनि करि विख्पा॥ 
नाह सय तजातिं आतके चरणा । सो दख जाय कोन विधि वरणा ॥ 
कर गदे कोर तह सखी सयानी । ठे गवनी बाहर दख जानी ॥ 
॥ 
। 


। 
| 
। 
। 
। 


मातु जंकमहं सिय लसपदानी । मनहं करुणरस सरि डपगानीं 
स्यो सुनेना गोद उठाई धरि धीरज बहु यात बुञ्धाईं 
दोहा-गोवहि सव नारी विकर, भरी सीय अनुराग 

मानदं सिगरे भवनमे, छयो राग विहाग्‌ ॥ 

। चोपा । 

तदं कुराकेतु भूपकी रानी । कहत उञ्चाय परमप्रियवानी ॥ 
जनि मानहु दुख मनि मारी । रे सनातन रीति विचारी ॥ 
कन्या अवक सास्रे जातीं! पुनि माईके अवशि सव तीं ॥ 
हिमगिरे मेना गोरि कुमारी । रभ्‌ व्याह केस धारी ॥ 
द्वहुती मन॒ भूप दुखारी । कदम भवन बसी तपधारी ॥ 
नृप शय्याती सुता सुकन्या । यसी च्यवन सुनि वर भे धन्या ॥ 
द्वयानि पनि शकर कुमारी । भूप ययाति भवन पशु धारी ॥ 


रमम्परयतरग ( १) 


शांता दग्ध मुना मुराद | नगक ग्या वर ल्या ॥ 
दव दत्य मव नग मुनि नाना) दियमुना कण्वर्‌ विधाना ॥ 
जद मेग मर्ह नवया । चामु मनि नवेभया॥ 
यहि विध कहन प्रयाधटि बानी । वहन नान नयननमां पानी ॥ 
मीय दुम दुष दणि विद्रा | भय विक्र सकिग दिनगह॥ 
दराहा-गरह नागन संयुत स्क्या- महाचक्र जिग्रमार | 
दत क्वुध विमान चदि. पहन नयन जद्धाग ॥ 
चौ पाड । 
हात बिदा सिय धीरज भागा। प्रगखा प्रजा पर्मञनृगगा॥ 
पुरवासिनी नारि सम॒ आई । सियरि दिय पट भषण ल्याई ॥ 
आग्हु निमिकुटकी सव नारी । न्दं पट मृपण मनर । 
सम कारन नटि दनव । मियरि देहि वर वस्त न सागी। 
जाय मि मय कर पु्नारी । गहन करडि नह वरज भभै। 
सिय महिमा निरिक्षण प्रगटाई । मिटी सुक पुग्नारिन जाई । 
यह चगि नान्य कर ना । नान सव मिट हम कारी । 
चारिषभगिनिमिलनियदिभाी । दाषितचटृर्निरिशिकाकर्दैनाती। 
नारि वन्द्‌ सव क्कि सिधार | रदं न कुक म सम्हार 
मिखति परस्पर यहिवधिर्सना । दर दश खं महं पुनीता 
धरि धीरज तह परम सयान । आई आसु सुनना रानी 
शिषिका आनि रत्नमयचारी । देय चराय चार्दि कुमारी 
दाहा-दयि दीक दं भामे) शकुन सकर धरवाय । 
करि परछनर्क रीति सवः दिय पार्की चलाय ॥ 
चोपाई । | 
चलत पारकी नगर मेरी । कीन्दीं प्रना लहर भारी ॥ 
पञ्च विहंग मिथिलापुर केर । रोदन करत नानकी रईरे॥ 


। 
। 


| 
। 


न 
ध ‡.। 


1 क [लि वेक (स ¢ 
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यट विमान दमनं उःग्‌ | मियव््याकि कह जीन षाग्‌॥ 
निट क्षणका सम भुवनमा भया जाहि मियरख दुखनारी ॥ 
पाट मीय परिहंग कुरुगा } गवत चट पाकी मेगा ॥ 
सनानन्द तहँ आमुहि जय । लाखन स्यंदनं कट गाय ॥ 
भग भग जकटन माज्ञ अपाग्‌ | दिया चद्यय सेग यक कग ॥ 
सक्नारिणी माहिन मार्ज | ची सेगमरं इय गय गजी॥ 
च॒रसग नाना नग याना । ची मखीरससाजि विवि विधाना) 
चख सकनद पुजन पूरचावन । बा पद्ध करि मारम्‌ धावन ॥ 
यार याम मव उञ मनाव । जघ्द जनक जानकी वख ॥ 
यटि विध [सच्वगनमह जाह ¦ यन सुरन इन्दमि सहनाई ॥ 

रुहा-तयग्यक्‌ {मटन हत. ससत सवर चु {428 

मुनिन सहि अविन भय, भेग अछ सनंह्‌ ॥ 
चापा | 

आवन जानि कह महीपा । स्के अंवधपति नगर समीपा ॥ 
तरविखाक्‌ कराट्पनकाही । वाहन तज विदेह तहांरीं ॥ 
अवधनाथ तहं सादन कुमारा ! मिट कृषक चि प्रम अपारा ॥ 
राम सर्व आय ।शरनायं । जनक ट्टकिं उरमाहं खगाय ॥ 
कदमो जनकेसा प्रभु केरजारी । राखह वार मानि सधि मोरी ॥ 
गरम विवा नार वदत विदेह । मूर्तिमान जनु राम सनेह्‌ ॥ 
जस तमके धार प।रन राञ। बोस्यो वेन न प्रेम अवाः ॥ 
यदपि मोहि तम दीन बड़ाई । पे महि सुचत चरण सेवकार ॥ 
आपन जान न देव विसारी । केर चरक सव माफ़ हमारी ॥ 
प्रभु कह भूप इमार तुम्हारा । होई नहि वियोग युग चारो ॥ 
जानु सकर भोति मम रीती । काहे करह वियोग ॒विभीती ॥ 
जनके कट्या हम सवस पायो । छोकं शिरोमणि मोहि बनायो ॥ 


११, 


गा पम्नमवर | 


दारा-ग्युनन्दन वृन क्रिया. ननक्र (न्यया उर न्यथ। 
पराति गानि निरि काकौ. वरगणकारि पिर नाय 
| ॥19.251 
पनि वरद क्रणरपति कारी । वाग्डियाग् मि मुद्र माद्रीं ॥ 
समधी ममधा नह ममान । भग कैट नटि वचन यम्बान ॥ 
जमनमक विह धरि धग} वाच्यो प्रम गिग गरम्भीग॥ 
यट पमिथिापग्की उकरुगदं। सपान जानप्‌ मुनि मवका। 
नटि कचु मार गत्ग मिगग । कग पाफना दमम गग ॥ 
द्ञग्थ कड्या मनर नुम्दाग | फ हमर [रागं दडभाग ॥ 
काञटमाथन्ा उभयनुम्दाग । सक्र सिमर यार कुमाग ॥ 
नटँ जनक मिदि वागि वाग । चट भवन दग पटह नद्धाग्‌ ॥ 
मथटापुर परनन मुख्रगमी । मि मकर काशटपुर वामी ॥ 
नटि बहगनं कारमभवनयदग। सिग वथ प्रमक्र इर ॥ 
जम्‌ नमक मघाकय पयाना } कमन अवधपनिं कौरन गाना) 
उत काञटपर चरखा पगना । वने ददम अर अवाना॥ 
दोहा-गम्‌ बधु युन अवधपनि, सकर बगनी खग 
जनक सुयञ्च वणेन च, हू गो दसह त्रिया ॥ 
दान सिाद्दन्नामारष महामना पिरम चमहारानः वहार लकप्मचन्द कपप. 
जाधिकरारि श्ररषुरानसिह न्‌ दवी. सी. एम. जाई, करन रामस्वयम्बर 
यथ जानर्किदावणेनं नाम एकर्विद्तितमपवन्धः ॥ २९ ॥ 


दोहा-जनक शीर सत्कार गुनि, सम्पति सहज सुभाउ । 
वृणेत पुनि एमि अवधननः हिय नहि दत अधाड ॥ 
छन्द कामरूप । 
बाजे विषिष विधि दुन्दुभीः सुरचंग सुरन मृदष् 
नोवत वजत गजपर पृजत त्रन उपङ्क अभङ्क 


1२) ॐ 


् 1 (मस्वयत्र 


फटगन पतक वहु किताके आतपत्र अपार । 
ववर कमत ग्य चक्र चर्हकित श्चौद्का अनकार ॥ 
आग अनेकन उट नृट सजांग्यन अखाप्‌। 
पुनि चर सादी अमित सखन खनत महि परिटाप ॥ 
पदर अनंतन वृन्दं सायुध वक्षन अंग सरंग। 
५नि चल परिचर वेज इ्रञ्चर दाथ एकि सेग ॥ 
मणि जडति सोरे विविध क्हभ मुकुत आररदार ! 
रह अनकन खास सेवक हिय दीरन हारं 
तिन मध्यमं सुंदर युगरु स्यंदन विराज अनप। 
यकम चटु गुर व्रह्मसुत यकमा काडर भप ॥ 
नरनाह पाछ वनक आ सनत गजन सवार । 
रघुवीर भरतहु ख्पण रिपुहन सहित स सरदार । 
मंडित अतिरि मातंग मेडट चरे रघुकुरु वीर 
पुनि चङ चारिहु पास्कीं मिथखा नगरको भीर ॥ 
पुनि सभ्य सुदड्द महाजनो वहु वणिक वलित बजार । 
रथ शउकट वडवा वेरु खदे साञ्च॒ अमित हजार ॥ 
यटि भाँति मिथि नगरते कौशर नगरकी सोर । 
गवनी वरात वतात सख मिथि यञ्च चहँ मोर ॥ 
हैँ धरि परी गगन उड्‌ छपि गयो भास्कर भास । 
ट्टत सुहादनके दचक तर्‌ वृन्द मग अनयास ॥ 
सरि सरन प्रथमं जात जेजन ख्हत जरू भरिपुर ! 


जं मनुज मवनत सन्य पछ पावत भार चर्‌ । 


सुर्‌ वन्द्‌ विविच्‌ कमन चद वरस्षत ममनत फूट 

जय यञ्च करत कड आभज नाह यह्‌ भुवन दशरथ तूर ॥ 
मृघर्वे मावत माद्‌ सक्त चद्‌ विर्वध विमान । 
सुर्‌ द्र नचाह नवर र माधुरं सख तान ॥ 


गमस्वगतूग 


यरि माति दशरथ चक्रवती क्रिया अव्रधपमान | 
यायक्र अयाचक कग्न थ थ दन व॒द वििद्रान ॥ 
कर्कि पनादन सादे तण क्षण लन मधि क्िनिनार | 
नदनापनदारे न श्रधिनदारि न ध्मिनकारमगमाद ॥ 
माथटञकर चह सचिव नर्द मव मन्य आग जान । 
न वामक धट मच प्रथपटि तिन उनाव्रनं नान ॥ 

जरह हाय वरृपति प्रमन्रना तरह कर मन्य निवाम। 
भूर पान भाजन वस्तु अ्गाणन यन विविध अवाम ॥ 
यरि भति मिथिला नगग्न जव च्छ अवध वगत । 
मवी समंनटि क्या भषति उग् न माद समान॥ 
अव चारि चार नुगुन दीज अवधपुर पखाय। 
वृर अवधपुर सव भीन उन दार सुभग मनाय ।। 
तारन पनाक ग द्राग्न दद नट धाय! 
म गजमारग्‌ मटन गान सुगन्ध मद्र सिचाय। 
कार नगरगकः प्रजन घर वर टद खयि जनाय । 
आवन वगत विदहपुर ते क्र वधन दलिवाय॥ 
तिहि भाति पुनि रनवास मरह नादिर करावद आस । 
परछन तयारी कर्डि भारी सहित विविध इलयस ॥ 
तुम पि हु वसिषएठसं परिन सुदिन निहि दोस । 
साई पञ माह छिखाय भजो सहित अर्निद टप ॥ 
सनि स्वामि शासन सचिव कीन्द्यो सपदि सकर विधान। 
चट्कि तुरग तुरंत धये चारि चार प्रधान 
कोशरु नगर घर घर सुचर वर जाय तिमि निवास । 
दीन्दं जनाय वरात आवतं पंथ चारि निवास ॥ 


(न 


दोहा-यरि विधि मिथिला नगरते, गवनी जवै वगत । 


&५४ 


2 गमम्बुयृवर । 


स्क याजनम भया तव. मागगमं उन्पात्‌॥ 
ट्मस्न चनस्य 
ठछखि पम्या पाथम दारा महा तह ध्रूरि धुधाकार । 
नयो दिवाकर भास चर्हीकिन द्र गया अधियाग) 
दामी चमंकन नड्नि चर्हकित जोर भो अति वार। 
अतिराय भयानक श्याम वन मंडर उञ्या चहं सार ॥ 
अतिराय प्रचंड अखड नर्द करि शार आरि श्चकार | 
[म्या वरन नर्द पवन ख्या पहमि उरि टार ॥ 
सयक्र गय दम मृदि व्याकुर सन्य भइ तिहि कांड । 
यकृ संग सकट विम षिस्वर उट यटि विहार ॥ 
कृरि सन्य दाक्षिण मर धावन ख्गे बहु सग माङ 
काक गृद्ध उश्रक वीरखुत अशभ अति तिरि कार ॥ 
सयक दद्य कंपन स्मे पञ्च बहत हग जख्धार | 
अति भीति भय डोखन ख्गी तर्द धरणि बारहिषार ॥ 
यह देखि अति उत्पात कौश्चख्नाथ भय उरं जानि । 
बोल्यो वासठटि नाय शिर कर जोरि विहर वानि ॥ 
उत्पात अति दरशात नाथ जननात्‌ सव॒ कर वात। 
खग बात बोख्त अश्चुमे पय मृग वृन्द दक्षिण जात ॥ 
सन्मुख चित नदि जात अगे चरण नाहि उयत। 
अब काह होत दिखात सकट वनाय बहर नशात ॥ 
मन मोर कम्पत वार वार न उुद्धि पावत पार। 
अस जानि परत सुनी सव कर होत अव संहार 
सुनि अवधपतिके वयन ब्रह्म कुमार कष्य क्चिारि । 
खग वन्द्‌ सुचत भीति पे मृग वृन्द देत निवारि 
ताते परत अत॒ जानि दहे भीति मरन समान 
पाछे अनद्‌ विेषि दिदे सत्य यह अनुमान ॥ 


र [मम्वुुदर ' 


॥ भि 
ब, ‰ 


यह्टिन विरंग भयाव्रन फट ताम्‌ मृचन भी 
मृगमान दक्षिण नान नान दंड पष्प 
टनना कदन मुनिक्र नरां पूनि वद्या पवन प्रच 
टटन गन वृन्ट चर्हीकन भया जार अषड्‌ ॥ 
गाड़ उट्‌ प्न प्रापाण मानु धरणि रनर नानि। 
वटि अथकार सवान मादर ग्नानमा दर्खानि ॥ 
वयात भयंकर भम्म पुनि मृद्चन न दखद्र द्र्ान। 
मनिगाद्‌ भ अवियाग निदु मिन्‌ नटि कटं भान॥ 
| 
| 
| 
| 


प 
1 › ~ 
नः च, 


|| 
। 


| ५ | 


~ 


मान॑ग नगद नुगुग स्यंदन भय गनि अं 
नयननि नजन जनद्थाग बागहवार नान मति शद्ध । 
नक मकल याट्‌ विकर मुख वचन वाटत टराय 
अव प्रलय नगम दनि चाहन वचय नारि दिखाय। 
मुनि व्रमिषठठाररिक महपि मरकर हप विशय । 
ग पहन स्वस्त्ययन मंगट चित्तपरहं सद्य 
अतिभया भृपति मनि गंकिन करत काधा र 
विध वात सकर बनाय कस अ करन जक उदान ॥ 
उत्पात अति अवदल्यकि रघुकुर कमर चारिहु भाय | 
आये निकट नरनाथक मानंग नृग बडय ॥ 
द्टमं मच्यो तव अहुर खहुट न रद्य काहू चन। 
दि खगत कोन नेत जानि न पर दुखकर इत ॥ 
गृजेत गगन वनधोर जनु चहँ र ओर सनात । 
मिरती इजारन गाज जनु जन कान रटे नात ॥ 
पत प्रस्पर सकट जन खरुभट पस्यो दर माहि । 
नाहं डखि परत कोउ घ्र सन्ुख वीर सब अङ्टारि ॥ 
दोरा-तिदिअषसर तह भस्मके, अंधकारके बीच 


५ 
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दविर भृगपति विकट. सिग मन्य नगीच ॥ 

दृष्ट्‌ भुन टप्रयरान्‌ । 

नटा नट जकर टसं जीरमारी । यिषा सज भाट्मं सर्वरी ॥ 
अनकानि माक्षकी रसम्बमाद । वधी न्यां जटाजृरमे ज्योतिजारा। 

म कृटला कण म्द्राक्ष कर । सुवे नामर वार भय दातंहर्‌ ॥ 
कग मुटाट दिपं नयन दार । सक ना चिने विश्वं वीर कोड ॥ 
यदी वंक श्र सपिणी सी कग । फर्क उभय नासिकयिध राट ॥ 
तमे सवास कापाधिके शर षाग । मना चार्के नाख्त विश्वनारे ॥ 
चटी सवं अगानिमं भम्म भरी । मना शङ्क केटसको भास परी ॥ 
ट्र चण्ड कादंड दादड भाग । कम कंधमं तरण द्रे भीतिकारी ॥ 
वृहदव्याघ्र चमाम्बर प्रष्ठ मादी । कसाकाटस खट्त्योटंकपादी ॥ 
पहाकोपसों कम्पते ओट दाॐ । ङग देवता दैत्य देवरा साउ ॥ 
मह।काटसों केम ई कुटारा । फियो वार बारे सुक्षथिय सहारा ॥ 
मरानैनस अग व्खे फेना ख्खतेन्यके धीर कोडष्रेना॥ 
कृद वीर केत कध भानु जाय । कारः भाषत कापि षा शम्भुधायो। 
कोड वीर बटे अरे धर्मराजे ¦ कोञ भाषते सत्य दै देत्यराजे ॥ 
तरौ माकंडय आदी ऋषीशा । के रणुकानंद द पिपर इडा ॥ 
सने रामको नाम क्षमय अपारा । चरे भानि धरि महाभीतिभारा ॥ 
कियो क्षमि निवरा एकीस बारा । करो कारणे कोन नो पारदं धारा॥ 
डरे देवताह्‌ चदे ज विमाने ¦ कहा होन चाहे स्वे यों षखाने॥ 
खड सेन्यको रोकिके राम अगि । भगे श्चुद्र क्षभिय महा भीतिपगि ॥ 
मिलो भूरिसों धूरिकोधुधकारा । भयो भास आशागयोअन्धकारा ॥ 
प्रयो पेचि प्रत्यक्ष सो पटरामा । महाकाठसो भीति भय तोनजामा॥ 
सवे देव आये र्खे को तमाशा । चरँ राम कल्याण दूजीनभाशा ॥ 
प्री भभरी खभेरी सेन्य मारीं । मची हैरी मीच है शंक नाहीं । 


रापम्यनुतर ६2८. 


महार्वीग त उक्र मानननक्रा) पहाभीर उट्‌ ग्ड नाहि एका॥ 
टादा-साया यहि पधि पर्युधग. महाभयेकग स्प । 
काटाननमम नजननृ- चटभीतिभनिभृप ॥ 
-21- 
दुगुध्रपं समर महष उनकप अन. 
अनिर समप भग कथम इृटाग 
विक्रम विदित न्यां भिपिक्रमका अंज वप्र 
क्षी इट च्योक्षिति यकम बार र्‌ ॥ 
रघुगाज गज राज सहित समाज इख 
रक का शिष्य दिमाचल्क अक्राग है 
कर्न उच भीर भग्र पथि भाग भीर नप्र. 
सिसा उदय जमदयिक्रा पार्ट ॥ ; 
हगज वाहन का समिध मगप करि. 
कन्दा रण यत्न पष विगच कुटगद 
जाकी चापभीति निन रीः भकु 
क्षितम्‌ क्षमाकी कषा भया भिनसाग द ॥ 
रघुरान कारारश् साह्नकं आग षड 
भृगक कम दिवाकर अक्रार र । 
कोपित अपार मानो नयनन सों क्षारः 
वीर विकरार गोटे वेन वार वार्‌ दै॥२॥ 
होतो तप तपत महेन्द्र शट वेट इतो, 
आपुडे तेके स्यितै कोपको सदहारदे 
कानम प्रचेड परी वज्रपातदीसी आय, 
गुरुके कोर्देड खंडिवेकी नकार हे ॥ 
चकि उव्यो चारों ओर चितै चारे दन्द्यो चर, 


ग मस्व 


रपज्या नवीन मुग्र का माग ह । 
पन्यो जामकान चडि ठडमा ममान सान 

कान गपरुगज कार्ण का कुमार ह| २॥ 

दादा-परगमक्र वचन सनि- अदटन्या अवधञ | 

नान्या अ मवक्रा भया. नाज मन्य यहि उश ॥ 

चच {पाट 

उनग्या ग्थन दशरथ गजा । लियावुखाय पनीर समाजा ॥ 
गुर वरसि कर्यप जावा । माक्डय सधम सचारी ॥ 
वामदेवं कात्यायन सर्दी । आर सूर्नाजि धम मयोदी ॥ 
करि आग मुनि वृन्द महीपा । भप गय। भगुनाथ समीपा ॥ 
रुख्यौ प्रुधर कदन प्रकासा । मानहुं श्रत वणं केटसा । 
काटानर सम महा भयावन । हदरतदी हिय भयरपनादन । 
पसरत न्वाख्मार बह अरा । मनु वपर भावु अतिघोरा ॥ 
चिते सकत सम्दरं नहि कोड । कत सखव अव काथो रोई । 
धरयो कंध महँ तन अपारा । दमकत दामिनि सरिस इरा । 


। 
महा भयंकर शंकर कूपा । डरयो देखि अति भिय मर्ह॑भुपा ॥ 
सुनिजननिरखिपरद्रुपरकादीं। आपुसमहं सिगरे यतराही ॥ 
किथोपितावध सधिमनकरिके। भयो पुनि अमरप उर भरिके ॥ 
दोदा-सहसबाहुके प जव, पिता वैर सुधि कीन 
लियो काटि जमदग्नि शिरः महा पापरस भीन ॥ 
चापाद्‌ । 
यी राम धारि केष कुठारा । दयो दार एकरीवारा ॥ 
स॒हसबाहू सुत फियोषिनाशा । पुनि क्षमिन पर कोष प्रकाञ्चा ॥ 
कियनिक्षवक्षितियकडइसवाय । अव धो काह करन पगु धारा ॥ 
अबहु निक्षचरकरन मनचाहत । निरखत मनं सन्य सब द्‌ाहत ॥ 


(पम्बनूतम 


चो करं भृगृपतिकौ पला ! वचय उपाय भार निं टना 
भम करार मयमुनि किम प्रणामा । बार मकर गमद गमां 
कृपा कमरा भदरखान बीना । दम मय क्रा धन्यं चानक्रास्ा 


पुन परनन पाटा उपचाम । गमा क्रिया वामर उदरा 

दरागथ यरि चरण शिग्नाया। यदि आहि अम वचन मुनायरा 

मुनजन मधुर वचन मुख भाप । लमा कगव्रन मन मभिद्धपि 

दार्थ बह दीनना दिखाई । वार पार चरणन [अग्नाः 
दाहा-जस जम सर वचन मनत. जम जम पनन दात 

तम सत भृगरुपतिक उग्दि. द्विगुणिन कापरदात॥ 
क तवन | 

बाल्याघागयनसावमंडभग्विनिगम मगनामधाग्किनगसकटवप्रना 


| 
|| 
|| 
सम क्रां अव्यपाद् माचमना। दन्डं मुनिजन सपग्प जमना॥ 
|| 
| 
|| 
| 


साचागुरुद्राहामागकरादानारजान्यामार नार क्पनाक् भववदनाद्पत्नी 
कृट्‌रध्रुग्‌जमाजगजगजजयसुने माकाभादमतनमपुगव्ुणत्ना 


। 
हाइमुनदंडयटधारककादंडरगर नाजकसमाजञक्यानकाटृमाकना ॥ 


दाहा-रदरारथ मम गुरु धनुष, निज सुत पाणनुगाय । 
क्षमा करावत चरकं निज, मीठ वचन य्य ॥ 
म क्षभरिय कुरु वरिदिन अरि, नार्यो यकस वार । 
स्वप्हु द्या न उर वसी, जग कोपके भार ॥ 
रेदश्चरथ अति रिस ख्गति, सुनितये सुत काज 
उरुटि देह अवहीं अवनि, जर गि तेरी राज ॥ 
स॒म्थु श॒शसन भग सुनि, निभेय सानि वरात । 
व्याहन्‌ आयो जनकपुर, जानि सहन यह बात 
हो निक्ष कीन्दीं क्षमा; पूरव यकस बार । 
कषमा सुरनको दै क्षमा, छंँडयो कोध अपार ॥ 


( ६१५२ । रुमस्रयंवर | 


यरि दिकाया माहि सुधि. तुव सुन नारि पिनाक) 
ञम्भु रपय करि कहन र. बची न भागह नाक ॥ 
भया अहं नाह भार्‌, मोर उदड कुड । 
उपञ्या अमरप दन अक करो सकर संहार ॥ 
चापद । 
अस सनि परखरामकी वानी । जान्या भप मीच नजिकानी ॥ 
सनिक सकर करन असले । भया मरन अथ वचय नभे ॥ 
तहां तगत समंत माग । नाय गमस वचन उचारा ॥ 
कहा करत ठाद सव भाई । आयो एक विप्र अनखाईं ॥ 
धरे कथम वोर कटारा । ठी चाप बाण विकरारा ॥ 
आपन नाम्‌ परापर भपि। वार बार भृपति पर मषि॥ 
चान कृरन सेन्य संहारा । जानि परत अव्‌ नारि उवारा ॥ 
गुर विष आदिक समिराई । वारहिवार करै सद्या 
हे मानत रोके दरु गदो ¦ जानो परत बीर वर गा) 
सनत राम नेसरक असक!इ । उतरे सिधुर ते अतगई ॥ 
टपण भरत रिपुहनरिं हकारी। चटे सहज धनु सायकं धारी ॥ 
पयो टषणजायधु पारी । परयो कादखर भर दरु मारी 
दादा-सनन रषणके वचन मृदु, प्रथु बोरे सुस्काय । 
जानि परत धनुभंग सुनि, भृगुपति आयो धाय ॥ 
नचो पाह । 
यह सुनि चटे चटकं सष भाई । आये जद भृगु दिनिराईे ॥ 
निरखे नरपति निपट विहास । खड प्रञ्युधर शप कराखा ॥ 
पिता समीप गट भे जाह । इष विषाद न कडु उर च्याई॥ 
गुरुवसिष्ठ यस्यो तव॒ वानी । क्षमिय नाथ यह चक महानी ॥ 
तुव प्रसाद्‌ रघुकु कुरखईं । क्षमा करहु गनि वारुकताह ॥ 
नेटो रानर्ुषर यदह आयो । भाइन सरित सपदि रिरनायो । 


गमस्तय्ग | ( २५३ } 


तिहि भण रतुपा क्रया प्रणामा । तथावधुटकल्‌ निजनामा ॥ 
गम शप छव गम निहार । प्रथमहि माहि अमपं परिसा 
पान सवि करर रकग सपरधा। क्रयागपम पग क्रपि अगाधा 


॥ 
॥ 
गुगरर त्दचन करट टदाह । गमाह नक्र तनके निग्च्म ॥ 
॥ 
॥ 


(क) 


कृटन चट कटु अनर्थ वानी । प्मानिगिचछबि निर्गवभृलानी 
ग्न उदान कटति मुर नादी । मन्मन भृगुपति पिना 
दाहा-पुन सम्हारि भूृगुनाथ नर्द. एमा किया विचार 
कान पापका फट प्रगट, किया दया सेचार ॥ 
चदन | 
करत विचारघारवारकथ धकुडार भराकोपभारनमद्रिकाकुमागह । 
राउददमारयःकान्द्यापूरासपकार विनि विचागकराजासुदीर्षदार्हं |, 
ननमेनिदाग्नअकरारदियादाग्तः गथुगानरूपकाटि मारमदमार दे ! 
ज्टतञमपं भारप्रीननुवाग्धारकेसासुकुमारके।गटशक। कुमारहं ॥ 
दाहा-मारन सयक नदि सुवन, नग्भृषण जग मारि । 
ना इरणागन हाय मम. अभय करं यहि काहि 
अ प्रचार नूगरुनाथ कारः ठ कुटार धनु हाथ । 
बल्यो बहुरि वसिष्ठ सां, तनक केपावन. माथ ॥ 
कर{त्रत्त | 
गुरुभपराधसुधिकरतसगाधकोप त्रह्मसुतकोभगाषिदतवेनभास्योै । 
्रह्मपिगाधिसतदोउरदेभापडतेरम्भुधन्‌तारतमकादेनदिमास्याहे ॥ 
| 


१ 


कृवृतवचाय्यामाहक्चषमामासक्चषाणामत्यत्रनवटद्ारमराश्षज्रीक विनाम्य 
मोरिसुधिकेकविरवामियतोपरायगयोभापगुरुढोहाल्यायमरेआगग्योहं 
सोरठा-सनि भृगुपतिके वेन; मनदी मन युसक्यात सुनि 

अव ज्ञान यहि टेन; वृथा कत वरर वचन ॥ 

कल्यो क्चन सक्या, भयो यदपि अपराध उड । 


४ ‡ 


लमा कण्ट भग. उमा [वग्रक्ा चाहिय 
{ जव चन दाइ विसारजाड अपराध तव 
काप रम ड. चट जान भापन रह्‌ 


1] 


॥) 
शीः 
॥.॥ 


[मन्युम | 


#॥। 


चत्त । 
नीस्माण रंग स निहार ग्णधीरिगमः 
कल्या रघुवीर ग्घुगन नु कावि दे 
तरी श कोञख्खक्ा सपृत पत जया अहः 
दी जग माहि मगे नामका धरवेदे. 
नदी नागर्चा डाभध्न्‌ साची कट साहकं के; 
नाना यमलक कने तुरत नैरी जवि है । 
परि द धनपश्टी ड्‌ च्म क्षती घमः 
नर अपराध रष्वेरा मिटा जाव ड॥3 ॥ 
विक्रम भिविक्रमसों सन्या नहि मरो कानः 
कीन्हा मे निक्ष क्षितिं यकडंस वार ह ! 
इक्षुं ङदीसे युजदंड भप अजनकः 
काटि डास्यो दारयां नहि समर मञ्चारह ॥ 


रर राम रवुराज त्यो सहश्रवाह के; 


कुमार मास्यो दशाहं दजार एक वार द । 


गेरि गणनाथ जको दंत दाडे डारयो एकः, 


घोर वरजोर मोर कठिन कडार दै ॥ २॥ 
गुरु अपराध सुनि करत क्षमा न रोति 
तेरो रूप देखि नहिं मोस मारि जात हे । 
ताते ठे शरासन इदमारो रघुराज आज, 


खचि कै चट्वि वर्‌ दोय जो अधात हे ॥ 


धनुष चढायो रामतो तो समाम रे 


॥ 


|| 


। 
। 


~ 


नाना प्रवृ नोहि विन्म विप्यान द 
मन्य इ वनात भ्रव कटि क्रा इगन 
वराट्ग नित्‌ श्राननमा पवद्धानग नान र| 2 ॥ 
रलमन भृगपानकर वन सम. टृहाग्धं कष्या इग्‌ । 
जामि पापि पमि वरदन. भति द्रीनना दि्ाय ॥ 
पग प्रग्णीमं याय निन. जाग्विन समि वहाय । 
गृ गृ वान्य्रा वचन. मनह्‌ क्रमा रेग्द्ायर॥ 
ऋष । 
कन्धरा नाति निक्षथिवह वराग । गउग सुय विद्धिन मेमाग॥ 
वप्र कड भपण भृगरृ गमा । कग कान नमां मयामा।॥ 
मृन्या नाधमं करा परगनी। व्रथा नोनमंसकरा न मानी ॥ 
कार निचय ननि यकडम कग । कन्या वाग काप मंराग ॥ 
करी प्रनिज्ना बामं पाह । ॐ जायु धर्डिं करनी ॥ 
सस प्रण कर कर्यपरि वृ्ाइ । द धरणी सिग मनलस ॥ 
मय मन्द्र राट तेप रनु । वस आदि विगच निकरत्‌॥ 
मम अभाग्य वडा गनिं अपराधा । अयि करन मार कुट्षाधा॥ 
शम राम रघुकुट कर प्राना । तिहि पिन काकर र्मी ठिकाना ॥ 
भृगुकुट कमर्‌ दिवाकर आपृ । शरणागनन दह संताप ॥ 
मूप दूष मुख गख्क जानी । ्षमह नाथ सुत खोरि महानी ॥ 
करन देतु मम कुर संहारा।आये कधि धरे यरा ॥ 
दाहा-जां दापस्नत होत कटु, छोट बड़ अपराध 
तो समरथ करते क्षमाः ने प्रमुक्षमा जगध।॥ 
चापाद्‌। 
ददु अभय मम पुन कीं । उनति बात ओरी विधि नरी) 
पृष प्रयु साठे इनारा । खुट्यो कृपा वेर चारि कुमारा । 


॥ , 


„ # 


) समम्दयं इर । 


1१ 
४१। 


( 


दीन जानि अब कृपा करीजि । सवक सुतन अभय करि दीनि ॥ 
जम्‌ जसं दीन वदतं अधा । दरजावत निज कठिन कटरा ॥ 
तम्‌ तस्र अमरष वटरत. गमके । गुणत अमित अपराध रामक ॥ 
भृप दीनता भगुपति काधू ।सद्यान सपण विचारि विरोधू॥ 
फ़गाके उट भुजदण्ड प्रचेडा । क्या भरतसां वयन उदंडा ॥ 
काकहियक्ु कटो न जाह । राम पिनदहि करद रदे उरई ॥ 
पिपर वदत पह उदि षटि वाता । सुनि सुनि उपनत काध अवाता ॥ 
किटि दित पिना दीन अति हादी यह द्विज दोहै कहं नदी ॥ 
यह परो क्षमिय कट द्रारी । शासन देहु अवार अष मोदी ॥ 
दं दिखाय वनाय तमारा सकट युद्धकी आका ॥ 
दादा-टखपणदि कापित जानिके) मद्‌ मेद्‌ कहं राम । 


विप्र वचनं साहवा सदा; यहा सयाना काम ॥ 
क! वत्त | 


जेखवंधुभीतिमानिवानिनहिवटेकुकोपनरज्वाटनस।जरतररीरहे । 
पीसत्‌ रदन इद केपत अधरपुट वारारपाणिरसे सम्हारेधनुतीरदं 
रघुराजरामायुनअतिरहिअनोखोचोखोरोपोभृगुरमेभईंसाहसकीपीरदै 
ताकत तनक तिग्मं कख्यहेनेन बोङ्रोरुषणरद्वीररणधीरहं ॥ 
दोहा-परशुराम तनि राम को, चिते रुषणकी ओर । 


बोडे वेन सरोषं अतिः गहे कुठार कठोर ॥ 
ध ॥ि २ 
देखिये वसिषए्यहरानकाङमारखोटोमरओरदेखतसनेसननकरिकरि । 
कहूं सुनी न प्रुताईमारिकाननमश्चटरखरिकादेवडारसेथनुधरिषरि ॥ 
मोादिउपनवेकोपरोपनिजचारहोनवेगदीबुञ्वोरषुराजछोदभरिभर । 
नतेकरञजुमेसमानमेपुकारिमरेकोपकीडशानुदरेकी टीमें नरिजरि ॥ 
दोहा-सहिन गयो तत स्पणसें, गे वेन जनु बान । 


कृद्यो चन विरहैसत वदन, सहनहि निडर महान ॥ 


शकः प्म्नम (1 6 कैल । 
नमम्यग्रः (4 40) 


181. 
नमाक्ापकौाननमःदापरनटिमग्नानरानिद्रभकाभप्राएगनधननागन । 
टवनदीटस्यानरिनाग्फव्ागमनकुभयनानशानकनाग्नदनाग्न ॥ 
करन ना टर धृनृवद्नथिकाग्नमख्यदनकानणमोकापयग्दछरिनि। 
ग्दुगजगननकी गनिनदितानाविप्रकगकदटंलायनपनान कदल ॥ 
रात-भाप्या मृगर्पानि गमि भभकि. ग पाकर सतिर्रन | 
यान वचन सम्दारि ना. नादि मीय पिथ ररीन 
क्त्रुन | 
पारक विनारि तग्वधका उचायददं एमाविप्रहननमनाननट्मारिग 
सुन गघुगज मुन क्षमिन निक्य कग पर्मकटाग्माग्पग्याननोहि 
माच वश्च करकाटमानृपिनहुकामाज नाययमपुग्मपमेगकरमोाहिग 
ना कटटनराकृटाग्केटयन पिना दनमनमतक्ारफारकाग्दारि ॥ 
दाटा-सनि मविन मृगपति वयन. मनत रपण म॒मस्याय 
कृत वयन्‌ ननु नट महः धरून भद्रान परिनाय। 
कन्न । _ ॥ि 
नी दमजानीविधरतृतावीगमानीवड्‌ फरसीरय।यक दखावायाग्बाग्द । 
य रवुवंखिनक गणमनदखयुख रफकक उडवन तचत परार ॥ 
पाग्माग्िटक्षचीयाय्यागवगादमनाहिमयाभगमटानदहिवीगवट्वारह । 
जादिननिक्षवकरीन्द्ागमक्षितिमडटमं नाटिनगद्यानगमचन्रभवनार्दे 
ठादा-जो तू यकडसवार क्षिति. कियो क्षमि विन पपि । 
तो वाईस वार अवः करे न कहि ध्परि। 
दत्त । 
जपतपयाग याग यम्‌ हू नियमवत ब्रह्मचय्यंडामदम विप्र धम दाद 
परड्निजधमेधन्योक्षमिनकोधमंधनुबाणफरमीकाधगिभायाकापमाई्ग ॥ 
रोतोरधुराजसुतत्राह्मण विचारििचो नातोपुनिचीन्हनपरगायुखपे(द्र 
विप्रवधभवनाख्गवेमोहि बरे युख उरेरघुवंसी नारिकाट्षकोजोरर 
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चऋवूखन | 
व(स्यो भ्रगुनाथ कानत्ृहे अद्चगाद् 
काका पु इर अवृध क छः ग 
तदेराम सखदाबध्ुदा ता गमचन्द्र दासः 
कदि तर मनमना गुद्धको तयार हा ॥ 
कदे काट जापो कटो काख्क बलाया कान; 
म्र कर काट मर्दी काट क अक्र ह्‌ 
भाजि र समान चडि कसे रत्रुराजन भाजः 
डर नदि मादि कंडा जातिको वार डा ॥ 
सरट्‌ वाणि वाट भरतः सुनहु विप्र शिरताज । 
त॒म दोउ मानहु कहो, इइ न कल्ुक काज ॥ 
कावित्त | 
निप्रनको दान दीवो पद्रन वो, 
शिर क्षजिन को धमं वद्‌ कटे इतनाई ३ । 
ताते जानकटा सेवकाड करं ररक 
आपद क्षमा कं जाहु सुय बड़इ दे) 
चर्त अधमे पथ कहूं न रघुगा 
दोउ विधि दानिदी हमारी परे जोई ३ 
हारे अपकीरति दै मरि हडि पाप खामी, 
जाह राम युंद्धको केरेया नाद कोड हे \\3॥ 
 उाथजोरि माथनाई भाषो भगरनाथ सनो, 





व चकर पुग क्न ब । 


भिक 4 4 थः श ९ पि प ~) 1. # ४ 

वट दपः, न दाम 

७ ५ 4 ॥ 

५ ५२) 4 ` | ३ । ्ै 1 । | र 

॥ बै 
क 


वपर द्दटव मान्न परमक बृ्ृष्ट्‌ = ॥ 
रा-नाथ न॒म्डाग वयन. दमद्ना वज दनार 
यावि पनु. मुयकखह् राग 
कवन । 
मग्नमनीकाशुनिनृगुपतिभाप्य(जप वरनाप्राएगनपुवनकाकाटना। 
भावदयककटकवाटननिरोकवनदानकाटथकरफर्वाचिहन्‌चादेना॥ 
गृनरपृगनङुटनग्दासकाचकरदर दनक्गकाय कटटयाकरमादरना | 
यान्‌) येनदट्ड यंपुयाक बालन कटुफरसमधुममथ्रना \ 
द-प3 वमि भृगुनायमुनः कनि क्रमा अग्र | 
वार दप गुण मरन निः जानान ज मारु ॥ 
कश्या राम गुदर गुरू-कि प्रनाप्‌ वद मार। 
ग बुद्चव्ह बसन; राग्हर अरे ठार ॥ 
नाता कहन पकार म हशर नमरो दप। 
याहन चरन कृशर अव. निकर जई सथ रोप।॥ 
क्तत 
्हगखषणवोल्योसुयशरतिहारोिपर ठुमसेभधिकनर्दिदसशकदया इ । 
कदन अधानेजोनरोहृपुनिभायेोषुधरसनातिदह्यरी कदो कोनरोकयि॥ 
भारतो भाषोयशगारीजनिर्दीजि दमे नतेन हेफेरिकरितिगवेयि | 
रथराजमाजग्वुवजीकटषायकरो उ तिरमरिभूमिनेनभमरिभिगेया ई ॥ 


4 # 


1 # 
„3६ ४ 


( ६, , ७ रपम नर 


दारा-यटर सकरन कवन भया- नहमेखाकर कार्‌ । 
नर यारा नदद भनि कः वाग्नि कग विहा ॥ 
टपण वचन सुनि पद्ध धर-वगया पर्य कर वार | 
कृद्या एकार उटाय भुज. देपनदी अव मर ॥ 
प्रन पर्ययधग्क पग्र; उद्ुशाट धनु धारि । 
यटि आगम वाट्या वचन. ग्मिवञ् सुरति वसारि॥ 
सग्डा-अय व्रिटम्ब किरि काम, करहु जा करन दाइ कट । 
प्छ उट्‌ यटि ठाम. ग्दीन भुन मुजमृटत्‌॥ 
स्मरा 
दन्त्रा दचाइ षिचागिकि विप्र ल्द कुर्दगाकर सासन खर 
मारिक क्ुट्रनप्नायिनका उषविप्रि भरातुर द्पेहं दृह | 
गादा परया क्र नहि सगर वहि अ द्विजदव्‌ हौ गह 
आयुर सुराजसों धरख वचग नर्द सिवदलाक पसह ॥ 
हा-इत पठे करि रामको, द्‌ तीन बधु) 
प्रञयुराम अदे उनैः धरं परङ्चुनिज कंश 
नानि युद्ध जेय हत तह, भृपह्‌ व्रह्मदुमार । 
खड भये त पीच म, कीन्ह कयन रचार ॥ 
परे अगे मार सुतः तोन भृगरडट भान 
मोह मारे एनि कीनिये, जो कष्ट तुवभनुमान॥ 
स्रया | 
ल्या वासिष्ठ सुना भरगुनायक आप तो दीह द्या उरछ्छहये । 
जो ररिका ठरिकाई करं तो क्षमा करिके मन ते विसराडये ॥ 
शरीरघुरान खड ङरणागत्‌ आसु अभे कृरिके अपनादये । 
आप क्षमासे क्षमाधरहै नहि षाख्कं बातनमे चित ल्याइये ॥ 
दोदा-सुनि वसिष्ठ मुनिके वचनः तनक जडान राम । 


र मम्युपनरमे 4 


पन सपमा वमत निरि. भूय क।पकर पम॥ 
म्यम | 
कद्या ग्वृगजरि दाणिक्र साग वडा गमद दमाग्‌ | 
भह्नक पटद्प भग यर भीन यरण्टरं सटिकिग॥ 
कृ पिनका यछियरामम साग यट वनम यद्र वान दमाग। 
ना ला नदरी उकण गुखका नयना नरि दन दा कठ काग ॥३) 
मण वास्या ननक्षणदी [पिनृक्रा उरण भय धञुन मार्ग 
फ्रिक दाय हमाग्डं माथ ख्य ऋण काना कटा ना रचाग। 
छट अव हम खाट खनान विख कगक्तजा उलभारी 
ह कर्जके नदी गजी गगन यही कर्ज ह हमारी ॥२। 
दाहा-रपण वचन सुनि कटक द्विज, केधटि ध्या कुटाग । 
द्रिजगण म॒निगण नै मकट. कीन्दं दाराकार ॥ 
टपण उनर आहूति सग्सिः भृगुपनि कोप कृशानु । 
मटिट सग्सि पाल्या कचन. यटि कु गुकरुट भानु ॥ 
(= {8 3 
व्रके अपगधा इ नहे वधु कया धनुभम तिहाग्‌ ) 
दीजे यथोचित ठंड उदंडन होन जो ठंड हे कप सपार ॥ 
ह रघुराज न जानत दं छल आर कष्ट नटि कौन विचारो । 
आपतो पाणि कटार यिय प्रमु आगेधग्‌ यहं सीड हमाये। 
मे त॒व सेवकं हो मुनिनायक कोपको कामं कष्ट नहि जाने । 
कराध हरे मति कोथ हरं तपकोधरी पापकरो परर खाने ॥ 
य सिगररे शिङ्चु जाने नही कदु रावरी देव परावर माने । 
वेल इते करस चहो मीजन उदे रहे उह पारं पिरने ॥ 
दोरा-जो बुखय कोड गुणी? चरषाॐ धनु आज 
तो तो कड मपराधनरिः क्षमा करहु मृगुगाज । 


। 


) 


, ध | नि , 
भः 1 #॥॥ ॥ १ 


| 
भग्न पय गपुदहनय नीना) मोर वेधु सपररप्‌ न कीलः) 
करट वेधवरध मापः स्वामी ।मंनुम्टर मषर अनुसरण) 
कटहर कर म जिहिमिमि जाई । नुम सपर्य सव विधि भृगुर 
मनन्‌ रमक वयन महाय ¦ भगपरि नमुक मनि जुड्‌ 
पाध साधु दिन सुनिनन भाप) उत्तर दत गम नय्‌रपि॥ 
पनिवो तरे उशग्थ राड गम गम यह्‌ सरर्‌ स्वभाञः 
द्या न आवि सुनि अम वानी! क्षमहु नाथ जा दइ न्ानी 
शुङकट कर रघुनाथ सधारा । तुम्द्गे कौन्दे होत उषारा 
पप्द्रीप नवखण्ड अण्डा । सं चहु चाक्षन मोर प्रचंड 
सो स द्विज सवन प्रभुनाईे । नदिं भुनव वश हम कर्ह पाईं 
दोदा-षुनि दश॒ग्थकरे वचन मृदुः द अनाकनी' राम ) 
बटे रघुपति सो वचनः सुनहु राम अभिगम ॥ 
चौपाडं 
विश्वकमं युग धनुष बनाये । अनिरत्तम देवन दरल्ाये ॥ 
पूजित भये भुवन दोर चापा । अतिहद्‌ रिषु दायकसतापा । 


| : , ~ ‡~-# व = शनक हि, पुकः पै 
नाह मम युधुनफः अपगधा | ददु दइ सुदि जः दसद 
६. 


सके चटाय चाप निं दो । हरे षर कारके संख कोड ॥ 
तिहि अवप्तर बिपुरासुर घोरा । भयो दैत्य अतिशय रनोरा ॥ 
दन्द्रो देवन महाकठेशा । भये देव सव॒ जँपरेशा ॥ 
हर कर्द आरत वचन सुनाये । थये तुम्हरे देव वचाय ॥ 
कर्‌ शितिकेठ कोदंड न मोरे । हनों कोनविधि रिपु वशनोरे ॥ 
तव वह धनुष देव स्व दीन्द । नोन राम तुम खंडन कीन्ह ॥ 
दन्द द्रितिय विष्णु कृर चापा । नाम तास डारंगहि थापा ॥ 


४ 1 क क ४3 कं ध #। 93 अ ~ 9 
टमा ठ आयकरे नामिन ¦ उभय नमान प्रिर द्‌ ताक | 
लनः दम पप मरु दण्द गकर दानय मर ॥ 
५, कः ४ = ध त 
नटि व्रि मन्य यागम मा वर्ना व्र रार ।' 
सभी + # 


| 
स{-म पाव मह वनू नरु नाम द्ग 
+ „+ ^ र पन) = १ ४ 
[नाह प्रा गय पिनक्र 2. म~त ~: 
नः 


(जि 


गि हर युग द्‌ क्वनि) पिक्रम यान प्रन पमा 
पुम मव सुग बनदी । कान घ द उन त. 
काठ कमर महश पड । क्रय कह बरिष्ठ सधिक्रड 
गडु निचय नहि द्र । गय पनाम पटं मष ठः 
कह पितामह साञम वानी । हरि रमर कारभिक्रयानी 
अभिप्राय दवनकौ जानी । नरि निधयक्रद्ुमन सनमःनी) 
जाय रोम सां क करताग । दनव जिपर कटा किटि माग। 
परिप्ण॒ कृद हम रार द्र ग । मरति खल पिप अभग। 
रोथु कट्या शरविना चये । ककर ख्या नाय करि वाय । 
विधि पनि बहरिपिष्णुपदमायो। कद पिपर साका जयपाया | 

| 


1 
३ 


वु = 


| 
| 


केवटे 


| 


१ - १ 


= म ॥ 


ते 


| 
। 
। 
। 


विप्णुकट्य हम त्रिपुर विदार । म्पा ञओेु निज विजय उचारे 
यंहि विधिविधिरपनायकिध्‌। चद्यो खड़ावन क्रियो न योध ॥ 


दोहा-विप्णुं कदत परिएुरासुरहिः हममारे 2 बान 


मरयो भिपुर हमरे षटि, अस भाषत दशान ॥ 
चोपा । 
भया विरोध कोप क्श रोऽ । हरि हर ररे स्वे सव कोड । 
मच्यो विष्णु डंक पं्रापा । महाभयंकर दिनि वसु यामा। 
निजनिजविजयञप दोर कन्दे । मानहं नगत जारि दोर दीन्हं 
माच्यो भिभुवन दहकारा। पनु ससार दोन संहारय ॥ 


४३ 


- र रम्पसपृर | 


( 


१, 
1 


। +) किमः 


नहि विष्णु कान्या हकारा । बभु धुप नइ भयो पार्‌ । 
भय अच शकर रणमारईी । चले चखायो चापहु नादी । 
दवन स॒हिन तौ करतारा । ठाद भयो दार दवर्मश्चारय 
विधि सुर संयुत प्रस्त॒ति कीन्द। दौरकर कोप शांत करि दन्द 
हर थेमित भ हरिहुकारा। भयो शम्भु धनु जड सपारा 


५ 


॥ 
| 
॥ 
तप॒ विध सुए्पि कटृटसप्ता उव त वल वकुट विलक्ष ॥ 
॥ 
॥ 


। 


रम्धु विष्णुगे निज २. लका । भये देव सव प्रम असका 
रणम नडइता तासु निहारी । भे उदास धतुमरह अिषुरारी 
दाहा-देवरातः मिथिला वपति, रद्यो राजऋषि सोड । 
ताहि उुखाय महश्च दिय, महा धनुष जड़ जोई ॥ 
चचूपाड्‌ । 
देवरात सों क्यो पुरारी । थाती धरह नरेश हमारी ॥ 
नव यांच दीन्द्यो तुम तवहं । येकर कारन अहे न अबही ॥ 
विष्णु स॒न्या शिविवनच द्‌ डर भ्रग्रङट कृसर चाक रकाय ॥ 
सोई धनुष दियो धरि थाती । मुनि ऋचीक को गुणिरिषधाती ॥ 
क्यो जवे मंगिं तव देहर । नहि कयो कषु युनि सदेह 
अह ऋचीक पितामह मोरा । भो जमदमि तास पनि छोरा ॥ 
जनकं मोर जानहु तिहि रामा। भयो भुवन महँ अति वख्धामा ॥ 
दिये ऋचीक तादि धनु सेह । तिभुवन विजय करन वर नोह 
राख छोड ठे पितु सेन्यासा । वैव्यो आश्रम तमि सव आसा ॥ 
ब्रवस इरयो सदसथुन गाई । मेहं आय खरि जव पाई ॥ 
कासो अजैनके भुज शीशा। तासु सहस दा पुञच वरटा! ॥ 
मेरे वैर पिता कं मारे! तव हम दशो हजार सहारे ॥ 
गयो न सदिपितु बध करकोपा। यकस बार कियो सृप ठोपा ॥ 
दोहा-मे कर्यप को बि पुनि, कौन्द्यो यज्ञ महान । 


&४४ 
११, 
1 

क 

ह 


रमस््यंवर । ( 


क [क 


लतपडट दन्छ्या सकट: कर्य क कर दून ॥ 


नि पहन्द गिरिका गयो, तद तप किया सभम्‌ 


| 
7यो आङ्खुहि कुपित अघ, सुनि पिनाक कर भङ्ग ५ 
धनाक्षर्‌( । 

तातेकरोसत्यराममेरोनटिदजोकामपितापितामहते कोद डयदमेर 
टीजियेधटुपशरसन्यिचदटायगुनहोडजांवमंड युनदं डवरुदरे 
क्करिमविखोकिरावरेको रषुराजदम शखटेउछहमाविमारि अवन 
अाट्छट्छ्दशुद्धषीरतासनदपुनिद्रद्युददोहगोदमारोभर्‌ तये 
दीहा-प्राण पियरे राम को; परश्ुरामके संग । 


युद्ध तर्द होत गुनि, दृञ्जरथ भयो विंग ॥ 

कत्त । 
भरत दरतरद कोपत्योकरतहद ोल्यो भेगनाथसोनपसोदोन पवेगो । 
रामवध गदेतीन बङ्किसमरगाटे युदकेराहषादेेनासोभटभविगो 


कि क क (शक 


तासोयुद्धकीनेनिजवर दिखरायदीनेटीजेसीखमानिएकेयुद्धदेतञवगो 
जियतदमरेतीनोभाइनकेरषुराजरमरीकीसोदकोनरामसोहजावेगो ॥ 
दोहा-र्षणलार्रिपुशार दोर, गहि गहि कर कोदंड । 
तमकि तमकफि उदे भये) महपीर बड ॥ 
क्ावत्त । 


गोरिहाथमाथनायरुषगउचास्येवेनभटीमेगुनाथकरीसपनिरधारोगो 
मोदिकोरजायदहकोतकविरेकिटेहुकरोनहिनेहदोतोविपरतेनहारगो 
जातिरथुवंसीकीकटाईरमदासेधुरघुराजआनमृषाबाणीनाउचारोगे 
ॐनिकेकारदडतोरिदंडन्याभरडरकोद्रद्रयुद्रदेकेद्विनदपकोरतारभा 
दोहा-दृत कषण कदं जानि भ्रुः सेननि वैध निवारि । 
भूगुनायक सां कहत भे! मनं अनर्म पारि ॥ 
सवया 


सेवक स्वामि को संगर होत न वारक जानें कहा चतुराई । 


सि 


[= ५ 5 = 


स 
४9 


५1 
६, 


व), 


॥ ग पस्तरयनर 


वीरकरा वप प्राक क्‌ गवर बारह बार कर अतुग्ड ॥ 
ना फदटःमन दीन्ध्रा शंसा पर्या शिरम्‌ सव काजविहाई । 
पटर कनि क्षमा क्षमाऽय करे श्वरान्‌ सदा सपकाई ॥ 3 ॥ 
याट प्रकापिन द्र भगरुनदन रेशुनदन त छख्छह । 
भनक यरजैन ने अरजे इत मसि करे य॒सक्याई ॥ 
याम्‌ टै तहं यथा तुव बधु कर फिन जयिन्‌ आओटहि भाई | 
नाहि नौ दन हौं कट कुटार उच्यो अवटं गुनि वाख्कताई २।! 
दोरा-वि टजटि टपण तवः नेसक मुख सुसकाड । 
मदद खी विप्रवर; कन्हं कोर नदि आई ॥ 
नव गदुषति कह टपण को; नसुक नयन तरर । 
याद्‌ दोह कहु जत चषि, कडु कटुक दरवीर ॥ 
सपण उद्‌ भ हरि कषक; खडे भरत जिहडम। 
रम कष्मो तव रामस वचन बाण इव वाम ॥ 
क्ावत्त | 
टोरिमरेगुरुकोकोदडत॒धमडभरिभादनभरेसर्नाहदभीतिमिरीभनतो 
मीटमीखेनवोषिदितमोहधाखोधूत आपनेकोजगतसपूतजटमानतो ॥ 
मोरधनुतोरनाचटरायोचदेरुराज काेकोकरतभसवीरतागुपानतो 
तानतोधनुषतोषखानतोजगतमोदिजानतोसोमानतोनमानतोमोजानतो ॥ 
दोहा युद्ध दे मोहिं अव्‌, कार प्रसत रण माहि । 
नर चाहे तह नाय पुनि, मोर रैतु कषु नारि ॥ 
नदि ते नहि तेयो पिता, नहि तेरे कोर बधु । 
नाहं तेरो शुरु बायै, छसे कुडारहि कषु ॥ 
कमवत्त। 


~ क ५४ 


ठेतगुर्नामरापभेदभईवामअतिवोल्येवरषामअवकहियो सैभासि 
रुषण सौहारोदोषरनकोहमारोगुणोभनेद्रिनमानिहपतभनेपचारके । 


? 
भ ५.५ £ 


प्परा्रभना प्रगट. सकट वरदन महि) 


उभय दात तई भशिः ज द्विज देखि डगर ॥ 


ऋवन् | 
विप्र जानि जापे रावे की नहि भति मनिः 
तोता विश्व वीर कोन नाके जोरि इर्ं। 
भथीड्कट जन्प पाय चाप कर स्याय गध 
वरी कट्वाय काट्ट्र सो पाय ट्रिदं॥ 
तुमहिं नमुचे कडु सुरान वृष्यो सः 
ममर डरानों ताहि शुर न उचरिदे। 
भूधर टरेगे ध्रव धापतेटेरेगे धरिणी दहः 
टरिजाय भरे हम नहि टरिदहै॥3॥ 
विप मानि अवटं मनायों शिरनायों तोरि 
क्षमा नहि कन्द्यो नोन भयो अपकारो हे । 
टषण भरत र्शर को निवार्यो इम, 
नाते देषिख्ेते बख्दपे नो तिहार दै। । 


हम रघुरान हैन देवं द्विनरान जानो, 


सनो नो नहो सत्य कान सो हमारो है। 


जन समान ग्वे मारि रिपुरारि . जुको; 
चप तरि डर हम्‌ चाप त्र डरो है॥२॥ 
कृरे जोन भवे तोरि अब न वचाय राक्ष, 


केरे क्षिति षती _ दीन धारिकै कुयार द 
देके पनि कशयपको भूमि यज्ञ दक्षिणम, 
® णह क [न । 


पितको उऋणहे ठे करके विचार 


2 


८ >. 


) 


2वगानिंकामानिचोयचच्धराकोगू्मेनरिधायपरवप्रणनिदा के 
दषियो हमोविपरविकरमतिदितिश्र अयो पचायोदरदंव्राग्रगेदःण्कि 


( ६६८ ) रमस्वयक्र । 

कृपके [नक्षाच क्षिति हात जेपि क्षता इत 

गाय निन खोरि परो कदे अपकार हू 

काट्यो जो गणश्च दंत ताको सुम जोरि देहः 
ट्टो तो पिनाक हम जोरि अवार हे ॥ ३॥ 
दहा-मोरी गुर दरोरी कहत, तोरीं कहत न कोय । 
काटि दन्त गुर्‌ सुवनको; यञ्ज जगतम हाय ॥ 

आये चट रण करनफो, वीर वापुरे मारि । 
परयो न गाद समर कं, अष तो परी निहार ॥ 
कभोरव्रत्त 


एसाभापिमापिरामरामदाथरीसोचापसायकछडायसतिचरकचद्योहं 
चेचससोचमक्योच्हयाचोधभरयोचखभयसवचकितचितंभचयेभयोरे॥ 
ेचतमं एचतमेचपटचटावतमेवाणकेरगावत नकाहूको दिखायो ई 
द्चिरषुराजकाजभृगुदुखदिनरानटेप्ोथकोसोजकोवदनश्चुखायोरै 8 
गृहत शारंगहाथतहामृगुनाथजकोदेखिपरेरघुनाथकूपपहाकाख्को । 
केप भयोदियमेसरोकिगयोएकबारदियोतनिदपेदेखिदरथखारको ॥ 
तजदीनश्रीहतअतीवदीनदेखोपस्योषेडिदियोकरतेकारटकिकसर्को। 
उयोहेसवंशहंसदिनदिमकर्दीसों हाखहेगयेदिजमदधिन्केगर्को॥२॥ 
एचतपनुषभृगुनाथन्‌केदाथदीस सैचिकेयदटावतरमेसाजतसेंवाणको । 
ठदेसवसेन्यवारकेदिनानिहिषीग्ोखोअषदेगयेभनीके(पमानको॥ 
दामिनि सी द्मकदिगंतनमंछायगहं आयगदेदारभशुञ्चरके प्रभानको 
थकोसोजकोोद्वकोसोभयोभृगनाथदेचिरघुनाथतेनरीषमकेभानको ३ 
साम्यादैशरासनमेसायकअनर्पंनटरघुनायकप्रकोपिचपिवानी रै। 
सद्धरेकुडरख्विचासतेतुम्दारदोयकिकिमदिखाभोनेसीमतिहरुसानीदे) 
वीरतेविदहीनत्‌ वसुधराविचारयोविप्रिप्रक्षमरिवरुकोविरोकेवीरमानीहे 


की क स 


भनेरघुरानआपविश्वामिजनातोमानित्यागतोनतीरनोकेरेयाप्राणदानीहै 


समम्वयवर । 


दोदा-दम क्षिय तुम व्िप्रहा- तात न वचाय। 
नानो यहि क्षण यमपुरः दनो तुरत पठाय ॥ 
उन । 
दसि राम रूप साज सायर प्रचंड धतु 
भयो भृगुराम बिना षिपको युजम द। 
गू तजदीन अतिर्दीन त्यो पीन मुख 
न्यो क्षितीश क्षितिदपे भयो भङ्ग दे), 
मान्यो अतिश्चंक दति वासर मयक केसी 
कृम्पत शरीर करे कोन अव जंग 
देखि दिनरयज रघुराज को टत तेज; 
दीपसी बुञ्चानी रणरंगकी उमंग रे ॥ 3 ॥ 
द्ृटि परयो करते कटोर सो कुमर तदाः 
सीसंभहं अनख सपीरी सुख आयम्‌ 
मद मंद हेरे नेन वोर नरि विं वेनः 
हिय हदहरानो इटि इब दिरायगे ॥ 
रघुरान समर रघुवीर बर? 
भावके उत सान सूरक्षी सखायम । 
क्ितिकी निक्षघताहं कीरति कमाई जोन; 
राम वीरता वाखा सी विखाय भे ॥२॥ 
दन्द्र युद्ध जानि देव चहिके विमान दरि" 
आये आसमान करि अगे करतार को । 
मकेत मदीपर सों अचट निहारि खड, 
साने धनु तीर वीर कोचर कुमारको ॥ 
कडा करो चे रघुरान रघुरन आज 
नके सव जोर कष्ट जतै ना वचार को । 


१, 
१; 
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(मकं समीप नत सुग्भी दक्रान 
विदकरवीगमानी जमदयिनक बर्फ 1२ 
दाहा--भया जगत जड़ इव सकट, नेक फे(पन ग॑म 
मृ य॑न्त मन्थर सुर, भयभमरे निहि याम 
चपट | 
यच सायक साने रघुवीर । योस्य व्चन येत रणधीग्‌ ॥ 
विप्र विचारि पचायो तोह । देखन दथा लगि सति माहीं ¦ 
प यह वेप्णव धनुको सायक । फवर्द न माव हान ययक } 
सदसन परपर जीतनक्ग्‌ । पृथा न मेहे पाण इमारो) 
उभय छोक गति तप करिपाईं । जोन कटौ सो दह नशाई। 
इतना कदत वचन तिहिकाला ! राम खूप तहं भयो कराल । 
परदुगम तहं रद्यो निहारी । वपुष विराट दिखायो भारी ॥ 
अगणितविधि इरङ्छधनेरा । अगणित यम्‌ उह रूपनरेश्चा ॥ 
रोय रेम प्रति अड कटाहा । देखि र रघुपति तन माहा ॥ 
अगणित अवनि समुद्र अनेका । द्वीप खंड मव सरित षिका ॥ 
रोकं खकपाति देव अपारा । देखि पस्यो बहुविधि संसारा ॥ 
पु पक्षी अर कीट पतंगा । सुर नर युनि संयुत सव अंगा ॥ 
दोरा-चीदह युवन अनेक पिधि; देखे रा शरीर । 
एक परञ्चुधर अर्‌ ख्ख्यो; गुरु वसि सतिधीर ॥ 
चोपाई । 
तिहि क्षण वैष्णव तेन विङाखा । भरुपति तठ त कव्यो उतासा ॥ 
रामरूपमह गयो समाई । ओरन कह नदि षरयोरुखाई ॥ 
चारण सिद्ध यक्ष गंधव । देव दैत्य ठदे ने सर्वा॥ 
प्रथु कातुक कषु परयो न जानी । बहू विधि रहे मनहिभनमानी ॥ 
परशुराम कर उपन्यो ज्ञाना । सत्य स्त्य रघुपति भगवाना ॥ 





दन्‌ 


मार 





। 
। 


गनन्यर्व 


य 


प्रभ माया कद्[सुहि बाधा ) 
{सि 


सानन भूपा मद्‌ सकरा 


| 
भम पिया मयमानिथ्नाा। गग्या इंडमम करि पद्‌ 
पुनि उडि जारि पाणिभरगृगई। गदा कष्टुन सके सुख गाई 
६ | 

| 


' ९ 


भति अनकन अदधत अया ॥ 
परञुराम त वचन उरा ॥ 
¡ ॥ 

॥ 


दाद।-शमासिषु ज क्षमहु सब, भयो उ कषु अपर 

मे सवक हां रावरो, कियो उपाधि अगाध ॥ 

अस॒ कटि प्रमाङढित द्विज, वहत नयन उल्धार। 

पुरकिन तन मह्रद गरो, करि नहि सक्य। उचार ॥ 

व्वापडइ 

पन्य भाग्य पुनि आपन मान । मि मोहिं भ्रमु शारेगपानी ॥ 
सहज रूप खि वश्यो उद्छहू । नख्िनि नयन संद्र युम बाहू ॥ 
इयाम रारीर मनोहर अंगा । मकेत मणि दुति उडे तगा ॥ 
मंद संद रघुनन्दन कारी \ करि वदन बनि कश्च तरी ॥ 
मे निक्षमजव क्ितिकरिखान्ह । ओट वरत क्यप करं दीदी ॥ 
कृडयप कषयो वचन हम कारी । सियो नहि हमरी मदि माक्ष 
हमहं प्रतिज्ञा तद अस कन्दी । नाहि वासरो नर्दटमि महि दीन्दी ॥ 
तवमे गयो महेदधि पादी । माग्यो थरु निन निवसन कारी ॥ 
बटो र्यो नर्हखमि वारी । दियो महोदधि शेर उवारी ॥ 
तथ महेन्दरगिरि कुटी बनाई । कियो बाप् अवरो रघुराई ॥ 
ताते करिके कृपा कृपा । इनह स्वगे गति मोरि विशाख ॥ 
तपकारि भिभुवनकी गति पारं । सो तिहरे पद देत चटाई ॥ 


{ & ७२ ) गूमस्वयुतवरर | 


दारा-पमिहा जाय महन्दरगारः; जापटा लिह नाम | 

सुमिग्ण कम्दिं दिवस निरि; रापकूप अभिराम ॥ 

चौपड ! 

जय मद्‌ मोह नाग पंचानन ¦ जय प्दकमर शुद्ध करतकानन ॥ 
जयमुनि मानस सरसि मरार । जय जय विश्वविनाशक काट | 
जय जय सुंदर भिभुवन गार । जय दिं राजित व्र वनमाट । 
जय पिरि वरंचिनि अन्तह्‌ । तव प्दकमट भखतिरि सतह्‌ ! 
कृपया परिपाख्य रघुनन्दन । दीनानुग्रह सुरङुट चन्दन । 
जय वेदोद्धर मीनाकार । जय जय कोशटमभृपढक्मार । 
जय्‌ जय कमटाकार म॒ररे ¦ शीरम्बुधिमथक दनुजारे । 
धरणी धारक कोटकार । जय नय कनककरिपु संहार । 
प्रदादाभयदायक देव । वटु वामन पावन विसे ) 
मनकश्करुत राजन्य विना । धमेधुरधर परम॒ विकाञ्च | 
जय जय रघुदुरुकमरु दिवाकर । नय वसदेवङ्कमार दयाकर । 
जय ह्र हिमकरसंकारा । जय जनय बुद्ध सुकरुणावास्र । 
-करकरटर करवा धर, म्टेच्छच्छवन युद ! 

पाहि पाहि यामिह हरेः कोराल्योदधि चन्द्‌ ॥ 

चौपाहें । 

शरणागत मे नाथ तिहायो । क्षमा करहु निज कोप निवारो ॥ 
तुम ब्रह्मण्य देव रघुराया । दियो भुलय तुम्हारी माया 
भे नहि कोंपषदनके खायक । हरह स्वगेगति तनि यह सायक ॥ 
जां महेन्द्र कटं आम । भो निरन्तरं रमा निवासन ॥ 
अच्छे मधुसूदन संहारी । करहु देव द्िनकीं रखवारी ॥ 
जान्यो जान्यो अव प्रयुताईे । कियो मोहवरा मे शढताईे ॥ 
को राग चटावन हारो। को पिनाक कर भञ्नवारो।॥ 


। 
। 
। 
। 


समम्दयवर | ( 2५३ ) 


टनहतु अवनी केर भाग। कड नगर खन सवताग 
न्दो माहि प्राण कर दाना। दाइ तुम्टार सदा कल्यून। 
मिथि रिष दन्द आदिव दवा। उद्‌ द्खन न जानत 


अधिक्‌ समान रहित रषुर्ीरा । व्यापक विश्व महम रणधीग्‌ ॥ 
ग्रनिदन्द्री नहि कार रण माही) प मतिम 
हा-यिथवननायक आपस; नहि हर कौ टज 
अति कृपा सपर सवर; सेत पुरान ॥ 

चपट | । 
अव नहि करहु विव दयाला । तजहु अमोव बाण विकरास ॥ 
समिरन ठव पदकम्‌ तुरन्ता । जाय महेन्द्र गिरीश अनन्ता ॥ 
समिरण करिह तमि गोसाई मोर इरीर रदी जताई ॥ 
जिरि जिहि योनि कमेव नार्ई। तदं तद॑ अमरू कमटपद्‌ ध्याड॥ 
जनि विसरारियो अियुवन सं । पाल्यो कमठ अंडकी नई ॥ 
दीन हीन गुण महामटीना । स॒हिं सनाथ रघुनायक कीना ॥ 
अस करि रद्यो चरण छपटाहईं । जय कृपालु कोमर रघुराहं । 
भृगुपति वचन सनत रघुनायक । छागी दया तन्यो निज सायक ॥ 
हनी स्वै गति भृगुपति केरी | दीन जानि किय कृपा षनेरी॥ 
को दयालु रघुपतिरम आना । विप्रहि दियो प्राण कर दाना ॥ 
पुनि प्रथु प्रश्ुराम पदं परसे । वोरे व्चन सुधा जनु बरसे ॥ 
मोरे पर करियो द्विन दाया। मरी कुश्चरु दम्हरी छया ॥ 
दोहा-सुनि रघुपतिके वेन अस, भृगरुपति नाचन खम। 

गावत मुख माधव सुयश्चः भये भूरि अवुराग ॥ 

छन्द दडकछ। 
सैपर सवेहत सवेगत रसवैरत सवैमत पृञ्य आनदकारी ॥ 
ञखिरनायकञमटअसिट्दायकसुयङमखिर्भायकवपुषमोहदहारी ॥ 


४२ 


( ६७४) रूमस्वयंवर्‌ । 


जयनिं ग्रान दिनगजङ्लकमल्गविविप्रकरतकाजधनुबाणपारी ॥ 
नप्द्ग्यसुमन सकट्धुवनाभरन करनथशरणशरण दुभनदारी ४ 
दोहा-अ् कट पदपंकज पररिः परम प्रादित राम्‌ । 
गया मटेन्द्राचट चटकः सुमरि रम सासिराप ॥ 
इति मद्धि श्रीसात्राज्य महारजाधिसन श्रीमहासना वहदुर श्रीद चन्द 
दरपापाज्ाविकारि श्ीरयुरान पिह जु दव जी. स. ए. भर विरचिते 
गमम्वयवसयेमे प््गमसवदि दर्विदाततमः प्रबन्धः ॥ २" ॥ 


दौहा-करि प्रणाम श्रीरमकोः प्रश्ुराम तप कम्‌ । 

यस्यो मदन, मदीधर, समिरत्‌ प्रषु वूषु याम्‌ ॥ 

दी रामकी दिव्य गतिः दर द्या ताराम्‌ । 

महि किचिरणकी गति रीः कन्या भजन अकम्‌ 

परशुराम जो रामरसो कदय पृथा वाद्‌ । 

्रापरयुगमे तासु फटः दघ्या महा अपवाद ॥ 

नारी दित कीन समर, भीषमुसा ₹2 नाय । 

भदे पराजय कय जग्‌, मनम रद्रा छजाय ॥ 

चपाद्रं । 

कथप्रसेग सुनहु अव संता । जोन चरितं कीनो भगवता ॥ 
प्राणदान प्रभुकरसो पाईं । जव भृरपति_ गमन्यो सिरनाई ॥ 


(0 


अंधकार तव मियो दिञ्चानन । भये प्रसत्र देव्‌ सुनि आनन ॥ 


(क 


वरषाहि चमन समनस सुमनस । नय जय करद भरे भूरर ॥ 


जय जय खपति दीनदयाटा । धमेषुरेधर वीर , विशाखा ॥ 


र 


जय जय भरत रपणरषुराखा । जय रब भट मंडित मास ॥ 
सैनिकं सकल कहन अम ठग ) रामदि निरसि राम अव भागे ॥ 


(नि (क ( 


लगे सराहन रघुपति काई। । रान खडि सम कोड नाही ॥ 


रयशार तद अति अतुराईै । जनकसुता, वि आङुदि जाई ॥ 


रदी प्रकर सुनि_ भगुप॒ति कोप्‌ जानत _ हती रोत दढ रोपू # 
रशा गोल्यो रिरनाई । अथ जनि जननि करट दुधिताईं ॥ 


रामम्वयेवर । ( ६७५५ ) 


हि 


टकम पनेग्‌ प्रकाषी । साया ममर करन चित चापी ॥ 
रदा--व्‌ प्रीनमको तेन छदिः निज गति दिष्य गवाय 
करन प्ररमा रामकीः गम मया अरिरनाय॥ 
न्याप | 
छनि गपने धृग्रमम जानकी) मिटिमे रंका सकर जानकी ॥ 
मिथिलपुरवासी नर नारी! रमगवन सुनिभय सुखारी ॥ 
याजन सगे निकर नमारा । जयजय जोर पच्य यक गरा॥ 
यद्ध वृद्ध॒ रघुकुर्के वीरा आये रम निकट रणषरा॥ 
चमहिं ददन खरि षटिहामी । कहि करी सेना रखवारी ॥ 
मानहु कारु पाते द्ृटे) उष्य टुटाये निधेन ट्टे ॥ 
गसहाथसो दान करावरहिं । रामसय यक यक यह्‌ मावरिं ॥ 
विदिध्भतिके याजन याने । देवर मेयर मण बह गाने ॥ 
तिहि अवक्तर मिज काज विचारी । स्यि वरूणको राम ईकारी ॥ 
दिय जट्द् कर प्रयु ्ञारमा । वोर वचन नाथ सुखसंगा ॥ 
¡ अगस्त्य हाथ तम जाई ठट म ण्डक वनं आई 
अस कटि कन्दी वरुण विदाई । गये वसिष्ठ निकट रषुराहं 
दोहा-पदपैकज परञ्च पुरि, पकजपाणि सृप्रेम ! 
कृहे वचन तुम्हरी कृषा, छै षिपसे क्षे ॥ 
चोपा । 
मकेण्डयादिक ऋषिराह । प्रभु परो पद््पकन नहि ॥ 
योे वचन भरे अहसदा । मिद भीति तव आरशिवंदा ॥ 
सुनिजन दीन्दे परभुहि अशीर । पार्हु यहि विधे कोटि वरीस्चा॥ 
पुमि अतिविहृर पितु र्वि रामा। आय बधुसहित्‌ तिहि उमा ॥ 
प्रक्षि पितापद कियो प्रणामा । बोरे वचन राम अभिरयमा ॥ 
राउर तेन उदे ट्खि भना दीप रेस द्विज तेन बुञ्चाना ॥ 
गयो भागि भागेवकुटकेत्‌ । उह गषन कर अपह नेत ॥ 


(६७ रामस्वधवर । 


॥ 


(कि | 


नुव भजपाटिन दल चतुरंगा । चे अद्‌ सुख आनंदं रग्‌ 
ट्म सव कुरार प्रताप तुम्हरे । विकट दादि जय विकृ नह 
गये राम कुटी युनि राम । उव्या यप्‌ भयु! तिहि 
सहित वंध रघनाथ निहारी । लियो अक भार भुजा पता 
नरि समान आनन्दं अपारा । नयनन वहति नास धारा 
गढ गृर नहि कहत कष्टः निरखत वाराईं पार 
मानन्‌ नृप आजहि भये. मरे चारि मर 
न्दप{ड। 
मेष्यो शीरि अंक बेडईं । फरयो पाठ पाण्‌ पसराईं 
जाय गयो गरुपद पुनि राजा । कद्यो कृषा ठव साध स्व काना 
मिटे चारि गक पनि मोदीं । कद शपथ करि यर सव तादा 
मनि कह धमेधुरंधर आप । करत सिद्धि सव कान भरताप्‌ 
करी न तिहि भचर अस कोई । नके राम सरिस सुत शई 


॥ 

॥ 

॥ 

| 

॥ 

काट्ह करी न तापर कहू । जासु रम सय पूत पता । 
॥ 

॥ 

॥ 

॥ 


=, 
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१० 


नवक 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


नः 


गवन गेह अजाय निशाना । देखहु परन्‌ हषे निधाना 
छते रार रामहि टक रायो । मनहं राहुयुख विषु कटि जाया 


तिहि अवसर ज दृत पटये । ते कोरार्पुर ते दत जा 
कृदी भप्त मज्नख्वानी \ अवप प्रजा दशन अडुखन्‌। 


७, 


(> 


3 


इत विलम्ब नहि दौड महानी । रोहि कंति अवध अयुवानी ॥ 
दतवयन सनि भूप॒तुरंता । वस्यो वचन ईकार स्मतां ॥ 
दोहा-चख्वावहु सेना सकर, आङ्खु अवधकौ अ। 
सनि मंत शासन दियो, भयो इंदुभी शोर ॥ 


च[पडं । 
चठी सैन्य कंड् वरणि न जाई । मनहु उटी पूरव मववाई ॥ 
यष्ट रघुनन्दन स्यन्दन मादी । चर्‌ सर्वधु अवधपुर काड ॥ 
चट ग नरप चडि निज २ याना । किये प्रमोदित अवप पयाना।॥। 


र्‌{मृस्वयुवर ( 


१३ 


७ ) 


चटा जनकपुरन जिमि सना । तिह वध रट! भटी भारं चना । 
करिया पन्य दिन चारि उक्त । टदे जनक सन्कार वनर्‌] 
जनकसचव कन्दं सवकाहं । कह न विदेश निवासं जनाई 
यहि व्रिपि तहं वरात दख्यानी) आय अवधपुर कर्द नजिकानी 
याजन भगम प्रिमा इग्‌ । जानि कूस्दि दिन. परछ्न केरा 
जनक सचिव सव ज संग साय) सौग धिदा चृपटि सिरनाये 
हनख्गे नृप संपति नाना ययि न पनयनुचिन यनुमाना 
करि तृपकी सिगरी सवकाई । गये जनक््पर पमि पिद 
कल्य तरत सुमंतरि भूषा । प्रछन दिवस काट्हि अनणा 
ीहा-धेवु भूरि वैखा विमलः होई नगर प्रवर । 
दूत भज जनवाहयोःसव रनिवाप् निवरा 
नचो पाङ । 

तुरत सुमत दृत पठवायो । खर्बार नगर रानिवास जनायो । 
सनत वशतिन सुखित अपारा । निशा सिरानि भयो भिनसारा । 
पातकम करि भोजन कन्दरं । अवध प्रवे छन भन दीन्दे । 
दुपहर भीतर भह तयारी ) तवश अवधपुर देखन भारी ! 
होत प्रभात कुमारन काह । क्यो भूप विट्मो अव नाष । 
करि मनन भोजन अतिआघ् । सने कवर स्व सहित इलाम्र ॥ 
सुभग रंग नारग पृशाका । जिहिटखिसुरनरमुनिमन्मका॥ 
से मणीन मोर ज्चुभ सीसे । रत्न षिभूषण अगणित दीस । 
कटि कृपाण धनु कैथ सुहाई । युग तुणीर पहा छवि छह ॥ 
काम विनिन्दक सकट कुमारा । वरणि कोन कवि पावत पारा ॥ 
तिहि दिन तरपहु पीत पट धरि । गवनहैत॒ गन भये सवरि ॥ 
कारि बड विनय विषह काही । भूप चढायो सिर माहीं ॥ 

-भये नद्ध समान सवः कवर तुरंग सवार । 


¢ श 


वृरजं नगार्‌ नकर तह; वार्‌ वार्‌ तिह वार ॥ 


( &.७& ) गमम्बर्वर | 
चोषाड । 
तन्‌ सन्य संदर चतुरेगा । चष वरात भृपति संगा ॥ 
सगे सतर स्वार अपाय) सोहि रहे गन्यतं अकारा ॥ 
तिनके पारे पेदर जाती) निज निज यूथ वणं हू भती । 
ससरि गजनपर विषिष पताच्छा। मतु तिनमर्हभस्ञ्चत रविंचांक) 
बह नागन पर नोवत बजे । तिनके गुरू गेयर गण्‌ गाज | 
तिमिवाजटि विशार करनाल । वरुरन भरी सोर रक्षस 
पछि चरे पेदरन केर) तिन पीडे अप्षवार नरे । 
हि नसम जागर अदे । मनर्ह सात सुर सुरपुर थापे । 
छाय गही ष्वनि वाजन केरी । अंबर अवनि दशान वनरी | 
तहँ परिकर सगणिततगति सीदे) चरे सवारनके पुनि पीडि । 
कनक छरी वहम बहू सोटे । गवने सुंदर जेटे जेटे। 
प्रिचर वन्दहि मध्य सिधारे । पंचसदस वर राजङ्कमरि । 
दोहा-रानकुमारन मध्यमे, सोहत चारि कुमार । 
तिनके वीछे गन चदट्योः गवन्यो अवध सुवार ॥ 
चोपाई । 

है वसिष्ठ आदिक युनिराईं । चदे वितुडन आनद छं ॥ 
रघ्वी _ सरदार अपारा । सजे मतंगन भये सवार्‌ ॥ 
तिन्के पीछे चख पारकी चारि वधुनकी रत्न नारकी ॥ 

। 

। 


। 


चरी जनकपुर सेन्य अपारा । दासी दास अनक उदारा। 
बहर शकट पाठकी महाफा । परे जरीके जिनमरहं साफा। 
तिनके पीछे चटी बजारा । धनिकं वणिक बनि उनकभपारा ॥ 
कि परस्पर सकट बराती । देखो कोञश्चर्पुरी दिखाती ॥ 
हषा परयो अव्धपुर नाह । अव घरात पुर नेरे आई ॥ 
आतुर सजे अवधपुरवासी । दह दछदिन देखन आक्षी ॥ 


रमम्बयवः ( & >, ) 


चरे ठन अचयु अगरुवानी । सकट पुण्य फल आपन नार्न[ ॥ 
खरभ्र पर्चा नगरम भारी) कार गवन काडर करन तयार ॥ 
जानि अधं योजन रजधानी । नृप सम॑नसा मि वखार्नः \ 
ठदारा-चटे हां ते यव सचिवः दुटटिन इद संग 
बुर्ज पीछे पारक. वजन वाज व्रम्‌ | 
चापाड ! 
पथकः पृथक सिगरी महगनी । पट्ड कट चट अमवार्न ॥ 
कृट्ञ री धरि मावत नारी । भूषण पसन सरग संवार ॥ 
हर्द दूयं दयि तंदट यारा । शिर पारे चटी चार्‌ शृङ्धारा ॥ 
कृरहि भामिनी मंगर गाना । वाजन वजहिं अनेक विधाना ॥ 
राजतं रजत कनक कटश्चावि। तिनमह दिपतिदिष्यदीपावटि ॥ 
प्रमुदित पुरनन वन्दन वृन्दा । जाग छेन चे सानन्द! ॥ 
कोर मतंग कोर चट तुरगा) चे धनिक कोर चदे स्तम ॥ 
वुट॒त्‌ दपम्‌ वहन मर्द नाथे । चट सखासन कोर जन काये ॥ 
उ पदर आयेनर नार वार वृद्ध उमहे सुख भारी॥ 
अवध प्रजा निरखन अभमिटाषन । अये अगवानी कँ खाखन ॥ 
इत वरात उत परनन रेखा ! मानहु तजे सिधु युग वेखा ॥ 
आवत चिरे अवधपुरवाभी । दटह इख्हिन देखन आसी ॥ 
दोरा-यदपि रघ्रो मेदान बहुः कसमस पस्यो जघात। 
ची अवधपुर पथ्‌ तवः मंदहि मंद वरात ॥ 
मिहि बरातिन पोरननः प्रथमहि यरी षताय । 
दुखरिन दूखह दुर्हूनको, दीने इति दिखाय ॥ 
चौपट | 
कदि कँ संदर सुकुमारी। मिथिटापुरकी रजङुमारी ॥ 
कहे रघुनायक रूप सोना । कोन समय परछन अव होना ॥ 


। 


४४ 


( €< गमृम्वयुवु 
भग्न ख ग्पुहन कं प्यार ।धा तुरंग धा नाज सरे ॥ 
कृ कज केशद्यधिराजा । जारि न तुटत साज सर्रजा ॥ 
महा उट दटखहनफ चारो! देहु वताय रोह उपकारी ॥ 
प वग्नी हाथ उठा । दलट्‌न दख्ह दत उताई॥ 

॥ 

॥ 





पाछ धह महिने अई।ते पृछहि देखे र॒रे 
नम्र नारि नर नागर नीके । सभिलापी देखन सिय पीक 
यकदिचिटरिदद्चकदटिश्चपिञ्चाकरि।तरट तमक तिरतकिताकि॥ 
टुकरि खजरि टलस्कर्टिरगखादी । चिनवहि चकित चुभ उ्हवा। 
जिनदि प्राणग्रिय जानकि जानी । परदशा किमि जाय खानी ॥ 
भयो अवध आनन्द अगार । कसमस परत करत संचारा ॥ 
दोहा-नाश्बन्द्‌ कलस्षटी, केोराल्याकी आय । 
खड़ी भई तहँ गपकरे, सणि अतिरि सहाय ॥ 
चोपाई । 
पुनि केकेयी केरि पठाईं । कछ्शावरी सुहावनि आई } 
भेजी सभग सुमिता केरी । आहं कर्परी नेरी ॥ 
ओरहु रानिन केर पाईं । कट्शावेटी समीपहि आई 
कामिनि कनक्कुम्भ धरि केती । गावत मंगर गीत सचेती ॥ 
पुरवासिनी अनेकन आई । संग मंगखसखी सहाई । 
वहि व्याह गीत सुरखहे । महा मनोहर ध्वनि रहि ईं 
वाजन वजि अनेकन भाती । नाचि वाखधू सखमाती ॥ 
नचहि परिचरी पट फदयाई। अधिक अधिक आनद उमगाहे ॥ 
कौडञल्यादि तीन महरानी । तिनकी पठं सखी सानी ॥ 
सुंदरि दधि अक्षतको दीको । दीन्द्यो राम भाटमं नीको ! 
मनु असुरनते आ्चु रिसा । वस्यो शुक शरिमंडर जाई ॥ 
षण भरत रिपृहनके भास । दाप दीको दीन्दां स्व बाख ॥ 


११, 


रामन्वेयेवर | ( ६८३ ) 


च {पड | 
यन गजगामिनि । जाम च भी सख भामिनि 


(५) 
४. 
न 
ए ` 
जः ककं 
॥ 


टेन दख नजिकराहं ! स्वी दार कर गेम उंदई 
विरि पुरजनदटममईै जाह । रामचरण परादि इख आई 
इतर जारि सव करहि प्रणापा । आिष देहि विप्र नपथाम्‌ा 
दं कोत॒कं कौन्ट्यो भगवंत । मिल्यो प्रजन करि रूप अनता 
जान सवे पिरे हम कारी । पएस्यो जनाय भद्‌ कहु नारी ॥ 
मेद मंद तयं चटी यरता । पुरजन करतं परस्पर याता ॥ 
दमि पिर रघुनन्दन आह । पृषी विविधर्भोति कुञ्चखहं ॥ 
को जम्‌ रामसमान सनेही । कहं प्राणप्रिय आजन केरी ॥ 
पुनि एुरमन्‌ नरनाथ सुहरि । कृपाहषटि नृप सवन निहारे ॥ 
सीट स्नेहं सवन कर्द तेपे । गमने मेद मेद चित चेपे ॥ 
दोहा-नग्रनिकट यहि भति चि, आई विमर वसत । 
सचिव समंत उुखायके) कदी भूप अष बत॥ 
चपट । 

रहद्विमान ङ्च वनवायो । दुरहिन दटइ ताहि चद्यो 
तहँ तरत स्मत सिधारा । विमर्‌ विमान विद विस्तारा 
वाहक दशत ताहि उदये । आषु समंत संगमं ख्ये ॥ 
मेडप कनकंनटित रतनारी । बनी चहूकित दीरन जाली ॥ 
चातक कीर कपोतह्‌ मोरा । निर्मित रत्र करत कर शोरा ॥ 
रतवृक्ष॒बहरंग सहये । माणिक फर युक्ता सुम भये ॥ 
मुक्तन श्चाररि ब्ुङत आपी । रतरकर्डा रविसरिस प्रतापी ॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
\| 
॥ 
| 


५ 


( 
भिन्न भित सुंदर सुस्थाना । मनं मदन निज कृर निर्मान ॥ 
तहं पेत्‌ रामदिं युन भाईं । स्याय विमानादं दियो चद्रई ॥ 
एन चारि प्ट बु । दियो विमान निकट धराई ॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


<> ) रमस्व 


पुनि दुटहिन पाटकी उतार । दियो चदाय विमान भार 
सदार दुटदिन द्द चारी । सी थल निज निज वठरी 
दाहा-तर्खाचति अरर स॒कुनः दीन्दी परदन डारि । 


वार विषिध्‌ नकीष तव, का सख कटे रचा 
नचृपटर | 


तिहि पिपानकर चारं आय । सखिमंडर सोहत नहिं थोर ॥ 
नृप रासन रहि उच्चौ विमाना । बाजन वजे विवि विधि नाना ॥ 
चस्या रानमंदिरकी ओग । फरक एरक माच्यो मग सोय । 
तिहि विमान पठे छवि छना । सिथर चटा ससत पहरजा ) 
मणिगण चारिहु ओर दुटावत ! रोकपार्युत पिधिसम भावत ॥ 
प्च्यो कुखादरु नग्र मद्यारी । देखन दयुके इंड नर नारी ॥ 
दर इर वे्रपाणि प्रतिहारा। भर भर रोकत मनुज अपार ॥ 
अगे करि सिय रम विमाना । परछन ट्खनभूप हरसाना । 
राम सरि सुत सीय पतोह्‌। के को दहारथ सुख सदो 
द्रारथ सरिस भाज निं कोई । वामदेव विधि वाक्षषं होई । 
पुरनारी चदि ॐच अटारी । वहि सम आरती उतारी । 
गावहिं मगर परर गीता । राम सीय नाम पनीता। 
दोहा-आई सुरभीरन समयः कियो वसिष्ठ उचार । 
प्टुच्यो विमर किमान तव, अतहपरके दरार ॥ 
चापाई । 
दार चौक अतहषुर केरी । अति विस्तार अनूप निवेरी ॥ 
देयो चोकते पुरुष इटाईं । नाखिन्द सोहत तरै आई 


वर < सनना अर अइ । पृरपनका नन्‌ इाभ्‌ इ 


॥ 


गमृभ्वयतेग ( ६८३ ) 


मथ्य चक्रमे पुरा विमान । उयासद्च व्छा नतु भान्‌ ॥ 
छम्‌ वृत्र वहम कृग्वागन । कश्चरया ओास्रन दय =ःरन्‌। 
फरक करहु सम नार उताय । जाया अव परन्‌ कर कृल्‌ । । 


१ । 
॥ 
` 


चुनि कङस्या सखी सयानी  बोलि कदी प्रेज्ड सम्‌ व) 
खष्रि जनावहु यूर्पहि जाह । प्रछन हिन आवहि अतुरां 
गई सखी भुपतिमणि एही । जोरि पाणि बो तिनक् 
कोट्या विनती अप्त कीन्हीं । यह सम्पति अदपम विधि रीन्दी) 
आवहि सख दृटहि तिहि केरे । कृपा नयन नारायण्‌ हैर ॥ 


प क ॥ 


। 
प्रतीहागिनी खमा इटयावन । ञ्युकटि नारि देखन मनभावन ॥ 
| 


9) 


त 


सखी वचन सनि अवध नरेडा । उतरि चल्यो तजि दियो गजेशा ॥ 
दोहा-परिपीपण्डरु महिपमणि, सोहत सुभग निरंक 
मतु तारा मण्डर विम, उयो नदीन मयंक ॥ 
चोपा 
परात्‌ साडि अर्‌ अयमहरनी । सखन सखी सनी छषिखानी ॥ 
वज मनोहर बाज पुशावन । नाचि सखी मोद उपन्रन ॥ 
सजी आसती थार हञारन । ओ भरी रतन सखि बारन ॥ 
सहित पटरानिन कट्दीषा । गयो विमान समीप महीपा ॥ 
पट्टि स्वस्त्ययन विप्रन नारी । रानिन विधि दर्शा्बहि सारी ॥ 
जाय विपान निकट महराजा । सेयुतरानिन : सुचिर समाना ॥ 
गुर्‌ वसिष्ठ करै यिय बुखई । भगे गद्‌ कियो शचिरनाहे ॥ 
गुरुपत्नी अरुषती आई । मनुं पतित्रत मति सहाई ॥ 
कौशल्या कैकयी उचारी । गुरुपत्नी पट देह उघारी ॥ 
तह अरधती अतिसुख छह । निज करसं पट दियो उड ॥ 
परे देखि अनुपम छबिधामा । दरहिन दृह सीता रमा ॥ 
परयो चोध सपके चख माहीं । मनु चपला चमकी चहषाहीं 


( &<‰ ) गमस्वयृवर | 


प 


ठोहा-देखि ए तथ गम सिय; स॒दखछपि ख्य भिति छय। 
मनर मुर शशि एकरसेगः कटे जल्द्‌ ॥ 
च (पाट । 

गुरमाईने पद्‌ प्रभु रिरनये । सजकिवि्च पुनि सीड़ नवय । 
पुनि मसा अरुधती जाई । तीनर्हूके पट दियो उह । 
दृह दटटिन देखन हत्‌ । इक नारि रि ह विपि नेत्‌ 
कडल्यादिं तीनि पटरानी । चदा विमान सखन इख्छानी । 
कोरे करदं टिया उखां । परछन करहु कदी युका । 
गुर आगे करि मये महीपा! ठो प्रत पतोह समीपा ॥ 
गुरु पिन मातहिं ट्षि रथुरईं । नाय सीस पनि रहै स्ना ॥ 
गटि जरि तीनिह्‌ पटरानी। खड़ो भूप गुर्‌ आयस मानी ॥ 
मणिननटित बर्‌ कंचन थारी । कोट्या अपने कर धारी ॥ 
वार्‌ वार आरती उतारति । पूत पतोद नयन निहारति ॥ 
खड़ी भूपग्रृत तर कोशस्य । जनु गौतम युत टस्षति अहल्या ॥ 
दशरथ कोशचस्याकी आन्‌ वणि सके को भाग दरान्‌ ॥ 

दोहा-षी सयानी निकट खि, राम सीय छषि देखि । 


बोरी कोशचस्या इरि; विभ्रम भयो विरोचसि ॥ 
पट्‌ | 
देयो तो सीरी मेये बारे मिथिति आयो । 

धों पोक्षको देत महाभरम थो स्वको असर षप जनायो ५ 
जनककुमारी खगत कार मोर किशोर गोर छवि अयो । 
मिथिला की नटखदी नागरी जाद्‌ पटिरोना इरवायो ॥ 
हमि वौडी सजनी रनीसो स्वामिनि मोहिं सत्य असं भायो । 
राम सुछषि सिय स्यामा रगत सिय छवि राम गोर दरदहायो ॥ 
करौ भाग्यवतिन परछन अव अप सुख भिभुवन कोउ नहि पायो । 
दीन सवि सष गुण समेट के विधि रघुरान कब्र जनमायो ॥ 


। 
। 


गमम्बयेवर | ५८५) 


दाहा-क्द्या वसिष्ट कोशलः टै अस्धती सेम) 

प्रथम्‌ करहु पर्न तुमहिःकरि विधान धति सम}; 

पट | 

गुर्‌ अभिमत सुनि अति हृटसान्यो 
ट अरृन्धती गडि नोरिकं धनि धनि भाग्य अपनी मान्यो ॥ 
रतखचित छे कनकथार कर दपि सक्षत हरदी उत मान्यो 
दुदिन दृख्ह भार विशाखरि दे टिकट उर आर्नदं आन्पो ॥ 
ठगी उतारन आरति दंपति इकटक निरखि जन्पधनि जान्यो । 
श्रीरघुराज काज करि मुनिवर भाञ्च सुकृतफर मन अवुमान्यो ॥ 
दोहा-कष्यो भरपसों गुर्‌ वचन, गोटि जोरि अव जाय | 

परन्‌ क्ट भृवारफणि; वेद विधान अनाय ॥ 

पद | 
हान छम्य प्रछन तिहि काल । 
करि कर थार भुवाङ रानियुत रखग्यो उतारन आरतिहास ॥ 
छवि छकि पूत पतोह वंदन ख्खि वार वारन्रप भयो निहाला | 
काल्या केकयी सुमिया ठे ठीन्दीं आरती उता ॥ 
ल्मी आरती उरमंगि उतारन इरहिन दृखुदको दै मास । 
पूत पतोहनको युख देखत जननी अर्नद ख्ट्यो विश्चाख । 
श्रीस्घुराजकीरेत वयेयां जन्पजन्मको मियो कशास । 
लियो दंडाय आरती निन कर ङ्यो उतारन पुनि सहिपार। ॥१॥ 
पुनि रानी आसती उतारी । 

कोशस्या केकयी सुमिता बार वार छमि छक निहारी ॥ 
बहुरि उतारति सुश्रु मथानी दीप उतार फ़ोरि एनि डरी । 
वार वार पुनि सर्र उतारे लोक संञ् बहुभति उचारी ॥ 
देखाहं पूत पतोहुनको युख क्षण क्षण मणिगण निनकर वारी । 


(६८६ ) गमस्रयकः 


यहि विधि चाट ुवररनका करि परछन रानी खि संखभारी ॥ 
चा्ि इट्टनि दख्टका तव ल्म पिमानन यञ्च उतारी । 
हान ट्गी निरखछवर तिहि क्षण सणिगृण पटथुपण्‌ जरतारी ॥ 
ग्रं खन उतारि सरखःजन पठि मगर मनु पत्रक डरी) 
गवहि मगर शोर मनाहर ओरीरषुराज जाहि बहरी ॥२॥ 
दुठखहिन दृटृद्‌ चटा दिकाई । 
सकुचत सिय सासुनको निरंखति चङि मद्‌ उ2§ 
पग आभे सवि प्रहि दीकरी सिय पगम सुआ 


दुम उठहं ॥ 

हि | 

कहि रमक यर उदवु प्रु जननी रचि रदँ ठह ॥ 
टि | 

| 

| 


प्‌ 

8 अ हि 
हे देहि 
फ. 


पुनि प्रयु के करकमट पकरि अलि टेहि ठीकरी इटि उठवाई 
यहि विधि हास दिसमस विविध विधि करहि सखी कोतुक दरश्चाहै। 
गावत बाज उजावत बहु विधि नाचहिं भाव वताय वतां 
वेट रघुराज वध्र व्र रगनाथके मंदिर स्याई ॥३॥ 
करवावतीं व्र वधुन कर ्रीरंगपूजन विधिप्तदित । 
सिय रामको सिखवहिं सखी इनकी पा मेटति अहित ॥ 
करि छोर परत पतोहु को बहुं दान करवावह सुखित । 
सष रंगनाथ पनावती निज भोड़ि अंचरु चित चरित ॥ 
पिय रम पत पतोहु मिठरिं अनेकं जन्मनि जने नित 
युग युग जिय जोरी सुचारिु ख्व हम यहि भति नित्‌॥ 
यहि विधि मनव पुनि सिद्व चुत दोहन मोद भित। 
कोर कहं मोरि पतोह जीती कोर फँ पम खर भित ॥ 


£ ९० 


रनिवास दास पिरम यहि विपि हात्‌ सखिगण अति रकित । 
रिर नीच करि दृख्ह दुठहिनी वेदि गुरुजनको ठजित ॥ 
यदि भति ोकाचार करि सथ वर वधुन ठे गृह तित। 


जहे सभा मंदिप्बन्यो संदर विशद मणिगणते नरि ॥ 


च्‌ 
६, 


क सर्वृक्कर 


( 
तहं मानु काञट्या समिता ककयी कटु द्र यमित । 
यठाय पत पनोह याग सख्ये स्यि सष भह चकित ॥ 
कुटनारि सव रवुतश्चकी दखदि दटदिनी आई इत । 
गवुराज अमगनमं विराजित देव जय जय आरपित्‌) ४) 

सखी ख्ख सिय बनरी वर साह । 

प्रन कृरि सव सासु उतारी पुनि पनि स्त यलई ॥ 
पावृरि डारति मणिगण वारति ठ याइ अँगनाई। 
षट खोखति कोटि राञ्ञीसम फटी फर्श उन्डाईं ॥ 
चितवरि चकित देखि दुटदहिनको आनद सिधु अन्दाई। 
हेरि थकी सिय मुख पटतर छवि भुवनम नहि पाईं 

कशरूपति इत शकर साहिषी वास्यो सासु जाई । 
वदन विलोक नेग देवे को कदु नहि जिय ठहयईं ॥ 
सखि मिपि गिरिजा मिरा इन्दिरा देखनदहत सिधाई । 
श्रीरघुराज गुमान रूपको दीन्दी वदनं दिखाई ।॥५॥ 


दाहा-पुवधुन युत पु र वडा वर्‌ दरवार । 


सर सदर समाज ठः गवाह नाच जपः 
नचौपादं 


ठते वसिष्ठसरहित महराजा । गे बादर जर भपसमाजा ॥ 
यटि सिध॒र मदिर तदहं गवने । हिमगिरिसम उतंग जे भवने ॥ 
पुनि शोभा निस्खारिं मरिपाखा । नाहं अमरावति कोनह कास ॥ 
ठसहि कनकष्वज तुंग पताके । मनँ भवन भिभुवन तारके ॥ 
कदटी कमुकखंम ग्रति द्वारा । कनकप्न फठ परु अपारा ॥ 
हेमकुंभ दीपावलि सोदी । खड नारि नर सुखसदादी ॥ 
वन्दन वन्दन बन्दनवारा । चामीकसफे चार्‌ किर 

धोट धाम टिमवान समाना । जटा अनेकन छटा भमाना ॥ 


८ ) रमम्दयंषर | 


{39 


दीपावलि पिगेर पुर मादी । खेर भेर थर थर चंवरी 
एुरजन अति आर्नद्‌ रस साने । वित्त दुटावत नाह अवान्‌ 


¢ 


व्रणे कोन अवधपुरशोभा ! सुर नर मुनिमानस ख्ख रंभा 


¢ #" क 


दह-यहि विधि निरखत नगर छषि, सशिति समाज नरेश 


४५२.१ 


॥ 
॥ 
आय आय नरनाथ जहार । देहि नजरि वहु सणिगण वार ॥ 
॥ 
| 
| 


कियो राजेदिर सुखद, समयं विचारि प्वेश्च । 
चौ पाड | 
वेव्ये। सभाभवनम जाहे । रजनसमानसहित छवि ई 
नेरतहरी भूपति सव आये । यथायोग्य सव कर वेध्ये ॥ 
भति क्रियो पषषन सत्कारा ) विनय कियते जान अमाय ॥ 
देन खगे नृप तिनहिं विदाहं । रथ तुरंग मातम माहं ॥ 
रत्र आभरण अम्बर नाना । जो जन जोन टेन खख्चाना ॥ 
सकर कृदरि चप आजु फवेरा । देत र्गत रघु जाहि स्मेसय # 
प्रीति यति वर विनय वड़(ईं । फो स जाहि तुष्टि नहिं माई ॥ 
वृणेत दशरथ सुयज्ञ चपा । निज निन देन चे उतास ॥ 
भूप युधाजित दशरथ स्यास । आयो षिदा होन तिहि काट ॥ 
कृरि सत्कार अवयपति वोठे ! नत न अपे आपके डरे ॥ 
यसे युधाजितं भवन बोरी । क्यो भूपयुर विनती मोरी ॥ 
चरु नाथ मम सग रनिवासा। देहु दटटिनिन सुद्र वासरा ॥ 


दोहा-सक्त कटि भष वसिष्ठ डे, गयो आञ्चु रनिवास । 


माच्यो जह वेकुण्टसम, सदर राक विरक्त ॥ 
चो पाट । 
गर भूपति रसि उटी समाना। जानि सिंहासन युगर द्राजा ॥ 
यक्‌ महं गुरु वसि वेडायो । पहा विशदे नो द्वितिय सहायो ॥ 


(कसि कत 


भये विराजमान अवधेश्ा । गुर्‌ वसिष्ठ तव दियो निदेश ॥ 


रमस्वय॑वर्‌ | ( ६८९ )} 


गना गजह पतन पनाह । बाट {सहापन सखस्रोहू ॥ 
मम॒ करत अभिपक करं । मगर मृर सकट विधि पव ॥ 
नृपति अदित तीनिरं पटगनी । वेडयो सिंहासन आनी ॥ 
चारि कुवेर चारि कुंवगनी ) वयाया आसन सुखमानी ॥ 
चरे चारु चामर चट ओगा। छनत छ्य माणिखचित करेगा ॥ 
रत॒ दाप फटा उजियारी | नाच री सन्मुख सुरनारी ॥ 
तिरि अवसर अकाम आनेदा । किदि विपि वरणो मे मतिमंदा॥ 
गुरु उटि अव्यपाय कृर खीन्ड । वेदसे अभिमंभित कीन्हा ४ 
किय वर वधू सविध अभियेका । अधिष्ठान करि यथा विविका # 
-वास्तुकमे करि भवनको, गवन कियो गुर भेद 
भूप कदन रगे कथा, यथा विदेह सनेह ॥ 
चपा) 
कोड नहि जनकसरिससत्कारी । मे खन्द एव भवन निहारी ॥ 
गेये वरात मनुज बह खषा । को अस्र जिहिन परि सभिटषा ॥ 
जनकराजन यण शीर बड़ाई । प्रीति रीति सेपदा सदाहं ॥ 
सुनि सनि अति दरषदि सब रानी । कौशल्या योरी तव वान ॥ 
सुनहू मुप मम .मति अकुरानी } जिय संदेहं न जाय बखानी ॥ 
इरत रदे गृवनत अंधियारे कुवरन कोन विधि निरिचर मर ॥ 
थकृत उढवत भाजन हाथा । इर धनु किमि तोस्यो रघुनाथा 
विरहि भूप ॒बोल्यो तब वानी । रह अचरज सुन महरनी । 
गोतमको आश्रम रह सूना । केोक्चिकगेरिवाय दोर सून। 
प्रविदत आश्रम गोततमनारी । नाम अहल्या नासु उचारी | 
रदी शापवश अन्तधोना । प्रगट भहं पृञ्यो विधे नाना ध 
जनकनगरते आवत मादी । पिटेकोपिभृगुपति मुरि कादं ॥ 
दोहा-धतुषभेग अपराध गुनि, कन्ह्यो कोप अपार । 


कषस 


करन चहत सहार ननुः कथाह ष्र्‌ दुखर्‌ ॥ 


(&१,० ) रमस्वयुवर 


व पाड्‌ 
परकर कर नाशा । भय वक नाज जविनं अशा 


रमता : ॥ 
य यह सार तुम्हारा । काम कठिन कचन उचार ॥ 


त 
छनि अरासन भृगपति केरो । दीन सात करि कौपि वनय ॥ 
यह वसिष्ठ कैचिकं प्रयुताई । भर रेत्‌ निं परं जनाई । 
सनि गानी मन अचरन मानि) राखे कुकर मोर भग नि । 
भृति कट्या सनो सव रानी । पुत्रवधू प्राणं प्रिय मानी । 
नयन पटक सम राखे नीके । दिन दिन दन उछ्छाई न जाके ॥ 
स्च विसेच होन नदिं पवि । नेक विपम तिनके नाद जद॥ 
जनकराज अर्‌ रानि सुनना । चरुतसपय मासि कड्‌ केना 
ठौ ठम कुमारी चारी । तुमहिं मात पित्‌ परह्‌ निहार ॥ 
दन हीय सुख नेहर केरे । तव मम्‌ वचन स॒त्य ज ८२। | 
कैङ्यसता करी कर नोरी । होई येद गिरा सति सोरी ॥ 
दोहा-पुतरवधू सर पु मम, सवते प्राण पिय। 
ओंवति सुत नीद्वश्चः चर्हु करहु ज्यवनार॥ ` 
योपाड्‌) 
अस कहि उं सकर तद रानी । पट नवीन चेशं बडु जना ॥ 
आप पिरि घत तिय पदिरादईं । वरन भूपहृपदं पठवाईे ॥ 
भोजन वसन पर्िरि महराजा । वर समेत महा छवि छन्‌ 
शद्ध सतोयुण सुन्दरूपा । भोजनभपन गया पन्‌ भूषा ॥ 
रानी पु्रवधुन ठे आई । निजं निन संग सुकर वठ्‌ ॥ 
भूप कैग वैठे सव॒ भाई । हेन ठगी ज्यवनार सुई ॥ 
शवरि रसिजाउर स्व॒ नारी) वने मृदङ्ग वीण मनहारा ॥ 
सियकरसो भूपरि परसि । श्वशुर हाथ पुनि नेग दवाष्‌ ॥ 
स॒ूचटि दुकदिन द्द देखी । भोजन कं९ न अरान विरखा॥ 


| आ १, 


क्र जाचमन उट नरनाहु । धाड चरण कर गुनि संच खटहू ॥ 
वेट ॒पुगट पीठम जाई । तीनि रानिनि ख्य इलई ॥ 
क्या वदन देखनका चाग । कृरवासा खमे नहि वारा ॥ 
दाहा-रानकुमारिन चाणग्दिः रानी साश् स्वाय 
वटाहं भपति निकट. कुटतिय वृद्ध वुखाय \! 
कत्र । 

नृपति निकट सिय सासुकी द्वाईं साई: 

ताक्षण मृगाक्षिणके हरे दिया हरिगा । 

रघुराज उट्दी दुकूटनते अंग अपि 

चंच चमक चोप सोचने भरमा ॥ 

घुट उवारि मुख देखन दशा विकारि 

फेरत प्रकारपुंन चंदं मंड परिगे। 

गिरिजा गिरा गुमान व्रह्म जाको गूल्यो भानः 

कामवाम श्पको बखान कूच करिगो।।3॥ 

रति रंभा मनका तिखोत्तमाहू पवैचित्तिः 

उरी घृताची आदि अप्पा अपार ह 

रघुराज अवृध अधीर जूके अंगनमः 

गवि नाचे रंगनमे अंग सकुमार दें। 

हाक्ररानी ब्ह्मरानी इभुरानी विधुरानीः 

देवरानी नेती आई अवध जगाररं 

।मथलानरेनद्रकी कुमारीको वदनचंदर 

देसि मेद्‌ परीं जैसे इन्दु भगे तार दे ॥२॥ 

कश्च इखमि रसि क्षोद सो पतोद सुखः 

धृषुटको टारयो प्रभा पुन दिशि छायमे । 

प्रयो सवरीके चख चोधासो चवा चितेः 


गमस्बयंवर । (& ९, 


( ६२२ ) रामस्वयवर । 


चकित चितोन खामी भावतो अुखायमो । 
रचराज पर्क निवारक निहारि चकं 

रति स्चिरडइं को रमान्‌ हिरायम 
फेरत प्रकार को पसारा जभिमान साराः 
तारनसमत तारापतिको परायमो ॥ २३॥ 
हा-कद्यो तरत केकयसता; _ वदन इदखाई _ नग । 
जनकदुलरी को अवदि ठह महीपाति वेग ॥ 

च्छदत्त ) 

वोद्या रराज गजराज शिरताज सनो 

केसे कये पररा कान खज करि दारोगो । 
कृरतो विचार बारवारमे खभ सी 

होत दे ख्चार नियकेसे निरधारोगा । 
भूषण वसन गेद गांकी चरू कनः 
सपति सकर दि दि मुख वारोगो । 

अवधकी साहिवी अमरपाते सावा 
तुकि न नेक जो अनेक दयडारोगो ।॥१॥ 
रोकनकी खन चकै सीखको बनायसांचोः 
चिचरको स्वाय चिचकारके म्दनक | 
डेखुनाते शआारदति तेसेदी पुरोमनते 
सोभा लिये छीनि रति मद्‌के कदनको ॥ 

भावों सत्य रघुरान आज सुनो प्यारी करिः 

सन्न संदराईेते विखोकंके सदनका. । 
सधा डे सधाकरकी टूटि वसधाकी दति, 

हटके नायो विधि जानकी वद्नके॥२॥ 
सेरया-रदिदौ ऋणी सदाहे, कडा दें क्क जं चत नाई । 
दीवेको क नादिः वदन दिखाई नेगको ॥ 


ज 
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गमस्वयंद्र ¦ 


चपट 


अस करि पाय प्रम अदयादा । दियो महीपति आिवीडा ¦ 
पृत पताह भ्यं यग चारी । अवध प्रनानिनकरि सुखारी) 
पुनि उटाय तीनिर्हे पटरार्ना । क्या उदयाय मदीपति बानी, 
सोपान क्या पतोर्हेन करी । रेचक नहि विकषैच निहि दमी । 
ये नववृधु विदेह दलयरी । नयन पटक सम करि खकार । 
याम याम महं सुधि सव के । कीन्दयो सोपत सव संख देक । 
कनकं भवन सीता कर्द देहू। मांडविको मणि्ोदिरं गहू | 
उर्मिखाको सुखवामू । धतिकीरति कर प्रीति विसम्‌ । 
पथक्पथक्‌ दटहिन छे जाह । निज निज भवन देह वेयं ¦ 
सुनि भृपतिके वचन विचि । कोरल्या केकयी समिता ॥ 
चारिहु दुखुहिनि ख्यो छिवाई । परथक्पृथक्‌ दिय भवन वता ॥ 
महाविभूति भरी निन्‌ माही, स्वह सकर ख्छ्यो जो नारी ॥ 
दोहा-स्व विभूति वेकुटकी) अवधमादि द्रशाति । 
 अहिपति इकर शारदा) वणेत नाहं भसिराति ॥ 
चपा । 
ते महर्नम्हं गजकुमारी । निवसत भई कहत सुख भाश ॥ 
पुनि भूपति कटि बाहर आये । सिव सुमत तुरंत बुखये ॥ 
कल्यो च मिथिला ते जन आये । दटितनके सग जनकं पठये ॥ 
सहित सकर सोपत सतकारा । बास करावहू विशदं अगारा ॥ 
जाय सुमत कियो तिहि भती । मिथिलापुरवासिन सोई रती ॥ 
वसे सकर सख सहित अगारा । वणत दद्ारथ कत व्यवहारा ॥ 
भूष शयनदित भवन सिध । गावत हित गायक पु धारे ॥ 
रानी निज निज मंदिर आई । सत हित गरि गणेश मनाई ॥ 
गाम्‌ सद्द नडी कुरु नारी । जाय रामसो वचन उचारी ॥ 


+ ~या 
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(६९. ) गमस्वपेवर्‌ । 


कनक भवेन करदं चट्हु पियरे । अर्धं निञ्ञा पादरू पकार । 
करकरारे करमर्द चरी द्वाई । मद्‌ गवन खजित्‌ रघुराई । 
पट्टा सखी रम ॒पहुचाईं । ङ गवना पुनि तानह भाई । 
दोहा-तिनके तिनके भवनमर्ह, वधुनको वषेटाय 
आप जागरण करन हित, गावन ख्गी सुहाय 
स{पडट । 
भह मदा सुखच्छवनि रजनी । गाय यजाय बितायो सननी ॥ 
वणेन करव कथा सुख मोई । मम अधिकार अ युतनोह ॥ 
रास विस कथा नहि जानो । द।सते अधिक अर नहिं मानो ॥ 
भये जनेकन रसिक शृंगारी । ते रसरास॒ कथा विस्तारी ॥ 
नहि गार कथन अधिकाय । ताते कष्मो न राम विदहास ॥ 
सुखित शयन कन्दं रघुराई । आगिरु कथा सुनहु मनर ॥ 
सो रननी सव नगर मेञ्चारी । अवधप्रननको किये सुखारी ॥ 
घर चर वानि वानि वधा राम आगवन भयो उरा ॥ 
अतदपुरसरं सव रनिवासा । करहि अनेकन नाचि तमासा 
तिहि रननी सोयो नि कोः। र्यो ज भीतर बाहर सो ॥ 
चारि दंड निचि रहमि बाकी । सरुशिखा धनिभयस॒ख्की 
पुनि प्रगटी पूरव अरुणाईं । कोक थोकको शोकं मिटा ॥ 
दोहा-चटकाटी चहैकित्‌ चटक, बो उदी गुमि भोर । 
बोटन ङ्गे विहगवरः चाय भरे चटंभोर ॥ 
चो पाह । 

तहँ बेदीजन अवसर जानी । मागध सूत महाुद मानी ॥ 
पुथक्पुथक्‌ महरन मुदपगे । द्वार दार यश्च॒ गवन खगे ॥ 
भूपति विरद विरति सविवेका । करणी जो सुरपतिहु न ठेका ॥ 
ठे इक्ष्वाङक वंशा ते आन्‌ । गायो यदा यदा दश्चरथ राज्‌ ॥ 


गुमम्बयेवर | ( 2,९५५ ) 


च्चा भूप समरन्‌ भगवाना । रघुपातदग्डनको ख्टचान्‌। 
नकत कारि बाहर आईं । सविधि क्रियो मनन मन सह । 
रन्त्या दान त्त कहु गाद । ख्ह गमं मगद्युतं यई । 
सान पट यृषण साच बुखइ। वठ सभाम दशरथं ई । 
उत इकर सव उ प्रभाता । प्रातकत्य कान्ह अवदाता | 

| 

। 


तष ॐ 1. 


ता ४ 


। 


मजन कार दीने यह दाना । सनि भषण अंबर विधि नान्‌ ॥ 
निहि अवसर नृप दत पड । लियो चारद्‌ ऊर उलई 
ये पिता हिम किये प्रणामा। पितु साशिपदेरख्दि युद 
दोहा-शीश मपि वेदाय ठिगःअनिमिष निरि स्वूप। ' 
रहि नरद अनद्‌ अनिः, गोस्यो कवन अनूष ॥ 
भयो ववाह सथान अ; भय चार्‌ वधु | 
ताको तस तुम मानियो; जाको जस्‌ सम्ब॑धु ॥ 
धमेरीति नेपनीति सष; प्रीति प्रजनो अनि। 
विरह नित कोंशटनगर, दयादीठि ठग आनि ॥ 
सुनि पितुशासन कुंवर सवटीन्दे सी चदय, 
भोजनको गवने भवन) पठं मातु उुखाय्‌ \ 
यहि विधि नित निवसते अवध,सेवत पितु दिनराति । 
वीतत कार अनंदस, कथा न कहे सिराति ॥ 
अष्ट याम यक दिवस्को, व्रणो मति अनुसार । 
सुने रसिकजन हृरसिअति; संदर शतकशिकार॥ 
कवित्त । 
ज्ञान वैराग्य भक्ति योगमे अनन्त सुखः 
रसिक अनेकन गंगार अधिकारीदै ॥ 
केते राम रास गाये केते अश्याम गाये, 
केतेदूं शिकार गाये कषित उचारी है ॥ 


¡ 
। 
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मर( अधक्रार नाह आर रस करो कदु 
हम दररत्थखारु सवा सुखधारी दै । 
तात्‌ रघुराज थोरी वरणे शिकरे गाथाः 
रसिक सजाननको खमे प्राणप्यारी ३े।१॥ 
खान आ गार दास्य वात्सल्य सख्य रसः 
भक्तजन पाचि भावनाको भाव धरे हे। 
माहि यरु दन्द्यो दास्यभाव ताते रघुराजः 
सत्य सत्य सत्य रेस वचन पुकरि दे 

प्रभुके समान स्वामी सख्यरस वारे पिताः 
वानसल्य- वारे पितामहस उचरे द । 
खांत वरि गुरु द तंगार वारे मातास्मः 
जता बंधु सिच द्‌ास्यवारे ते रमार ह ।॥२॥ 
चारे दंड जानिके अियामा सत्तिवामा यंचीः 
वादन विविध ख्के द्वारदेर अयद 

जानकीरमणके जगावनके देतु स्वे, 
भेरो राग भरि अचराग अख मयेद) 
रघुरान राजशिरतानके दंरखुरे वीरः 
जागिये नगतपति जग सुख छखयेदें 

भुवनग्ररोस निज वंश अवतंस जानिः 
आवत दिवाकर दरश रुख्चायेदं।॥ ३॥ 
दो तो मुखस्मता न पायो सो ख्नायोरद्यो, 
अवतो प्रकाड्हू को चहत गवायो हे। 
सो के विचार रके तारन अपार संग; 
अथिको कुमार पारावार दरयो डे॥ 
विरुसे कमर नय नानि नननकीके नानि; 


# 


रमस्वयवर । 


जार खगवृन्द चन्द्रदाःससां सनाया इ) 
गधुराज गवरे दरश छ्टचाड अरु- 
णाडेदिशि प्राचीजचसम को जनायाहं \\21॥\ 
मिटन रुग गोकी कौकीकाक द्व भञञोकः 
कोकनद करी अख गहा पाइ भागदं 
रीतट सुगंध मंद पवन पराम्‌ भगोः 
परसरन खभ्यो खर्िखा रव रगे दे ॥ 
विरे गगन तरि इरि दर्दी से यरः 
परत निहरे अर मर ज्योति जागे है 
रघुराज वंस गुरु दंसकी सदाय काज 
उद्यमान भावुके दन सग खगे ॥<॥ 
वेदिन्‌ उचारे वेन सुनिकै नरे प्यारेः 
नीदक। विसारे द्वारदेश्च पगुधारे दै । 
नेन अरूणरे मुख बिथुरे सुकेश कारेः 
ताजे शिर धरि नाहं भूषण सँवारे इ ॥! 
ख्टपट परत पय पमं आर्सं वारेः 
खसत वसन करकमर सुधरे ई) 
सेवनकी आरावारे सेवक अपारे तिमेः 
रघुराज रामसखा आके जुहारे दै ॥ & ॥ 
सनन अनंदं कर मननन निकेत जाड; 
पावन जगत दन्त धावन करत भे। 
केचन कुङिश कृत कुभनि संध नीरः 
न्हाइ रघुवीर पट पीत पिरत भे ॥ 
दीन्द्यो अघ्यं अंश्युमाने उपस्थाने कियो फेरि, 
सभ्या सविधाने करि आर्नद भरत भे। 


॥ 


१ । 


([मर्कसवर्‌ 


रष्यरान चंदनका रेख दै अङञप सोभः 
दान अस्थान फर जाईहके अरत मे ॥ ७ | 
दीन्द्यो तिख्धेच दश्च धनु इमधे पुनिः 
तरह सहस्र धेच दीन्दे देम ङ्गी हे । 
अवनी अभूपण द अत्न दीन्दं अंबर देः 
राय्यादान दीन्दे गज वानि बहु रंभीदं॥ 
अगणित जाये द्विजवृन्दन अनन्दनसोः 
पूरे मनकाम रघुनन्दन उमंगी डं । 
रघुराज राम दानधाराके प्रबाहभयेः 
दरिद्के दरिद्री विप्र आनंदके दमी ई ॥<८। 
तपेन इवन आदि प्रातकमं केक पुनि, 
दीन्ह्यो माथे सुङकुट अनन्त भावचुभासी दै; 
जामा जरकसी वारो फेय सुक्त रायो; 
टीरनको हाये धारो अगद विभासी है ॥ 
कर्मे कटक अंगखीन यदरीन रचि; 
कटि करवारु पीडि तूण शररार्री दे। 
धारे धच एकं दाथ एक हाथ सखा इहाथ 
आयो रघुराज संभा अवध विरखसी दै।९॥ 
ओंसर विचारि पोर प्रकती अमात्यगण, 
सखा सरदरे ते सिधारे दरवार दैं। 
पुरकाज भत्यकान ग्ररकाज राजकाज 
अरज सहिते निज गरज उचारे दै॥ 
सेमुखचि निदेश दे दे कीन्हे कृतकान तिन्दैः 
रघुरान धमयुत इङम निकरे द। 
सुखको पसारे दीन दखन निवृरे न्याउ; 


रूमम्दस{द्र | 


नीकनिग्वारमना कौन्दे जयजयकार्ह 3 ०॥ 
वासर विचारे उट पहर व्यनीना सम 
विदा क(र मानक सखा उयखञर हं ) 
र्षण भरत उाचुमदन पमइ दत 
तुरत उखाया के शकारकं विचार र ॥ 
गवं स्ग मानवे नाच स्म नल्यवारः 
याजनं वनि वाद्यवारे सर्‌ धारे र । 
गज शिरताज महाराजके दुर रामः 
जन रघुराज पीछे चार्‌ चौर ठर दें ॥१३॥ 
बाकी पाम पेचे वाकी कसी रिर पेचे बाँकी, 
शुङकटीन पेचे वाकी कर्ठंमी संवरे टे । 
वाकी करवाटेर्वोकी कसी कवि द्वारे कीः 
पीटि ठपी डे बके नयन अरुणारे दें ॥ 
रघुराज योवन रुखाईे मुख वौँकी फ्वे, 
बकी गति वकि सखा सेम अनियारे है । 
आये श्रीरुषण प्यरि केकयीङुमरि तिमिः 
सभा पगुधारे शञ्चदमन दुख द ।॥१२॥ 
रामको प्रणाम करि वेट वु आस पास, 
हास इतिहासन अनेक परकारो दै । 
भुवन विभूषणते भासे भास भास्वानः 
सनन सुरीश शीतभानसे विरुसे द ॥ 
रचुराज खोने खोकपारु उपमासे खसे, 
वेठे आमखासे काम धामको निरासे रं । 
राम मुख वचन सुधासे स॒निवेके प्यासे, 
हियके इुखासे सरगयाके गोन आसे १३॥ 


(१ 


९.९, ; 


{ ७०० `} गामस्वपंवर्‌ ; 


जानि रुख वधुनकी खेखिया शिकारञाज्, 
विपिन मञ्चार राम गिरार्यो उचारी है । 
भाई सखा बोट एक बार सवै मोद्‌ भरे, 
माची कर्द आप अभिखष हमारी हे ॥ 
वगिं म्रतीदारको उुखइके न्दिश् दीन्द्योः 
सेन्यको सनाध्ये शिकारकी तयारी दे 

दूत दौरि द्रतरी दिवाइ दियो इदुभीकोः 
रघुराज आओ सेन्य सनत शिकारी दे॥ १६॥ 
गृहे टाथ बेघुनको गोन रघुनाथ तर्द 
हात म मनंमजपे तुरत स्वरे द । 
भाहं सरदार सखा दहै सवार सिधुरपे; 
सवे प्रथुसग सग मेद्‌ गति धरे दे ॥ 
भप चक्छवर्वीको निदेश वेडा रीवे देत, 
चरे पित॒ द्वरे देडा खखमा पसर ई । 
रघुराज धाम्‌ धाम खद्‌ पुरवासी कोरि 
काम घामवारे राम वदन निहि ह ॥ १५९ 
राजनय सिधुरपे सजित अमारी भारीः 
मोतिन किनारी खपी कु जरतारी द 
नेज पाणिधारी रान्वेसी वडवारी भरे, 
आगर चटी अविं वीर वानिन सवारी ॥ 
र्षण भरत शाञ्चस॒दन विराजं सग; 
सोभित्त मतंगन रिकारकी तयारी है । 
जागरे करपि यञ्च विषिध अरूपि असः 
जायो रघुराज दखारत्थ घंरियारी है ॥३६॥ 
पृथ्वीपारु मणिपास पेख्यो पतीहार गम, 


रामम्वयवर । 


खासन जा दाइ तो रिकार खेरि आद्य ॥ 
खनत नर्न्द्र इन्द्र हर्मि इकुम दीन्द्या, 
सखाट्कं जखटकक संदल सिधाइय ॥ 
सनक कुमार मानि आर्त अपार चर 
खख्न शिकार कहि वाजिन धवाह्य 

तारनप्त "तरणिस तडितस तानरईीस 
तड़के तुरन्तहा तुरग रंग खाइये ॥ 
कद्‌ पुर बाहर निहारयो चारु चम गम, 
बधन सखाने त्यो इहज॒री चतरंगको । 
पृथक पृथक अवि धुधुरि गगन खैं, 
ठंग डिखिरये त्यों मतंगन तरंगको 

रघुराज निकट प्रतापी सखा गदो सखी, 
भाषे रुराजन भरि अतिञ्चे उमगको । 
भाइनका भत्यनकी सखन सद्टदहकी, 
सहज शिकार सन्य जवे मम एगको13< 
साहं गासवारे सीद सवर स्ने खूब, 
नेजे रंग नीडे चटकीटे त्यों तरंग ३ 

ठप पाट र दुति दीपति त्यो हारे कसी, 
कटि कृरवारे उरमषरे त्यों सम्ग हें॥ 
रघुराज राजं राजववंरीं ञ्च सेन्य व्वंसी, 
नगतमश्चसी भरे ज्वानीके उमंग दठें। 
जावत टषण खार वीरनके मार्मध्य, 
जापि आज वारिये अनेकन अनंग हैँ ॥१९॥ 
मदसे उमंग मदीधरसे मतंग रजे, 
मण्डित अखण्ड म मदन सँवारे है। 


( ७०३, 


( ७०२ ) रामस्वयवः 


जटित अमारी भारा माणिक मणीनहुकोः 
मेडगति मानो मडा मवन अतारे द॥ 
ड्ग मग महिम धरु धस्त पम्‌; 
सजित शिकार राजङ्कुवर सवरे दें। 
रघुराज भूरि भर खीन्दे रणधीर वीरः 
भरत कुमार आवे सुखित शिकार ३।४२०॥। 
मायने टेप स्यु ञ्चिखिम संञ्प्पदारः 
कर्टमी कलित बादख्की खानी खरदैं॥ 
चामीकर कवच जटित दसताने पाणिः 
कंस द्राठे धे त्यों कराे करवाङ दे । 
राजत तरंगन मतंगन स्तांगनमेः 
सर्य वनांमनमे नभे ज्योतिजार्‌ द ॥ 
रघुराज राजवंडिन समान मध्य, 
अविं ङ्द्रार संचि सह शशाक दे २५॥ 
एक ओर ग॒वित गर्यंद्न . कतरे भरे, 
यक आर देवर ₹दजारे वेगवारे द । 
एकं जर पदर अपारे स्वे उश्चधारेः 
एक ओर प्रतीदारे सुयश उगवारे है ॥ 
दन्दभी घुकारे सुनि दिग्गज चिकरे कर; 
छावत दिगन्तनख धरि इंघुकारे हैँ । 
रघुरान आये ठक्ष्मीनिषि शिकारे प्यार 
सारे द हमारे मिथिरेरके इकारे दँ २२॥ 
एकै रेडवारे एके सदे युर सानवरे 
एके तेजवरि णके तीछे तेग धरे दं । 
एके बोजवारे एके मनके सुमोजवारेः 


गमम्द्वृतुर | 


रब।म खास फोजवार नुग सवार ह ॥ 
वकि असवार रण कबहुँ न हार मारः 
रिपुन प्रचार जम यञ्च उजियार इ | 
रथुराज प्राणप्यार अति अनियार वरः 
आवत शिकार सखा सकट हमार ₹द।।२२॥ 
रके समान जन ङीन्दं सावधान सवान 
ञ्ख्न टपान जिन कग वेप्रमान दह! 
चात चारु चस टिखि टं जे विचि वपः 
वासा वाज बहरी गनिं कोन मानदं ॥ 
सुवर शिकारी जे शिकारकी तयारी किये; 
विपिति खिलार श्ोधकारी सहस्रान दै ¦ 
रघ॒राज संगमे हनूरी सन्य प्री रेके; 
आवत समन्तस्च सचेव प्रधान दै ।॥२॥ 
पामे खीर हरित हरत कटि फटे कसेः 
कैचुकं इरित रङ्कः स्चुक नओंर ह । 
हरित वरङ्कन मतङ्नकी सजा, 
आयुध हारत पट श्गादत सुच्छोर दै ॥ 
सावन विपिन सुखमासी चह सर च्छे, 
उपमा न जाप भट सुखमा करोर हें । 
रघुराजसदहित शिकारिन समाजं जान, 
आवत निषादराज प्यारे सखा मोरं ह ॥२<५॥ 
चाय भरी चारु चतुरङ्क चम्‌ बन्धुनकीः 
सखनकी सेन्य त्यो सनीडा सव आइगे 

धूरि चुधकार वेश्युमार आक्षमान योः 
भास्वान भास्त्यो दिगन्तन दराइगे ॥ 





(००३) 


{ ७०४) गृमस्वययुर 


घुराज अवध नरके दुरूरि जात 

ज जिकर भूमि भूरि भार खाइग । 
दिजा गज भगे ख्ग डषफन फाटे ख्ग 
कृषटकी पीडि काच वटसी नवाम्‌ ।॥२२।। 
कृनक सवार उने विकविधि नमारे भाः 
जावत अपाटड सनो बवन बवहरारे ई । 
जागे यारे यञ विविध उचरि नवः 
नोवत धकारे करनाटे सोर प्यारे ह ॥ 
वाजी पे सवारे भये वधघुन ईकारे रामः 
नेजा कर धारे सखा सङ पगु धारे ई । 
सरयूकिनरे मडा विपिन मञ्चरे दश 
रत्थके इखर खूब खरूत शिकार द।।२०॥ 
रघुराज ईक निषादराज विनयं कान्या; 
विपिन मङ्कार एक सिघुर वर्द्‌ ईह । 
सनिकै परुषसिह सिह ठ शिकायै समः 
तररु तुश्गको चवायो सुनद्‌ दै ॥ 


कर 


छोव्यो सिह सिसे खीनी ख्खकार देके; 
केदरी धयो है कटि वेगके अमंद है ! 
इते मगराज खायो काय गजराज केरी, 
उते मयो मोपरको गवत गयंद्‌ ३।।२८। 
इक मतापी सखा भाष्य नहि मृषा भाषो; 
बाच एक वेव्यो देखि आयो यहि याम दै! 
सुनत दीं चारौ बंधु धाड अति चाय भरः 
दीन्द्यौ वाय नेजाके करेजा वध काम दे॥ 
ताहिरुरुकारयोसरोख्मयस्योकरिजोरभास्यो, 


गृमम्वयेवर । ( ७०५ ) 


माना यों पुकारा गघरुगने करुनकाम 
नेम रुरुकारि मोहि मारया षरछीसो गम 
तेस स्ट्कारिदोता स्ता तुव धाम दं 1२९ 
नीते चाय टे चारु चपर दुरंगनप, 
तर तरंगन सखान हं धवायंहं 
धस्योहै धरयोदे यस करत्‌ पुकार प्यार. 
वाजीको धवाय केते नेजाको चख्ये हें ॥ 
वाह्‌ वाह भापि रघुराजन्‌ उच्मह खय, 
देत हैं इनाम सखा सखी रिरनाये दे । 
सखनके मारि त्यो सरगाद्‌नके मारे सरग- 
नके यमस्दनको जनम न पाये दै ॥ ३० 
कोई म॒ग॒ मारे कोई खेरन दारे कोड 
सिर महार स्याइ ल्याड न्यरि न्यरि दै 
खेख्कि शिकार सखा वधु सरदार सवः 
प्यारे अनियरे सरकारको उदहरे देँ 
रघुरान तदी समे वीचसों वराह भाग्यो 
सवे रुककारे धयेवेम्‌ वेष्धमारे है 
रामक पचारे वीर ख्षण दुखरि कदि 
दन्यो कोरु कतटसों सरयूकिनारे है।२१ 
ज्वरो बान वासे दी वरी ख्गर खोनः 
टोने जरकटी त्यो शचान सानवारे . दै । 
रे ठे सखा हाथनमें चारों वेधु सानः 
छोडयो खग गाथनमे कूक दे एकारे दे । 
गगन गगनचर्‌ _ गगनचरण _ धरः 
धाये वीर वगते गगनचर हारे है! 
+ । 


५ 


६४३ 


गमम्व्ंवर । 


+ क + 


पणन गोपक निहार अपारे प 

स अभिराम साय वामक जखरि ट\॥२२॥ 

जानि इपहर वख सखा सव खा किः 
कारि सरथम रेखा वानि जङ् प्याय दू | 
पुलिन निकुलनमे भोर भीर गलन; 
तनके तरेम विररामदित टय दै॥ 
जानिके अमित सेन्य चन भरि चा्सजघु, 
छेन रेस कुखनमं वेट मन भवि दं । 
ज॒रिमे समाज रघुराजं राजवशिनकीं 

सत दँसावत शिकार खख गाये ३ । २ 
मातन के भनेमेवा करन क्ट्वा देतु; 
स्याय सकार सेवा अपनी दिखायें । 
व्य॒ञ्चन अनेकं मनारखन संघासे म॑नज्ञः 
भरि भरि चामीकर थारन धरयेदं ॥ 
चास वघ कौटत सखान सरदारनक); 
हीरा हेम भाननमें भोजन उरये दें। 
रघुराजरामको सरम करे राजवंकीः 
अति सत्कार सरकारनते पाये है ॥ ३४ ॥ 
दीरा डम भाजन मे भोजन करन खमे 
चारों वेधु मिलि सुखसिधुमे नदय दै | 
निज निन दाथनसों मीट मीट कदि कटिः 
देतह सखान माधुरीको पुनि गाये ह! 
कोडे कह हसि सिह तो नह पायो कच; 
तापे फेकि पयके कटोरे नहवाये दें । 
रघुरान भोजनको भाजन ठे भानिसोऊ; 


रमृम्वृसतर | 


रयम दिष्टि पकवाननका खायह्‌ ।२५। 
कईं सखा कट मानु महागनी करसन; 
गम नुमहस। मग क्षद्‌ अति करती । 
भज पक्वान्‌ स्वाद सधाक समान जाक 
पाया तम्द गाम तम्दं नाहि यवसीं \ 
जाइ गजमंदिग्मं राम राद्रका कामः 
आम करां अंवास हमारी नह भग्नी । 
रवुराज दशाम विहारो काज रबुराज 
जनर्न[समाजका न तेरी मति डरती।।२६॥ 
ख्षण दिखवें कौर कर पसरप्रै जघ, 


४ 
(थ १५. 








सिगरी समाज ईसे सोञ सखा हसि अति, 
कदे रघुर्वीरे राम बधु को निवेद ॥ 
दसी करे इटि हमदीसा( ये अनोखे खरः 
रघुराज रावरेको मुख ना निहरे ह । 
चक्रवर्ती जनक महीपके समीप मार्ह; 
ज्य चारि वघुते दइखर तो इरि हं २७ 
रसत सखान जाच जइ मनति रमः 
खाइ त्यो खवावे कटि प्यारे त्‌ इमारे दो । 
रुषणं भरत शद्चस्दनको वोटे वेनः 
सखन समान तुम मोदि नहि प्पररे दो॥ 
मीत मीत करि कटि चारो वधु रिडि मिः 
तिनको कहत आज बड सग मरे टौ! 
अमको निवारि करि भोजन सुधारि चरो, 
फेरि म्रगयाको रघुराज अनियारे दो॥३< 


( ५4 ९ \% ) 


) र{मस्वयवृर 


याह विधि हसन दंसावत सुच्मडह माद्‌; 
सखन खवाडइ खाइ व्यञ्न सुधा समान । 
मचवनं देत उठे जाके किनारे सवे, 
जमीसों करन खमे सर्य सर्र पान \ 
धोड सुख कर परव््रि पग बेटे आड, 
सहित समाज चारों वधु रघुवंश भान! 
सखन संद मित भत्यनका भाईनको; 
उटि २ दन्द्यो रघुराज निजपाणि पान ९ 
सरयु किनि कट विपिन द्रे तरा 
निकट उतम्‌ युनि जायम रद्यो प्रधान) 
दुदुभी धुकारे सुनि जानि पगुधारे रामः 
सहज शिकारे यनि मोदित भयो महान ॥ 
योङ युग सिष्यनको पयस्यो ममोद्‌ भरि, 
ल्यावो त खिवाइ चारों भानुकर भासमान । 
चरि सुनि वारक सुविपर इखवारुक; 
नरेरद्धुरुपाख्कसो वचन कदे पमान! = ४ 
नाम दे उतंग गुर्‌ जानिये दमारे राम, 
आपको ईकारे पणुधारेते वनत दहै 
गुरू गुरुजानी मति अति इखसानी तुव) 
द्रा दुभानी पर क्प गनत दें ॥ 
भाइनते संग चतुरंग सेन्य खेके चख, 
महिष महान उते मानवं इनत दं) 
रघुराज रावरेको दरश करत जन, 
धन्य धरणीमे दोत वेद्‌ यों भनत हे \॥९१॥ 
सुनि सुनि यासन उच्छई छये चाये वेषु; 


रमम्बयवर | 


धरय धरणीम सव॒ वाहन बिसारिकि। 
पान मर्तेगन तुरेग चतुरंग वरटा; 
पाठ नाहे पवि धवं वग अति घारिके ॥ 
कूवर अवाहं जानि खन अगवाई मुनि, 
आय सुखच्मइ सव रिप्यन ईकारिकि 
मानिकः विलखाक गम पर पदपेकनमे, 
रामका विलकं मुनि परक निवारक ४२॥ 
ऋपि उर खड चारो बधनकोा मोद छ 
आथधम सिवाई ल्याये सहित समाज हे ॥ 
मि मुख शीञ्च संवि कदम देके कु, 
आरिप दियो सो वार बार कतकाज हे ॥ 
सुखमा निहरि वारे कोटिन अनट् सोभ, 
खोभि गयो सनि मन देखि रघुराज हे 
जप्‌ तप्‌ नेम तत याग योग ल्य स्व, 
चियप्रतरीसो चकि र्यो सुनिराज दे ।॥४३॥ 
वह!रि सनीदातिय चारिद्‌ कुमारनको, 
सखमा निहारनकोा निकट बुखयो हे | 
जाई रघुनन्द सुनि नारि पद वंदि वेट 
मातुनते अधिक दखर तहं पायो है॥ 
पो मख चपि चमि र्पेथख खी प्यारे, 
ह गई वेर अति कृष नाह खायो हे । 
रघुरान ल्याईं सो मिठाई युनि मन भारः 
विजन इरां निजपाणिसों खवायो ै11४४॥ 
मागो पिडा वह्रि सुनीरसा कुमार स्वैः 
ापेके महिं उतक्षिं अस गायो हे। 


९ १ 


( ७३०८) र (मूर्देयेवग 


चाहा कडु करन अतिन्थ गवरक नाथः 
नम्ह पर्ण काम निग्माम्म्‌ वताय दह) 
गग याम टत्‌ उनि अयिगम्‌ र 


च 


कं ({जि् अगाम्‌ चा उरा नन जात 


क (जी 


सरयकं विपिन शिकागो मनदार व 
रयुराज दखे तुम्हें जन्मफर पायो दे।। 5 <! 
मानि मुनिलासन पिल्येक इखनायान रये 
ठे सनि आसनम आर्तद वटाइक) 
ऋषि सो उतम तपोषल्यो निशंक अरहद्धः 
सिद्धि सरलेककी विभूतिक्छे बुखाइके ॥ 
सहित. समाजे रघुराने सत्कार कानि 
प्रमटायो दिव्य विभव भरमे भूरि आाइके। 
लखोकनके खेकपारु अवनी अवनिपाल, 
देख्य ना सुन्यो है कं नेन ति खाइ के 
देमके दिमाचर्सी दीरन नटित मणिः 
मंदिरकी राजी मेवमडख्टों कछेगईे । 
चन्द्रराख चिचसाख खयन विदारयाल, 
पाकृञशाख मननकी शाखा सव हमह ॥ 
भाइनक्री यत्यनकी सखन सुददहंकी; 
पृथक परथक खाखा केचनर्क वेगड। 
रघुरान दयस्ाख गनश्ाख रथस्राला, 
रखोकराख शाखासम सरयूतट व्वेगई ।९७॥ 
दूधक ददीकी चीकी मघ॒को सिताकी केतीः 
सरित वहन खामी पायस्के पंककी। 
कारु ओ अकार तनि नवर रसार तार, 
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र[शस्व्रयवृर | 


नसनका मरछ दी महिमा उनकी ॥ 
माणसं उदक भरर सम्मा सक्षी रं वट 
दाट्कक वा> मन॒ कुन ह निङ्ञंकक 

रघुरान सनजिन समाग उदारा चाम 
कृरटिप्रचारः सख सखमा स्यंककी)5 4८ 
वसन अनक ञंग्‌ ञ्गके पराक वन. 
पादप ग्न खमे जाको जक्ष भासना) 
रतन अनेकनकी जातिने नटित वरः 
भूषण परन खमे जानि जन कामना॥ 
भाजन प्रकार पकवान सुधाके समानः 
ठाम ठाम राज्चि खर्म घाम धाम चछमना 
सीचि गईं गट ञ्ुद्ध सिर खगन्धदहीतः 
रघुराज कोन करे देवराज गामना ॥& ९) 
खासे आसखासनमे भास्वान वासनमेः 
मणिक प्रकाशनमे सकट सुपासे र३। 
सव॒ दख नाङ्नमे रतनके आसनम; 
सरस वखसनमं रजसत भसिडई ॥ 
देवसम दासनमे करे कुडि्ासनतेः 
बीते वटी हौँसनमे सखा आसपसे दें । 
रघुराज राजसिंह आसनम रने राम, 
करत इटखासनमें विविध तमासे द ॥५०॥ 
अप्सरा अपाय नटक्षाराको पसारा कयोः 
ख्पकी अगारा केङाभारा ख्चै रंक दे । 
केती देवदारा सजी सकर ओँगारा तान; 


छती मनोदाया मुख पूरण मयंक दे} 


( ७३१३ ) 


(७३२) 


स(मस्वयवृर | 


चानं डकफमारा बीन कसरी सितारा चारः 
नाग त्यों तितारा सुख खावतीं निक दें। 
रघुराज रञ्च सरदार दे इनाम धाराः 
यवधङमासा कद महिमा उतंक दै 3) 
जोन मन भवि जाके सोई तहां तोन खव; 
जाके मन अवि नौन सोई तोन पवि हे । 
भूषण वसन भवि तोन तहां परिधाय 
जोन उपजवि चित सोई इडि अ हे 

महिमा मदर्भिकी प्रहषें वरषाविे खव; 
रवुराज कोड नहिं चित्तको चख्वि हे! 
भावे नहि ओघ अस सेन्य सव॒ गविराजः 
खतन्‌ सुनावे अव द्यति नटि जावि हे।५२॥ 
आइके अखे सवै गघरव गान केरे, 
भ्रत्य मत्य निकट सुचरस्य होन खामी इ । 
खोकपके मोजसे म्रमोदी सव फौजवारे 
भवन विसारे रनवंदकं समामी हे ॥ 
खख हं रद्योदं सो महद्छन महदा मज; 

नहिं तद र्त कोड सो स॒भागी ३ 

रघुरान पाये खान्‌ पान समसान खव, 
भायरवराकं निसान दूनी इति जामी हे ३ 
यौरवारे छयवारे पेखके अर्नव, 
पानदानवारे वह पीकदान वारे है । 
जातपचवारे मोर सुरे करनवारे, 
अनुपम अतरवरे राजत हनारे है ॥ 
महिमा महषिकी निहरे रघुवंज्ञवारे, 


= [मरस्कवर्कर | 


न्यार न्यारि विभव अमाग्न अगार दरं । 
छरीवार साटावार सवक अपार खर 
ग्ुराज अवध दुखेर क दुजरि हं ॥ ५>॥ 
देवता विमानवरे विभव निहार नव. 
रि दिय खल्सा वदृद्के अपारे हं; 
महिमा महपिकी उचार सुख वार बारे 


१४.२४५), भक, 


जेसे सतकार दररत्थकं दले इ ॥ 
रघुराज ओधवारे प्यारे सव सेन्यवरे. 
वचन पुकारे काज पूजिगे हमार दै 
हेखा करे खेखा करे कवर नवद वीर, 
रखा मखा माचिरद्मो सरगूकिनरिदे ॥५.५॥ 
सुनिकृत पाइके अपार सतकार ताः 
राम चारे वेषु ऋषि निकट सिधा द । 
नाइरीश जोरिपाणि सविनयविनय कीन्द्यो, 
चाहत ॒चख्न चित्त सदन दमारे हे ॥ 
रघुराज सासन जो पाड तो अवप जा, 
राव्री कृपाते न अवाॐ युग चारे हें। 
भाई भृत्य सचिवं सद्द सय सेन्यवारे, 
दोउखोक भट पाइ आपव्यवहरदै ।(५६।1 
अति उतकपि वारि वां निज नयननिसो, 
हर्षिके महर्षिं चारों वश्च उर खाड्के। 
रीश् संवि चरमि मुख हाथ दे सुमंच पदि, 
पुरुक उारीर बटे वेन विख्खाइकै ॥ 
रघुराज जेसी दौड डददय तुम्हारे अवः 


( 


नाह विचर कर तसा चत चाईकं) 


= 
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?{सस्दवरवर्‌ 


नन इन रहे मन्दे रावर कं संग 
ग्सना न राखी रस जाइये सखनादके }< 9} 
खनि पद वेदन कै बिद्‌ रघुनन्दन हवः 
हान्‌ मे सनन्दन सस्यन्दन सवारे ३: 
सवे गजनंदन जदि कुख्चन्दन कोः 
वाजि उडटे एक वार बन्दन नमारेदं) 
रघुराज चटी चतुरद्कः ममं मद्‌ मंद 

राम सुनि नन्दनको उहुरि दकारे दै) 
महि वेरंद कटा करे जन कंडन को 
दीजिये बताई ताहि दंडन `` दै ।॥<<। 
कृरको उखइ अनि वार्कं बताह वनः; 
गये निज सदन सिधाड अतुराह्के । 
रथको विहाइ रम महिषसों युद्ध काम, 
रा्चंनय नाम गज चदे आश्य आहके ॥ 
रचुराज भमरत ख्षण श्सूदन 

सिधुर सवारी क्रिये चापन चदाइके । 
केवर मतङ्ग अविं ओर नहि संग नवे, 
कृद्यो सरदारनको शासन सनाडके ॥५.९॥ 
कुंवर वीरे त्यो रंगीरे राजवंडी राजे, 
गजन मदीरे चदि चरे चटकीटे दें) 
रोदन दचीरे तरु टूटत डरे डे. 
खरोत द फ्टरे खोष फन चरूकीरेदहे। 
रघुरान खि कारे नाग नीडे नीरे भने, 
पूरव पवन पाइ मानो मेव नछिद॥ 
ठीरे नदि कवर शिकारके सनीरे सवे, 


/ 


र 


रामृस्वयुवर । 
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प(ल्पाल जाग जाग पट्ट मव पीर) 2०) 
गज नगग्डर गया जह्टं वन उड दलाम्या 
महिम श्पट कान्द्युः नां ट्र पटद। 
कई मन पड्पर काहगन चह्‌भा 
विगनं खर्छ वीर सार बाण पटह 
मर! उद्भट कौन्द्या महष रपट श्वृव. 
धावन स्पट सो ग्यंद नर पट्ट! 

परम्‌ विकट नह्‌ रटहीसो धारि कमः 

रघुराज जाये साम निकट निपट दे ।।&3 

कान खमि नानिकं कमान काण मारयो वेराः 
भानकुर भान रघुकुख्को प्रधान दे) 

महिष महान भेड सायक समान भूमिः 
मक समान तञउनेककुना परान दे ॥ 

अवि सम॒हान कशिविग वप्रमान सहै 
खाञ्चन असान तव॒ रुषण सुजान दे 
वारन विदाइ काल्य शी दे कृपनसोः 
विमानचदिकीन्हयो वयङ्कठकोपयानंदे ।\६२॥ 
वाट वाद कौन्दे सवे सुभट उच्छह छाये, 
ट्षण रुलखकी बह पनत उमाहते । 
अनुजको कीन्ट्यो हिय मार्ह हंस वंश नाहः 
बहुत सराद्यो सुखसिध्च अवगाहते ॥ 
रघुराज पावे कोन वीरताकी थाह तेरी; 
शुरनकी श्रता दै तेसियि सनाहते । 
भरे उतसाह हवि इम जयक्ाह रघु- 


क ऋ 


कुः तो पनाह पवि तरी बाह छंहते।॥&२॥। 


८ ७१५) 


( ७३६ ) 


गूमम्वयवर 


च मरग श्रुमरग वगन विलोक बन 
दीरु चटकीरे याम सिह चरे धाहके 
छ राजकवर धवाये टदै तुरङ्कनकोः 
धाये हं मतंग पीछे वेगन वडाड्कै, 
गथुराज सिदके समान सहसान गहः 
विविध मृगान कोपि कत्त अतुराइके ॥ 
रामजृके इवान इते खच वनजीव्‌ उतैः 
गोपरकी खुख्ना ठे जातीं डइक।\६।॥ 
कानने करत कतुदर्को कमनीय, 
कवर समेत कोडशख्शके कुमार दं । 
करत ईर्ज्लनसा इन्तर्का कड कडू 
कृलखके कृरापी काम कांतिके अकार हैं ॥ 
कार्से करर केहरपि करि कारि कोप, 
कायंके चिक्टै कटै करिकर चिकार हे । 
करि कारे कुचरसे कुभनपें अंकुरको; 
रचुराज करत शिकार सुङ्कमार है ।1&< 
खेटि खेरि खेटकको खव खव खुद हैके; 
विपिन अखंड खंड करे खुटि खेडे दहे ॥ 
खेचरसे तेजं खासे खेचरसे शीर करै, 
खेचरके खेचरके गति वाजी रेरे है॥ 
रघुराज राजे रघुचन्द्र टिम चेचरसे, 
खू्ीके खजनाने खोरे खेत खग्ग खेदे ॥ 
खासे जामखासवरे सखा खास फोजवारे. 
खाविद्के प्यारे रघुवेश्ची जख्षेरे ह ॥&& 
चम्‌ चतुरद्धः रषुचन्दकी चरी दे चाय, 


गमस्वयेवग 


चनुर [रिक्रार्ग एक चटक उखाना द । 
यं उमुण्डदीसो चंड चंड अंगरीसो अंश 
परम प्रचण्ड एक खड्गी दिखाना ह ॥ 
सीरमे सुमरु कसा ंगरे उतम यगः 
गवे हे गयन्द कसा बड़ा वख्वान दे, 
रघुगाज चटक चर्छाज वध कीन नाहि. 
अवस न एसो कटं जन्त दरखानो द 12 9\! 
सुनत शिकारी वेन धीरं धनुभारी भनः 
चरके चयारी चारों वधु वर वीर दै 
पेखत मतगंनको ररत ॒ तुरगनकोः 
आय जहां गदो गडा गाढो विन पीर हे) 
रघुरान देखत भरतचन्द्र चाप धास्योः 
ञ्टखके गयन्द्‌ न्यो ताको एक तीर ह । 
खड़गीन खेत आयो कोपित करदे धाया; 
भरत बचायो गुहरायो रघुवीर है ।\ &< 
दन्तनसो दवि दन्ती खड्गी वचवि खूब, 
रेटारेीदह् रदी दे गेडा आओ गयंद की 
चारे ओर वारि सवे राजन किरार करिः 
सर दीन्दीं मारवान वछिनके बरृन्दकी ॥ 
वायर्सो घूमि र्यो खड्गी घमंड भरो; 
नजा नोक समी श्रीश्च केकयीके नदकी ! 


निफरि धंसी से भमि गडा गिरये पमि घम; 
खासी रघुराज वाणी कटी रघुचन्दकी ॥&९॥ 


भरतकां बर वार्‌ कर्त प्रास रसः 
सकर कुमार खाम्‌ करन वखात्न ह ॥ 


( ०१७ ) 


{ ७१८ ) {म॒स्व्यृवग 


ल 


यरा [नहार( र्मा तिरा [नफर मड 
खड्गी गद्योसा काट मेवकरे समान ट \ 
रथुराज भरत निच्छवर कर्तं बीर; 
राम पहिरवं इते वंद भषणनि दह) 
भूषण वक्षन पहिराडई उतं द्वद्‌।रा; 

गेडा करद खके कौन्ह्यो गोपुर पयान ई ।॥ ७० ॥ 
सद्ख्हलखसी भह प्याक्ष सव सेना तदाः 


७, 


% ५ 1 


~, 


पान क पयुप सम नर स्कर सयः; 
तंसं वाहनान पयपषक्क्ा करय ई 

राज [शरताजक ुमास्सा नवाद्स्नः 
रचुराज अआइक रकार कज गायं । 
नक्र एक वक्र मह्‌ राक्रह[क# [सरसः 


क 


सर्य किनारे बश्च मेरेदेखि आये द \७१॥ 
द्वन प्रतापा सखा वोखिके प्रतापी तई; 
परमप्रतापी राम वचन उचरे द । 
पापी आह गेरि चदि भेयरम मारो जाई) 
थापि तेरी वीरता पवीरन प्रे दै ॥ 
रघुराज सनत सखा सोपषा पोर पाणि, 
जिसखा जिञ्यूरु स्यि चषा अरूणारे दे । 
गेयर सवार गयो यहपे गर्र्दारः 
पाछे शरारु खार सुखत सिधा है।७२॥ 
महा विकरार गज पवेत अकार कोध; 
सायो हे करारते बिद्यर ताहि मास्योहे। 
मकर मदीधवस्रो माखिके मर्तगजनको, . ` 


नामम्ब्यंवर । 


ग्रस्य गांसिगाञ्गाडइ गयम चिक्ाग्याद्‌)। 
गिगन म्यंदका निदा अच्चजार खाद 
मारि चक्रवान नक वदन्‌ बिदाग्चा दे । 
रश्ुराज महत दाया व्या माविद गज 
पकरि वनु ड उड तसरद उवारयो द\\ ७२। 
विंकम अकिकरिम सा दखि शयुमदनक 
वीर्‌ वर वदनं उश्छान वार वार रदं । 
अनुज उच्छी जाइ राम का सखम कन्दा 

न्ध्या जंक जाभराम कञ्चस्याङ्कमार दं 
रचुराजन पे मुख फेरे पाणे फर फर 
हेरि देरि हियरं स्गावैदें दुखर ड! 
खासीकरी खासीकरी खासी क्य वाके वीरः 
वीरता विदित सहिमंडर मञ्चार दै \\ ७2 ॥ 
खेत शिकार चहँ आर वन ठर टेर; 
जानि दिन भोर वाणी सहित निदोरकीं । 
भाषौ सखा जाइ राम ठेर कर जोरि जोरि 
केसी दे रनाई पिता भूष शिरमोरकी ॥ 
रघुराजजाइयो अनोरदीमे भोन अर) 
चलो चितचोर कन्दी कीड़ सुखजोरकी । 
सनिके परतापी वेन चस चतुरग फेरे › 
अवधकी जोर चरी अवधकिञश्चोरकी\\७५।) 
मेद मद चर्त ग्यंद्‌ मग मतवारेः 
तरर तुरंग बहु रंगन के ञ्मके। 
छर रद्य रथन को ववेर धरा मं सोर 
सेन्य भार पाई कोर्कूमे पीड धमके । 


( ७२० )} रामरस्दयंवर्‌ । 


बोटन नकीव संखसीव रघुराज आगः 
वीरनकी वीरता दिद्ाननखो दमके ॥ 
सद्य समे चारू चतुरंग रघुनंद्‌ ज्‌ कीः 
आध अमराईं आइ चंचखासी चमके)\७&॥ 
यंनत निदानन दिशाननखों छायो शोर) 
फदट्रे निशान अंञ्चमानका छखपावते । 
नोमत अरत सुर भरत सुभरमि भरः 
योखत नकीवघृन्दं प्रम उरावते ॥ 
रुरल रथ वहरानि बनदी सों वोर 
वाजिन के वारण के डाब्दं अति भावत । 
दहा परस्या अवध मह्न महदा मध्य; 
खेकिक शिकार भूप रुछ्छा चारि जवते) 
सारद वटासी ऊँची जमर अटामे चरः 
विन्ड की ख्यक ख्या ख्व पुरनारीदें) 
चिते चतुरंग चम भरिके उमंग उरः 
साजे आरतीको रीन्दं चामीकर थारी है ॥ 
रुचि सुचि रंग रंग विविध प्रसून खना, 
हषे उतकषे कीन्हे वषेन तयारी दै ¦ 
रबुराज सहित _ समाज _ राजर्वेडिनतेः 
अवं कोराटेरान्‌के कवर शिकारी ईे।॥७८॥ 
दूब दधि रोचन धरे दै मग चारों आरः 
नगर विराजे रम्भ खम्भ द्वारे दरे द । 
यूथ यूथ नारी नर गदर दरश जारी, 
है हि सुखरद्ची राजवर निहारे है ॥ 
जस ॒ जस नगर धसति चतुरंग चारू 


गूमम्बयवृर | 


नस तस पुरनन धावत सुखागे। 
दसि रवुखट का निहार हात गवुराज 
भाप मप खाडइरु हमारे प्राणप्यारहं । ७९५ 
अवध बजार वीच जहर सवारी जव, 
देखि पुरनारी त्न मन धन वागी 
चामीकर थारन म आरती उतारी आच 
वर्षे प्रसून खजा मोद भार भारीदं 
खेती वड्िहारी मनहारी मज सृरतिकीः 
राजमाधुथ निहारि पर्क निरी दे। 
रघुराज कोटिन अनंग खमि वारं छवि. 


वारी वेसवास देखि छेन हशिष्छारी है ॥<८ ०।! 


मद्‌ मुसक्याई खत जियो लुभाई ननः 
पथदहवुदियेम आइफरिटरेना टर । 
कोटिन अनंगन की सुषि तरंग अंगः 
अग प्रति होत वदरंग सम कयो धरे ॥ 
डहर डहर परी कहर रहर वीच; 
चहर पहर माचि र्यो तिहि पारे । 
रघुरान कोन कामिनी नो करे करूकानि, 


कोराटेश्च कवर कटाक्षन कटाक} ३॥ ` 


मद्‌ मेदं चरति गयंद्‌ की सवारी भारी; 

प्यारे रघुनंदन की आत्तन समेत दें) 

सखा सरदार रडदार सोद संग संग 

केरे सतकार पुरनन सुखसेतु दें ॥ 

मणिगण बारवार वारत कुमारनपेः 

देखि माधुरीको रदे चित्तम न चेत । 
श 


{ ७२.२० ) र{र्स्वयंवर । 


आनद अपार देत विविध जहार ङतः 
आय रघुराज राम पितुके निकेत दै ।\<८२॥ 
द्रार्दति भेज्यो प्रतीहारे द्रवरि रामः 
जाइ सो जहारयो चक्रवती नरनाथक । 
भरि अहरद अहखादं उपनाई भष्‌, 
विने मरयाददी सो कीन्द्यो जोरि डाथको॥ 
रघुराज रवेश्के चारि कुमार आयः 
खेटि कर शिकार चे नायो तम्दें माथको) 
रासन करीजे देव द्रङन दीजे अब 
भरत ख्षण रद्चशार रव॒ुनाथक)। < ॥ 
सुनि च॒पराय सुखहिघुमे नहाय बोरे; 
ल्याइ्ये कुमारनको आज मेरे पामे । 
दूत दौरे जायो सो मारन सुनायो वेनः 
चदिये जनक आमखास के अवासपमं ॥ 
सुनिके नरेश खत उतार गर्यदनतेः 
मेद मद चरे पितदरश इखसमे। 
देख्यो दरवार वेठे भूपति दजरे मनो; 
वासव अगर को अखोर्दे विखासमे।८९॥ 
सकर समृद्धि युत वृद्ध ब्रद्ध बेटे भप 
ऋद्धि सिद्धि निद्धि मदी नोरे युग हाथको । 
रघुराज रतन खचित गाज आसनपेः 
राजे राज शिरताज तेज देवनाथको ॥ 
छपापति ॐच ने चोर ओस्दअ जाने, 
सहित समाने सो निहास्यो रघुनाथको । 
निकट बुटाय ङीन्ह्यो उरहि खगाय मानो, 


रामस्वयंवर ( ७२३) 


गया स्रवस्व पाड मृष्ये! सुत माथका।।८९। 
सुवनाभिगम रम करके सखम भप, 
वेट तिरि ठाम वे सहित स्टछाम दे 
परि मनकाम पित पृच्योा कडा राम करट 
कन्या है अजगम्‌ केस बीते तीनि सामदर्‌॥ 
रघुराजन करट शिकारको बखान आम, 
केते मग मारे कोन कौनतिन नामे 
कोन कीन्द्याकेसोकामकोनकदियो इनामः 
वदन मखान खर रम्यो अति चाम द ॥<&॥ 
कहन शिकार कथा खगे रघ॒वरसरी खर ¦ 
मारयो विकराङ माद एक शश्च ई । 
भरत सिरोमणि मरचारि गाढ़ गडा इन्योः 
रुषण महिष माथ मारयो करवारु रे ॥ 
कोरसखामारयामुग कोहं सखारोरमार्यो 
मेह गजरान मरगरान मास्यो दार दै 
रघुराज वहरि खिवाइगे महर्षिं धामः 
कीन्द्यसतकारजोनपायोकोन्योकार दे।\८७॥ 
सुतन शिकार सुनि पाइके अपार सुखः 
नृपति उदार वकरशीस देन खम्यो हे। 
काहू को मतग दीन्द्यो क्क तुरम दीन्द्यो 
दीन््यो पुनि जोई नोन नोरि कर मौग्यो हे॥। 
जैसे राम तेसे रामर्बेषु तेसे राम सखा; 
भूपति के भेद नहि नकु उर नाग्यो दे) 
रघुराज सवते विशेषि दे दुखार कीन्द्योः 
नोखे ख््पीनिधेपे विशेषि अनुरम्योहे ॥८८॥ 


( >) रामस्वयवर 


रपति विदखकि शचरपम्चमित कुमारनको 
स्वेदषिन्द मानो अरविद्‌ ओसकन ई 
वार वार करिके इखर भूमि भर्तारः 
वेन्‌ सधाधारस उचारयो तादी छन ई ॥ 
रवराजं चारों खार जाइ जननीके भानः 
भोजन करीन रायन कीजे चयनन हँ 
नेन अरुसने प्यारे कवर युखान सखा; 
ममनो मकने अव एेसो मोर मन द।॥८२॥ 
सिके पिताक वेन उस्किं तुरंत रामः 
कृरिके सरम मातु धाम पगु षरे ₹। 
सद्टद सचिव अनियारे सरदारे सखा; 
दरार प्ैचाय रषुचंद्रको दहरे रै॥ 
निन अथिकार रनिवासषको प्रचार रद्योः 
राम के दुखरे सखा सगही सिधरि इ । 
रघुराज बंधु चारे पानिपं के पारावारे; 
कौरिखा अगारे गये कोरिखके बारह ।॥९०॥ 
कुवर्‌ अवाई सुनि मोद्‌ आधकाडं मातु; 
नारिन पडेतेवे कड्ड रेघाईं दे। 
दाधे दूब तदुरू प्रदीप वारे थारनमः 
मंगर करत गान द्वार देश आईं दै॥ 
जरु क उतारे कटी मे दधि ट्ङ्खी देः 
ठे चरीं लिवाई छती सकर वराई हे । 
रघुराज आनन कों चूमि भूमि आंगन, 


ह क क को स 


फर्‌ त्रण तार माण विवध दुटाईइ इ ॥९१॥ 


भ 


दैधवर सिधारे ग्रह कौशिके रेसी खनि, 


| 


रामम्बयवर 


ककया स्मया जाह गह आनत आदह) 
साखन समन सीना ल्मी इं ञ्गखनमं 
ओर रनिवास आया ननर्द अकासुदे ॥ 
चारों बन्धु प्यरे सखा सहित हस भारं 
परे सव सानुनकं चरणके पास दै) 
रघुराज महागज राज इर्हटन को: 
छ्रह र्यो सदनम्‌ वदन विलास द।०२॥ 
राई खान जननी उतारि नीर चीद्दी जारिः 
डीटि मृटि टाना ्ारि वारि त्यो उतारिके । 
सुखशस्द्न चमि वदन. नदन _ पाणिः 
पकारि किवाई गह मणिगणवारिके ॥ 
गोद्‌ बेसय माय सुख पाय खरः 
करौ खमि जाय आयि सग मारके । 
वद्न मीन म भयो है महान प्यः 


करो रघुरान सृगयाकी कथा ्यारिके ॥९द्‌ 


कद्यो रराज गजराज स॒गराज मरि 
ङ्गी महिषं त्यो मकर संहारे 
तरर तर्क तीखे तुरत तुरङ्गनतेः 
केतन कुरंगनको दोर दलि डरे टे ॥ 
गये एकं आअममे सवे अम नाञ्च वदीः 
योगके प्रभाव ऋषिराज स्तकारे दं 1 
जननी कियो सो मुनिवरनी दुखर भारी 
मानि हमे बार बार बारे ये हमरे दे ॥९४ 
वदन विखोकि निज पाणि मीजे वाह्‌ मातुः 


बोरे बात खखा तम्दे सिह भीति खामी न । 


( ७२६ ) गामस्व्यंवर ) 


कृ पाया जोर रेस जति माय्यो मरगराजः 
हहरत र्दे टेरि रा भय यागीना॥ 
खेचे टौ कमान तानि कोपमख्कमर पाणे 
मेरो जिय डरत युनानि पीर जामीना। 
रघुराज निडर भये दो रानरान प्यारे 
बरनत कोड उते बुद्ध वडभागी ना ॥९<॥ 
धित कवर जानि व्यंजन विविध आनि; 
जननी ख्गी दे सुत भोजन करावने। 
कडि र्षण रारे राञ्राठे गोद ङीन्द्यो; 
टीन्द्मो रखा अंक केकयी सखहावने ॥ 
भरते स॒मिवा भरि भोजन करते र्मी; 
कृहै यहो मीये यदौ मीये वदी खावने । 
रघुराजन तेरे काज रचे पकवान केते) 
बाकी अवेमेरे कोर देक सुख खावने॥ ९६।\ 
यरि विधि व्यारी करवाइह चारों खख्न को, 
कृर पम साङेरु धवाइ दियो पान दै । 
प्रहर प्रमाण जानि जननी कियो वखानः 
कीजे रोन चैन एेन नेन अलरूसान दे ॥ 
जागियो न रेन अब कारन कटुक दैन; 
मेरे प्यारे तमसां न मोहि प्यरे प्रान दहै। 
रघुराज रान _शिरताजके अनोखे ददे, 
फेरे तम्दीं सो रघुकुरुके निश्ञान है॥ ९७॥ 
मातु की रनाई पाइ चारो भाई सीश्नाड, 


द्वार देदा आइ खद भ्ये तिहिञम दै । 
भाडन सखम रेके सखन प्रणाम छेके 


रामम्बेवर ( ७२७ } 
आरिप दे बिदा कीन््रा निज निज धाम ह ॥ 
जानि निज काम तिहि याममं सहर्टा सथः 
ठे चरा लिवाई आमखाप्को ख्टम ह 
रघुराज काटि काम होत छविछाम जाप; 
कन्हं अभिराम राप धाममें अगाम ह ।९८ 
ह्यास मरी भावना ह जगि नर्हा जान्‌। कटु 
ठाद रों छरी रखीन्दं रोज राम द्ररि म 
विविध विलास रास हास रनिवास केरोः 
मोदि ना इखास इतिहासके उचरे भ 
रथुरान दास्यभाव मेरे गुरु दीन्दं मोहि 
ताते कोन काम रासर्टाखकि निहारेमे 
स्वामिनी विदेदरुटी स्वामी कराड खः 
पाऊं स॒रवस्व सुख चार्‌ चोर दमे ॥९९॥ 
दाहा-यह शिकारको इातक मे, रच्यो सुमति अनुसार । 
रामरसिक चि सुने; तिन प्रणाम बहु वार ॥ 
नहि जानो मे छन्द गति, नदी भक्ति नरि भाव 
जो कदु नीकी होई सो, सनन कृपा प्रभाव्‌ ॥ 
सनन दीने दोष हिः विगसो कष विचारि। 
शुपति रीखा जानिके, रजे सकर सधारि ॥ 
सवत्र चखनिधि ररी; उने श्रु शनिवार । 
भो सेपूरण पूणिमा, र्धुपति शतक शिकार ॥ 
आनद मगर भृति यहि; रहत अव्ध्‌ महं रेन । 
उदित रम अभिराम रपि, विकपित प्रनासरोज ॥ 
छन्द चोबोाला । 


एकं समय दरारथ नरनायक वेव्यो सभा मञ्चारी । 


( 


५ 


= ) गृमम्वर्यवर्‌ | 


भाद भत्यन सचिव मदीसुर सयुत सकर सखारी ॥ 
गुम वसिष्ठ तिहि अवसर अये उटी पतमान निहारी । 
भरपनि चरि टीन्ह्यो कीनो नति अपनो नामं उचारी ॥ 
सिहाक्नाकीन करि गुरुको विनय कियो अवघेद्या । 
तुम्दरी कृपा नाथ पायो सुख मिटिगो सकर कटरा ॥ 
क्या वसिष्ठ भूप तेरे सम रविते ख्गि अरु अच्‌ 
भाग्यवान इशक्ष्वाक्ुवंडम्ं भयो न कोड महराज ॥ 
जास राम स्म सवन जग॑तमहं करे को तासु दड़ाह। 
राप्‌ शारदा उक्र गणपति थक जाप यङ गई ॥ 
तिहि अवसर केकयनरेशको कवर युधानित नामा। 
आयो राजराज दरि अहे भरतको मामा ॥ 
क्रि प्रणाम दशरथको तेस पुनि व्यो गुरुकादी । 
पि कुरर कोचर नरेश तिहि बेडायो ठिग माहीं ॥ 
कष्य युधानजित भागनेय मम करदं चारू कुमारा 

तिनदि बुखवहु जश्च भूपभणि चहो विशेष निदहास ॥ 
सुनत स्यारुके वचन महीपति पठे सुमत तुरता। 
्रातन सहित राम बुख्वायो आये अति विरुता ॥ 
उठी स्मान राम कं देखत सवके दिये जडाने । 
गुरुको पितुको करि प्रणाम प्रथु मातुरको सनमाने ॥ 
बेटायो अपने अभि तिन बंधु केकयी केये। 
राम वदन निरखत अनिमिष चख आर्नद खद्यो षनेरो ॥ 
इरि कश्य कोशारपतिसों पत करी विनय्‌ मम माता। 
रुखन चहो मे भरत सुतासुत जाय स्याइयो ताता ॥ 
दम आये कारमीर नगरते अवध नगर यहि देत्‌ । 
तुम व्याइन सुत गये जनकपुर ख्खे न इत कुरखुकेत्‌ ॥ 


9, 


क ( 0... 
गमृम्दयवर ( ७२०.) 


म्र गंय पुनि मिथिलपरका ख्ख्या क्वाह उच 
आय अवृध खख पग्छनि सख मितो सकट दुख दाह 


क 


वहून्‌ [दवस बान इन [नवक्न अव मस कर्पा कर 


| 
॥ 
| 
भग्त्हि पठे आश्व हमर ग सासु सवद्यु सुख दीने ॥ 
| 
| 
| 


५; ० , 


रनन्‌ भृपमणि विरदषिष्च नँ कदी न मुख कषु वानी 
भजन्‌ वनन न रोकत वनन न भे दचतहं महानी 
गुनि वृति संदह चरपतिको वौल्यो वचन उदा 
भेज भरत्‌ होर शंकित जनि समत अह दमाम्‌ | 
केर्ययर्कुवर युधाजितक वप सविधि करहु सत्कार । 
सनि गुरुषचन विरार कार तिहि कचन सुभा उचाग ॥ 
गवन भरत युधानेतके सग ककयद्र सुहावन 
अपने मातापहको मेरी कहियो नाते अतिपावन ॥ 
चंचठतः तनि र्यो रीति महँ मातुर इरमई प्यं 
वहतं बुद्याय कह का तमको सव गुण सखद तुम्हार । 
पितशासन धरि रीश्च भरत उठि जनकं कमर्पद्‌ वद्‌ ॥ 
कृष्या क्चन मात्र्के सममं जहा जाञ्चु अनद्‌ ॥ 
तिहि ओसर उठि शशाठ युग जोरि पाणि अप्त गाया । 
टेको दीजे निदेश पितु तन्‌ ताने रदति न खया ॥ 
क्यो भूष गवन तुमह उत करन भरत सेवकाईं । 
दियो सावधान स्व कारुटि किदेहु न कुं चपलई ॥ 
पुनि युआरुमणि वक्षन विभूषण रथ तुरग मातग । 
दियो भानि युधानितको तहं वर आयुध बहुरगा ॥ 
दोहा-उटि दशरथ निजस्याटके, षिस्यो बारदीं बार 
न्दी बिदा निवेङूकोः करिबहु विधि सत्कार! 
भरत राञ्चहन उठि ठरतः पिताचरण शिरनाय । 


( ७३० ) रामस्वर्येवर्‌ । 


पनि रवुङ्ख्मणिके चरणः वंद्यो शीश दुजाय ॥\ 
जाय भवन निज जननिको, कट्या प्रसंग बुञ्ाय 
मीगि विदा पुनि कोरडाखः भवन आष्ु्ह जय ) 
कटि प्रसंग रिरनायके; षण मातु कहं वंदि। 
इमीरको चर्त भे, सानुज परम अनान्द 
यकं अक्षौहिणि सेन्य तवः पठयो भृपति स्षग। 
कृशन पेथ रक्षण सुवन) चटी चारु चतुरंग ॥ 
मातामहके भवन मर्ह साठज भरत सिधार। 
केकय नृपके वेदि पद्‌; पितु नति कल्यो उचारि ॥ 
ककरे अधिप सता सवनः, रसि सुख खद्यो अपार । 
प्रण सरिस राख्यो इडनः करि नित नव सत्कार ॥ 
छन्द चोवोल्ा। 


जवते गये भरत मातुर कुर तवते रचिमन रामा । 
करहि रोन पितिकी सेवकाईे प्रहि जन मनकाम्रा ॥ 
सोहत अवध तस्तपर दरारथ विभव दाकर सकाशा । 
फेरत शासन नवो खंडमहं मिज इषे अरिनाशा ॥ 
नित नव आर्नद्‌ होत अवधपुर सुखराद्ची प्रवासी । 
रधुपति शीर सनेह स्वभाव कथत नित द्रङान आसो ॥ 
चदि मतंग करटं चदि तुरंग कर चट स्तांग पुरमादही । 
विहरत सखनसहित संखदायक परातहु सँश्च सदारीं ॥ 

प्राणहूते प्रिय राम जाहि नहि अस कोड भिथुवन नारीं । 
का कटिये प्रमु जवधप्रननके वसह च परथुभुन छदी ॥ 
एक समय सव सचिव महाजन सुद्टटसहित सरदार । 
बेव्यो दर्थ भूप सभाम गुरुको आश्य ईकारा ॥ 
गये वसिष्ठ राजमंदिरमरं नृप नति करि बेडयो । 


रामस्ववेर ( ८3१) 


सुद्धद सचिव समन विचारि मन गुरुक! कचन सुनाया ॥ 
जो आचारन शसन दीजितो अस कारज होरई। 
करहि रामस विनय प्रजा सव निज निज कारन जोड ॥ 
कृद्यो वासिष्ठ राम यहिं सयक भषति भटा वचारी 
पुरजन काज कराह रघुनायक तुव आसन शिरधारी ॥ 
सुद्धद सचिव सनन सराहि सपर निज निज समन कने 
हुखसि राजमणि यि रमकर्द सोपि काज सव दीने ॥ 
पुरखकित परजा प्रमोदित भे सव कन्दं नयनयकारा । 
युग युग जियें जानकी रघुपति हमरे प्राणभधारा ॥ 
प्रभु शासन शिर धारे रघूत्तम करन काज सव खमे 
प्रतिदिन पित॒सो पडि पि सब यथायोग्य अनुरागे ॥ 
धमे धुरंधर चतुर शिरोमणि विना हैतके देती। 
सवको हित अर्‌ स्वको पिय जिहि करे विनय सुनि तैती॥ 
उदि प्रभात करि प्रातङ्त्य सव करहि सो मातन कान्‌] 
पुनि गुरु विप्र काज निरधारत गुरुग्रद चटि रघुराज्‌ ॥ 
करहि कान युनि पुरवासिन को सिगेरे प्रजन बुखह 
अरज गरन सुनि चरनि चित्तमरहँ हरज नरजं बरकाईं । 
शासन उचित देहि सव क प्रभु मंजर वचन सुनाई । 
काज अकान छोड़ पुरनन सव प्रथु दरशन दित जडे 
विनय सुनावदि आनंद पावा परभु खमि नयन छकाई । 
रुषण सहित प्रथु जाय जननि गृह भोजन करं सदाईै) 
पकर दिवस भरि कान करहि जो सो सव पिते सुनाई 
रासन उचित रेत पितुसों सब अपनो देतु उुञ्ञाईं ॥ 
याम दिवस बाकी रघुनन्दन निक्ष सरित, सवारी । 
अथवा मृगया देतु जातं कदं सुंदर रूप रिकारी ॥ 


( ५३२ ) रामस्वयवर । 


माँ समय पितु निकट आय पुनि जपने महर सिधारे। 
छुपण सखन य॒त खखत व्रत्यनित सनत गान सुखसारे॥ 
यीतन याम निश्चा जननी ग्रहं कहं संधु विजारी । 
करहि शयन पनि कृनकृभवन महँ मोदित अवधविहारी॥ 
अति प्रसर पित सत कारन खि करहि बखान सदाही। 
सनन साधु विप्र पुरवासिन काहि प्राणप्रिय नदी ॥ 
पुरजन परिजन सभ्य देरानन सनन भूसुर साधू । 
राम सनेह सीर ग॒ण वोधे छह न सपनेहु बाध ॥ 
कियो विमर यंच धवर दिगेतन विक्रम विश्च बडा । 
रमारमण सम स्कर गुणाकर को पे समतां ॥ 
दोदा-ऋतुपति गरीषम पवसहुः शारद शिरिर दमत । 
जनकसुता युत सुख छहतः अवधनगर निवसत ॥ 
क्बत्त | 
(वेके कुसुम विरस वर वेटिन कोः 
वगरी सुवास वन विविध विहार है । 
विधको विकास विश्व विम भयो दै व्योम, 
योरुत विहंग वृक्ष वेठे वार वार दे॥ 
वृसुधाधिरान को सवेय॒ वर रवुरान, 
र्ति विदेह बेटी विराचि विचार दे। 
वदत सुवैन वामलोचनी विरोके वसु- 
धामे वृसुधाधर वसंतकी वहार रै ॥ ३ ॥ 
विके सुवारिज विमर वारिजा. करन; 
विश्वमे विभाकर . विभात. विरुसंत हे । 
वीरुध त्यो विदर विरोकि विरदीन व्यथा, ` 
विर विशोक केरे नवदख्वत हे॥ 


सुमस्तृधवर्‌ । 


रघुगज वदन सुवन ह विदहवाद् 
विपुर विलोक्य वहार बरधत दे। 
वालन मे वागन में गास्नमे वारनम. 
वन मे वगारनमे उसत वसंत दे\>२॥ 
गदनमे गावनमे गिरिम सुगान मं 
गृहमे गिरमे गोरी अपम यों दछेगय 

गानमें सुगायकमं गुणमं _ युणीजनमः, 
गोपतिके गोगनमें गमे अति हगयो ॥ 
गोमे पुनि मोमे पुनि गोमे पुनि गमे गुरुः 
गुरुजने त्यों गानि गण वेगयो । 
श्वुराज गदत गरीवको निवा गाढो; 
ज्ञानिनके ज्ञानम अज्ञान अस ज्वेगयो ॥२। 
गुखगुे गिरिम मरीचे मादी गेह पिक; 
गोरसके फेन एसे गरक शराव इई 

मोरस गिखास्चनमे हिमगिरि मोहनक 
गिरत सगेखनमे गेदनते आव रे ॥ 
गोरे गंग सरिस स॒गेदिनी सनेरी गिराः 
रराज गदत शग॒मानके गमाव इद । 
गिरते गहनते गवाक्षनते गोन करः 
ग्रीषम ग॒रावकी ये मरम गिराव्‌ ।॥ २॥ 
पूर्व प्रचडये पयोधर पसारा कियो 
पारावार पररिके एषा परेशानीते 

पूरे पय पुहुमि सुपाद्पनि पृष्ट कन्द 
पुरुष पान पक्षी प्यासद्रू परानति ॥ 
पृथिवी परत परु प्रभा पसंराय प्यारी 


८ 
. १११ 


„ १११ 


( ७३४ ) रामस्वयवर 


० 


पावत परम पीर प्रोषित जे प्रानीते 
रघुराज प्रबदद प्राणप्रिया पेखु पररोः 
पावस प्रतापको प्रकाञ्च पोन पानात ॥<॥ 
पपीडहा पकार प्यारी परत प्रमोद पोषीः 
म्रचरे पेरू पति पतनी पियारमे । 
पोटिगे परेस त्या पधारे परदेशी देश 
फषन छपाने पयोधरके पगारमं ॥ 
रचुराज वेखु पिया पंथनमे पादपम; 
पावस् प्रचार परो पुहमि पसारमें 
प्रेममे प्रयोजनम पानीमं सुपाणिनमः 
पारावार मान्तनमे पत्तनं पटारभं ॥ & ॥ 
सोद्यो शुद्ध सिरु स॒सरिता सरनहु सः 
सुखिगे सुरपथ त्यो सफाई सरदद्कीं । 
शिखी शिखिनीके सख सकर सुखाने सुखी, 
सिध॒र समाने नर सोखमें समदकी ॥ 
संदर सरोज सरय॒मे सरसन खगे 
सरसी सरस शशि संदह सदकी । 
सदर सदन बेटी सखिनकी स्वामिनी, 
सुरेखु रघुराज सुख सुखमा खरदकी ।७॥ 
सुरकी सरोषताइ शि शीतलं सोखे, 
इवे सदाहे सवदीकी सखदाई डे । 
स्वाद्‌ भे सुभग अन्न सरस सवार सारी, 
शोभती सश्चीरान शिखंडसी सदाहे हे ॥ 
रघुरान शरदं सोहाग्‌ सजनीको सज- 
नीको सरसीन मं सरोज सभगाईे दै । 


ममस्वुय दरे! 


सान्‌ साज साह दात सक्र ससम र 


सि 
सम्ह्रे न सीते तव मुख समतां दे 1 < 


ह 
८ 
रयि इखवलिनमं देखिनक दख मच 
इरवर टोत इव्यव होस्‌ अहरमं ¦ 
दमे इखास हिरि मिखिकि हेन 
हंस दोसखते दीन ₹रंससे उदरम्‌ । 

गयो दिमत इह दायनमे इनि इनिः 
दारको दटाड नहिं _ अहनि परम । 
रहे क्यों बास हिय हियके दटाये इटिः 
हार दिरवाय देहु हिमिकी ददम ॥ ९॥ 
हारिये न हिम्मत हिमतम दमे दटीः 
टूख्सी हिरखतीं हिय दहिमकरकिरणे ) 
हारन दजारनमे दीरनके इारनसेः 
हिपकन रोड इर रिममिरि वरणे ॥ 
रयराज रानिर्‌ हनरम्‌ हिमायती ईड 
हेरिये विहार हार दश्नी त्यो दिरनें 
हारि हारि दौसरखति अति दहराने इव्य, 
वाटको न चहत हिराने हिमि डरने ।१०॥ 
सरमे सरितमे सरोवरे सागरम 
सवन सहेटनभ सदन शिविर दै । 
शनये सुसेननमें सव॒ सननीनहूुमेः 
स॒ननसमाजमे दिङाननेके शिर दै, ॥ 
सोषमे सरोषटूमे शरीस्य सुभावहूमे 
सोकरे सहजम शीतकी सफर दै । 
रघुराज सीते सुने सिखिको सुहाग संचो, 


( ५ ३, 


( ७३६ ) रामस्वयवर 


४ क क क 


परस्यो सरस सनसारमे शिशिर हे ॥११॥ 

सोख मे सदनमें समीरना सुहत श्यामाः 

शेर सर्तिनकी न सैर सुखदाई हे । 

मिरिफ सुहात सिखी सखि सरोज समः 

सदर उशीरदर सनाई शतां दे॥ 

रथुराज शशिकी सहाहैते शिशिर सानः 

सरमे सरस सूर सोभा सरमाई दे। 

सुख सरसावनी न्ञावनीकी सीत सखीः 

सौची सजनीनदीकी संगति सुहाई दे।॥१२॥ 
दोदा-यहि ्रिधि पटछत॒ सुख छ्हत, सीय सहित सानन्द । 
ऋतु तुके सदर सदन; वसत सहित ससिबन्द्‌ ॥ 

सवेया । 

रामक परमको कूप मनो सिय सीयके प्रेमको शूपसु रष है। 


रामही दँ सतिके सियके जिय राम को जीव सिया अभिराम है। 
श्रीरघुरान नेह नहे दोउ वतत अआरनदभे वसु याम 
देतयमे मनो एकदी आतम दंपति दीपे अलोक टरम है ॥ १। 
राम मनोरथ जानत जानकी सीय मनोरथ जानत रामही 
पवियोग सहे नक्षणो सिय सीय वियोग अरामं न रामहीं॥ 
रामके नेनन सीय बसे सियके हग राम केरे विकिरामी । 
रामकी आर्द्‌ मूरति जानकी जानकी आनद मरति रामरी ॥ २॥ 
राम छिपविं न हीकी पियति सिया न छिपावतिनीकी सरामसों । 
रामकी प्रीति कटू अधिकात कटं सिय प्रीति वटे षिनि कामस ॥ 
शमसों श्रीरषुराज न दसरो दृसरोको शियज्‌ अभिरामसों । 
गमस सीयपों काको कों पियसी सिय है अर्‌ राम है रामसों ॥३॥ 
देमटता जड़ कैसे कौं सम त्यों क्षण ज्योति र क्षण जोती । 


। 
है ॥ 
ह । 
| 


गमम्वृयवग ( ०३५) 


चन्द्र घटे उट्‌ ताप क्किति जाते नहीं उपमा की उदोनी॥ 
वेश्च विभाजो पिरच वटारि स्च निपुणाईं स्मायके स 
श्रीरघुराजे तउ जगमे नहि संदरता सिये सम होती ॥ 81 
यद्यपि राम सिया अतराग समान स्व विधितेपरे नानो 
शूप उभ निय एक मनो निं भद्‌ षिविक प्र पहिचानो 
प्रम कषा पुनि कोमट भाव करटौ गि सीय॒का जाय घखाना । 
श्रीरघुरान कहे हियकी नियमे सियकी सरसे सरसानो ॥<« ॥ 
चारिद्‌ राजकुमारी पसे नित कोशट पत्तनमे सखश्मईं । 
रोजही रोज नवीन नवीन विखसन हासनकी अधिका ॥ 
राज समाज सनी नितही रहे भूपतेको सुख क्यो करिनाईं 
श्रीरघरन सुलक्षण राम करे पितुकी सुखसों सेवकाई ॥ & ॥ 
सैर रिकार विहार अपार पहार अगार कहे न सिरा 
चारेहू बधुसमेत महीप वक्षं पुर कोशख्मे सुखछइं । 
साहिषी संपति सेन्य समाजं कहे रधुरानको पाराहं पाह । 
वारिये बास्षब्हकी विभूति विरंचि विभूति ठे रधुताई ॥ ७ ॥ 
नानक संयुत जानकी जानि सदा पुर कौशटमा्हँ विग 
काकी कों उपमा जगे नवदीं कदं जाकी तवे चित छने ॥ 
नेव विकुण्ठ वसे कमला कमटापति दिव्य विभूतिनि साने । 
ते म्रगटे धरणीतल्मे तिनके सम काको कहै रघुराजे ॥ ८॥ 
दोहा-यहि विधि वर्यो राम सिय; अवध नगर सवास 

रमस्वयंवर अन्मे, रान समान हरस ॥ 

चो पाट । 

मातुर सदन सुजवध विदाई । जवते गये भरत रोर भाई ॥ 
तवते भरत र्षण जननीको । सेवन करदं राम अति नीको ॥ 
रम सनेह शीर सेवकाहे । ठचि निन सुत सुधि दईं भुराई॥ 

9 


र) 
५. 


। 


( ७३८ ) रामस्वयवर । 

भरनमात्र जानत जिय माही । मोर पु रामह सति आदी ॥ 
कौरास्यते दून स्नेह करत केकयी षिन संदेहू ॥ 
स॒ म्‌ातनको राम पियारे। न्युन अधिक नाहं नयन निहार ॥ 
भरत गये केकयपुर माह । कियो सुदित मातामहकादी ॥ 
नित नित कैकयभुप उदारा । करहि उतासत कर सत्रा ॥ 
पातापह करि प्रीति महा । भरतहि दियो अवध विस्राई ॥ 
इत अवधनृपति सधिकरही । भरत रहन गुणन विसरा ॥ 
यद्युपि चारि बधु समाना । रामहि दंडरथ पेम महाना ॥ 
या वहत कार यहि भती । सुखित सिति जाति दिनि सती ॥ 
दोहा-दवनके शंका भह कदाहं परस्पर वन । 

कृष प्रमु रावण वृध करे, ठर अमरपति चेन ॥ 

चो पादे । 


द्राग्थ सखम हम सव आई । आहि आदि करि विनय सुनाई ॥ 
रावण करत नाथ अति षीरा। अहै शरण तुव अमर अधीरा॥ 
आरत देवन देखि मुरारी । भये नाथ नोक विहारी ॥ 
सत्य प्षनातन विष्णु उदारा । कोराटनगर लियो अवतारा॥ 
छहि सत रक अदिति जिमि भाई । तिमि कोशिटासहित रघुराई ॥ 
यहि विधि कहत वैन सुर नाना । रदहिं मगनपरहै चदे विमाना ॥ 
रामचरित नित ख्ख सुखारी करि प्रभु इमरी रखवारी ॥ 
मयु विहर केशठपुरमाह । अवध प्रजन सुख भरं स दी ॥ 
कोटिमदन मद्‌ मारकं रूपा । दुराधष विक्रमी अनूपा ॥ 
करहि न कहुके गुण दोपू । अपरधहु मरै दोत न रोपू ॥ 
हत दपण नरक विभूषन । मृदुर सुभाउ तेज जनु पूषन ॥ 
भिरे दीनस कारि अति प्यारे । प्रथमरहि कोम वचन उयरे ॥ 
दोहा-परुषवचन कोड जव कै, राम देत सुसकाय । 


रामम्वयवर्‌ । ( ७३९. ) 


केषु 7 उत्तर दत प्रभुः तिरि उारतन विस्राय ॥ 
चापां । 
यक उपकार कृवहं कार करई । कष न रामाहं तान विसरहं। 
सोइ सुधि करिकर बुद्धिसगाधा । पिक्षराव्त अनन्त अपराधा। 
ज्ञानवृद्ध वयवृद्ध स॒जाना । डीख्यृद्ध जे सनन नाना । 
तिनके अगि रहि जाई । कर न प्रु आपनी उड़े । 
अघ शमह पाय प्रसा । नित ईसवंडा अवतंस । 
बुद्धिमान कदुते सय जाने । कठिन प्रयोजन मधुर यखाने। 
जाकी मौन होय सम्बन्धू । भाषि प्रथम दीनके ३ंघू ॥ 
राम सरिसको कोमर भाषी । सवके सव दिन सुख अभिलाषी 
विक्रम हरि भिकिक्रम नाको । कवं न गवै रेत मनसाको ॥ 
कहँ अक्षत्य के नहि बानी । जानत वेद पुराण विज्ञान ॥ 
कृरहिं सदा बृद्धन सत्कार । सहित नाम यख नाम उचारा ॥ 
राखि परनन पारि अयुरागा । प्रजा करहि नितप्रेम सभागा॥ 
दोहा-परडखमे अतिकाय इखी, परसुखमे सुख भीन । 
स्च पिपर पूजत सदा, द्या करत रुख दीन ॥ 
चोपा । 

प्रमधमे जानत रघुराई । उन्द्रियभित आचार सद्‌(६ । 
रधुकुर उचित बुद्धि वर शाटी । क्षप धमं परिय मणिगण मा 
समर मरण प्रभु सदा सरह । समरगमनरित वीर उमाह ¦ 
रणहत स्वे वीर इडि पवि । सकर पाप तनुते नरि जवे 
सुनि सुनि वीर रामकी वानी । समरमरणदित मतिहुरक्ानी ॥ 
अनुचित कमे निरत नहि गमा । माम कथा पहं नहि विश्रामा ॥ 
वाद्‌ विवाद माहि रघनन्दन । सुरशुरुसारस भावङक चन्दन ॥ 
स्वप्रहू रोग समीप न अवत तरुण अरूण मखभायु ठनवत॥ 


। 


( ७५० ) रामस्वयवर 


अहे अनजानवाह रघुनाथा । जानत देश कार यकमाथा ॥ 
प्रम चत्रपनिरस्किरियोपणि । रघुदुर कमटकलपदिवामणि 
ग्राही सार वस्त॒ सब काटा ! सनन प्रिय युख वचन रसाख्‌ 
संतन पिय मूरति मनहारी । रच्यो एकदी जन मुख चारी ॥ 
दोहा-ेसे सदित्‌ अनेकं गुणः भे सब गुणी प्रधान । 
राम प्राणप्रिय भे प्रजा, राम प्रनाके प्रान ॥ 
चोपाड। 
देखि राम गुण कोडारूराई । नित नित आर्नद ख्हत मंहा३॥ 
सव विया विधान रघुभाच्‌ । जानत सांग सवेदविधानू ॥ 
नहिं धनुधर रघुपतिसम्‌ आना । दिव्य अच्च जानत सविधाना ॥ 
कोशख्नगर जन्म प्रभु ख्य सदा अदीन दीन मिय भयञ॥ 
सत्यसंप अति प्रदर्पुभाञ । गुरुजन गण अति दैत उराः 
जे जन धर्मं अथेके ज्ञाता । पत धम हेतु कटि ताता ॥ 
धमं काम अर्‌ अथे विचारी । करत कान सब सुरति संभारी ॥ 
सोकिक पररोकिक सष काजा। करत समे जनगुण रघुशना॥ 
रथ साहव सहन सुभाञ । स्वमर्हक्षणछर्छुभा न काञ । 
अभिप्राय अति गट विनीता । मि सहाई परम पनीता । 
स्वप्रहं जापर शोधित रोई । तिरि शठ कदं त्यागत सकोह ॥ 
हषित जापर होत उताखा । करत रंक कँ रार कृपा ॥ 
दोहा-दान देत ईइकवार भिहि, सो कुवेरसम रत । 
कृषेत॒ धन व॒षेत बहुरि, जिमिरविजटक्षरसोत ॥ 
गो द्विज साधु भाक्ते हृद्‌ राखे । पिप्तरत नहि स्वप्रेहं सख भाखे॥ 
असत वचन सुखकटन न कहूँ । कारन कठिन पड़ यदि त्र ॥ 
आरसं रहित गवशुण हीना । निज परदोष विचार प्रवीना ॥ 


रामम्बयवेर । ( ७१) 


चिन्तक शच कृतज्ञ उदारा । जानत हियकी दि अकार्‌ ॥ 
उचित भुर निग्रह करटं । वजरीक गो सुख कदु कईं ॥ 
सदा युस्नन संग्रहकारी यथा योग ससौ व्यवहारी ॥ 
कार कार सय सदन विहारी । करत खच आमे विचारी ॥ 
ठनत आद्‌ अमित उपाह । करत खये कटु रक न खाइ । 
काकिनि ठेते खगत रघु नादी । वखसत कोटिन कोटिन का । 
घु वड अथ पस्तु सव नानत । धमेसमेत अथे निज आनत । 
जानत सव देडन की भाषा । बिन जानी जानन अभिटापा । 
अति स्वत परत्र समाना । आरसरहित कम सव ठाना । 

दोहा-तार्भेद जानत सकर, साठि कोटि धति साख । 

रागभेद स्व॒ जानतो,ने चौरासी खख ॥ 

चो पाड । 

सी सखनरसेग रासनमादीं । गाय जाय दिखावत जादीं ॥ 
छे षिव इत मध्यमरीती । अनुदात्त उदात्त स्वर नीती ॥ 
वादी सृत स्वरनकी चारीं । हीन सुख्य स्वरसम्‌ अरु खारी ॥ 
रागमेर अर्‌ रागविभागा । सदु सूच्छना तानकी जागा ॥ 
दूनुज मनुज सुर प्रग गाना । जानत राम यथा इईशाना॥ 
शिप कमे जानत रघुराई । शिल्पिनि दरशावत निपुणा ॥ 
नाग कंथ वानिनकी पीठी । चटृत वनावत गति अति मी ॥ 
सकर गुणन अद्रेत विराजा । सर सहन साहव रषुराजा ॥ 
महारथी अतिरथी प्रधाना । को धनुधर रघुनाथ समाना ॥ 
सेना व्यूह विशारद नीको । द्रथ सुवन भुवनको टीको ॥ 
दुराधष रण कारु समाना । करत शञुहनि भवन पयाना ॥ 
ठे रार नहिं समताई । निहि केत कंपत सुरराई ॥ 

दोहा-च॒गरीकी चचां न कषु, कोधहुमे हसि जोय ॥ 


| 
। 
। 
॥ 


( २) मम्बयवर 


घरी घरी युख मारी; यर अरसी हय ॥ 
च{षाड्‌ । 

नारि मसरी जवधपति प्यारो ¦ कार अधीन न करत पिचाये । 
कव न काह कृरत अपमाना ! का को करो राम उपमान्‌ । 
समा क्षमा अर्‌ कोध परारी ! इधि विलोक सरणस ये इर । 
राक्र रजत विक्रम ठि जाको।कहत रामग्रणको नहि धाक ! 
एस गरणनसहित रघुराई ! ठसत किरणय॒त जल नरह | 
विदित गुणाकर जग रवनाथा । वसुधा चहति दोह पद याथा । 
निरखि पुत्र संदर युण भा एक दिवि तहं रुद्र साः । 
कियो विचार मने महराना । होई अवशि रवुपति युवसना ॥ 
राना सोपहु सव रमे। मे अथ जारं विपिन्‌ तप कमि ॥ 
सारि दजार वषे सुदि बति कहं न_ राजकानते रते ॥ 
लटि छेषं सुख अब जगमादीं । करि अभिषेक रघत्तम कारीं ॥ 
कोन दिवस अस होड सुरारी । छेष राम अभिषेक निहारी ॥ 
दोदा-जनास दंड यमदंड सम, विक्रम उक्र समान । 

युद्धि बृहस्पति तस्य हैः धीर धराधर मान ॥ 

स॒प्त द्रीप नव खण्ड महि, राम युवन अभिराम | 

धपेर्सटित शासन करहि, तव परे मनकाम ॥ 

चापा । 

यहि विधि करि निदचे मनमादीं । बोकि तुरंत सुमति काश ॥ 
अपनो कट्यो मनोरथ राजा । राम हरिं आश्ुहि युवराजा ॥ 
कदय समंत पटकिं मनमादीं । आश्ुहि करहु विवह ना ॥ 
तब दशरथ सब सचिव बुखाये। प्रथमरि गरु वसिष्ठ तरं अये ॥ 
ओरहु सव मर्टषि पगुधारे । भूपति करि प्रणाम सत्करे ॥ 
प्रकृत पदाजन सभ्य सुनाना । देश देके भूपति नाना ॥ 


मम्वयंयग ( ७2३) 


सय सभासद सभा सिधार। करि स्कार यप उटार ॥ 
कोरटन्द्र करट भुपति वन्दे } यथायाग्य सव वटि अमन्डं ॥ 
कृनकसिरास्न मध्य विरजा) तापर वेठ अवथ पहराजा ॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


कन कन भ, 


केकय राज भूप पमरथिटय्य । दिया बुखवन नार्‌ {दय 
सर प्रित सरस्वति मतिफेरी । रोड दवकान सर्द दमी 
जानन पेहं वन रघुवीर । रावन हनी क्न रणीम्‌ 
दोहा-जनक भरत एर अवधः नहि जहे वन राय । 
कृ उतार इ भार थुक फर निराचर सयाम ॥ 
देवन प्रेरित शारदाः दियो भूष मति फेरि । 
कदय सुमति यजमणिःभरत आसु करि देर ॥ 


च {पाट्‌ । 
५ ई 


जव ह नारिं यम युवगज्‌ । सुनत भरत मिथिला पदरात ॥ 
सुनि यह सुख एर तरह । केके भूपति संग ॒टिपाईं ॥ 
सुनत राम्‌ अभिषेकं उदारा । एँ जनकराज तिहि वर ॥ 
अये न केके जनकहि आनो । मेरी सीख सत्य करि जाना ॥ 
नृप रासन सनि सचेव सम॑ता। जन्यो मदी मदीप तुरत ॥ 
भरी सभा द्रारथकी भारी \ वेढयो भूपति सत्कार ॥ 
सोद्यो सभा मध्य मदराजा । सुरन सरित मानहू सुरराजा ॥ 
जन जगतीपति अवसर जानी । भन्यो वारिधर धुनि इव वानी ॥ 
सुनह्‌ नृपति सब सचिव प्रथाना । होत मोर अव स॑ अनुमाना ॥ 
स्वको विदित यथा यह रान्‌ । यहि कुर भये वड महरान्‌ ॥ 
पार्यो पृमिप्रथितयशभयॐ । भेष पूरव पथ गरि ख्यञ ॥ 
सुत सम पास्यो प्रननं अपारा । भयो जानद्गि कषु न विररा \ 
दोहा-छहि छायाम वसत, हायन सादि दनार । 
राज्य करत षीतत भये, रचत प्रना उपकार ॥ 


( ७५१) गृमम्वयेवर 

ची पाइ । 
सम्यो आय चौथ पन मोरा। जीवन रद्यो वाचि अव थोरा॥ 
ताते अस मन होत हमारा । अव चाहृहं परलोक सुपार ॥ 
करा भजन कु कानन जाई । निशिदिन नारायण पद्‌ ध्याइ ॥ 
महि सोपि राज्य केर भारा) भजो युकुंद्‌ चरण निश्चि वरा । 
थके अंग नि चडि चाये । बनी न विन विश्रामहि पये ॥ 
मोरे सम अधिकटहू पुनि मोते । राम भये कारक सुख सोते ॥ 
जाकर क्करिम राक समाना । सकट्युणाकर द्धि निधाना ॥ 
कृरहँ रामको मे युवरान्‌ । करि अभिषेक दोह कृतकान्‌ ॥ 
पुडमी पाटन सायक रामा । धमे धुरंधुर धीरन धामा ॥ 
मोक बकी अव इतनोहं । सो नानहु सब विधि सव कोई ॥ 
कहत दोहं जो उचित विचारी । टे स्वे गुण दोष निहारी ॥ 
नो तुम्हार समत अव पाड । कारि राम युवराज वनाॐ ॥ 

दोहा-भूप पौरजनन सचिव गणः सनन टे व्चिारि । 
चित होइ तो आश्जुदीः सम्मत करहु संभार ॥ 

चापाडं । 
नव दशरथ अस वचन बखाना । भयो सषन सनि मोद माना ॥ 
साधु विप्र गुरु सचिव सुजाना 1 पौरजान पद्‌ ठघु बड़ नाना ॥ 
उठे बोडि सव एकि बारा । जतु गरज वन गगन अपारा ॥ 
साधु साधु यह भरो वियारा । सेमत स विधि अहै हमारा ॥ 
भूप करट युवराज रामको । नहि विचार अव ओर कामको ॥ 
सारि सदश्च वषे वय पीती । प्रीति रीति नरप नीतिन रीती ॥ 
रामहि करि युवराज नरेशा । मेट्हु सव॒ नियको अदेशा ॥ 
कौन दिवस दोहे महराना । चदि गन महाबाहु रघुराजा ॥ 
चरत चारु चामर रघुराया । छह वदन छयकी छया ॥ 


रामम्बयवर 9, 


कटिं राजमामे शघुवीरा । हम सव दाख हव हतपीरा ॥ 

सुनत सय॒नके वचनविराप्ता । दरारथ यहुरि कचन परकासा ॥ 

राम होहि युवराज प्रवीने। सुनतहि स संमत करि दनि ॥ 

-राज कान मेरे करतः देखे कृन्‌ अकाज । 
जीते अप्त चाटु सथ, राम दोहं युवराज ॥ 
चपट । 
तंव वसिष्ठ अरु सचिव समेता । सथकी रुख गुणि कं तुरेना ॥ 
राम मवुप्य न होई महीपा । कट सो कवं न होत पर्मपा ॥ 
जे तुव सुत गुण आन॑दकारी । सुनहु भूप हम कहि उचारी ॥ 
सकट दिव्यं गुण राउर बे । इम स्वको कटेश्च कुरु मेदा ॥ 
विष्णु सरिस क्क्रिम रघुराई । कायक भिभुवनकी ठङकुराईं ॥ 
भयो न है नहिं होवनहार । जवधनाथ जस कवर तम्टारा ॥ 
राम सत्य सत पुरूष शिरोमनि। सत्य वचन पाटक धरणी धनि ॥ 
धीर धुरंधर धमे अपाया राकाशरशि सम सव कर प्यारा ॥ 
क्षमा सरिस हे क्षमा बडाई । सुरगरु सरिस बुद्धिं अतुखईं ॥ 
जीर सत्य अर्‌ धमे कामा । कोर न जान जस जानत रामा ॥ 
क्षमा कृरन हि परयो सुभा । अति कृतज्ञ सुत रार रा ॥ 
इन्द्रियनित जन जानत प्रीती । मृ थिर कठिन निषुणनृपनीती ॥ 
दोहा-षनी आन लों कानमे, अनसूयक रघुनाथ । 
सहजन सररु वादी मृदुर, समुञ्चावत गहि दाथ ॥ 
चौ पाङ । 

ृ्ध बहुत थत विप्र विज्ञानी । तिनकी संगति करत्‌ अमानी ॥ 
भुपति तुव सुत जस य़ तेजा । मिरुत न कतुं महीतसमेजा ॥ 
सुर नर असुर कथि म जेते । राम सारस धनुधर निं तेते ॥ 
सब विद्या बत योग निधना) विज्ञ विधाता वेद विधाना ॥ 


( ५५६ ) रमृम्वयृर 


गग नाट सर जानन्‌ जक! कोर नाहि देखि परं नग वेसो ॥ 
कृस्याण भवन अति साधू । मति कुञ्चामवरती निवोध 
द्रिनगण मह रराज विनीता । अथे धमे मह निपुण पुनीता ॥ 
सनत श्च जव कदं पर मामा ! जात षण युत हित सथापा ॥ 
नरि छोटन षिन वैरिन सरि । गुर शिरोमणि सायक श्रे ॥ 
न मारि अवध जव अविं । खषण सहित सिधुर मरह भये ॥ 
पद पद मग चरत वजारा । पावत पुरजन मोद अपारा ॥ 
करटरचदिल्पणसहितवरस्यन्डन । आवत कोडरपुर रघुनन्दन ॥ 
दोहा-सेग सानि चतुरगिनी; सुर सखनके वन्द्‌ । 
जन जन प्रति पंत पुरकि, राम कुरु आनन्द्‌ ॥ 
चोपाई । 
अध्रिदोचकी शर भटर ! पठत वेदिक विप्रन षृहि ॥ 
प्रनन पुथ पती करारा । पूछत परम प्रेम दिखराई ॥ 
शरुनन को पंत कर जोशी । मानत शाक्षन शिष्य निहोभै ॥ 
रहत दा वश्च शिष्य विहारे । धमे कमे तो नाहं विमरे ॥ 
शिष्य सेनपति पहि रमा । चाकर करत सदा तुव कामा ॥ 
पिता यथा पुन कर्द मानें । तथा प्रजन करद रघुपति जानें ॥ 
प्रनन देखि दुख दखी विशेखी । सुखी परनन सुखरुखिनिनटेखी ॥ 
होत परनन घर जवे उद्छहू । पिता सरिस उर करत उश ॥ 
मृषा वचन स्वह नहिं भिं । इन्दियनित षिन चूक न सषि ॥ 
पुरुष्‌ सिह सवस मुसक्याई । सवस पष्ठहि कुशर भखाई ॥ 
मान मूरति धर्मेहि केर । नहिं सहात अवकथा घनेरी॥ 
उत्तर परति उत्तर महै जीत । परमार्थ सो कहँ न रतिं ॥ 
ुकुटी्बकं नयन अरुणारे । विष्णुसरिस कोशिख इरे ॥ 
दोहा-दशरथ तीनिहँ धाम, राम एक अभिरम । 


मस्वयवः ( ७४०) 


सरन खद्ता सुरताः तक्तमता जम सम । 
चापाडइ ¦ 


| 
सोह भह भे जाकी ओर होत शकर सम सो तिरिटोरा॥ 
निहि अनखेोह भह भे जही । नर ते उखरि गयो शट नवरी ॥ 
होत वृथा नहि कोष प्रसादा) राखत सदा पमं पयोदा ॥ 
जिदि वध योग न्याय करि जाने । तिहि वधकरत सीर नरिंभाने 
जो वृध्‌ योग्य न तापर कोपे) ताकर होत कवहं नहि खपे ॥ 
निहिरीञ्चतवखसततेहिखाखन) तदपि न होततोप अभिटापन। 
रांत दांत नन कांत उदारा । सकर गुणाकर तोर कुमारा । 
य॒था किरण युत दिपत दिनेश । तथा गुणन युत कुवेर नरे ॥ 
शरणी शियेमाणि कवर रावरो । महि चाहति पति दोय संवस! 
तेरो सर भाग्य वञ्च भयर । जिमिवास्व करयप के जय) 
वरु आयुष अरोगता वादे । धमे धुरंधर तुवं सुत श्र ॥ 

दोहा-देव असुर नर॒ उरम्‌ षर, विद्याधर गन्धव 

आन म सम कोर न जग; रोकपाटृं सवे॥ 
नचपाड । 

बाटहु वृद्ध तरुण नर नारी । सोश्च सेर पाणि पएसारी ॥ 
मागि सव देवन परं जाई । अव युवराज दाहि रदुराई ॥ 
राजन राउर कृषा सहाई । भे सिद सकी मन भाई ॥ 
ताते अव नहिं करट विवा । राउर खार्‌ भुवन अवरवा ॥ 
दंदीवर संदर तनु श्यामा । रिपुकारे सिह राम अभिरामा 
यौवराज्य कीजे अभिषेका । होई विश्व उपकार अनेका ॥ 
नारायणके सरिख रावरो । राज रिरोमणि कुवंर सवो 
जो तुम चहु जगत उपकार । करहु राम अभिषेकं अवारा ॥ 


( ७४८ } रामस्वयंवर । 


=) 


रक्रा समाधान नाहे कीजे । करि अभिपेक जगत यररटीजे॥ 
एर नर कारन सव सिधि होई । यह प्रसंग जाने कोई कोड ॥ 
सनि बिके कचन सहाये । एकदिषार सभासद गाय ॥ 
ढे भये सकट कर जोर । अवविख्व नहि होय बटोरी ॥ 
दोहा-रामहि दे युवराज पद्‌, करट भूप विश्राम 
ट्म सवको अव काट्दिदीः दोय पूर मनकाम्‌ 
चोपा । 
सुनि गुरु वचन भूपमणि दषं । रहार नयन जर वषं ॥ 
गदरद गर बोरे म॒द्‌ वानी । परम भाग्य आपन दम जानी ॥ 
प्रशस्यो पूरव पुण्य प्रभा । जेठ कुवेर प्र स्वकर भा ॥ 
गुरु मंनी पुरजन नृप जेते । किये राम पर संमत तेते॥ 
अप्त कृहि नरप उठि परम अनेदी । बल्यो गुरु पद्‌ पकन वंदी॥ 
सहसन भूप मोहि कर जोरे। राम हेतु बहु भति निरहोरें ॥ 
प्रना प्रकृति परिजन सुखभीन । कहत रापजभिषेक करीन ॥ 
तात करद न नाथविरंवा । करहु राम अभिषेक अटवा ॥ 
साजह सकर सान सुनिराई । देह राम युवराज बनाई ॥ 
चेत मास यह्‌ परम सुहावन । काल्हि पुष्य नक्षयह पावन ॥ 
इतनी सनत भूपका बानी । जय ष्वनि भे दरवार महानी॥ 
जय रविवंरा हंस रवुराज्‌ । जय रघुकुर कैरव द्विजरान्‌ ॥ 
दोदा-पभा कुखाहर कद्ुकं जय, शांत भयो तिहि काट । 
पुनि वरिष्ठसो कहत भे, जोरि पाणि महिपार ॥ 


कश्यप माकेडेय विज्ञानी । वामदेव आदिक सुनि आनी ॥ 
सचिव सुमंतादिकन खाई । शासन कर ज्‌ उचित दिखाई ॥ 
अभिमतगणिवसिष्ठ सखपाईं । रहे सचिव तरह सब युनिराईं ॥ 


गामम्बयवर ७४९ ) 


दिय वसिए ओप्तन वरप आगे) रहे जारि कर स अनुरागे ॥ 
तुम समत साजह सय साञ्‌ । सुवरण रत्र ओषधी आनन्‌ ॥ 
सकल्देव वटि विविध विधाना । मध सपिषी खज विधे नाना 
। 
। 
| 


कि पी कीन 


विविधभेतिके वसन नवीने ! कनक रजत्के मखत चीन । 
पीत पाट अम्बर अति चारू । तिमि पोशाक अमित मनदार 
महा मनोहर स्यन्दन भारी । रत कनक श्चन चनकारी । 
श्वेत तुरंग सने सव अंगा फद्रत द्रे पताक पचरंगा | 
धनु शर खड च गद नेजा । कारक राघुन कतख करेजा । 
आनह सकर सुमंत प्रभाता । चतुरंगिनी सेन्य विख्याता । 
दोदहा-रत्र साज सनवायके, शद्चुनय गजराज । 
द्वार दे ठाटो रहै, जिहि खसि मेरुहि खज ॥ 
चो पाड । 
गरु विजन चामर युग चारू । धेत छ नििपति जकार 
वने कुंभ रात केचन केरे । मेद्‌ परे पावकं निनहेरे ॥ 
रत्रखचितत रातिहि वनवाई । अयिहो घर देहु धराहं 
सनख सदंत प्या्को चमो ¦ धरवावहु आसि यभ कमा 
भूपति अथिदो्र गरहमादी । सिगरी सामग्री धरि जारी ॥ 
जानह्‌ सव अभिषेकं पिधाना ।आनहँ सान सकर विधिनाना॥ 
होत प्रभात प्रयोजन रोई । घु बड़ वस्तु कमे नहि को 
अन्तदपुर मँ द्रारन द्वारा  अवधनगरमरँ सकट प्रकारा ॥ 
कदटी कनकं खंभ मनहारी । धरवावहु करि दीप उन्यारी ॥ 
वैधवावह कुस॒मनके माखा । छिरकावहु चदन यरि कार) 
धूप धूम विरच्‌ चहँ ओग । सिर सुगंध सीचि सव टरा ॥ 
मेडि दृध दधि पाकं बनाई । विरचह पायस्षसहित मिराई । 
दोरा-रक्ष विप्र भोजन अविः होईं॑दोत प्रभात । 


। 
। 
। 


( ७५५० ) रमम्वयुवर 


ह॒ निमंञन वेदिकणः करि सत्कार अवात ॥ 
दपि धृत छाजा दवौ, कुंकुम अमर इद्र ¦ 
अक्षत मृगमद दक्षिणा, कोटि कनकका स॒ ॥ 
नौ पादं । 
यह॒पुण्याहवांचनदि देत्‌ । होत भोर आनह करि नेत । 
पि्निमंतित जे इत अव । वेटि कनक आसनम्‌ खं 
थे नगर घर घरन पताके । अति उतंग रोकत रवि चाके । 
गरडिन गखाव सिचा बजाङ । धे कनक तोरण विस्तार । 
गायकं गृण गन्धै समाना । राग ताद ज जानत नाना । 
वारधू करि करि शगार । यद रेद्‌ दृसरे द्वारा ॥ 
नोवत शरे महट चहँ ओरा । जन वनं दोतदी भोरा \ 
कृशे नगर उत घोष अनका । रेत भोर रघुपति अभिषेका ॥ 
ग्राम देव खुर मंदिर जेते । सहित दक्षिणा परूनहु तेते ॥ 
अन्नपान सब पर पठवाई । विन पूजन कोर नरि रदि नाई॥ 
चेदन कुसुम नविदन पाना । पामर व्रेतटु पावि नाना ॥ 
हित सनाद पु्ञाक सवारी । कर कसवार दर भट धारी ॥ 
दादा-दस्तानि कर ॒धारिके पिरि सवेत सुम माठ । 
राजित रत्राभरणते, रघुक्कुरु वीर विरार ॥ 
महाराजेके महरुके अगन प्रथमं द्वार । 
खरे दश्च खक्ष भटः सायुधं श्र तयार ॥ 
चोपा । | 
ठोकिक ओरह बुद्धि विचारी । करड राम अभिषेक तयारी \ 
अम्‌ वतिष्ुुनि परम्‌ प्रवीने । उचित भर शासन सव दीने॥ 
कृट्यो भूपसं पुनि सुनि वानी । शासन दियो सचिव सब आनी 
रह सुचित नृप होत प्रभाता । दोय राम भभिषेक विख्याता 
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| 
॥ 
दते स्मत महीप बलाई । यट वचन मउ भृमः पाह ॥ 
सचिव राम कद स्यार लिवाई । पेखन चदं युवन सुखदाई ॥ 
भटे सचिष्‌ कटि चल्यो तसा । संगम्य मथो समता ॥ 
राम भुवन महँ डेउदी साता । रकि न गये सचिव अवदाना॥ 
तदे भञेकवारिका सहाई । स्पणसरित वटे रुग ॥ 
सखा सकट तँ राजकुमारा । वेठे किये सकर शद्रा ॥ 
दोहा-पिता सचिव आवत निरावि, उव्यो भाव ङुरुभान । 
मयादा पारक प्रव; राम सरिस नरि आन ॥ 
चौपाई । 
कारि प्रणाम मथी कर जरी । कीन्दीं विनय महा सुख बोरी 
यवर महराज बरायो । आए दिवावन मे इत आये । 
सनत पिता रनाय रघुराई । चरे रुषण कृर गहि अतुराई। 
द्योटी चारि नँपि जव अयि । रथपर भे सवार सुखछये ॥ 
लियो र्षण करैं यान चदाह । सूत वाग गहि चल्यो तुरई्‌॥ 
पुरवासी रघुनाथ जारे ।दोड कर शिर धरि प्रभु सत्कारे ॥ 
राजमह5 प्रवि रधुरई । नपि तीनि व्योदीयुत भाई । 
न्दन दाजे गवन रघुनन्दन । वन्दन द्वारपारं कंय वद्‌न | 
तीनि पमर नाके पुनि रामा । द्वापरसों कह वयन ठ्टमा ॥ 
` देह पिता कँ खवरि जनाईं । द्र हेतु उद रघुराई ॥ 
द्रारष दोरिकट्यो दङारथको । खंडे राम्‌ जीते मन्मथको ॥ 
चहत रावरो दर्च इलासन । अविं सभा रोय जो शासन ॥ 
दोह्य हठसि नरेश तव, आनहु आङुदि राम 
ढारपाठ ठत दौरिके, कथ चट अभिराम 


। 


+. गूमम्वृयवर 
चापां | 
चट्‌ टपण कृर गहि रघुराई । षष्ठे चस्यो साचेव सुख पाई॥ 
मदिर पंदर सरिस उतंगा । सुद्र रत्र खचित बहुरंगा ५ 
फटिकफरदामणिखयित सुपानापंद मद चट कियो पयाना ॥ 
देख्यो पिता सभा रघुराज्‌ । वेडे देर देरके राजू ॥ 
पथिमके अर परव केरे । उत्तरके दक्षिणी षनेरे ॥ 
ओर मध्यदेरके भूपा । ढे सव निज निज अनुदूपा। 
वादशाह वह म्खेच्छ अधीरा । गिरि वनवासी विदित बटीरा॥ 
पुरवापी बह देडाह वासी । सभ्य महाजन आर्नदरसी ॥ 
ट्प विप्र पड इक ओरा । उषे वेठे मनन करोर ॥ 
कनकिहासन मध्य विराजा । तामे र्त अवध महराना ॥ 
दशरथ भ्रुकुटी र्वं नरेशा । किटि क्षण कापर होत निदेरा॥ 
जस्‌ सुरसेवत शकर सदादीं । तिमि महिमरिपति दशरथकाी॥ 
दोहा-रान रान राजपिवर्‌, राजत रान प्रधान । 
पनं पर्तगण पडे, अतिमंडित मघवान ॥ 
कवित्त । 
रधुराजञवत निहार प्राणप्यारया पुञः 
विक्रम अपारा तीनो टोकं उनियारा दे । 
सनित गारा खोक सुद्र उदारा मद्‌, 
मदन इनारा कोड तारा बहु वारा है॥ 
गुणनि अगारा अनियारा बोजवारा वीर 
धीर सरदारा जस भुवन पसारा दै । 
देरदी हर हिय अति सुकुमारा कर, 
कीरिख कुमारा रघुवंश्चको दखरा है॥ 
दोह्‌-पुत प्रान आजाद ज, गवन मत्त मातंग । 


ग[मम्वयवर | ( ७५३ ) 


मदन मौन मदं कदन इद. वृढन मनाहर अंग ॥ 

दपं वपं जाको दर, तर्च एरर हिनदाय। 

सरस सकर गुण सरस चिन; नीरस ख्खन काय ॥ 

म्ीपम आतपतपित जिमि. प्रजा पाय वनस्याम । 

तिमि पाय आराम सव, दखि गम अभिगप्‌ ॥ 

चचा पाट | 
न्द मन्दं आवत रघुरारं । नहिं जवान देखन नपरे ॥ 
करहि सभासद उठि अभिवंदन । पाणि उडाय टेन रघुनेदन्‌ ॥ 
राजमदरु कटाक समान्‌ । आये मनहं निचाकर भाव 
पिता समीप लपण रघुनाथा । परलि भूमि नोरे युग हाथा ॥ 
जपन आपन नाम सुनाई । किय प्रणाम ठपण रघुराई ॥ 
खड़े पाश्व॑मरँं जरे हाथा। परम विनीत नवाये माथा ॥ 
टि नरेश उर छियो रगाई । मानदं गयो मनोरथ पाई ॥ 
मंडित कनक मणिन सहासन । दिय सासन कीञे सत आसन॥ 
सके न वेटि गाम भरि खजा । पाणि पकारे वेधयो रजा ॥ 
प्रमासनसोभित प्रभु ठयउ । उद्य उद्य गिरि रवि जु भयउ॥ 
रघुपति प्रभा सभाम परी । राज समान सोभ मयभूरी ॥ 
अहनक्षज संयुत निरिराईं । शरद निशासम सभा सदाई॥ 
दोहा-सुरमारे भ्रतिविव निन, तिमि खि सनित शगार 
कृद्यो रामसो भूप जिमि, कृरयप नयन हजार ॥ 
नचोंपाडं 

जेठ प्टूरानी कल्या । जिमि गोतमकी नारे अहल्या ॥ 
तिनके पु भये रथुरान्‌ । मम समान अधिकट तुम आन्‌ ॥ 
वयते जेठ जेठ गुणहरूते । तुमते जेठ श्रेष्ठ उनहूते॥ 


क 


ठार परमप्रिय परनन केरे । तुव गुण कँ टमि करीं घनेरे ॥ 
८ 


( ५५४ ) गृमम्वयुवुर 


अपन ओट जगत वडा कन्द । रञ्च म सव सम कार दन्द ॥ 
तात सनद छँवर अट़भागा । चेथोपन हमार अव॒ खमा ॥ 
भये कड सित्‌ रद्‌ विख्गाने । राजकाज महे अंग थकानि ॥ 
तति अस मन रीत कुमारा सौपहँ तोरि राञ्य कर भारा॥ 
कृरो भजन भगवतको प्यारे । थनत सकट परक सधारे ॥ 
वमे वा वनमे हरि भ्याह। रै सभ परक अनाई॥ 
ताते काटि पुष्य ॒नक्षचा । सभग योग गुरुवार पविा ॥ 
गुरुसंगुत संमत सव॒ केरो। तव अभिपेक करन मन मेरो ॥ 
दह~ दाय सुखद युवराज पद, को अभिषेक तम्र | 
सभ्य पौर पं तृपति; युरुयुत किय विचार ॥ 
चोपा 
सकट गुणाकर जानि ररारा । सोप तमाह राञ्यकर भारा ॥ 
वहत्‌ बुञ्चाय तुमहिं का कदू । परम चतुर मे जानत अहं ॥ 
तयापि गचेत सयानन कारी । देव शिषापन सतन सही ॥ 
नादे अनरस मानव मनमाही । तुम्हारे हितम हित सव कारी ॥ 
इन्दरियानेत रहियो सव काटा । सवसो राखहु विनय विश्ास ॥ 
तञ्यो न कहू सीर सुभा । दान देत पर रहै उर ॥ 
युवा नारि मद रायन रिकारा । अति अतुरत नहि र्यो कुम रा ॥ 
काम कोध मद मत्सर मोहा। छोभहसो राष्यो अति दोहा ॥ 
कवं काहु दीन्द्यो ना गार । बोट्यो पचन विशेष विचारी ॥ 
न बहुत हास रस प्रीती । नानहु श्च मिघरकी रती ॥ 
आपन राग्यं ओर पर रानू । ठे सुपि सकर किष्यो सब कान्‌ ॥ 
पृथा खच कृवहू नहिं करयो । सुमति संत सेगति भनसरियो ॥ 
दोहा-सयिव सभ्य प्रकृती प्रना, करि रंनन विन रन । 
पाटन कोन्यो प्रीतियुतः निमि करस रवि कञच॥ 


गमम्बयेवर ( ०५५५ ) 


न्वापाटर | 

कापस्तीचत धन भरो । जयुष सकट रह नहि द्री ¦ 
कृषि आर आयुध अगारा। जो नृप संचित सविधि अपारा॥ 
सन्य सुद्‌ अर्‌ साचव सयान । उनकोभनमतिमति मचमने। 
ना पार्त मदिनी महीपा । रहतसुखिततिरिमिञप्रतीप। 
राजनीति राजनको रामा । देवन यथा सधाप्रदकामा । 
ताते रघुवर प्राणपियरे । किरेहकाज सवभाँतिसम्दार । 
स्कु रीति सदा चङि आई । ठे भूप सव पुण्य बड़ाई । 
मोदि सिखवत खगत अतिखन्‌। रघुनायक सयक युवराज्‌ 
कारि सोपि तुमको सब रान्‌ । म करिह परमार्थ काज्‌॥ 
सुनि चृपवचन मुनीश सुनाने । मनरीमनकदिथुखमुसक्यने। 
नारायण कर धरि सव भारा । परमार्थ कर करतविचारा ॥ 
अन रिव वंदित भिहि पद रेत्‌ । अधिकफर्तसुरतरुररधेनू ॥ 

दोहा-मानि विष्णु को पु निजः चरत होन विन ओक! 
यह अचयं कटि जात नरि; नृप साधत प्रोकं ॥ 
चोपा । 

रघुपति सुनत पताकी वानी । बोडे वचन विनय रस सानी ॥ 
नाथ सिद्धि कर आप प्रतापा । मे किटि सयक कुमतिकरपा 
राउर शाक्तन शिर पर मोरे! रथ ठे बहत वाजि गुण जेर 
दियो तात निहि भति राई । करद सकर भोति मन खाई 
ठह कृपा सुधार तिहारी । नाह राका मति करति हमारी ॥ 
सुनि भूपति प्रसन्न अतिभयञ। जाहु भवन अप शासन दयः ॥ 
पितपद वेदि चरे रघ॒नाथा । गहे पाणि रक्ष्मणकर हाथा ॥ 
सुद्टद सखा ने संग सिधारे । सुने वचन जे नृपति उचारे ॥ 
कोशल्यके भवन तुरंता । गवन किये मोदित मतिवंता ॥ 


। 
। 


( ७५६ । रूमस्वयंवर | 


सकर यथाक्रम खरि घखान । राम होहि युवराज विहाने ॥ 
सत अभिपक सनत तरं माता । सा्नदपगन भनी अख याता ॥ 
रम्हत तुम मोहि पियारे। नीकशेयसो पण्य तिहर ॥ 
दोहा-इमि वदन जननी सदन, आङ्ाहि सखी पटाय । 
रत्न अनेकन आभरणः सुव्रनि कोटि गाय ॥ 
चपा | 
अपने कर दीन्दी परिरं! क्यो द धन खान मिग ॥ 
दियो पयोदधि सुरमि सुहा । परथक्पथक स्व सखनवुखाहं ॥ 
सखा जननि पद पंकज वदे । गये राम डिग आसं अनंदे ॥ 
गृ रेगमंदिर सहरनी। ख्गी मनावन शंरगपानी ॥ 
उत जव । पेता चरणं शिरनाहं । मंडित महर्‌ चरे रघराई ॥ 
प्रजा प्रकृति नृप सकट ज॒हारे। कहे नाथ अष रोह हमारे ॥ 
हमरे भाग्यविवङ रघुनाथा । नाथ भ्ये इम भये सनाथा ॥ 
विनयसहित्‌ प्रभु उत्तर दीन्द्या । सोदभस्नोपितयासनकीन्द्यौ ॥ 
अप्त कहि भवन गये रषुरखल । समयनानि बोस्यो महिपार॥ 
निन निन भवन जाह सव भाई। अइयो कादि प्रभात तराई ॥ 
सुनि नृपवचन सचिव पुरवासी। पायो मनहँ महामद राशी ॥ 
सखी सकर उटि किय प्रणामा । गये भवन परे मनकामा ॥ 
दोदा-ख्गे मनावन देवतन; देउ भवनम जाय । 
काटि राम युवराज पद्‌, होय विघ्र टरि नाय ॥ 
चापाद्‌ । 
सचिव महाजन नगरनिवासी । गये भवन नव आन॑दरासी ॥ 
सभा भवनते उव्यो नरेश । गहि सुमंत कर चल्यो निवेरा। 
निजमेदिरमहं वेठि मरीपा । कल्यो समतहि बोडि समीपा॥ 
पुष्य योग छ्चुभ कारु सुनाना । होयभर्वाश्चजभिषेक विधाना॥ 


गुमम्बयेवग ( ५१५७ ) 
हों राजीव विल्चन काह । सभिपकिटं जंक कद्रु नारा ॥ 
जाहु साचव्‌ तुम्‌ राम खिवावन। स्यावह्‌ मीयमाहित सुखच्छावन ॥ 
सुनत सचिव स्वामीकर खासन)गमभवन गवन्य इखनारान ॥ 
चटया चार्‌ रथ सचिव प्रधाना । राममहट कह किया पयाना ॥ 
रामम गवनत परवासी । ख्ख समंतदि आर्न॑दगसी ॥ 
दौरि दोरि पृषठदि तिदि कादीं । आचरि नृप अभिपकं कराह ॥ 
क्यो सूत नटि कारण जानं । भृपति शासन रमार आना ॥ 
वर घर मंगर वजत वधा । पुरवासिन सुख नदि कदि जाई ॥ 

दोहा-घर र बाज वजायकेः परजा कराह स्व गान 
सुखद राम॒युवरान पद्‌, होई होत विदान ॥ 
चपट । 

रामकथा सव पुरम परी । सुनत सचिव नरु अरु दस ॥ 
पना नावि निज निन द्रारा । कदटी खंभ कुम जख्मारा ॥ 
ट्स कनकं तोरण सपताका । मानं अंबर उडत वटका ॥ 
सीची गटी सगन्धित नीया \ थल थर्‌ भरी मनुनक! भारा॥ 


= ® (~ 


यहि विधि देखत सत बजार । देख्यो जाय रामगृह द्वारा ॥ 
अतिषिचिच नरि नाय वखानी । मनु केस श्वम छविखाना ॥ 
देख्यो रामभवन र पंञी । गायक खड गृहे वहु ता ॥ 
राक्रसदन नि।इ छि ख्दटाजा। द्रारन कनक कपाट विराज्‌ ॥ 
जित मणिन मंदिर महव । सुवरन सभा भवन अतिभाव ॥ 
शारद अभ सम शरध सुहावन । मनहुं सुमेर शद्ध आतिपावन ॥ 
बनी देहं विहम केरी । मकंत माणिक नटितवनंर॥ 
कत कुसुम सुरगेधित माला । बिचबिच मणिमाणिकटप्रबार^ 
दाहा-अगर तगर चंदन विम, उडत स्गंधित धूम। 
भस्यो भवनम कदत नि? जिमि धन राखत सूम ॥ 


[ ७५८ ) रमम्बयवर 


च पाई । 
तैकसन पवन पाय षरि आई । यथा कृपण धनराज रजाई ५ 
मणिमय पारस शिखी विहंगा । तथा रत्रफे विविध कुरंगा ॥ 
कारीगर करि करि निपुणा । विश्वकमेते अधिक्‌ दिखाई ॥ 
देखत मंदिर संदश्ताईं । जै जत मन ते ठुभाई ॥ 
ररी मूर सम भवन विभासी । ्रह्मसदनसम आर्नदरासी ॥ 
सत्य कुरंग विहंग अपा । गृहाराम मर्द करहि विहारा॥ 
सदन सुमेरु समान उतंगा ।प्रविदियो सचिव विहाय सतंगा॥ 
अति उदम शरद समाना । प्रतीहार उदरे तह नाना॥ 
यदे पुरवाप्ी कर॒ नरे । छिहे नजरहित रत्र अथोरे ॥ 
कुखक इ्ीव विविध परिचारक । जे रनिवास्षन खवरि प्रचारक॥ 
खड़े तयार मर्तंग उतंगा । वाजी ताजी तह बहुरगा ॥ 
खड़े सुभट सायुध अति श्चरा । अंगन मगन गणते पूरा ॥ 
दोहा-प्रथम पवर यहि विधि ङ्ख्य, गयो दसरे द्वार । 
खड़े नजर छे जोरि कर, बहुं हजार सरदार ॥ 
चौपाद । 
श्ंनय कुंजर तदं भावत । जाहि जोहि खाजत एेराव्त ॥ 
राम सवारीके षह अनी । सोहत सने लगाये राजी ॥ 
प्रतीहार तदं देव समाना । कोनरभाति तिन करं षखाना ॥ 
ख्यो जाय पुनि तीसर द्रे । कोटिन भष खड बलि धरे ॥ 
रजत कनकके वृक्ष सुहावन । चहकितफटिकभवनअतिपावन॥ 
प्व्यो पंत चौथे द्वारा) उद्‌ रघुङ्कर राजकुमारा ॥ 
सुपति सखा सुद्टद्‌ सब नाना । बैठे विपुर मनहँ भववाना ॥ 
गयो सथयिव पुनि पंचमद्रारा । नम॑ सखा तर र्मे अपारा ॥ 
उठे सुमंतहि आवत देखी । बोद्यो सचिव कान निन रखी ॥ 


रामम्बयंवर ( ७,५०, ) 


देह गम करं खर्बार जनाई \ मे आयो टि गज गजा } 
नमे सखा च खग जनाई } सचि भय डे चट टिवाई ॥ 
पर्हुच्या छटहं उरी जाई । शच्पारिणी स्ख सहाई ॥ 
दोहा-नमं सखन तनि तरह सद्यो; नहि कर पुरुष प्रचार 
दाच्चधारिणी नारि तर्द; साहि अमिन हजार ॥ 
चापाटे | 
गयो सातये द्वार समेजा  वेख्यो तँ यक र्षण स्वनेघा 
गहे पाणि काञचेक अर्‌ बाना । सोहत मनँ शरद सिन भाना 
नमे सखा अर्‌ ससी हजारन । आवत जात किये अंगारन ॥ 
मणिमय भूमि भवन अतिभारी । रंगमहरु विकट छि हारी ॥ 
राम महर व्रणो किटि भती । नरि जनात जाती दिन रती ॥ 
रवि रशि प्रभा कनावन हारो। सर सुनि मानस चोरनवारो ॥ 
॥ 
॥ 


| 
। 


तई अशोक वाटिका संदाई । सोदे सीय सखिन सभुदाई 
चितामणि सिंहासन चारू । कट्पवृक्च तर्‌ विशद विहाङ 
बैठे सीयसहित रघुनन्दन । सोहि रदी सचि परन्दन व्रन्दन ॥ 
अतिहि अरुण अंगन ्जगरागा । निरखत शोभ मदन पद्‌ भागा ॥ 
चमर छ सननी कर धारे ! रति रंभा मद हरहि निह ॥ 
सीता राम उभय छविखानी । मिरि सित्याम पभा पसरानी ॥ 
दोहा-मनहु भातु मड उपर, सोहि रद्यो वनरयमि । 
अचर चचरा राजती; वाम भाग अभिराम ॥ 
ग्वृपाड | 
मनह मरु मस्तक शरि भानू । वेढे प्रभा पसारि दिरान्‌ । 
आरु बार बहु मणिगण केरे । कनक कुता तमार इव दरे ॥ 
मनँ रमापति रमा सहाये । कनक रोष आसन छवि छये॥ 


ही कन क 


को व्रणे छवि सिय रघुपतिकी। नहिपार्हैचि केसेहुकविमतिकी॥ 


( ७ॐ ० | रामस्वरयेवर 


कि 8 कि 


[नज पग अगठा इहि रखा । क्या सुमन क्चन्‌ मृदु भाषा 
कगे प्रणाम राम अभिरामा । जायो जाप दस्विवन कामा ॥ 
चरू कषर तुव पिता बुखये । कारणं कु नदि महि बताये ॥ 
ग्वने अतदहपुरमर्द सीता कोराल्पाके निकट पुनीता ॥ 
सचिव्वचन सुनि रघु भानू। रकित भये किये अनुमान्‌ ॥ 
पितुसमीपत्‌ अष्ही आये । कोन काज पितु बहुरि बुखये॥ 
पितु गासन हिर धरि रुरा । चे समेत सेग अतुराई ॥ 
जनकसुता कद वचन प्रकाशा । शिविका चटि गवनह्‌ रनिवासा॥ 
दोदा-ग्रसु शासन सनि जानकी) सहित संखिनके व॒म्द्‌ 
चि शिविका गनत भई जिमि तारन मधि चन्द्‌ ॥ 
नचो पां । 

सजी बाहकी सखी सहाई । टीन्दीं शिविका कं उडाई ॥ 
कडल्यके सदन सिधारी । सदहसन सखी हेग सुमा ॥ 
सासु सदन सिधारि शुचि सीता। करि प्रणाम हिगवेडि पुनीता ॥ 
इत रघुनन्दनं स्यंदन चटके । पितु मंदिर गवने भुद मटिके ॥ 
चत्‌ पन्थ पेखत पुर श्ञोभा। निहि विरोफ वासव मनरोभा॥ 
भूपति सखा पोरि सरदारा । जात जनक्‌ गृह राम निहार ॥ 
आहि जानि राम अभिषेका । पछि चरि जरि मरना अनेका॥ 
देत सुमंत सवन सयुद्याहे । जात राम टि पिता रजई ॥ 
ठषणमेत सखन प्रमु भष । ए द्रत अपर कहि गृह रपि ॥ 
आप सुमंत गये पितु एेना। क्यो द्वारपहि राजिक्नेना । 
शासन दोय तो चरे! समीपा । इुख्वायो सनि राम महीपा ॥ 


प्रविरयो हिमगिरिसम पितम॑दिर। चोरत चित्त चार्‌ चय चंदिर॥ 


दोहा-रुख्यो दृते भूपमणि, जोरि छियो युग हाय । 
करत्‌ प्रणाम चके पुरुकि) वार पार रघुनाथ ॥ 


र{मम्दयेदर ( 5१) 


चापां) 

ठि नृपनाथ टिया उर लाह । वारवाग हग वारि वदाईं ॥ 
कनकाक्तनमहं सुत वशया । मजर वचन येप मुख गाया । 
खनह्‌ सट सम प्राणपियार । भय सिथर सथ यग हमार । 
साट सरन वप वय मोर्ग । पारस्य पहीसहिवं दरजाग्‌ । 
भगम्या भाग मना जमिटपा । साख कमन राकी नहि रापी। 
भार दक्षिणा यज्ञ॒ अनका । अघ्दानं दे महिन पिका ) 
कान्या सविधिसहित मुनिराई। भयो सखी तुमसम सत पाई । 
मनभायो दीन््यो सव दाना । पयो वेद सव शाश्च पुराना । 
नाह वाक अनुभव सख काडई। दव्‌ पितर ऋषि उण वन।ई। 
तुम अभिषेक छोड रघुराई ।अप वाकी कद्ध महिन दिखाई । 
ताते कौ जान स कौजे । अव नरि ओर कष्टमन दीने! 
पुरजन गुरुजन सचिवं अनेका । चइत कारि राउर अभिषेका) 

हा-ताते कादि विक॒षिके; करि तुम्रो अभिषेक । 

सुखी चित्त करिहौ भजनः त्यागि सकर जिय टेक) 

चौपाङ । 
छ्खेहु स्वप्र रननी अति षोरा गिरिं टक दिनम करिशोरा॥ 
भरे जन्मनक्षवरहि कादीं । पीडित कुज रवि राह करादी।॥ 
ओर अनेक होत उत्पाता । कहत स्योतिषी सव अस वाता 
नरं अस अशान रोत अटेषा। मरे भूप रहि विपति विरषा 

ताते नवरगि रहै शरीरा । करहुं तोर अभिषेक अ्पीरा ॥ 
आज पुनवेसु चन्द्र सुहावन । होई कारि पुष्य कर पावन ॥ 
सकर देव चितक गुणि शोधे । सुभग सदिन अप मोटि प्रयोधे। 
ताते अतिहि तुरा जिय रेखी । काट्ह करो अभिषेक विरेखी॥ 


ताते वधूसरहित रषुराईे । श साथर शयन कर्‌ जाई ॥ 


। 
। 
1 


( ७६२ | रामस्वयव्र 


सुद सखा रक्षे नारा सावत । श्चभकारजाह विघ्र बहु हवत ॥ 
पसाद विदस्‌ भरत जताई । तवलख्मे मे अभपक इहाइ्‌ ॥ 
होय सपद युवराज तुम्हारा । यदी काट अस मतो हमारा ॥ 
दाहा-यदपि भरत सनन सुमति, सेवक सदा तम्दार । 
इन्द्रियनित नित धमेरतः दयावान सपिचार ॥ 
चोपा | 
तदपि मनोगति चंचरु होड ।श्षण क्षण फिरत न जानत कोई॥ 
सत धमेरत ज वट़भागी । कवहँ कवहँ ते शेत सरामी ॥ 
अस करि मोन भये महराजा । उत्तर दियो न कष्ठ रघुराजा ॥ 
होत विरम जानि अवधश्चा । भवन्जाह अ दियो निदेरा ॥ 
करि प्रणाम गवन रघुराई । आसु अपने आख्य अड ॥ 
करटौ टषण पछ्यो परिणरन। ते कर मावसदन पगधारन ॥ 
अतहपुरपथ ह भरिनेहू । रामह गये कोशिरुगिहू ॥ 
रटी न जननी महटनमाहीं । गहं रंगप्रु मदिर कारी ॥ 
परर पिताम्बर रघुपतिमाता। पेदे अचर न बोरति बाता ॥ 
तहा रहे क्षपण अर्‌ सीता । आय समिता वेठि पनीता ॥ 
मदे नयन कौरशेखदेवीं । रगनाथ ध्यावत पदसेवी ॥ 
सीता रषण सुमित्रा रानी । येठे परममोद मनमानी ॥ 
दोदा-सुतको सनि युवराजपदः पुष्ययोग तरप देत! 
प्राणायाम खगी करन; खान मगर्टेत ॥ 
घ्याय जनादेन प्र पुरुष, रगनाथ कृ रानि । 
वारहि बार मनावती, जोरे पंकजपानि ॥ 
चो पाड । 
तिहि क्षण अये शधुकुर चदा। वदे मातुचरण अरविदा ॥ 
जोरि पाणि अप्त वचन उचारा। सोपत पिता रान्य कर भारा॥ 


गूमस्वयवग ( ७६३) 


अव तोर शासन जो पाठं गज भार ता गी उड ॥ 
कारिदि होत अभिपेक हमारा । तात पुनि जस पिता उचारा॥ 


१७५५ 


वृधूसहित त्रत करौ निशाम । उचित हाय अव नम्‌ कहनम्‌॥ 
पु्वधू अरु पुवहु का । कर निदेञ्च मृद मगटमादी ॥ 
सुनत प्राणप्रिय सुतकी वानी । कोजल्या ग्ट हटकानी ॥ 
नयनन आनंद सु हमवत । ग्द कण्ठ न कट कटि आवत॥ 
वत्स राम चिरजीवहु प्यारे । रदे नाश सव उद् तिहार ॥ 
सम्बन्धी बांधवसुख , छीमे । ठषण सुमित्रा अनुमति दानि ॥ 
परम सयोग नखतमर जये । मरि कुक्षि धनि पुर वनाय ॥ 
पितदि प्रसत्र कियो सव भती। धन्य खार तुम रिपुगणव।ती ॥ 
दोहा-श्रीद्ष्वाकु नरेशते, अवं यहि कुर केर । 
श्रो य रीति वडापनो; परिह तुहि नहि देर ॥ 
चव । 
पाठेहु प्रजन पु प्रियप्यरे । ईश्वर दंड सहाई तिहरे । 
करहु सीययुत निशि उपवा । व्यवह दै मन रमानिवास ॥ 
करे विष्णु रक्षण सव काला । परे न कबहु षर कपास ॥ 
पूरण भयो मनोरथ आन्‌ । निरखेो तोरि होत युवराज्‌ ॥ 
अस कटि मोन भई जव मात तव रधुनन्दन आनद दाता ॥ 
गदे सुमिजापदं जटजाता । बोडे वचन सनेह अवाता ॥ 
जननि तोरि दाया फरदाईं । सुटि अवलम्ब अव सेवकारं ॥ 
ख्यो समिय प्रभु उर खां । ओंँखिन आर्न॑द अंदुबहाई ॥ 
जियहु चारि युग पुथ पियरे । तुमसे सुख सकर दमारे॥ 
कही रुषणसे रघुपति बानी । प्राणस्षमान तोरि निय जानी॥ 
तेरे केर करषेहो कान्‌ । मोसों कदु न कान तुव राज्‌॥ 
सविधि करहु शासन वसुधाको। तव सहाय मोटि पान सुधाको। 


८ ७६ ) रामस्वयेवर । 


दाः{-पहियर मर प्राण तुम, भाग भाग अपार, 
ल्ह सकट यह राज फकः तुव हित हेत हमार ॥ 
मम जीवन अरु राज सथ, रपण तिरूरि अथ । 
जोनट्गे तुवहैत मर्हःसाहम जानिवयुध ॥ 
ठपण जोरि कर परसि पद, बोल्यो मजर वन । 
तुवपद सेवन त्यागि कदु कारन जानों मेन ॥ 
सुनत रुषणके वचन प्रमु उर खगाय गहि हाथ। 
विदा भय दर जननिस, करि प्रणाम रघुनाथ 
दियो इशारा ल्षणस, चरे जानकी भन | 
बिदार्मागि सिय सासुसोचटी महर मुख मोन॥ 
कोशस्याके भवने, र्षण जानकी राम । 
कृनकभवन गवनत भये ह मनपुरणकाम्‌ ॥ 
६ ध चा पट्‌] 
इते यृपर्माणि मनाह विचारे । होय राम अभिषेक सकारे ॥ 
आज विष जाय रधुराजे । केरववें विधि नो निशि काने॥ 
अप विचारि नप गुरुगृह गयञ। कार प्रणामभर भाषत भय ॥ 
नाह राममंदिर सुनिराई । आकु सकर विधान कराई 
करहि सीययुत वत सविधाना। जति राज समे कल्याना ॥ 
निजअभिमतगुणिगुरुसुखपाईं । कद्यो भूपो भव हम जाई ॥ 
रषुपतिके अभिषिकहि हेतू । करवाउव तरत सीयसमेतू ॥ 
अघ कहि चयो ब्रह्मरथमाी । शेत ठरंग बहे रथ काही ॥ 
चस्य रामके भवन मुनीसा । अति सुन्दर मन्दिर ग दीस्‌।॥ 
रारद अघ्रपम जभ्र सुहावन । रंगमहट उतदङ्ग अति पावन्‌ ॥ 
गये नाकि जब अय दरवाजा । गुर्‌ अवित जान्यो रघुराना ॥ 
रुषणसहित धायो अतराई । पौर पयदे भवन विहाई ॥ 


र मस्वुयुतरर ( ७ 


५ 
त ६४४ 
प [3 

ॐ भि 
॥ 


दाहा-गुर स्यन्दनक निकट चदि, रघुनन्दन ठत आय 
रुपणसाहत वंदन किय, आनंदन जिरनाय । 
चपट | 
कृर्‌ गहि रथते लियो उतारी । चस्यो भवन ठे वचन उचा ॥ 
भाग्यमान मोसम को आन्‌ । आयो नासु भवन स॒निगन्‌ ॥ 
गुरुको सहासन येटहई । प्रजे सविधि सीय रघुराई ॥ 
जोर पाणे बटे मृद वानां । जायस काह रीत गुरु ज्ञानी ॥ 
बोल्यो मुनि ्रिकार्को ज्ञाता । ह विमनसयुख मंखटयाता॥ 
रघुपति पिता प्रसत तिहारे। वखसत राजभार भिदसार ॥ 
भूप ॒दुम्दे गुवराज अनवि । राज काजते वृत्ति । 
तति रोह निशा उपवाी । सहित नानकी आर्न॑दरसी ॥ 
एवमस्तु क परभु मुसक्याईं । सुनि विधि मंब दियो वतां ॥ 
राम॒सिया संयम करवाई । गंकित मन गवन स॒निरई ॥ 
कृद भवनते नगर ॒निहारे ¦ अवध नारि नर परमसुखं 
ते राम ठिग सुद्टदं सिधारे । बैठे हिरि मिटि भुपद्र 
दोहा-दैसत सावत राम करटः कटि कटि हित इतिहास । 
बोटे रघुपति येन मृदः जान चहो मे वास ॥ 
चापाड्‌ । 
नानि समय सव सखा हारे । राम चे जानकी अगरे ॥ 
राम भवनते जव सुनिराई। चरे रानमंदिर अतराई ॥ 
नगर ख्ख्यो नर नारि समृहा । रामभवन नृहनके जहा ॥ 
यथा प्रफुष्ठित कमर तटाञ । क्त विहंग अभंग उरा ॥ 
रामभवनते कब्यो मनीशा । कोटिन म॒न बृन्द व्रदीश्चा ॥ 
कोदाङनगर मन गण पूरा । हाटन्‌ बाटन निकट दूरा ॥ 
प्रे ननर तह मनन भीरा । करहि कतुर जन षिन पीरा॥ 


(७2९ ) रामस्व्ंवर । 


मन॒जगण अगणित रंगा । अति संवषे इषे बहुरंगा ॥ 
चारिह ओर मच्यो अति बोरा मनहँ महोदधि ख अतिवोरा॥ 
र्थ तुरंग मातंग स्वारा पेद्र प्रित भदे बजार ॥ 
सीची गरी सगंधेत नीरा । एर फवित मंदिर जन भीरा ॥ 
ट्खी चहूकित पृहप जालिनी । अवधपरी भई मनँ माटिनी ॥ 
दोहा-कनक दंड फहरत विमर, वर घर तुंग पताक । 
अव्धपुरीकी शोभकी, भय सुरपुर खो धाक ॥ 
चोपाडे । 
बार वृद्ध यव एर्‌ नर नारी । सनत राम्‌ अभिषक सुखारी ॥ 
कहत संवे कय निशा पिराई । आज उवै अवदं दिनराई ॥ 
पज सनव जन परिवारा । ख्खन हेत अभिषेक अपारा ॥ 
होत राम युवराज विहाने । ये सुख मनुजन हिय न समने ॥ 
कराह विनय विधुसों प्रवा । होहु मीन देहु सुख रासी ॥ 
कव निरि विते उ दिननाहा । अवरके अभिषेक उद्छाहा ॥ 
रदी छाय धुनि यदी वनाशन । नरन नयन भे नींद निवारन ॥ 
यहि षिधि ख्खत अनन्दवनारन । कसमस्परत कडत परतिद्रारन॥ 
गुरु वशिष्ठ रथ चद्यो सुनाना । मंद मंद मग कियो पयाना ॥ 
दौरि ररि शश्च चट अटारी । पेखहिं पूरव ये तमारी ॥ 
ठ्खत नगर कोतक पनिराई । पर्हैच्यो राजभवनमर जाई ॥ 
रारद सण्ठधर वरासमाना । अति उतंग मासाद मदाना ॥ 
दोहा-गुरु वसिष्ठ रथ तनि तुरत, चब्यो नरेश निवरा । 
पुच्यो दह्ञरथ दिग यथा, वाचस्पति अमरेश ॥ 
चोपाई । 
कोरारेड आवत यर देखी । उव्ो नृपासन त्यागि विरेखी ॥ 
पुछयो गुरुकं शीर नवाये । नेम कराय राम कर आये ॥ 


रामस्वयेवर ( ७६७ ) 


कट्या वासे विधान करां । गाम सीय कर मय घताई 


नैकि 


जाहिर करन साप कद आय । जाँ भवन नुव जामनपाय ॥ 
सुन यानवचन सभासद रष । करि प्रणाम नयनन जद वपं ॥ 
कदं वाठ भपतिसा यनी । करगवनमव्‌ भवन विज्ञानी ॥ 
१४८ सभासद्‌ मुनिाहं सराहत। उठराटप्रणवतपद सखगारत्‌॥ 
मागि बिदा गुरुसो महिपाल । चल्यो केकयीथवन दिञारा॥ 
निमे गिर गहा जात पगनाथा ¦ तिमि रनिवास गय नपनाथा ॥ 
अतहपुर उदी जव आये । सखी सदघ यियो रख खये। 
च्ट/ टिवाय केकयी ठेना । जयनयकरतमधुरसुख षेना॥ 
कक्षदन सम सदन सुहावन । फेल्यो मणिप्रकाडछविद्ावन।॥ 
दोहा-सख मडल माडत महा, मधि सोहत महिपाल । 
तारा मडर मध्य मनु, राका्चदर विशार ॥ 
यपा । 
उते राम गरु शन मानी । जानकि सदन जानकी जानी ॥ 
जाय कियो मजन सविधाना । सीतासदित सखी भमवाना ॥ 
पिरि पितांवर रघुवर सीता । रचि पायस धरि पाच पुनीता ॥ 
सीतास्हित रम सख श्ये । नारायण मंदिर महं अयि॥ 
वेदी विरचि अनर तिहि थापी। फियो इवन विधिस्हित प्रतापी ॥ 
इदेव नारायणं ध्यायो । हवन हेष पायस पुनि पायो। 
युग कुशा साथरी बनाई । वेढे सीयसहित रघुराई ॥ 
भये मोन नारायण ध्यावत । नव घुरकारज सुरति ख्गावत ॥ 
बसे विष्णुमंदिर पँ राती । किये शयन नेसुक अश्विती ॥ 
रही जवे यक पहर भियामा । उडे जानकी सयुत रामा ॥ 
सुद्धद्‌ प्रखनको तुरत बुखाई। दियो सपदि राप्नन रघुराई ॥ 
करहु अकृत मंदिर मोरा । सजवाव्हु मत्तेग रथ पोरा ॥ 


( ७६८ ) रामस्वयदर 


दोहा-सनत पकर शान सुद्द, सदर सदनं सजाय 
रथ तरंग मातंग वहः द्वार देश मगवाय 
न्वपाड । 
किय च्िदन कारन करिके वेढे द्वारदेडा मुद भरिके ॥ 
तिहि अव्र तहँ प्रमअनदी। अये मागध सूतहु वदी ॥ 
यंचन रमि सृत पुराना । मागध वरावटी बखाना ॥ 
वदी विरुद वखानन खगे । जाने प्रजा जगतपति नागे।। 
प्ातद्स्य करि नाथ नहाये । परिरिपीतपटञति छविकछाये॥ 
कृरि प्रभात संध्या रुराई । जपि मायी अतिचित खई॥ 
धुसूदनकी प्रस्तुति कीने । सीतासदित विनयरस भीने॥ 
कृरि पणम्‌ अग उदार । वैदिक विप्रन वेगि रकारा॥ 
सुहस्‌न वेदिकं विप्र सिधारे । ते पण्याहवाचनहि उचारे ॥ 
तिन पुण्याहवचन धनि भारी । छह अवधनगर मनहारी ॥ 
सो धुनि छि परिनन ने द्ररे। र्मे वजावन त्यं नगरे ॥ 
नोवत अरत सुद्रारन द्वार । बाजे वजत अनेक अपार 
दोहा-कृतत्रत रघुपति जानकी, अवध प्रजा सनि कान। 
भये विमत रसेदेह सथः मनि मोद पहान॥ 
चौ पादे । 
निशा सिरानिभयो भिवसारा । सजत सजावत्‌ पुरी अपारा ॥ 
स्वेत जटघ्र शङ्क सम नाना । सदन सदन प्राति फटरनिशाना ॥ 
दरार द्रारमरह षने फिताना । सर मंदिर पूजन सविधाना ॥ 
चोहट ईइाटन वाटन मारीं । उची टा गिन ठ्वु पाहीं ॥ 
तोरण ध्वना रेभके खंभा ! भरे कनक कमनीय सुङकेभा ॥ 
धनिक धनद॑सम्‌ अवधनिवासी । रये दकान मनोहर खासी ॥ 
आपह सनं सनाय कृट्म्बा । ठखन महौत्सव मोद केदवा ॥ 


गमम्व्येवर | ( ७६९. 


पुरवाह्र नहि अमगईं । दिये निशान उनंग वधार 
नटखग ममद्कके नामा । रहे विटप चोरा अरु धामा॥ 
पने सव तरदैटगि प्रवासी । रघुपति सखी रहनके जसी ॥ 
नट नतक गायक गण जाये । रघुपनि द्रार समाज सगाये ॥ 
गवाह मगर गीत सुहावन । याज वजावहि पिरिध रगवन ॥ 
दृहा-करख्पुर चहं ओरमें, छाये मेगल ओर 
नट[ नचि करिकारे कख; द्वार द्वार सव ठेर \ 
चापाड्‌ । 
ओरहु वारवधुनके वृन्दा । मग गावरिं पाय अनन्दा । 
जरिजरि थर्थलमहँ पुरवासी । रामकथा सव कडि हृरासी ॥ 
चट्टु चर्हु अ भूपतिद्रारे । ख्खह रमअभिपेक सुखरे । 
रघुपति कर अभिषेक उदारा । षाट्क खेट खेर बजार ॥ 
कृट्हि राम अभिषेक कहानी । परी रापमय मह्‌ सहनी ॥ 
भवन भवन भ सुरभित धूपा । पुहुपजार वधि गये अनूपा 
जवधस्तमान शोभ नहि कतहु । जरुकावतिह अमरावति ॥ 
गृखन गदिन सगरे पुरमारीं । खकत प्रा ञ्चाड सुहा 
र्या पारे पुर परम प्रकाञ्चा । दिवस्त समान भयो तमनाज्चा। 
जात न जाने निज्ि पुरवासीं । पूरव प्रगट भये तमनाप्ती ॥ 
सकटग्रना साएुसमहं उरेजरि । कहदिवचनमानहुतुमणएुरिफुरि ॥ 
युग॒युग जीवे दश्चरथराॐ । इमहिं दियो यरि भोति उर । 
दोशा-नाने जरटपन षयम निज, चत॒रशेरोमाणि भूष 
रामाद दिय युवराज पदः करि अभिषेक अनूप।॥ 
चंपा । 
कियो अनुग्रह हम पर परी! पारुक राम भयो दख दूरी ॥ 
कृराहि नगतपति कृपा अपारा । पार प्रजा राम युग चारा 


( ७७० } रामस्वयवर | 


पुव पर॒ भानत रघुराई ¦ रहत सहज नरप॒गवे विराई । 
धर्मात्मा पंडित पंचानन । वंधुप्रना कुरुपरिय अस्ञानन ॥ 
भरतरूषण रिपुहन जसतजानत । तस हमहूँ सयकरं प्रथु मानत। 
चिरंजीवि दारथ नृप रोहू । रामहिं कियो नाथ करि छोहू ॥ 
अभिषेकित्‌ देखथ रघुराञ्‌ । भाग्यवानको इम सम आज्‌ ॥ 
यही शोर स्व परमद खयो । देद्र॒भन॒जगण देखन धायो ॥ 
आहि दोत राम यवरान्‌ । भयो दिदानन शोर दराज्‌ ॥ 
सुर नर मुनि जे जे सुनिपये । प्रभु अभिषेक विलोकन धयि ॥ 
र्यो भुवनभरि मगर शोरा । यथा पवे रहि सागर रोरा ॥ 
रद्य जाहि जतो अवरकास्षा । चस्यो देन ङे मणि धन कास्ता ॥ 

-होत राम युवराज पद, भरिगो भुवन उच्छ । 

ओर स्वे मोदित भये, दुखी भयो सुरना ॥ 

निमि नटखचरगणते उदधि, शब्दित पवहि पाय । 

राब्दवती कोराट्पुरी; भय जिमि मोद निकाय ॥ 

भये देव संदेहयुत, राज काज रत राम। 

किंहि विधि रावण मारिहैः गनि बोर समाम ॥ 

केकयीकी दसिका, रही मंथरा नाम। 

धूम धाम सुनि नगरमर्है, ची विलोकन काम ॥ 

छन्द चोचोला । 

चटी उतंग -चन्द्रञ्ञंखा महं छली अयोध्या नगरी । 

पूरित फएूटन गी बजारह सीची सोरभ सिगरी ॥ 

भवन अर्कृत ध्वना पताके फट्रि रहे चहँ ओर । 

खेर भैर मचिरद्यो नगरम सुरपजन सथ ठोरा॥ 

रधुपतिके धा्ीमे पछठो कहा होत परमाहीं 

 रामनननि रानी कौशल्या देति वित्त स्व कारीं॥ 


रामस्वयेवर । ( ७७१ 


कृद्यो राम धाची नसनेते होत राम युवरान्‌। 
कृर्त काल्हि अभिषेक भूपमणि सपन सिगरी राज्‌ ॥ 
सुनि पापिनि मथरा दखित ह ग्‌ईं केकयी नरे । 
तिहि नगाय अस कद्यो वेटि कस परे न रछुखि गहरे ॥ 
देशा पठे भरतदि तरप करि राम युवराज्‌ । 
सकर सुहाग भंग तुव थइ चरी सम जानज्‌॥ 

सुनत केकयी कह ग्याङुर दह दे जमति कदु मारीं 
कह मंथरा भष दीन्ह्यो इइ वर पूर जो तोदी॥ 

कोधभवन चरि मौय गनि दरि देर नृप सतिवादी 
योदह वषे वसे वन रघुपति रुहे भरत नरपगादी ॥ 

सुनि केकयी कोधग्रह गवनी आये जव महिषा 
मरण उनि ्मग्यो मुख दे वर भूपति भये विडाल ॥ 
बोरि राम करटको जान वन रघुपति अति सखमाने । 
सीता ठषण समेत चरे वन दषे विषाद न अनि ॥ 
-शुद्खपेरपुर वसे जनाय प्रभु मिलिक सखा निषदे । 
उतरि भग पर्हूये प्रयागमदं दियो मुनिन अहरद ॥ 
भरद्रानको मिलि पुनि रघुवर यमुना उतरि अनंदे । 
वाल्मीकिके आश्रम आये विनयस्हित पद वदे ॥ 
वृसे विवि चिघकूटदि पुनि पणकटी रचि नीकीं । 
खद्यो महासुख सहित रखषण सिय अवधपुरी भे फीकी ॥ 
रमविरह विरुपत आधीनिशि भूपति तन्यो रीरा । 
केकयपुरते भरत बुखायो शुरु वसिष्ठ मतिधीरा ॥ 
सयुञ्चाय बहु राज करनका भरत कियो नहिं रान्‌ । 
चल्यो चिघरकूटदि मातन ठे वसत जद रराज ॥ 
-ृद्धवेरपुर मिट निषादसों प्ये भरत प्रयागा । 


{ ७५७२ ) रामस्ववयतवर्‌ 


पूर्वं पयादे चर्त पंथमहं भरे राम अनुरागा ॥ 
युखाख्युत तीथराजमईह भरद्रान कड देखे । 
तिन अनुमति चरि चिञक्टमहं देखि रम मुद रेखे 
विधि कियो विनिय खोटन हित जनकभूप तहं भये 
ते बहुत भोति समुञ्चायो गम न कष्कु चित खये ॥ 
पितुप्रण पारनदेत कृपानिधि देवन कान विचार । 
दे पादुका बिदा करि भरतहि आय विपिन पथु धारे॥ 
साज भरत नंदिभामदहि चारे वसे केष सुनिधारी 
राम अथि अनमुहया आश्रम गये प्रमोद पसारी ॥ 
अनमूइया दिय सियहि शिषापन पट भूषण पिराई । 
मुनिस बिदा मँगि रघुनायकं चदे रोरु सुख पाईं ॥ 
मिल्यो भयंकर तव मारगमहं दानव आय विराधा । 
ताहि मारि महि गाड़दीन गति मेटी सुरभ॒निवाधा ॥ 
सुनिके अस्थिर दिखरायो सुनिजन विनती कीन्दं। 
करिहौ अवि दीननिशिचरमदि अप्त पण प्रथु करस न्द ॥ 
मे शरभंग आश्रमहि रघुवर मुनि करि प्रथुटि प्रणामा । 
राम ख्खत तनु दाहि ददहनमरदँ मयो ब्रह्मके धामा ॥ 
दोरा-गये सुरीक्षण ज्रम) राम खषण सिय सेम । 
मुनि नाचन खाग्यो पुरुक, प्ग्यो प्रेपके रंग ॥ 
छन्द नचो बोला । 
चे सुतीक्षण जाश्रम ते प्रथु धनु सायक करधाथै । 


न 1 


ज्निवमर्त नयख रसम कह कट्या ।वदहङुमारा ॥ 


अवधरान तनि विपिन वसह पिय वन वािनकी रीती। 


' ` कारेको डर धनु वर धारहु देखि छृहत सम भीती । 
परण कारे वनवाप्त यथा प्रण कोञ्चटनमर सिधारी । 


रामस्वयंवर ( ७७३ )} 


गजतिरकं कराय धारि धनु हायहु बहुरि शिकारी ॥ 
सुनत जानकी वचन विर्हैसि प्रभ बोर मं्र वाणी । 
करण सुनह्‌ विदह्‌नन्दना धरहं चाप इर पाणा ॥ 
भिय धारत आयुध यहि हित आरत्‌ स्वर नहि दाई। 
धनु कहूं धरे सुने आरत स्वर ताते अधमन काडई॥ 
वसत विचारे विपिन दीन द्विज मुनिजन राक्षस खय । 
मोदि देखि रक्षक अपनो युनि मुनि डारणागत आये \ 
द्या खमि महि कियो प्रतिज्ञा इरिर्टौ खड भती । 
तके हित मे धरों धनुष इार यह रघुकुख्की रीती ॥ 
तनह माण वरु तनह खषण वर्‌ तजहं तोहि वरू सीते। 
तजो न प्रण पुनि विप्रन सो करि यदी जानु सति जते । 
सुनत वचन पियके वेदेदी कदी जोरि युग पाणी) 
धमे धुरंधर रघुकृरु नायक कद्ह न कस अक्त वाणी ॥ 


# > क क (किः 


यटि विधिषचनव्िखसकरतवह विचरतविपिनमंञ्चारी 

विते वषे दश्च राम रुषण कर सहित विदेदङ्मारी 

कटु दर्ञमास कदू जयमासहु सात जाट कं मासा । 
चिघकूटते सुनि आश्रम खमि कन्दे राम निवासा ॥ 
एक समय पुनि बहुरि सुतीक्षण आश्रममे प्रयु आये । 
बिद्‌ मामि सुनिते अगस्त्यके आश्रम गे सुख छाये ॥ 
मारगमर्दै अगस्त्य भाता सो कर तिहि नाथ सुखारी। 
कुभज ङटी जाय रघुनन्दन प्रणवे पाणिपसरारी ॥ 
कुभजोनि शारंग दियो धन॒ तथा अखण्ड निखंगा । 
पचवटी मरह वसन देत मुनि दियो निदेश अभेगा ॥ 
र्षण जानकी युत रघुनन्दन प॑चवदी पगु धारे) 
मिल्यो गीधपति मारगमरद निदि नाम जटायु उचारे ॥ 


( ७७४ ) रामस्वर्थवर्‌ । 


सो पूरव की कथा कंडी सव दशरथ सखा हमरे । 
पितु सम पूनि ताहि रघुनन्दन पुनि आगे पु धारे ॥ 
रषण जानकी सहित जगतपति गोदावरी निहार \ 
परमरम्य कानन अस आनन खम सग सुखित अपारे॥ 
पचवटामहँ पणंकुर्टी रचि वसि सिय युत दौड भाई 

वित विनोद विहार करत वह दिय दे वषे बिताई ॥ 
रावणकी भगिनी चपणखा एक समय तहं आई । 
कटं पदन मद्‌ मारक मरति खख सा रह दुंभाई॥ 
जाय समीप करन रस वश्च पर्दे कदी मनोहर वानी । 
दियो षण करट नाथ इशारा सीता भीता जानी ॥ 
नाके कान बिन कियो कषणतिहि काटि करर कृपानी। 
चृची नकटी पचवटी ते भगी महा भय मानी ॥ 
ताके वधु वी खर दूषण भिशिरा खख भगिनीको । 
चोदह सहस निशाचर ठे सग आये पचवटीको ॥ 
राखि गुहामहं षण सहित सिय समर हेत्‌ सजे रामा। 
कृरि कोदंड वोर टकोरहि कियो सग समासा ॥ 
योद्ह्‌ सहस निशाचर मरे खर मथी सहरे। 


न ॥ कि क क क 


रुकुर भूषण दूषण को हति भिशिर बेरिर करि डर॥ 
दोहा-कीन समर अति प्रखर खर, अथिवाण तनि राम । 
खड़कि खाख खर को कियो परे सुर सुनि काम ॥ 
जनकं खुरी पुनि चङि मिरीःकीन्द्यो र्षण प्रणाम । 
सुमन समन वषं विपुर राम धाम अभिराम ॥ 
वणेत ऋतु दमत प्रमु पंचवटी निवसंत । 
कदि अनन्द्‌ रघुनंद्‌ सिय; रुषण सहित विरसंत ॥ 


रमम्बर्यवर्‌ । ( ७५} 


कावित्त } 
छटी छट छ्रमकी हटी ना सुकन दान, 
घटी घटी पावनकी र्गी चटपटी ह । 
नदीक्षी नटति राम भक्ति छ्टपटी परमः 
तटिनी गोदावरीकी तेजवंत नदी हे ॥ 
भने रघुराज अर्द कीरति न जाकी विश्व, 
प्रगटी न कारे नटखी अरपरी 
सपेणखा नाक कदी रामपदं चह प्ट 
सोहे वे्ुंठकी वदीसी पचवटी 
दोहा-खरद्षण अर्‌ भिशिरशो, जरत धूम हग जोय ¦ 
रावण अगि ठकर्मर्ैः प्री सुपनखा रोय ॥ 
छन्द चोबोला । 
सुनत ठंकपति भयो पिति अति गयो मरीच नगीचा । 
तारि शासन करू मेरोते पम अत्रहि सीया) 
माया कुरंग संगहि चटु जनस्थानमर्ह आन्‌ । 
राजद्धुवर दशरथके आये कौन्द्रों मोर अकान्‌ ॥ 
अप्त कटि छे मारीच संग रावण दंडकवन आयो! 
इत एकांत जानकीको ठे राम वचन मुख गायो ॥ 
यारी हित हप भर्‌ तुमह कियो मनुज अवतारा) 
अव तुम वसह अथिर जवि दरों भूमिकरभा । 
छाया श्प जाय ठंकाप्द वसो क्षं पता । 
मिह मोहं पावक ते पुनि तुम भये निशाचर अता 
प्रयु निदेश सुनि पावक प्रषिशी प्रमुदित जनककुमारी । 
छायारूप कुटीमहं राख्यो देवनदेत विचारी ॥ 
बनि माया कुरंग मारीचं छयासियहि दभाय 


\ 


५, 


[ 


) रामस्वयवर । 


३, 


धरि रघवर धनुध्र धनु शर कर हरवर मृगपर धायो 
यती वष रवण इत जायो अयारूप सियाको । 
छ हरि चर्यो रंक धरि स्यंदन गीधराज रुखि ताको ॥ 
ठट रह्‌ यढ रह अस कहि मारि खरन रथ टोरयो । 
लिय छडाय छायावपुसियको दशकंधर मुख मोरयो ॥ 
चल्यो गगनपथ ऋयावपु ठे राख्यो ठकि जाह । 
इते कृपटमृग मारि रुषणयुत खोटे इत रघुराई ॥ 
ङुटी सून सि देरत वन वन गवने दक्षिण नाथा । 
मन विकर अतिविरूपत पदं पद्‌ चङे कुषगप्रयुस्ाथा॥ 
कुक दूर अगे चरि स्घुपति विकर विहंग निहास्यो । 
कृपानिधान जरायु अंगरन निननटानिसो आस्यो ॥ 
प्रभुपद परे मीथ तनुत्याग्यो निजहाथनकरि करणी॥ 
गीधराज कँ दहं राम गति वेद्‌ पुराणन व्रणी ॥ 
चरे कुक ठुखि अनायुखी राक्षसी भयानकरूपा । 
कान नाके कुचकाटि छषणतिहि कीन्ह्यो विकख्विषूपा॥ 
यनि कर्वंध योजनय॒जन पासहि परे रषण रघुराई । 
कियो बाहूयुग खंड खद्स दीन्छ्यो चाप मिटाह ॥ 
सो शवर सुमीव सीयकी दीन्ह्यों सुरति वताई ॥ 
आये प्रभु पंपासर सानुज शाबरी देखन धाह ॥ 
फे प्रथु यरिरहित शवथ फख्चीक्षे चीखि धरि राख्यो। 
डायरकुटी जाय रघुनन्दन प्रेमविवश्च फर चाख्यो ॥ 
दै शायरीको गति कोश्चरूपति चलि पपासर अगे । 
विप्ररूप मारुतसुत मिल्क कपिपतिसों अनररामे ॥ 
करि अविचर सुमीवं मिता मीत दखी जिय जानी । 
एकि बाण वावध कन्य सप्ता करि हानी ॥ 


रामम्बुवर ( ७७५७ ) 


राजा तहं सुव घनाया करि अंगद युवगन्न । 
वष वृस प्रवपेण हषण वपयितावन काज ॥ 
पावसकी पूरण शोभा खख जव शरदञ्छत्‌ आई । 
सरति दिवावनका सुमरीवहि दीन्द्यो ख्पण पटाई ॥ 
गृवन्यो सखा समीप सुकंटह कपि वाहनी उखाई । 
चारि दिन छाया सिय हेरन पठ्यो कपि ससदाई ॥ 
जाम्बवान अगद हनुमानह दक्षिणदिशि कदं धाय 
प्यासे प्रविशे स्वथप्रभाषिर तिहि प्रभुपास पटाये ॥ 
तासु प्रभाव गये सागरतः शंकित मे सव भती । 
त तिनको सब खबरि वतायो आय गीध सेपाती 
दोहा-को र॒तयोनन्‌ सिषं नकि, जाय टंक निःरंक 
साम्य होन विचार यहः कैट भये सरक ॥ 
जाम्बवान तव ऋक्षपति, कीन्दयो मनहिं विचार । 
हनूमान करट मुद्रिका, दीनया राजकुमार । 
पवनपूत पूरण प्ररु, कारि अवचि पयान । 
अप विचारे बल्यो विरे, कसयेठे हनुमान ॥ 
स्यि निञ्ञानी देनको; सुचित वैठ किरि हेत । 
कृसन कूदि सागर सपदि, सिय सुधि ल्याय न देत ॥ 
कवित्त। 
वचन निरे ऋशक्षपतिके घनेरे सुनि 
वदे वीर रेगके उमंगग तेरे द । 
नयननिको फेरे ओ तरेरे दिशि दक्षिणपे; 
भुनन को हेरे त्योदी प्ू्ि को सुरेरे द ॥ 
मानि ठंकनेरेहि निक महावीर ररे 
मारि करो ठेरे भट ठंकापति केरे है। 


{ ७७८ रामस्वर्यवर 


राम केरे शाररेभति चे ररे सायक न्यो 
जहौ खक सुनेगे स्वरे यण मेरेदें॥१॥ 
भयो विकरार मुख कार्ट्र को कार मानो; 
रोचन विरारु खार वीररस गाढ भो । 
फरके म्रचेड दोदैड जे अखंड वरु; 
मानो अंड खंड कीवे को शरीर बाट्‌ भो ॥ 
रघुरान दायक अनंद अंजनीकोनन्द, 
कीड़ा कुर शाच्िषन्द पाडे को अषादटभो । 
जातत मसकि महि प को पटकि कसि, 
कमर हरसि कूदिषे को कपि ठाद भो २ ॥ 
भुजनि बदाई रामी टुभको उडाइ करः 
कानन चपाई भ्रीवा नेक _नवाइके । 
पायनको रोपि महि कोपि त्यादी रावणे; 
करूदिवेको वारिनिधि चोपि चित्त चाइके॥ 
कंटिको सकेडि खमे सुद्धिकाको कीश). 
ञ्चेटि उर आगू कदिरमे चित्त खाइके ॥ 
कीन्द्यो अह्ृहास रघुराने मोद रशि दीन्द्यो, 
रोरे डीन्ह्यो दपि बजरंग रंग छइके ॥ ३ ॥ 
दोहा-वपु बटाय एड़ाय कपि, भयो प्रख्यरविङूप । 
कीन्ह्यो शोर कटोर अतिः प्रख्य जठ्द अनुरूप ॥ 
_ कावित्त + 
केधों कोटि कुटिका भयो पृहुमीमें पात, 
केधो प्रख्यकारके पयोदकी अवान हे । 
कधौ कोर डाटनते छदी धरा धारयो केरि 
धराधर गिरे सेहैसया दरान है ॥ 


गमस्वयंवुर | 


केधो उनचाप्तौ पौन केके एकव गोन, 
कटे फोरि मंदिरको सोई रवगजदे 
केघो केरो पाय दंड खगे फाल्यो अंड कटा, 
जाज केसरीकिरोरकी गराज दे 114 
चल्यो छ्कनगरको मारूत डगर द्वै के. 
मारुतको नेद्‌ मारुतेकी गति धारकं 
द्जो मातडसों अकामे प्रकारापानः 
मातंड डर भाग्यो मसिवो किचारिके । 
फलन ञ्जरत पूरे पठे तरु सेग उड़े 
चरे पर्हचवें मनोर्व॑धु सोक टारिकै। 
रघुरान मोदं छये उन्दभी वजये देक 
जेजे कटि गाये रामदहतको निहारिके ॥२) 
बर्की अथो वीर मदिमे मजा दं कुरः 
हडि युद्ध चहं रणसिधु अवगाह दे । 
कृपिन पनाह सवेदा दै राम जीतकीः 
घ्वजा हैँ करि रा वहु खक गद्‌ ढह दे 
दासन गुना नहिं गनत क्षमादै छदे 
वीरता नसे फोर अंडद कटा टै । 
रघुरान छं करे राञ्चनको दहि उत; 
साहन उमाहे भरी हमत वाहे ह ॥ ३॥ 
अहिशज आज रजत अकारी 
, यमरान कारपार पसराई इ । 
१ दशकंधरकी मीच मड़राती व्योमः 
क्रेषो महाकारु कोपि रसना र्मा दे ॥ 
केघौं या घिनेचकी भिनेचवहि शिखा फेरीः 


( ७७९ ) 


( ७ ० ) रामम्बवयवर 


क, 


केधों हरि आारंगकी इति इरश्ाई द । 
कधौ रघुराज मोददाह छविं ड मनः 
भाई वायुखारुज्‌ रगूर रहरा हे ॥४॥ 
केषों प्रख्य कर्िविको आज उदयाचसख्मेः 
उयो दूजो मातंड परम प्रकारा हे । 
असुर कतारन इहजारनको मारि मारि) 
रम्यो घौ रजार आरताको या विकासंहै ॥ 
केषों आसमान अंबुनिधिमे अरूण अं; 
जातषएर फूल्यो सुटि शोभाको अवास दे । 
केधों रघुराज मोद देनवारो विवासो; 
केसरीकिसोर्जको वदन विखास हे ॥ < ॥ 
देवन कतरे ओ कतरे त्योदीं तारनके; 
डोत मे किनारे मगवारे आसमानके । 
मेव वहु रंग केरे चरे उड संग चरे 
करन सहाय मनो गरे मववानके ॥ 
तिनमे सिपात प्रगटातत पुनि वार वार, 
मोद सरसात शजो रूप अं्ुवानके । 
रचुराज करत वखान दरियान आज; 
वेगवान दे नहीं समान हन॒मानके ॥ & ॥ 
कपिङ्करु मोद देनवारो यङवारो अति, 
कारन करनवारो स्वे नगदीशको । 
दूज॒नदख्नवारा देव मुद देनवारो, 
युद्धे संतोष करनवारो अहे ईराको ॥ 
उदधि नकनवारो सीयस्लोक दरनवारो, 
भ्रबरु भतापवारो मची है कपीराको । 


रामस्वयवेर्‌ । ( ७८१ } 


डो उत्साहवागो बडा बहयट्वागे, 
वड़ो अनियारो प्यारे ननकरुटीसके। ॥७॥ 
दोदा-पवनपूत विधामरित, छ्हि सागर उपदेशा 
पारममे मेनाक गिरि, प्रगट भयो तिरि देश ॥ 
कछवब्रत्त 
करते परशि शृंग इषि टियि वजरंगः 
वीररसके उमंग भरो गुणम्ाम ह 
वचन पिहभि बोल्यो निजउर आशे खोत्यो, 
भयो तू भमोल्यो सवे भति सुखधामहे 
आनते त उभय अहै देववृन्द्‌ यश्च क 
नि व्रनी व्रज जरै रहै यहि उम, 
विन्‌ अभिराम राम काम कीन्ह मठे यम, 
मोटि ना अरम नहि करो विरम दै॥ 
दोहा-पएनि सरसा रोक्यो जरपि, पथ रठकगद्‌ जात । 
मेरे मुख है नाह कपि, कदी परीक्षन बात ॥ 
क्[वेत्त 
देखि भयवारी षड देहधारी नारी पथः 
दिये या विचारी या विचारीको न मारिदौं। 
जगम अवध्य नारी केह दिविचारी अनिः 
ह हे पाप भारी ताते युक्तिके सिधारिदों 
होई नो पे हानिकारी रापकानमे गेवारीः 
तोतोने दै मासी नहिनेकञ विचारि । 
रघुराज पोदकारी बात यों उचारी प्रभुः 
काज निरधारी तेरो कषयो मे सर्वोरिदो॥२॥ 


0 


ताक माथनाय वाग पिततापथनजाय चलयाः 


( ७२) रामस्वयवर । 


क मोद छाय कपिराइ मजघूत दै । 
ड देव याननमे बरें सुमनघरन्दः 
मेदसपे मानो जरु वरे जीमूत डे ॥ 
देखती जो काम यह्‌ वड़ो कठिनां धामः; 
विद्ध वखाने स्वे विक्रम अक्रत है । 
आज रघुरानको असोकको करनदारो; 
प्यारो रामदूत पोन पूत इंशापूत है ॥ २॥४ 
छया परी सामरमे मानि भारी जन्तु भक्ष 
गरि ताको सिहिकासों रोकी कपि गतिदै । 
मारुति विचार कियो पारावार मध्य कहाः 
देखि राक्षसीको मासिकी कीन्शी मति दे ॥ 
वेगसो संभारि कोप धारि ताके मुख कूदि; 
उद्रको फारि कदि च्छे ताहि इतिह । 
मटि महा विपति विचरे व्योमचारिनकीः 
दीन्द्यो रघुराने महावीर मोद अति दे ॥द।॥ 
दोहा-र्नौषि सिश्चु शत योजने; पार जाय कपिराय । 
चर्यो सीय खाजन दते, अंति रुषुरूप वनाय ॥ 
क्छ वन्त 1 
दोतही मदोषकार उयो चन्द्र दे विरा, 
मनो रघुखङ दूत करत सहाई हे । 
क्षोणी खय छटा चंहूओर्दी छिटिकि रदी, 
खोरि न वस्तु जामे छिपति छिपा हे ॥ 
अमको इरनवार सुखको करनवारो, 
वड़ो परकारावारो देखि हरषाहे दै 
रघुरान मोदृदाहे मनमे न शंक ल्या, 


प 


र्‌ मस्दयतवृर । 

सीय खोजिभेको कपिराईं चल्यो धा३ हे।\3॥ 
केचनके आंत शूरे वनेः 
खार्वो जर्पूरे सक्ष अरे शच धारे 
गुरने बनीं तोपे तिने घनी दै वीर) 
रंगमे सनी जे फोजें खडी चहं द्रे दे ॥ 
गते ना सुरे जो दिनि ओ घनेराटंकी 
जामे सव दशके महेशा रखवारे 
तामे नहि शंक धारे अति उत्साहवरे, 
कन्दं ई प्रवेश वेशा केसरीदखरे है ॥ २ ॥ 
करत प्रवेश देख्यो ठंकपुरी नारी वेरा, 
द्ारेमे दमे रदे रक्षणके टेत डे 
योरी करटं जहे कीडच कोन अहे तेरो ईरा 
कोन तोहि भेज्यो दशशींडाके निकेत हे ॥ 
गुणयो सुनि ताके वेन द्यांके पगटे वनेन, 
हनी घर्णेन मूटी गिरी सो अचेत हे । 
उटी कर जोरि कदी कपिसों निहोरि नान्यो, 
रहे रकश खत वेधुनसमेत दे ॥ 2 ॥ 
गयो मकराक्ष भेन त्योदीं देव्मतकके; 
रवर नर्तक ओ अतिकाय आरद) 
वदत धञ्नअक्ष महोदर महापाशैः 
भिशिर कंप इन्द्रजीतोके उतारे दहै ॥ 
युद्ध उन्मत्त मत्त कभ जो निकुभञ्के) 
कुभकणंहूके गयो पेनहि रसारे है । 
खोनि सव र गयो रावणके मंदिरे 
केसरकिसोर वीर विक्रम विरारे है ॥४॥ 


( ७< ९ ) र{मस्व्यवर्‌ 


सोहै खासा जआमखास फार ग्या दे प्रकाशः 
दीपन मणिन दावदन विखसको । 
फटी ई सुवास जस पास त्यो जकारादू रः 
देवके इखास दैखिषेको राखे आसको ॥ 
ऋद्धिसिद्धिवास कीन्दं मानिके सुपासर अति; 
कारपाडाहूकी चास पावति विनाडको । 
भासमान वासव निवासदुको दास करः 
देख्यो रामदास रेसे रावण अवाक्षको ॥<५। 
सीको त्यो अश्ोकवारिकामें जाइ देख्योकपि; 
मवनके मध्य ररी रेखासी सहाई दे ) 
मेरुते साहेत मानो कचनकी रता खानी; 
पक रुपटानी ज्यों स्रणारी दरङाईं है ॥ 
दंसदि विहाय वायसीन मध्य मानो इंसीः 
सिहके वियोग सिहनीसी भख्खई दे । 
देखि कपिराहं हिय मानि स॒चिताई मेटी. 
उवे दुचिताहं चदि वेष्यो तरू जाई हे ॥& ॥ 
व्रण्यो कपी रघुनाथनु अंग स्वै, 
कृद्यो तेरे हेत अति दखित रहत हें । 
वसनको ङीबो सब रसन चसन कीवोः 
नननमे नीद खीषो नेङना चहत दै ॥ 
कटू तेरो ध्यान खनि वोखरिं न वानि कचः 
कटू तेरो नाम जयं यामाह कहत द | 
तेरे मिख्िविको योग करे नित भोर उरि, 
तेरे वियोगं राम मोद ना रहते \॥ ७ ॥ 
दियो ना रनाय राम रायल्यायवेकी माय, 


रामस्वर्यवर । ( ७८<्ष्द्‌) 


नातो कंधमें चटाय प्रभुहि मिखावतो । 
प्रम्‌ कटार घोर केके सोर चारो ओर, 
जोरके उखारि छक वारिधे बदावतो ॥ 
रणमे प्रचारि देत्य दर्न संहारे द, 
दार बेरि डारि नाथ पँयन गिरावतो 
यरा जग छावतो वदावततो अनेद बृन्द, 
क[रार्राज्‌को कोराखको पर्हचावतो ॥<८। 
जानकां उतारि दीन्दी चडामणि इजमाने, 
केकेसो प्रणमे फर खनि मन आन्यो हे । 
कृद्यो जो निदेश पारऊश्चधाको मि ख, 
गण विरखुखाञ मातु एेसो ठीक ठान्यो दे ॥ 
सुनके दियो जीर भवे सोड करौ कीरा, 
वीस विते तोसे नाहं उच्छण मे मान्यो हे । 
सीयपदवंदनके वाटिका निकंदनको, 
चर्यो वायुनंदन अनंद्‌ अति सान्यो हे ॥९॥ 
रखुतन ततानके वितान तानि तानि तोरि, 
फोरि फारि फस रोरि सरि करि डार्योहे। 
सरसीन दोर दोर धूरि भरि वोरि वोरिः 
तरुणको टोरि टोरि ठेर टेर पारयोहे ॥ 
कोरि कोरि महर कगरनको मोरि मोरिः 
खंभन उखारि खोरे खोरियें पवाय्यो दै । 
बाहे रन खोरि खोरि धनादे सोर सरि 
केसरीकिञोर शोर केके नोर धाय्ये ॥१०॥ 
ननन. निहारे सब वाटिका उने इनु, 
पतको. ईकारे. बरवारे रखवारे . दें । 


( ७< ९, ) रामस्वयंवर । 


आयुधनि धारे निज नाके प्रचारे तेवै? 
दाख अनियारे एके बारही पवार दै ॥ 
तिनटि विसारे गरड खंभ खचि भरे भरे 
महावीर रोषधरि मारि तिन्दै डरे दै। 
रघुराज मोद देनवारे राम जे उचारे 
कूदिके सिधारे द्वार केसरीदरारे दै ॥११॥ 
मरते वच्यो जो कोई रणते सिधारयो वेमि 
भीति भसे रवणके द्वरेसो एुकास्यो ३ । 
कनको प्रयास्यो कोन खोकते पधासयोयेक, 
कड ना विचास्यो कदु वाटिका उजारयोदै॥ 
रक्षकनि मास्यो फोरि ङ्यो हे अगारनको 
कोप धारयो जे ने रामवचन उचारयोदै। 
सीता शोक यय्योर्नाह्‌ चरे जग हारयो नकु; 
स्वय पसास्यो तुव मान मोरि डस्य ३।१२॥ 
दोहा-सुनि दशाशिर दंतनि दरतः किंकर अपी दजार । 
पटयो निनसम बर प्रव, ज रह पवनङुमार ॥ 
खंड खंड किय दंडमहु, मारूति मरवर प्रचंड । 
पुनि प्रहस्तसुत मभिसत, कियो समर वरिवंड ॥ 
कवित्त । 
मेधि पच जनमान कोपकरिके महान, 
काटि कादटिके कृपान कीञ्चे वेरे जास्षमान । 
कोह वीरता बखान करि धरिके कमानः 
बर वं ह ५५५ बे प्रमान भासमान ॥ 
तिन्दें जंघमें सुजान कपि मीज्यो दे भुजान, 
केते किये षिन नान जानमारि राक्षसान । 


रामस्वयवर ( ७८७} 


देवि नायकान भग ठक यातुधानः 
जयवान वटख्वान हरपान दनुमान ॥ 
दोहा-अग्रगण्य पुनि सेन्यके, पंच महा वट्वान । 
अमरपि पटयो टंकपतिः धाये मग असमान ॥ 
कवित्त {किरवान। 
जरौ धाये यातुधान असख छडं जे महान. 
मच्यो वार धमान दव देखं आसमान । 
जौँ तट गज जान मीन बान ओ कृपानः 
देखि शोणि सरितान दोत भीति कादरान॥ 
जँ करे भूप गान करि शोणितको पान, 
गृद्धगन त्यो अथान मोद भये जंबुकान ! 
तहँ रणम सजन तेजवान वख्वानः 
कोपि वीर हनुमान ञ्यकि श्चारीं किसान ॥ 
-पैच अयगंता सयनः मारयो पवनकमार । 
पठयो दराकषर तुरत; मानी अक्षङ्कमार ॥ 
कवित्त । 
सनिके प्रतच्छ वीस अच्छवध रच्छ सनिः 
वेठो जो समच्छ अच्छभच्छनिसों रक्ष्या 
उठो सो ततच्छन दै समर विरुच्छन दैः 
सग वीर रुच्छन नो देव दृट्‌ भक्ष्यो है ॥ 
अच्छे स्वच्छ अच्छ रथे चिक सुरुच्छनैः 
वड़ो रण दच्छ तच्छकै सो कोपि ग्ष्योहेः 
पच्छवान रोरु सौ विपच्छ प्र पच्छिनपेः 
कीराको निरिच्छोक्षमारोहरी नारक्ष्योे १ 
गयो उड़ि आसमान हनूमान देखि सोऽ 


( ७८& < ) रामस्वयदर । 


क्रियो है पयान चटयो यान यातुधान दे। 

वको सम्दारि कियो तर्को प्रहार कपि, 

वोड़ मारि गिरे चारि टूय्यो आसु यान ३॥ 

द्पटि सो तेग धारि श्चपटि कीरो प्चारि' 

पटकि दियो है भूमि गयो ताको प्राण है । 

निपट निक वंक ठंकमे अतंकं छईः 

आइ वेव्यो तोरन तुरंत तेजवान है ॥ २॥ 
दोहा-सुनि कृपीराकी जीति रण; इन्द्रजीत कर्द पोट । 
जग रावण रावण तुरत, पटयो आश्चे खोरि ॥ 

कवित्त । 


अरि परनोर देखि षोर शोर कीश के के, 
छाय चा भर दोरदंड टोकि धायो हे । 
त्योदीं हरं अभीत इन्द्रनीतदहू सरोष अतिः 
चोपि चोपि चोख चोख बाणन चरथो ३े॥ 
ङारनि वचाय कर भूधर उटाइ हरि, 
उडि आसमाने जाई पिक्रम दिखायो है । 
परिव प्रच नेजे मेवनाद्के जे भेजे, 
तिन्दे केके रेजे रेजे महावीर भोयो ह ॥ 
दोहा-असख शस निज मोष र्खि इन्द्रनीत अति कोपि । 
तज्यो अमोघरि ब्रह्मद्यर, कपि वधन चित चोपि ॥ 
मानि व्रहमङञर कपि प्रवर, दिनं देखन छक । 
जपनेरीसो वधि गयो, कियो न मनं कटु शकं ॥ 
बोधि पैनसुत ठे चल्यो, पितानिकंट वननाद्‌ । 
सनि रावण आन्यो तरतः सभा पाइ अदटद्‌ ॥ 


र्‌ य स्वनर्‌ 


चादत्त ) 

रंकनाथक निशंक कपि वोल्यो वेनः 
च़्ेड धमं कौन्ह्यो दे अधमे कमे भागतु 
जनस्थान जाइके छुकाडकै चुराईं खाट, 
खाजरि विदाई ईर ल्याये परनारी त्‌ ॥ 
भयो जो सो भयो अव ननकसुत्ताको ख्ये 
प्रय पाय आस षरे देत तृणधसरी च) 
सके नहि राखि विधि दारे इर राम ददी, 
मारिजेहे खि सीख मानिरे दमारी तु ॥३॥ 
सनत सकोप दशकण्ठ कल्यो वीरनसो 
सुनत कडा दौ वेगि कीश वधि डारोरे 1 
उठते भरन वेन बोरत विभीषण भ्‌) 
दूत है अवध्य वेरो सकर गवारारे ॥ 
नीति निरपायो नहि मारो नाथ इते कोपि; 
इनसों उचारो अंगभंग करि डाररे ॥ 
मानि कराय अतुराय या रजाय्‌ दीन्द्यः 
पावक खगाय याकी पछि परिय जारोरे।२॥ 
पाड अनुचासन दङाननको छषा चर 
चीरनको ल्याये जहे जीरन बनाइके ॥ 


लृममें र्पेरि ताहि दीन्द्यो हे बद्मह कपिः 


वसन न वाचे कदं तवते रिसाहके ॥ 
तेरखुहि सिचाई पुनि पावकं ख्माइ दीनः 
नगर फिराये सवे बाजन बजाइके । 


आमि अखाकि खमि कोपरस पामे वीरः 


पारिव उदाइ रीन्हौ बधनद्कुड़ाइके ॥२॥ 


( \७& ९, } 


६ ७९०) रामस्वयंवर 1 
कारि कोरि खर्नक मुंडनको फोरि फोरिः 
दोर दौरि खोरि खोरि खरूर मचायो है ! 
कारि करि कोप कदि कदि केस्रीकिशोरः 
कृञखन कगूरनमे कार्दीसो भायो हे ॥ 
करन वरन धघुसि घुषि वमि घूमि वोर) 
शोर करि चहं ओर पावक रुगायो ह । 
कोई नहिं थर घच्यो खक इरूकम्प मच्यो; 
कडा या विचि स्च्यो यही रव खयो ॥ 
पूतके पराक्मकों पेखि पूरो कशिविको, 
पौन उनचासो कयि गोन तहँ सरसात । 
भभकि भभकि भारीभारी भीम ज्वाला जगेः 
देखि देखि क्षपाचर.भागि भागि विङुखात।। 
डाटनपे बाटन्मे वाटनमे इव्य बाद, 
कैर फेरि जाटनमे गटनेम अधिकात्‌ ॥ 
व्योमहूख वाटि बाहि वारिधिते एकवार; 
मानो ङंक बार वार बाड़ोनरु दरात्‌ 
करिनके यह करि कूट्‌ भगे जात क्रू 
हैवर समूह हिदिनाईइकै परान जात । 
केडनको ररे अनरे कदू दौरे जातत 
रकस अथोरे वर्जनोरे बह विर्खात ॥ 
रोड रोह राक्षसी पुकारे दाइ पुञः 
युञहू पकार करे हाय तात हाय मात। 
गारी दे दै रावणको कदं कंक नारी सवे, 
आज्ञ अखधारी रक्षकारी कोड ना दिखात 
टघरि टवरि चामीकरके कगे 


र{मस्वयवर्‌ । 


[^ 


फटिकं फरशा फूटि एटि फांके फटराटि । 
चटक चटक चटकीरे चट कारि नग; 
ट्रि टटि जरि जरि युक्तागण छरा ॥ 
ताने जे विताने शोभा साने रसान स्व; 
विपुर किताके त्यों पताके व्योम रुदर । 
खुपटि ख्पटि खव रपरे सुगेहनक, 
खपकि रुपकि दके ख्खन पे दरा अ 
अनर उर्देडको प्रकार नवो खण्ड खयोः 
ज्वार चण्ड मानो बह्मजण्ड फोरे नाइ जाइ । 
परी ना ख्खाति ज्वार माके दरसात एकः 
रोहित पयोधि भयो छाया वनी ई छाई ॥ 
देवता स॒नीरा सिद्ध चारण मधवे जते 
मानि महा प्रे वेगि व्योम आई धाई ध।इ । 
देखि राम राइ देत दीन्दीं छक खय स्वैः 
चाइ भरे चर्‌ कपिराई यञ्च गाइ माई ।॥ < 
कोड कृं नदीकी राराप सच करिषि को 
कैधों कपि रूप धरि आये काङिकाके नाथ। 
गेहं के केधो देखि सुनिनके दुःख दीयोः 
सह न सहि कोपि आये सरस्वती नाथ॥ 
कोई कड केधो देवरानकी भकार स॒निः 
भेज्यो है मरचण्ड चक्र रोषित हे रमानाथ । 
कोई कै केथो सीय देत रावणे निकेतः 


( ७९.१ ) 


कपि कुरुकेतु कार कञ्च भेज्या रघुनाथ ॥ ९॥। 


वार वार _ कैसी रके खुब नार जारः 
चाय सों प्रचारिके के महाघोर किरुकार। 


( ७९२ ) 


र(मस्वयवर । 


दीरव दिवाख्न विदारि खभ उखा 
दोऊ कर धारि धारि अरिनको मारि मारि ॥ 
यस विस्तारिके खरारिको दिये सम्हारः 
पको बुञ्ायो वारिनिधि वारि आरि ्ारि। 
वाटिके सिधारि शिश्नाइ सीय सोक टार 
केसरी कुमार पार चल्यो राम जे उचारि १० 
चटिके गिरे पौव मसकि कपिद कयोः 
रोर गो पतार वायुखारु आयो पार दै। 
नादको सुनाई अंगदादिनको मोद चः 
बेटो आई शीद्यनाई कीडन मंञ्चार इ ॥ 
जानकीनिहारिजयोकद्योरुकनारे जयो; 
मारि आयो रावनके वीरबे श्चुमार ह । 
सुनि दरषाईइ सवे जीवन सों पाई तदाः 
उठि उडि धाइ धाइ भटे वार वार है ११ 
जगे करि दनूमान चरे वर्वान सुवै, 
आइ मथु काननम कौन्दे मधुपान ३। 
द्धिसुख करको कडा न साने मोद सानः 
अतिरि अवानि पुनि कीन्हें ते पयान हँ । 
आये कीङनाथ पास परम इखास शये) 
पोन पूत कियो कान कन्हं या कखन हे । 
मिखिके सुकंठ तिन्द अति उतकेठित ह, 
गौने तहँ जहौ बेटे भानुकर भन रहै ३२॥ 


देखतदी केसरीकिशोर करजोरि दोरि, 


परि पु पायनमे बोल्यो योहं वेन ९५ 
ननकसुताको देखि आयो वाटिकामे वेय, 


गमस्वयवर ( ७९.३ ) 

रावरे प्रतापदीते देख्यो खच्ेन ई ॥ 
चडामणि देके क्यो फटिकरिखाकी वातः 
आप्हीको नाम जपि कटि दिनि रेनदै 

बाणनसो मारिये दराननको चङि नाथः 
सीता दुख एक मुख कइत उने न रे।३१२॥ 
चूडामणि पाये रघुरानन्‌ ख्गये दिये, 
भरि अये पदुम परस युग नैन, 
क्षण एक रही नहिं अंगनकीं सुपि नेक, 
थकितं ह रहे नह बोङि आये बेन दै ॥ 
सुख दख रोष उर भय दै समान तीन 
सुरति सम्हारि मिरे कीरो सुद्ेन हें । 
मानो हपवान वातसल्य दास्य रस दो 
मि वार बार भूरि भरे चित चनद १५५ 
बोे इरषाय रघुनाथ वैन ५ वार वारः 
देङ्षेको आज तीनों ठोक तोहि थोरा हे । 
तति के विचार मनम ठीक योदी दियो; 
उऋण न तोसो सदा एदी मन मोरा है 

प्रभुके वचन सुनि कीश कर जोरि कैः 
कान तु प्रतपं कियो मोदिना निहो दे। 
कीर सेवकाईं तैसे प्रथु मरशताई रुख, 
के रघुरान मन इरष दिडारा ३ ॥१५॥ 

दोदा-पवनसुवनके वचन सुनि, रघुपति कियो विचार । 
विजय ुद्ूरत आदी; चर गे नाहं बार ॥ 
न्द चवाला । 


अस्‌ विचारि एनि उटि रघुनायक मिटे पवनसुत कारी । 


{ ७९४ ) रामस्वयवर्‌ 


बोठे वचन नयन जर ढारत तुह सम कोड जग नार॥ 
तोसे कबहुँ उण देवेको मोर न दोत विचारा। 
हे नहि सके जन्म भरि मोसों तेरो म्रतिरपकारा ॥ 
अस कि वोङि क्यो कपिराजहि अव वाहनी चखवो । 
सिधुतीर फर फूट बछित वन डरा सेन्य डरावो ॥ 
सुनि प्रथु शासन परम इखासन शासन सुगर सुनायो । 
जयति राप कटि दिशि दक्षिणको कपिवारिनी चयो ॥ 
दयुमत कध चद रघुनायकृ अंगद कं अनंता । 
राजत मध्य सेन्य युग खगपति जनु युग वपु भगवता ॥ 
चरी कीशवाहिनी विराजति मना महोदधि एूयो । 
भे यथ पाषाणरेणु सम वन वन तरूगण टूट ॥ 
वसत पंथ प्रभु चारे दिवस्मरँ गये तोयनिधि तीरा । 
डरा करवायो दै शासन कपिदर्को रघुवीरा ॥ 
उतै ग्यउ जवते मारुतस॒त जारि निञ्चाचर नगरी । 
तवते के नारि सिमरी तह बनी बात अवं विमरी ॥ 
रावण मंभिन सकर इुखयो करन मंच तह राभ्यो । 
इन्द्रजीत आदिक तह वेठे कुभकणंहू जाग्यो ॥ 
देन खगे मजी अमति अस कपिन भीति नहि मीने । 
मकेट म॒न अहार हमारे ङ्खत विचारे छनं ॥ 
बोट्यो तरह विभीषण वाणी सुनहु निशाचर राजा । 
कृरु पिव भाषत सिगरे शट दोहं अवि भकाना॥ 
मोरि सखद निराचरनाह विचारि करहु यहि काडा । 
अगि कारे जानकी जाहु इत जरह कोशख्पुरपाख ॥ 
दाबि दैत त्रेण परि प्रयु पार्येन द्वि इारणागत भाई । 
निशिचर कुरु अर्‌ राज्य छंककी छीजे वेगि वचाई ॥ 


१।मरवयवर ( ७९५५ ) 


भू को भार उतारन कै हित स्यि मलन अवतार । 
विश्व विदित यह बात विचारह दे संगर संहारा ॥ 
सुनत दश्चानन शोणित आनन छ्य दिशानन शोर । 
बोट्यो वचन अरे काद्र तू भयो वषु कस मोरा ॥ 
मकेट मनुज भक्ष रक्षस्के तिनि डरात अपारा । 
ओखिन ट होत ते कप्त नाह तोहि धृते धिकार ॥ 
प्रुष वचन सुनि दशकंधरके उव्यो विभीषण कोषी। 
चारि सचिव ठे संग गगन ते क्यो कचन चित चोषी ॥ 
म अव जाँ श॒रण रघुपतिके खीन््यो ठंक बचाई । 
निरशिचर कुरु अर्‌ जीव आपनो जतन किद्यो भर्माई॥ 
मे जव नाहं नहँ रघुकुख्मणि सर नारि दिखाई । 
अप्त कहि च्य पिभीषण नभयथ सिधु पर द्रत मई 
क्यो गगन ते आहि जदि प्रथ मं रिपुषु विख्याता 
हो हुं शरण रावे कृपानिधि तुम मेरे अ जाता ॥ 
सनत राम सब सचिव बुटये करहु मं का होड 
निज निज मत तरह कष्य विभीषण अवत म सवकई 
बटे प्रथु सब सुनहु मोर मत यामे नदि संदह । 
एक बर जो कहत तोर म॑ ताहि अभय कृरि दह्‌ । 
अस कहि पठे रुषण करुणाकर चयो विभीषण जानी 
ठेकराजको रजतिखक करि दियो वधु प्म सानी ॥ 
सिधु तीर रघुबीर गये पनि कियो धरन उतरनको । 
तीनि दिवस बीते जमरष भरश्ेडयो आये शरन कौ। 
दोहा-भति व्याढुल हे सिश्च तदै, भार भरि मणिगणथार । 


भयो रम रारणागते, करि तुमहीं रखवार ॥ 
छन्द चाबाला। 


उत छकापति दूत पयो दङ देखनका आया । 


( ७९.६ ) रामस्वेयवर्‌ । 


देखि गगन सम्‌ महा रामदर जाय खबरि अप्त गायो 
नह्‌ छुकपति सानि कीड दर रघुद्रु मणिचदि आये! 
करे दोय सु करहु आसुदीं पुनि नहि वनी बनाये ॥ 
सुनि सारन के वचन ठंकपति श्चुक राक्षसरि बुर । 
कहन देशो कड सुकंठ सों दीन्द्यो ताहि पठा ॥ 
शुक ञ्चक रूप धारि नभ पथ हं जायो सागर पारा। 
गगनहि ते कपिनायक सो अस रावण कचन उचारा ॥ 
का हमरो अपराध समु्चि तुम राजसुतन संग तेखे । 
ठंक दुरासद सुरासुरनको नर वानर किडि र्खे ॥ 
सुनि शुक वचन दौरि वानर वह्‌ पंख उखास्यो पकरी। 
तिहि सुरव समीप ल्याये जवर जजीरन जकरी ॥ 
आरत वचन सुनत गुकके प्रयु आसि दियो इुड़ाई । 
कह सुग्रीव सदेश दमाय कटौ रावणिं जाई ॥ 
शिव अज शरण गये बयो नदिं सावधान अव रदहियों 
राम द्रोह कारे दुष दशानन जीवन आञ्ज नरहियो ॥ 
सुनि सुकंठके वचन चल्यो शुकं क्यो रावणिं जाईं। 
तँ सागर आयो प्रसुके दिग अति दीनता दिखाई ॥ 
सासन देह नीरु नस्को प्रथु रच सेतु सुरि मारी । 
अभयदान मोको अब दीने क्षमि अपराधन कारीं ॥ 
अस कदि दे बहु रन्न ननरि तह अभय पाय सरितेशा । 
गयो आपने भवन इते नर नीरहि कह अवधेश ॥ 
रचह सेतु सागर महँ छे कपि अति आसुहि दोउ वीरा । 
सुनि शाप्तन रघुनायक को तरह अङ्कदादि रणधीरा ॥ 
चरे नीर नरु संग कपिन छे राम चरण रिरनाई । 
कोटिन के कोटिन कपीश गण दौरे अति अतराह ॥ 


रामस्व्यवर ( ७९, ) 


तर्न मारनगन महा श्ङमन ल्याये आयु उखा! 1 
पांच दिवसमर्हँ शतयोजनले स्च सेत अति भारी \ 
द्ङायोजनं योजन विस्तार भयो तिहि उततयोजनको स्वा । 
रुच्यो सिधुमहं महासेतु इत मिखिमिङ कपिनकरदेवा ॥ 
मारूतसुतके चदे के तहं दीनवंधु रघुराई । 
छुषण र।रु चदि अंगद कधि चरे रंक ॒हरषाईं ॥ 
चरी सेन्य कषु वरणि जाति नहि नभ साग्र उपमाईं । 
वानरेरा सकेशा उभयदिशि ओर वीर शयुदाईं ॥ 
सिधु पार वानरीवाहिनी पहुची रर सवख । 
डरा परे ठक परिखा @ अरु छ सागसेखा ॥ 
शुक सारन द्र सचिव दशानन पटयो देखन सेना । 
ते दोर धरि कपिषूप प्रविशि दरु देखे सकर सचना ॥ 
रावण मजी जानि विभीषण लियो दुहुन पकराई । 
कोराटेरा गासन रुहि कपिपति दियो सेन्य दिखराईं 
देखि सेन्य गवने ञ्ुक खारन वरणे जाय ह्वार 
ते दोउ मंन ठे साशेरास चि देस्यो दशभाख ॥ 
मानहं भई वानरी वसुधा प्रे देख नहिं पारा 
बोरनं चहत मनहं ठका को एूट्यो पारावारा ॥ 
क्यो ठेकपति दे वताय सरव कोन कोन करं वीरा 
सुकसारन तर्द तुरत वतायो अंगदादि रणधीरा ॥ 
अंगद दमत जांबवान नर्‌ नीट विभीषण अता । 
तिपि समरीव कीरानायकं जरं गदो बरी अवाता ॥ 
दीदा-नौँ महा यूथप सकर, खड़े बरीसुखं वीर । 
अचक इयाममूणि ञ्चे समः तहं देखहु रथुवीर 
कवितत्तघनाश्चरी । 


जाको तयु देखि वनर्याम्‌ दति छम होति, ` 


( ७९८ ) रामस्वयवर । 


नैनन निहारि अरविद हिय हारो ३। 

रमे शिरोमणि त्यो दानिमे हिरोमणिहेः 

रुकू महारथी जग उनियारो दे ॥ 

रघुराज राजराज राननको शिरताजः 

धृरमधुरेधर धरामे धीर धे ई । 

किकरिम भिविक्रमसों अघम अनोखो वीरः 

देख रघुवीर दरारत्थको दुखये ई ॥ १॥ 

दुरापे संचो सुरास॒रके समरद्मः 

धुरा धरे धीरनको पूरा धनुधर हं। 

चाहे वसधाको वीर बाणन विदारिडरेः 

शारनि अका भरि निराकाश्च कर दै ॥ 

क्रोधके नगीच जाके वति हमेरा मीच 

विक्रम विलोकिं राक्र दोत दरबर हे । 

निशिचर व्र सुररके न पोषे रहो, 

ठगी कृखर चदि आय रघुवर द ॥२॥ 

सवेया । 

देखु दशानन दािनि ओर दपि भुज दाहिने सोंदिगि जके। 
शद्ध सवणसं वणे विरानत छर विञ्चाङ पिरोचन ताके ॥ 
शओ्ररघुरानका दै र्षु बधु रदे निनवेध हमेराही ताके । 
धूषुश्वारी दे अछ्के अर रक्षन खरु ध्वजा वसधाके ॥ १॥ 
यीन उरे सव अघ्वके ज्ञता अमष महा प्रभुको प्रिय भाता । 
दुजेय विश्वमे जंगम जेता महाबली वीरन वीर विख्याता ॥ 
श्ररधुरानके सेवनको गुणि जीवन आपनो जीवन दाता। 
तच्छन तक्षकप्तो अरि भक्षक रक्षहु लक्षन क्च निपाता ॥२॥ 
सोरग-सेख्या कदी न जाय; वरणि वानरी षाहिन 


रामस्वयवर । ( ७९९ } 


गगन समान दिखाय, भयो भुवन मकैटनमय ॥ 
छन्द चौवोत्छा । 

सुनि श्युकवचन कोपि अति रावण कौ परुष तिहिविना) 
ते शट भीरु मोदि डरपावत मोदी भानि ख्गना ॥ 
पूरव जो उपकार किये कृद्कु देति नाहे शुक सरन । 
तो दोहंनको रीरा काटि करतोपुनि कपिन विदारन ॥ 
सुनि दराकंधरवचन उचारन शुक सारन भय भारे । 
करि प्रणाम भागे निज भवनन अंतकविक्ड विचारे 
कद्यो बुखाय महोदरकों पुनि पठवहु दस्र चारा 
बल्यो द्रति महोदर दूतन दश्चसुख वचन उचारा ॥ 
जाह राम रक्ष्षण करं देखह कपिवादेनी निदासं । 
नहि जाने जामे कोड मकैट आय हििाङ उचारो ॥ 
यङे दूत वानरको वपु धारि प्रविश्ये सेन्य मञ्चरी 
तिनकी माया जानि विभीषण डङीन्द्यो पकारे निहार ॥ 
मारनर्गे कीरञ्च तिनको तब दन्द्यो राम डां । 
भभारि ठक चडि ठंकंनाथके पेरे चरण श्िरनाई ॥ 
रावण कृद्यो कड प्याकुरु कस दूत कदे कर जोर । 
खव्रि टेन खायक नादे कपिदर जानत सव चारा ॥ 
का पृछहू देखडू वेठे इत देखि परत दरु भारो । 
वपि सेतु सागर छे कपिदर्‌ आयो उतरि खरारी । 
गरूडाकार्‌ बनाय व्यूह्‌ दर परे ठकं कहं घरी । 
युद्ध करहु ॒दशयुख सन्युख की देहु जानक फरो ॥ 
ादैरु दूतनको पति जो तिहि दराकंधर माषो । 
कोन वीर किि देव अंश ह देहु सकर सुख भाषी ॥ 
शादैरु तब रुग्यो वतावन ऋक्षराजसुत राजा । 


(<€ ००) रामस्वयवर्‌ । 


सूरन अञ्च जानि सुयीवहि वारि अंदर सुरराजा ॥ 
गरूदको सुत जाम्बवान है जायो विधि जसुहाति । 
धर्मपुत्र जानह सुषेणको दधिमुख शार सुत ख्याते ॥ 
दुयुंख सुमुख वेग दररये तीनों कपि पंचानन । 
मृत्युरूप विस्च्यो इनको जग पृवेकारु चत॒रानन ॥ 
नीर असुत पवनतनय पुनि जग जाने इनुमाने । 
वासवको नाती अंगद हे तिहि युवराज खाने ॥ 
मेद द्विविद आधिनिङमारके द कुमार रुकेडा । 
जाये यमके अंशा पच कपि वणेहु नाथ विशेसा ॥ 
गज गवाक्ष अर्‌ गवे शरभ तिमि भंधमादनहुं जानो । 
मदावढी द्ङाकोटि वटीसुख इनके संगम मानो ॥ 
ओर कर्टौरुगि मे वणेहं सव वानर ॐक्च अपारा ॥ 
रृद्यो रामकर राजतिखकमसो आता छट तुम्हारा ॥ 
शेत ज्योति मुख सूयय अंश दे जानहू कीश प्रवीरा । 
हेमकूट त्यो वरुण अंश विजुकरमा सुत नरु धीरा ॥ 
जग जाहिर वड्‌ वेगवान वसुसुत कपि दुधैर नामा । 
ऋक्ष जर गोपुच्छ अनकन नाति महा वर्धामा ॥ 
व्रण्यो यख्य मुख्य थोरे कपि ओर न जानं स्वामी । 
द्रारथ नन्दन रघुकुङ्चन्दन देख्यो अंतयोमी ॥ 
रघुकुरु सिह मदन मदं मदक सुद्र सयाम उरीरा । 
युवा वेस आनायुवाह युग महावीर रधुवीरा ॥ 
चोदह सहस निशाचर मारयो खरदूषणरि समेत ।. 
इन्यो विराध करवेध निमिषमहँ अनुपम रवुकुख्केतू । 
बरी वाछिक वेधि वाणसों सुगीवहि दिय रानू ॥. 
जआज न कोड महि :मंडर्महँ नस घलनुधर रघुराज्‌ ॥ ` 


रामस्वयवर । ( ८०३) 


दोदा-ङ्षण वीर ताको अन॒ज, मनँ मत्त मातग । 
धमेनिरत निहि बाणपथ, निते न वासव जग्‌॥ 
न्द्‌ चबा 


सुनि चादखवचन दृदकन्र सचिवन आर उयो । 
कृरिकं मे कार अनुसाराहे साचेवन भवन पटयो ॥ 
गवन्यो अप राजमदिरमरं राक्षस दापिनि जहा) 
ताको बोरे क्यो माया कर्‌ ते मायावी दीद 
सो कीन्ह्यो मन मोहनि माया सीता खि दख पायो । 
परमा रदी विभीषण नारी आय कचन असमगायो ॥ 
यह माया गक्षसी जा सिय असप्तमरथ कोऽ नारीं । 
देव्‌ देत्य रक्षप्त रघुवरं करद जो जीते रणमाही 
म अव नाति देखि आवति हय अताहित दोर भाईं । 
अस कहि गई गगन भारग हे ख्ख्यो ठषण रघुराई ॥ 
परम अपार निहार कंच दर जाञ्ु खटिसी जाई । 
कृद्यो जानकी सुने वचन सति इर अहं दोउ भाईं 
साधि सत॒ प्रथु रतार वार नच कपिदर्‌ सम्‌ महान 
वेर्यो रकि बनाते ददुभी सनाते रार नाई काना ॥ 
सनि सरमाके वचन जानकी दीन्द्यों सोक विदाहं । 
पुनि सरमा बोरी अस वाणी ओरहु देत सुनाई । 
यहि अवक्र रावण दरवार मे गवनी सुधि ठन । 
तहँ आहं रावणकी जननीं र्मी शिषापन देने 
जानका रमचन्द्रको टह कुटव बचाई 
वृद्ध कं इतक तिहि मान्यो नाहं चित खाई ॥ 
रहत काद्द दशकठ तासुफर राम सकट याह मारा । 
अनुनसहित विजयी तुद छे प्रभु जेदे अध पधारी ॥ 


५९९१ 


(< ० ) रामस्वयवर । 


अस कटि गईं भवन कहँ सरमा सीता अतिसुख पयो । 
उत रावण आवन प्रभुको सि सचिवन वेगि इरयो + 
कृष्य काइ देखत यहि अवसर दश्चरथ सुत चदि आयो! 
उचित दई अव जोन कडु सव दृतडटारु सुनायो ॥ 
कृद्यो वचन तव मार्यवान तर्द जो रावणको नाना । 
दै सीताको सब विधि कीजे निशिचर कुर कल्याना ॥ 
यदपि भीति नरी सरासरनते विधि दीन्ह्यौ वरदाना । 
अभय न मौग्यो नरवानरते यह सदेह मदाना ॥ 
आय गयो सोई अव अवृस्षर हात जमित उत्पाता । 
ृ्ष॑त्‌ रुधिर मेवगजेत खर जानि प्रत ख्वाता ॥ 
म्याट शृगाठ गृध पुर प्रविशत बलिभक्षत्‌ बु ₹वाना । 
शेतदेत दरश्चाय नच ईसि काटी तिय विपि नना ॥ 
चीची कूची पठत सारिका नभ करवेव द्रकाहीं । 
ताते निशिचर रुषिनाश्च जव जानिपरत मनमादी ॥ 
माल्यकानके वचन सनत अस रवण अमरष छयो । 
यौस्योवचन अरूण करि खोचनते क्च यहि कुर नायो ॥ 
मिरे बङीमुख बहुत रामको भरि तरूगण पाषाना । 
र्च्यो सेतका हानि दमाय कोनहेत भय मना ॥ 
तें कादर निशिचर कुर द्वण कीजत मनुन बडाई । 
पटये देत निशाचर अवी ठै कपिर खाई ॥ 
रोषितजानि रवणहि भय भारे माल्यवान ग्रह गय 
दरार द्वार रुका रक्षणको रावण ससन दयञ ॥ 
महापाशं अरु वीर पहोद्रं ताके दक्षिण द्वारा । 
सेनापति प्रहस्त पूरव दिशि रहै महा बर्वारा ॥ 
मेवनाद्‌ पथिम द्वरे मर्ह रदे सादिनी रीन । 


रमस्वय्वर ( ८०३ ) 


(कि 


_ श्कप्तारन उत्तर द्वारे मह रह चित्त द्द कौन्दं ॥ 

दोरा विपक्ष मैथि नगरमरह रहे सुरति सष छेन) 
उत्तरदिशि हमद रहष, निज वीरन खख दन ॥ 

छन्द चोवोटा ! 

इते राम अरु र्षण वेदि सव यंतिन तुरत बुखायो । 
पवनघ्रुवन अरु ऋक्षराज दशकेठ अनुज आयो ॥ 
कपि कुख्शज वाछिनन्दन नर नीटादिक उन्दी । 
सवसो क्यो रसम भाषहु अव समय उचित का चारी ॥ 
भन्यो विभीषण अजञ सचिव मम आय छ्ंकते भाष्यो ! 
रावण चारिहु द्रारन रक्षनहित रक्षस राप्यो ॥ 
सनत विभीषणवचन अवधपति कियो सेन्य चो भागा ) 
कृद्यो नीर सेनापतिको तुम जाहु एवे बड़भागा ॥ 
दक्षिण दिरिमरँ सावधान अति गवने वाल्कमारा । 
तैसहि कपिन रेन्ययुत पथम भवनं पवनकुमारा 
हम र्षिपन रंकापति कपिषति रटे उत्तरद्रारा 
अस॒ कटि चङे सैन्य ठे रघुपति चदे सधे पहारा ॥ 
गये मिकटाचरहि शुङ्खपर रका नगर निहार । 


विरति योजन टषषान पुर दश्च योजन विस्तारा ॥ 


= 


अर्कापुरी तथा अमरावति अस शभा नहिं रो 


कि रो 


देव्‌ दैत्य दानव समरथ नहि जो प्रवि पुर कों 

डर्‌ कियो वाहिनी सिगरी गजर तनह कीञचा । 
ठका सन्धुख शिखर चखवहि कहि जे जं जगदा ॥ 
सनि दष्टा वानरी सेन्यको चदि रावण प्रासादा । 
देख्यो धवटीकृत धरणीको तदपि न रद्य विषादा ॥ 


सहस खंभ चामीकर मंदिर तदं वेश्यो दञ्चभाख । 


' "=| 


(€ ०४ ) रामस्वयव्र ! 


नाचन मावन ठ्गीं अप्सरा छस्यो प्रकार विरास । 
देख्या द्खकन्धर को कपिपति वासवसरिस विराजा । 
तासु गवं सहिगयो न मनम सखि सन्युख रघुराजा ॥ 
सकर यूथपनके देखतदीं देखत राम ॒रुषणके । 
अति निय कूदेऽ कपिनायकक्चतिगुण करनसषखनके ॥ 
दशकन्धरके आमखास महं पस्यो दिनेशकमास । 
महा मनोहर रोतस्द्यो जह अति सुंदर नटसरारा ॥ 
र्स्यो कौश दशवदनक्षदनमहं मानह जर्धरयसी । 
उर रेरावतं देतन छत ठंकानगरमवासी ॥ 
रोभित्‌ अरुण वसन तव संदर हयामवणं दरी । 
मनँ सञ्च सवन रविंभातप परे मेव इव दी्ा ॥ 
राकाशशिप्तम छनत छञवर चर्त सचामर चाड । 
विमरु रक्तचेदन अन॒टेपित मंडित माणिक हाः ॥ 
वाक्षवसरिस विरात दशयुखं जिथुवन जीतनवाये । 
मनँ गगनते गिस्योदेमगिरितिमिकपिपतिहिनिदासे। 
चोकिउटयोदश्चमुखचितयोचकिहहटिमहटसबडीटे । 
ठाद हू सन्मुख दशयुखके अभय कीशचपति बोडे ॥ 
राक्षसेन्द्र मे वानरेन्द्र दो रामसखा अरु दासा। 
मेरे प्रभु सन्मुख शठ वेटि विलोकन खगो तमासा ॥ 
नहि जीवत तुहि तजो कपति राम प्रताप प्रचंडा । 
जस काहे कूदिपस्योदरशखररमुकुटरउतारित्रेखडा॥ 
दियो पटक पहुमीपर कपिपति छिटके नग जनुतारा। 
उस्यो. कोपि छंकापति बोल्यो अव नहिं तोर उवारा॥ 
ऋक्षरानस॒त ह कपिनायक मुन चाकरी कन्दी । 
नीच तोरि खागति न सन कटु फेरि इद्धि विधि दीन्दी॥ 


रामस्वयंवर ( ८ ०५) 


अस कटि गहि सुरी चरण दोर पटक्यो मदि लेके । 
कृदुकं सरिस उब्यो कपिनायकं प्हुचि आसु नरि देखा ॥ 
दोहा-पकरि दश्चानन हाथ कपि, दीन््यो भूमि गिराय । 
मह्धयुद्ध॒ खगे करन; वानर राक्षस्राय ॥ 
छन्द हरिगीतिका 
श्रमस्वेद्‌ गातन वद्त वातन रुधिरमय सव देह । 
करि करि अनेकन पेच ठमकत छरत बिन सदर ॥ 
दौर रसत किञुक शाल्मली एूठे सुत॑रुन समान । 
कहँ करत मुटिप्रहार तर्टप्रहार करत मदान ॥ 
कटं करत चरणन घात कटं वचि जात देखत्‌ घात । 
कटं कूदिनात अकार कँ महि परत जव पविपात ॥ 
कृं देह दोउ नवाय पद अरुञ्चाय सीर भिडय । 
दोड करि परस्पर जोर रेत एकं एक दटाय ॥ 
अति फवी फटिकन फर परफर किंयोफोरिपषान । 
उडिजात कतह अटानमें कँ कडत उड असमान ॥ 
दशकण्ठ ओर सुकण्ठ दो रत ररत तुरंत । 
दोर दुगे परिषा मे गिरे खगे रन्त ॥ 
दे दण्ड भरि अरम भरि खड पुनि कोपि रपटे धाय। 
दोर दुन देर्ईैन अतिरि पीड़त दोद॑ण्ड द्वाय्‌ ॥ 
पुनि परे उड़ फंड पर तुरत गि खरन करि कोप । 
दोड करत अंगनकेो अङ्गिन दरत रदं नय चोप ॥ 
दोड प्रम शिच्छित क्क विच्छित विजय इच्छित वीर । 
शादु सिंह समान सोहत विदित जग रण धीर ॥ 
मानँ युगरु सिधुर सुवन मदमत्त करतनि युद्ध । 
गजाण्डसषम भुजदण्ड गहि दोउ करत दुटु अवरुद्ध ॥ 


( < ०६ ) रामस्वयंवर | 


इक एक पुह्ुमि पछारि देत उद्छारे पुनि उटि धाय ¦ 
रह सावधान वखान करि पुनि मसत पेच ख्गाय ॥ 
कटं चरत वक्र समान शक नवाय वक्र त्वरय । 
रेत फिरत फिर चक्र समगति नक्की द्रशञाय ॥ 
कृं रहत मडि उखाय वात खगाय अंग वचाय । 
पुनि जरत जंग उमंग भरि रणरंग अगन छाय ॥ 
दों अमत नरि पद्‌ ञ्मत नहि उर कमत कोप न थोरं। 
बहुविधि जखण्डर्‌ करत पण्डरुतनु बरार जोर ॥ 
कटं मद्‌ मद्हि चख्त गो युत तडकि मारत खत । 
सो जानि छर प्रथमरि इनत तर खत घात वचात॥ 
दरकण्ड जानत इनं अव मे बचत नाहि सुकण्ट । 
जानत सुकण्ठहु दनहं मे दशकण्ठ क्रुपा विकुण्ठ ॥ 
दोर ङरत भट छुरुकारि हिय नहि दारि भोज अपार । 
जिमि पदचरन नख चोथि अभिरत मांस हित मंजार॥ 
जे मदयुद्धहि पेचबत्तिसि मतहु मरत्यगतादि । 
ते करत टंकानाथ वानरनाथ है न प्रमादि॥ 
कहूं रपट पुनि छटत छटाके कं खटकि पीठटहि जात । 
कटु चटाक पुनि अति रपटि दपटि सुपटि पुनि छटकात 
कं देत चपकी अ्पकि इ्षपकडु देत खारी दं 
कटिनात कर द्रुत बगरु है वरुगात दक्षिण वारं ॥ 
बहु कियो कर छर बर दञ्चानन चद्यो जीतन युद्ध । 
सुगीवसो पायो न षत विरु रद्यो ताको उद्धर ॥ 
द्शासुख चह्मो तव करन माया जानि खय कपिराय । 
उड़गयो आसुहि गगन महँ नरि परयो निकट र्खाय ॥ 
यहि भोति करे कपि मदयुद्ध विशुद्ध बरु दरराय । 


रामस्वयवर ( ८०७) 


परगटाय राम भ्रताप रावण अंग समर थकाय॥ 
कीरति दशो दिशि य रिपुसो जीति पाय उराय । 
सुग्रीव भयो नहँ खड रुलिमनप्तहित रघुराय ॥ 
दोहा-अतिरि नाय डराय उरः प्रभुपद शीड्ञ नवाय । 
क्यो क्षमहु करुणायतनः खोरि मोरे रघुराय ॥ 
मिरे सखाको ठ्रकि प्रथु करे वचन गहि दाथ । 
अरिसमीप्‌ पूछे कविना, कस गवन कृपिनाथ ॥ 
गये अकेटे श्वर, नो कषु होतो तोरि । 
तो सियते भर्‌ अवधते, रहत देतु नहि मोहि ॥ 
कह कपि सन्मुख दपे कर, दश्चयुख शश्च हमार । 
यह ममे सरिजाय किमि, हे के सखा तुम्हार ॥ 
छन्द चोबोला। 
कृह्मो ठषणसो पुनि रघुनायक होत अमित उत्पाता । 
जानि परत राक्षस वानरको हहे समर निपाता ॥ 
बरत परुष मारुत केपति महि निकसत नाद्‌ पहारन । 
जट्धर करि करा वपु वषेत शोणित मास॒ अपारन ॥ 
अनर पन रवि मण्डर्ते बहु रत दोति दिगदाहा 
राक्षिमण्डटमरहं मण्डर अरूण परत भयकर निरि माहा 
रविमण्डलमरद श्याम छिद्रं रुखि परत प्रख्य जनु दोहं 
काकसेन र्‌ गीध गिरत अध सिवा करहि भय रोई 
रुधिरापमिषको करद्म हदे कपि राक्षस सम्रामा) 
चरुहू रंक कर व्यूह बोधिके अब विव किटि कामा 
अस कहि उतरे शेर सवेरहि सेन्यस्रहित रघुराई 
हयुमत अंगदादि वानर सव गये कंक नियराई ॥ 
जिनको निनको चारि द्वारन प्रथम लस्गायो रमा । 


0 


< ) र्‌ामस्वथंवर । 


त ते कृपिवर तोन वाहिनी ठे गने तिन उमा ॥ 
येरि गड छंका चारि दिञ्चि पवन कटुन गति नाही । 
कोरि कोटि ऋक्च अर वानर घटत ऊमरिकरम जी ॥ 
यहि विधि काके मुचो करि मंचिन राम बुखईं 
क्रियो मन॒ अंगद पठ्वनको साम करन रघुराहं ॥ 
वाटिङमारहि बोरे क्यो प्रथु ठक जाहु रणधीरा । 
करैखगि कदो बुञ्ाय चतुर तुम जानत निज पर पीरा ॥ 
सव विधि कद्यो उुञ्चाय दशानन उचित जोन तुटि दीसे । 
अगद चल्यो निशंक खक करट नाय रामपद्‌ ्चीसे ॥ 
कूदि गयो कपि एक फठंका ठंकाको दरवाजा । 
टसी निक्चाचर सभा प्रभाभर राजत रावण राजा॥ 
वैव्यो तमकि मध्य कपि कुनर मातंड इव भासा । 
कर द्चाशीरा कोनते बदर आयो किमि मम पासा॥ 
अंगद क्यो चर्यो तरो हित मे यों इत धाह । 
नायक अचिर ब्रह्म अंडनके परब्रह्म रघुराई ॥ 
तिनको करि अपराध महा शट दठवश्च चद्‌ कुञश्चखहं । 
तेर प्रथु तारनको तेरे चदि आये रषुराहै ॥ 
जो नहि शरण होत ते दशयुख तो जानहि यरिकाला। 
निरिचर दीन होति वसुधा हटि कोड नारि रक्षनवाखा ॥ 
ठेकरान दानद रघुनायक बोटि विभीषण कारी । 
रामशरण किन तोहि दशानन कतहँ ठिकाना नादी ॥ 
मेरे पित॒की रदी मिताहे तोसे अ्वेण सुनी मे। 
आयो तोको वेगि वचावन तुव हित देत गुनी मे॥ 
चतुरानन पेचानन अब जो चै दशानन राषी। 
तौ अति कठिन वचयरि अवसर खड़े रामरण माषी ॥ 


रमस्वेयवर ( ~ ४९ ) 


रावण रम कोप पावकम दोमह वृथा इरीरा) 
वासवक्षरिसविभूतिनशतिखसि मोहिं उपजत अतिपीरा) 
मुनि पुरुस्त्यके नाती पनि विश्रवापुच विख्याता । 
कर अधमं न उचित श्यो तहि धमे दत निज आपी \ 
टङ्कर स्वहापित वदत सचिव तुव भये मीच वरा सिगरे । 
पाछे कोड न वनाय सकत शट निन ठदढुरके षिगर ॥ 
विधि वरदान पिव दर्पित हे किय सुर युनि अपकार । 
छहन चहत फर तासु आश्जुही ऊरिरे मनदिविचार 
रामप्रताप दाप तेरे प्र विप्र शाप भय वोरा । 
मंगर ह दै रामश्चरणमे यह मत मानहू मोरा ॥ 
दोहा-वाछिसुवनके वचन सुनि, क दशवदन रिसायः 
कोतेकोतेरो पिता, राम षण को आय ॥ 


कानन सून्या य॒के कीरा । रह्‌ वाटि वानर ईर्‌ ॥ 
जो पारिसुत तै हइ । तो द्द रुकी खोड ॥ 
कह कटु कुरर कहंवार । सो रद्यो अति वर्रारि ॥ 
तब कल्यो वारिकुमार । जिन करहु मनि खभार ॥ 
दिनि दशक बीते जाय । पहु सकंङ कशाय ॥ 
जस कुश शम विरोध । सोह करी सकर प्रबोध ॥ 
भुरि कदत तँ कख्वोर । ते भुवन नादिर चोर ॥ 
सुनि वारिसुतके येन । खर भन्यो शोणित नन ॥ 
गुणि दूत देत वचाय ! नदि बसत यमपुर नाय 

कृह वाङिसित तव बैन । ते सत्य धमेहि एेनः॥ 
प्रनारि चोरी कीन । सुर मुनिन अति सुख दीन ॥ 
तापर न जानहु राम । यह ओर अद्धुत काम ॥ 


(८१० ) र[मस्वयंवर । 


५ कि 


दने भगिनि पलि।जो कान नासा रंडि॥ 
सो कदी जो स्ुनाथ । गुणि छे तब दरामाथ । 
तब॒कृद्यो विद्यतिबाह । उरि जानु निष्चेचर नाह ॥ 
इन युजनप्र कैराम्‌ । बहु दिवस कौन्दे बास ॥ 
अस्‌ सन्यो कानन कीश । सुरि कृद्यो खबरिन बीश। 
नृपस्मवन तापस आय । वानर अनेकं बुखाय ॥ 
रण करन चाहत मंद । करिके अमित छर्छंद्‌ ॥ 
आवति रशी सनि कान । अव कार आय निरान ॥ 
कहु कौन दै रणधीर । जो छरी मोन वीर ॥ 
नर कीच रक्षस भक्ष । यह जगत दै परतक्ष ॥ 
दोर बापुरो चरपनंद । बटहीन विगत ॒ अनद्‌ ॥ 
दोर मुज श्च तम्दार । फिय तुव पितरि संहार ॥ 
दोहा-तापस जिहि कपिपति कियो, सो वानर भय भीर । 
मेरो अनुज समान तिहि, ओर कौन शणधीर ॥ 
न्द्‌ तारक 
यक बानर है क्क वीर वड़ो । पुर जारि अरम उजारि जडो ॥ 


सनि वारिकुमार कष्य दपिके । कहु काह कियो पुरमे धाक ॥ 
सिय खोजनहेत इहां पडयो । पुर जारि उनारि अराम गयो ॥ 
अय जानें ताकुर कमं स्वे । यदिते न गयो प्रुपास अवे ॥ 
भर खाने ताहि मिस्यो न कदी । नाहि रावण धावन्‌ वीर सरी ॥ 
जब तोरि बुद्याय कद्यो सतिके। राठता तनि दे मनते अतिक ॥ 
कुखनाश् तुम्हार इते नक्ष दे । तष तोरि वेधे न उन्हे जस हे ॥ 
मृगनाथहि मेदक हारतमे । अरमका अस कमे प्रचारतमें ॥ 

द्॒कंठ ठउटाय हसो । यह वानरम गुण खूष रसो ॥ 


भ ह श 


तुपारत जो वरणे तिहि को । मुख भाषत है सिखयो वहिको ॥ 


रामस्वयेवर्‌ (< १३१ 


निन उकुरको उपकार करे  नचिके नकठे कारे चित्त भरे । 
तुहि जानि छटी कट्‌ बेन सहे । नहि मारनको तुरिको उमहे । 
समरत्थ क्षमा कर दोत सवे । दिय दूत विचारि वचाय अ 
हसि अंगद्‌ बेन क्यो तदी । तम सत्य क्षमाकर जाहिरदी ॥ 
भगिनी अपराध समोखि टियो । खरदूषण वात बि्तारि दियो । 
पुर जारे उनारि गयो कपिहू । दशकंधर माफ़ कियो तयद ॥ 
कृरि सागर सेतु तरे हमं । छिय रुक षेरि ख्खो तुमह । 
अवेत घडाय पुरी सिगरी । क्षमिदहौ तबहु च कष्ट िगरी ॥ 
दशञभार भृन्यो तिदि काट सुनो । जग जादि क्करिम मोर गुनो । 
जग रावण हे दा वीस नदीं । भुनको बर जानत देव दीं ॥ 
तब अंगदहूं ईसि बाणि कट्यो । कहु छ्कहि रावण कोन रदो । 
हिरण्याक्षहि कडर एक ख्यो । वि जीतन सोय पता गयो॥ 
यकं हैहयराजहि जीति स्यो । हमरे पितुपे यक रेष कियो । 
यकं सवेतटि द्वीप गयो. चदिके । सत्कार कियो रमणी वदटिक ॥ 
दोदा-बोस्यो दराकंषर तमक, सो रावण ते जान । 
विरचि कुसु निज शीरके परज्यो देव इशान ॥ 
छन्दं दरिगीतिच्छ । 
उर कठिन जस दिग्गज गुणत बरु बाहुको सुर सव । 
करि तप खद्यो सवसो अभय भावत गुणनि गेधवे॥ 
मुख कहत ख्गतिन खान रषु नर सुयश्च कर्षि बखान। 
तव क्यो अंगद मंदमति अवख न जान अनजान ॥ 
कीन्द्यो अमानुष कमे सागर सेतु रचि भगवान, 
भुवभार हारनदेत ठे अवतार कीन पयान ॥ 
जो कियो क्ष निक्ष यकइस बार भृगुकुर भावु । 
रघुकुर कमर्‌ बरु विपुर देखत गयो गई गुमाव॒ ॥ 


{ € ३२) रामस्वथवर 


बद्धे न बृद्यत ते अब्रूञ् न सञ्च निज कल्यान) 
मारीच खरदूषण भिरिर तर्‌ तार सिधु महान ॥ 
वासव कृमार विराध वारी त्यो कवेध अमान। 
जानत सकर ये रापवाणम्रभाकेते नहिं जान ॥ 
सो नानि ठे रंकपति इटि दोत कारि विदान । 
तुहि कदे अव फर कोन सूखे काठ कस रस पान ॥ 
तव क्यो दशाकंधर विरहि भरु कदी महिमा राम । 
नलमाह भरि पाषाण तङ्‌ उतरे कियो का काम 
दीन्ट्यो विरचि कचारि वर नर वानरे विसराय) 
भोजन हमारे जानि जिय कृष्घु जठर पन इरञ्ाय ॥ 
छे कपिनद्रु रचि सेतु सागर करनहित समाम । 
आये इते अव कोन पंचाइत करनको काम ॥ 
उठि जाय वाङ्कुमार किदे दोतदी भितसार ¦ 
देखहुं सपूती तापस्नकी कोन कस वख्वार ॥ 
तव उव्यो अंगदं तमकिं बल्यो वेन परम करा । 
रावण अचावन तोहि पथ्यो मोहि दीनदयार ॥ 
उपकारमद अपकार मानत वीस रोचन अंधु। 
रिस ख्गति अस्र मुख टोरि गवन नदा करुणासिधु ॥ 
प तोरि मारे हैन यश्व कार बात बतात। 
मम नाथ द्रोही मदा कोरी गनत नहि निज वात ॥ 
तव कोपि दश्चरकेधर कृद्यो जब सनत हौ भट काह । 
पटक पुहुमि मर्कट चटक अब रोति अति उर्दाह ॥ 
शासन सनत दशवदनको धाये निशाचर वीर। 
गहि सियो अंगदको कुपित डोल्यो न कपि रणधीर॥ 
जव गसे गये कसि थुननमह तव तुरत तमकि तरद्कि । 


रामस्वर्यवर । ( ८३६३ } 


जगद्‌ गयो मंदिर उपर भट गिरे सकर खरक्षि ॥ 
टूट शुना पटे वृद्न मरि निज्ञाचर चारि । 
गद्‌ उच्य तदते कदत जय र्षण राम खरार ॥ 
आयो अकाञ्च अकार वानर बडी वाटिकमार । 
प्रयुचरण परशि प्रणाम करि अस कियो वचन उचार ॥ 
दरार हे रयु काड्वक्ष मान्यो न मेरे वेन ॥ 
सय॒द्याय भति अनेक भाष्यो तजत इट शट हेन ॥ 

। 


(कभ 


अव्‌ उचित कोञ्चखनाथ अस दीने तुरंत रजाय 


छका महद्मे इर्सि इद्धा करे कृपिधाय ॥ 


सनि प्रथु दयप निवसे निरा तिं सावधान स॒चेन । 


चारिद॒दुवारन्‌ प्रथम भाषित पठे वानरसेन ॥ 
हद्ा परयो कंपि _सेनमह तर दोतदी भिनसार । 


धाये अनेकन कोटि मकेट विकट चारिडु द्वार ॥ 
तरपर परत निमि राभ बन्दन वृन्द्‌ प्न खय । 
पूरित भई तिमि वानरन रं कापुरी न ख्खाय ॥ 
दोदा-यथप यूथप सकर क्षि, धाय करि किंख्कार । 
मानड एकटि क्षणर्हि मरै, रुका रेत उखारि ॥ 
छन्द) 
धाये समकंट वीर । चहुं आरे रणधीर ॥ 
सख सकर करत पुकार । जय राम ख्व उदार ॥ 
जय कीरापति सभीम । अस कडत धाय न धीम ॥ 
पूरिषा विपाटन खग । भरि तरू पषाण जदा] ॥ 
चदि गये कोट कैमूर । कपटे दिवाख्न पर ॥ 


बहु घुसे नगर मञ्चार । तदै परया दादाकार ॥ 
सुनिदडावद्न अतिकोपि । शरद चदट्यो चितवन चोपि ॥ 


( १४) गुमस्वयंवर । 


स 


चतया चक्यो च्हर । वाकी न कोनो रर ॥ 
वसधा अहै कपि षूप । शंकित निश्चाचर भूप ॥ 
अवृणन सनत यह शोर । जय राम राजकिंञ्चोर ॥ 
जय रपण अतिषरसीव ! जय कीरापति सयीव ॥ 
अस कहत ग॑त कीरा । यह सुनि कुपित दशरीश्च ॥ 
आश्गुहिं सभाम आय । दिय भटन हुक्म सनाय ॥ 
धावह धरह सव नाय । रीजो कापिन कर्द खाय ॥ 
रावण वचन सुनि कान । बाजे अनेक नि्ान ॥ 
टिकै तुरंग मतंग । कोड चदे विद सतंम ॥ 
राक्षस इजारन खख । कपि जितनकी अभिखाख ॥ 
निकषे स चारिह दार । गहि अघ खख अपार ॥ 
कृपि रजनिचरन महान । माच्यो तदह वमसान ॥ 
नय जयति ठंकानाथ । राक्षस कहहिं यकस्राथ ॥ 
इत नयति रघुकुट चंद्‌ । वहू वदत वानर प्ृन्द ॥ 
निशिचरड सकट कोटि । गे टपटि बाहूनि जोटि ॥ 
व्रछी कटार कृपाण । कतर चरे न प्रमाण ॥ 
इत कीरा तरु पाषाण । इनि करहि रिपु षिन गण ॥ 
दोहा-घूरि भूरि नभ परिखियः भ अखोप दिनराय । 
मार मारु घर परु गिरा; रदी मरीमई छय।॥ 
छन्द्‌ । 

सोणित नैन प्रवाद । थ थरु अपार अथाह. ॥ 
पुनि मांस कदेम भूरि । तिहि मरह पटानी धूरि ॥ 
तिहिसपय निशिचरवीर। धये महा रणधीर ॥ 
कृपि कदन कन्दं भाय । इतते बडी कंपि धाय ॥ 
दीन्दे खट्न कर्द रोकि । भुजदंड चंडन ठेंकि ॥ 


रामस्वयेवर । ( ८१७५ ) 


वननाद _ अंगद वीर । भिरिभे समर अति धीर ॥ 
संपाति ओर म्रनंव ! भिरिगे उभय जनु सिव ॥ 
पुने नजबुमार्‌ प्रवान ! इनुमानसा रम कान ॥ 
शद्चघ्र निशिचर आय । डीन्द्यो विभीषण धाय॥। 
गज कीड़ा तपनि खीन । नीरटि निकम्‌ वटीन ॥ 
पुनि प्रस निरिचर कारि सुग्रीव लिय रण मादिं ॥ 
विषूपाक्ष छुलिमन वीर । दोर समर किय रणधीर ॥ 
द्धेष रशमीकेतु । मिञचघ्व पाव्कं केतु ॥ 
अर यज्ञ कोपह पाच । रघुवीरसौ रण राच ॥ 
तिमि वच्रस॒ष्ठि उदार । छ्य पयंद समर मञ्यार ॥ 
निशिचर असनि प्रमु साय । राक्यो दुविद्‌ कह धाय 
ग्रतपन महाभट बोर । नरुसौ स्यो वरजोर ॥ 
तरै वीर विद्युतमाटि । जभिरयो सुषेण उताडि॥। 
यहि भति तनि छख्छन्द्‌ । युध होन रम्यो द्वद ॥ 
मास्यो गदा वननाद्‌ । अंगडहि करत प्रवाद्‌ # 
सोह गदा रकि तरत । इनि वाडिसुत्‌ बरवत ॥ 
रथ सारथी अर वानि । कार नाश दियो परा ॥ 
रार अय प्रजेव र्पँवारि । संपाति रीन ईकारि॥ 
संपाति वृक्ष चखाय। डिनि प्राण कीन बजाय ॥ 
-तटौ जंबमारी सुभटः इन्यो इदयमह शट 
दोरि पवनसुत तर इन्यो, गिरयो भ्रामं तर्‌ त्रट्‌ 
ग्रतपन राक्षस्षको तरक; नर मारयो हिर मू। 
कृसि परे दो नयनः भह वीरता अटि 
भट प्रचंड शार दरित हिय कीरानाथ तर मर । 
सरथ प्रज॑वदिको दियो, मारि महीम डारे 


(८३६ ) रामस्व्ंवर । 


विरूपाक्षक तरं र्षण; एकि वाण चर्य ॥ 

रीरा काटि छीन त॒रतः सारथे चल्यौ पराय । 

चारे वाणते राम तह, मारयो निरिचर चार! 

भाजि गयो तरद पाचयो, धनुष भूमिम डारि ॥ 

वू्रमुष्िको मयद्‌ कपि, मारय मूढी दौरि! 

तोस्यो रथ वाजी इन्यो, वाहनमे रन खोरे ॥ 

हन्यो निङघम्भ्‌ सनेक इर, नीर सेनपति काटि । 

नीर दोरि रथचक्रको, छियो उखारि तर्हि ॥ 

सोह चकते सारथी; शीश काटि मधि जंग। 

गज्यी केपि तव भगतमे, छिहै निङम्भ तुरंग ॥ 

दुविद अशानिप्रभुको हन्योःजङ्ञनि सरिस तरसार। 

प्रथ सवाजी सारथी, भयो विवसचसां काठ ॥ 

विद्युतमारी रजनिचरः इन्यो सुषेणहिं बान । 

मार सुषणहं ~ङ्ग इकः तोरयो ताकर यान ॥ 

दौरि सुषेणरि शीषर, हन्यो गदा वख्वान । 

तिहि सुपण मारी शि) भो निशिचर विनमरान॥ 

भयो युद्ध यहि भाँति तरह, रक्षस वानरकेर । 

बहार बहुरे पुनि ररत भ, कारि कारि कोप घनेर्‌॥ 

छन्द भुजंगप्रयात। 

चदे रक्षसामत्त मातंग केते । चदे ईँ ठरंगानि केते सचेते ॥ 
केते स्यन्दनम्‌ सवारे चरे । महायुद्धं के वे उछछादी भटे हे ॥ 
इते कीरा धाय किये वोर शोराशिटगृक्षसो मारके शीश्चफोरा ॥ 
उभयतेन्यको सो भयो युद्ध भारी।न कीरो टेर ना टर राजिचारी ॥ 
उड़ी धूरि गे पि त्यो आसमाने। न देखो परे नयन आगे महाने ॥ 
तदा राम समिर कोपेजपारा। तने चापते दापके बाण धारा ॥ 
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बाण मानां महा वजपाता । तरम मत्तगो शतो निपाता ॥ 
रहे वाने वाने अनेके जद्याञ । प्रवीरानिके यद्ध पाटय उराउ॥ 
नदी रक्तथारानिकी वादि धाई । मिरी सिधुक। खार रगे बनाई ॥ 
नच योगिनी की नमात अनन्ता । उठे है कषंधो महा वोजवन्ता ॥ 
हनोरे शनारे करां जात भगि । मरय मरयेरे ञे शस्र खगे ॥ 
करां जत अवि रदे सावधाने । गिरयो मे हन्यां ना हनोजातप्रनि। 
यही शोर छायो स्वे ठेर मारीं । महा की रेपे मुर नकु नादी 
भये अस्त तादी समयमे तमारी। रं खगि टंकानिवासी सुखारी॥ 
रसे शवैरी वीरकी प्राणहारी । भेखेकीशच देदे उभयहाथतारी 
महाय भो महा अंधकार न सूघ्चे कष्ट हाथहूके पसारा ॥ 
रर वानरे बानरे युद्ध आसी । ररे रक्षसो राक्षसो ना निरासी ॥ 
महा संकटे संगेरे रेन गयो । ख्ख आपनो ना ख्ख नापरायो 
महा योगिनी प्रेतनी बोर बानी । किये रक्तपाने अर्तवै अवानी। 
भयो भूमि रक्तामिषे पकं भार । परे घायछे घूमि केते सरारी ॥ 
गये खमि खोथीन केते पहारा । तै भीर्‌ नादी नदी शत धाय 
तहां राजिचारी चङे युथ बधे । करौं राम उठे कदे चाप काधि 
र्खे राम आह चमरू श्च अगे ! सुजसी विषे से तजे वाण खगे 
परे भर भरे वाणके बृन्द नाई । मवा मेव माना श्चरीसी ख्गाईै॥ 
दोहा-यज्ञराञ्च दधंषे अरु) महापारवे रणधीर । 

मिल्यो महोदर आय तिमिः वदत वर वीर ॥ 
च[पाड्‌ । 

ते दी गक्षस श्कक्षारन । रुगे रामपर्‌ बाणन आरन 

निमिषमाह तिनकोरघुनन्दन । कियेव्यथित दनि बाणनवृन्द्‌न ॥ 

आये याक्षस ओर अनेकन । जिमि पतग पादकं कटं पेखन ॥ 

कृनकवाण तजि तानि रघुनायक । कीन्हें सबन स्वगके सयक ॥ 


न 
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हनमत अंगद हने निशाचर । आयो भेवनाद योधाव्र ॥ 
वािह्वन तिहि दौरि शेर इनि । कियोदिस्थनिजनामदेदनभनि। 
ए छपण अंमदहि सगदत भुज पूजत शकंट अतिचाहत ॥ 
लियो जीति अंगद सुत रावन । भयो निशाचर सैन्य परावन ॥ 
कोपि इन्द्रनित गयो गगनम । अंतधन कियो नेजतनु क 
हने खग शठ वाण इनारन । भये सपं करं चरे छुकारन ॥ 
पटे रस छ्षणके गातन । नागपाशं प्रभु प्‌ सकरु तन ॥ 
यहरीखा दासनदखनाशनि। भह कोड पति युद्ध निरस 
टोरा-दलमत अंगद सादि भटः प्रभु कहं छन्दं षर । 
आथो तद विभीषणैः विकट भयो प्रयु हेरि । 
न्ड । 
रेके सरति सैभासकि । बोट्यो सवेन विचारिके ॥ 
यह काठ हे न विषाद को । पदो अवश्ि जहलदके ॥ 
घननाद उतं वर जायकै । बोल्यो कचन जयं पायकं ॥ 
हम युग दंधुन मारके ! अयि समर महि डारिफं ॥ 
दशा्कंठ सुनि सुत वेनको। पायो अभित उर चैनो ॥ 
डी पिटपो रकम । सुत इन्यो रिपु निरडेकमं ॥ 
गमन्यो रद जर जानकी) बोस्यो भिरा अभमिमानकी ॥ 
वननाद करि सेग्राषको । मास्यो खण अर्‌ रामको ॥ 
पुष्पकं विथान चदायके । स्याव सियहि द्रकायके ॥ 
अस कहि भये रावण षरे । सिय षिकृर भै दुख निरभरे ॥ 
पिजटा विभीषण कन्यका । सिय दासिका जग धन्यका ॥ 
= पुष्पकविमान रमैगायके । छे चटी सियहि चद्यके ॥ 
 सियरस्यो रुछिपन रामको । पायो महा दुख धामको ॥ 
पिजटा र्गी सुञ्चावने । ठी कियो जग पावने ॥ 
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त चाच मातं करु जानकी । इनका न दुनि पिन प्रान्य 
चपथ पर प्रानका ) टद्‌ मरण भयवारयी 
जप कारे बुद्धया सीयका । गख यनन करि जीयक 
पुष्पकोवपानहि फरक ' भिय छे चर्टी ठट गकि 
राख्यो सियहि मनर्मदिर । कदि जियन दे पति मदग 
इत समर टीख देखिके । दवपिं कामन रखकर 
गरुडहि पठायो आशी । अहिक द्ुडावन पाली 
खगरान पंख पसारिके। आयो अतरता धारके 
देखत गरुड अहि भगत भे ।दोर जगतपति द्रत जगत य 
कपि कियो जय जयकारको । सि निज राजकुमार । 
ठा-कीन्द्यो गरुड प्रणाम; दे प्रदक्षिण परशि पद| 
गये आपने धामः, कपिदट जय नयकार भो ॥ 
छन्द | 
राक्षसहु जाय रवर्णाहं ` द्वार } वहु वार वार कन्दं पुकार । 
आयो उदंड कोर इक विहगं । निहि निरखि भभरि भाग भुजंग 
दोउ निरसन प्रवर दशरथ कुमार । ददे प्रवीर युधका तयार ॥ 
॥ 
॥ 
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अब हीन चहत इदा तुरंत । भेनहु प्रवीर वख्वंत कत 
तव कृद्यो कोपि दशवदन वाणि । वृम्राक्ष वीर ठे धनुष पामि 
करु कीडच सेन्यको जत असु । धूम्राक्च सुनत पायो इरसु ॥ 
द ज्यो दीह दोरयो तुरंत । मकेटन मारि बाणन अनत ॥ 
दीन्ह्यो पडेटि करि सिहनाद्‌ । भट देनछगे तिहि विजय वाद्‌ ॥ 
द्र विकर देखि मारुतकुमार । धायो प्रचंड कर ठे पहार ॥ 
धूप्ाक्ष हन्यो तिरि गदा धाय । से ठगी शी नव॒ पर अ 
धूभ्राक्ष इन्यो भिरि हनूमान । सो गिरयो भूमिद विगत भान॥ 
राक्षप्र पराय पनि ठक जाय । पूम्रक्षमस्यो दीन्द्यो सनाय ॥ 
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दश्यकंड कोपि तव दुम दीन । हे वजर्दत तुम भट प्रवीन ॥ 
इत हनो नाय कपि सेन्य सवै ठे वीर संगमं अवे खव । 
सुनि वृ्रदंत रावण निदेश । भयो तुरंत नं समर देश्च॥ 
मारयो कपीन सायक अथोर । दोर दछन भयो वसान धोर॥ 
कपि सेन्य डगत अंगद प्रवीर । अति वेग चल्यो जु राम तीर ॥ 
र्षि वचरदंत वाटीकुमार । मारयो रिसाय सायक इजार ॥ 
ठे पाणि महा पवैत प्रचंड | तँ पाटिषद्ुवन विक्रम उरदंड ॥ 
मारयो पहर रथ भनि तासु । बोल्यो सवेन अष करहु नासु ॥ 
करवा ठर ठे व्रदत। अंगदहि उपर आयो तुरत ॥ 
अंगदह रीन कटके कृपान । दर करत प॑तरे र सुजान ॥ 
दोउ शुधिर जग करते प्रयास । नचरुषतफुरेशात्पटेपरस।॥ 
दोर हने बरोबर ददन वाड । दोर गिरे बरोबर खाय ताड ॥ 
दोदहा-व््दंतके उठत मे; अंगद्‌ उडि अतुराय । 
तासु आश्य शिर कारिकः बोर्यो जय रधुराय ॥ 
छन्द्‌ नाराच) 
निहार व्रदंत अत यातुधान भागिक । 

कियो पुकार रावणे दुवारदेरा खमि के ॥ 

दियो निपात वचदंत वालको कुमार दै । 

चदे चहँ कपी आश्चु रंककी प्रकार है ॥ 

दशाननो प्रकोपिके अकंपने बुखायके । 

कृद्यो करो निपात कीर ञ्ुद्ध युद्ध अयके॥ 

दृ्ञानने निदेशको सने अकेपनो वरी । 

चल्यो प्रकोपि युद्धको दिये सुसेन्यहू भटी॥ 

इतै वटी कपीरा देखि आवते अकंपने 

चरे उछ युद्धके न देह ने कंपने ॥ 
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ट्प सहन उद् युद्ध कमस गृक्रमा[नक्न्‌ | 
इने पषाण कीडा यातधान त्यो कृपानका)। 
अभय यकंपने तदा घस्या सकार सन्यमे। 
अनक वाण मारिके दिया चम अयनं ॥ 
चटी पराय वादिनी बडा उठी सखानकी । 
परी इरीन कान हक पवनपरत सानकी । 
सुकेसरी कुमार धाय आयगो तुरंतदी 
अकंपने निहारि कोधवंत भो अनंतदी । 
हने अनेक पाद पान काटतो अकपने ; 
विरुद्ध कुष युद्धम समारुती च्नेच्ने । 
उखारि एक वृक्ष दौरि केसरी किशोरे 
दियो अकंपने शिरे चस्यो न तास नोर्हे ॥ 
मिरयो मही मर्योदरीरचरर चर द्विमयो । 
अनेक यातुधान रावणे पृकारको दयो ॥ 
निशाचर सय॒द्धम्‌ अकंपनो इतो गयो 
करो विचार आरट महा उपद्रवे य्यो॥ 
सुने निर्ाचरान वेन र्कनाथ खंकके 
क्यो पदस्त बोकिक करो सरश्च रेकके ॥ 
तुम्हं विना दिखात ना करे कषीड्च नाश जो। 
चमूपते विचार मोदि देइ को हरस नो 
क्यो परस्त दस्त जोरि दो अस्त भाषहर 
न युद्धके उमंगदीन कातरी न राखहं । 
अवे नश्ान नेकु ना निराचरेश् बृद्धिये । 
बहोरि देह जानकी न रमसों अरूध्िये ॥ 
न जंगमे जरे जनाति जीति यातुधानकी । 


। 
। 
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चस जो खक राज्य ठंकराज देह जानकी ॥ 

प्रहन्त वेन कानमे पएरे सुतपत तस्स | 

कृद्यो अमर्षि वीक्च अक्ष कागदो गदेरुस्‌ ॥ 

अनेक भोति भोग भोगि खाय खुब मोरईं ¦ 

प्रहस्त कामके दिनां डिराय जीवं चोरं ॥ 

अश्च दोह युद्धको विरद आत ना कद । 

न वाचिहो वरै घुस छिडारशहेन ना चहो 

प्रहस्त शीडानाइके चद्यो तमकि युद्धका 

चल प्रचेड वाहिनी कषीनके निरुद्धको ॥ 

चङे षटे अमात्य तास वाहिनी बनावते । 

कटे ज॒ ठकद्वासते छ्खे हरीन धावते ॥ 

भिरे म्रचंड यातुधान सिहनादंके तहां 

उचछछहसो अनेक कीर कदने कियो महौ ॥ 

दोदा-तर प्रस्त मथी स्वे; चिरे समर शर आरि । 
हन्यो नरांतक को विद, शेर -ृद्कः यकं मारि ॥ 
ट्बन्द्‌ चावला) 

हन्योदुषिद्‌ क पुनि दुसखभट अतिकराट इकश्चुख । 
दुविद्‌ हन्यो ताके शिर तसूवर गिरयो तख्के तख ॥ 
जांयवान पुनि इनि पषाण इक महानाद कर मारयो । 
हन्यो कुभहव॒को अंगद तहं वृक्ष शीरपर ्ाय्यो ॥ 
रसि मंभिन विनाश्च सेनापति धस्यो कौश दर मादी । 
डास्यो मई मकेटन कोटिन जिमि मृगपति मृग काीं॥ 
देखि कदन बदरन विरोचन नीर सेनपति धायो । 
महा एक वटवृक्ष उखारि प्रहस्तहि ताकि चङयो ॥ 
सो तर्‌ तिर तिर करि प्रहस्तभट नीरुहि बाणनखयो । 
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तव मृकट दर नायक कारित शिला धारि कर धाय्‌।॥! 
मारया शिख प्रहस्त चीप मग नगन्न प्रग्‌ । 
हत दर्नायके निहडिचर भनि ठि काशन पम ॥ 
जाय पुकार रावण दरि सनानायक नद्या । 
दिन दिन विजय ख्डत बानर रण अवह न ब्रह्य सव्रञ्चा ॥ 
दंराकंधर सनि द्रत अधर रह याल्या वन रिस 
रोकड वीर द्वार ठ्ककि सके न्‌ वानर अहं ॥ 
हमारे जाथ सनि समर हेत अथ देखव कपि मठसाई | 

सुग्रीव कहा आत्ता मम कटं ख्पण रघुराई ॥ 
डंका दियो दिव्‌[य दशानन छकामरं चहं ओर । 
निशिचरराज जाज रण मनत सने वीर सुनि ओर ॥ 
राक्षघनाई सनाह पहरि तच चल्यो बजाय नगाग। 
महावीर सव चरे सगमर्ह निकस्यो उत्तर द्वारा ॥ 
पहा सैन्य जत रुचि रपति क्यो विभीपण पाई ! 
खा कोन आवत निंशिचर व्र जानि प्रत क्कु नादी ॥ 
क्यो विभीषण सुनहु नाथ यह आवत रावण राजा। 
यह्‌ महेन्द्र वरु दपं विदारक जाहि डरत यसराजा ॥ 
इन्द्रजीत भिशिरा देवंतक ना्ंतक भट भारी । 
ओर महोदर महापारं भट तिमि अतिकाय सुरारी ॥ 
कुंभ निङुभ अकंपन दूजो सकर निश्चाचर वीरा । 
आवत सकर एक नरि आवत कुभकणे रणधीरा ॥ 
क्यो रम तव बहुत दिवक्षमें यह खरु दगपथ आयो । 
यहि सम जग नहि वीर महावर शूप भाव सम भायो ॥ 
उत॒ रावण बोस्यो वीरनसों ताक खंका जाई । 
मे केर ररि कपिदर सो सानहु मीर दुदाई ॥ 


५६ ) 


( <> ) रामस्वयंवर्‌ । 


अस कटि सर रकाय भटनको धस्यो कींडच दर्‌ एका। 
मारत बाण दद्चानन कोपित किय विन माण अनेका ॥ 
विकर देखि दट कपिपति धायो हन्यो भूमिधर भारी । 
सो गिरि सवण रसम कीन््यो मास्यो बाण प्रचारी ॥ 
खगत बाण सुभीव गिस्यो महि माच्यो हाहाकार । 
गय गवाक्ष नर ऋषभ नोति्ख तिमि सुषेण बट्वारा ॥ 
रावण पे डरे धरणीधर सो वचाय इर सारी । 
षट वीरन करि दन्द्यो मूच्छित बार वार रुर्कारी ॥ 
भगे कीञ्च सव चरे पकारत रक्ष॒ रघुकुखनाथा । 
महावटी दृ वरीसुखनको नाश करत दङमाथा ॥ 
अरत वचन सुनत करणाकरं भृगपति गाति रघुराऊ । 
चरे निश्ंक छंकषति सन्भुख र्षण कृद्यो भरि चाठः॥ 
म प्रमु चहो ख्रन रावणं सो जो निदेश्च अवं पाञ। 
क्यो राभ छख्रियो वचाय तनु छी निद्ाचरसञ ॥ 
दोदा-तिरि अवसर दश्चखुख शरनि, नार फारि दयमान । 
भुन उखाय गहि र्थ धुरा, कीन्ह्यो वचन पखान ॥ 
सुरासुरनते अभय कर, पायो विधि वरदानं । 
नर॒ वानरते रावरी, मीच नगीच निदान ॥ 
छंद चामर । 
निहार मोर हस्त सपं तोर दये दाने । 
केरे परवीरता प्रीरनेक्‌ ना षिसासने ॥ 
सुन्यो सवेन अजनीङमार ओनवानके । 
निशाचरेश दं भन्यो तुरन्त येन मानके ॥ 
उरे विमृट्‌ कीर्ते निशंकदी चलाय । 
टमू इन्या निशाचरेन्द्र नाम यां बनाये ॥ 


रामस्वयदर 


खिखाय तोहि मारिदो न बाचि परायक । 
क्यो कपीडय मे वदी ददी पुरी बजायक ॥ 
अक्षयकुमारका हन्या सुवांटका उजारिक 
प्रकोपि छंकनाथ वात पुचको विचारिकं ॥ 
क्रियो ते परदार कीरा त्रु मर्यो उचारिक। 
लगे खरारिको प्रहार बुद्धिको पिसारिफं ॥। 
गिरयो कपीड भूमिम उव्यो सुधीर धारके 
कियो तटे प्रहार देवशको प्रचारक ॥ 
गिरयो सरेडा रञ्च भूमि खायके पारक 
उव्यो सराहि वार वार केसरीकुमारको । 
कृरेख्गे प्रशंस देव केसरीकिंदोरकी । 
क्यो कृपीड भे बृथा सुरीति मोर नरका ॥। 
उठो सजीव दष ते वदोरि मोहि मारटे । 
पटायरौं यमाख्ये विजोषे त्रू विचा!रख ॥ 
प्रकोपि रुकनाथहू इन्यो सुरामदासको । 
गिश्यो बिग भूमिमेतन्यो नदीं इवासको ॥ 
विसम केखरीद्मार देखि रावणो तदा । 
चल्यो प्रकोपि नीरूपे हन्यो पतचि त्यो गदा 
अखंडवाण धार नीर रुकनाथकी इनी | 
खरहंत सन्धुखे चल्यो विहाय वानर! अनी 
-इन्यो निराचरेशको पहार एक जायके । 
कियो सेर सात ट्कं बाणको चखायके ॥ 
उञ्यौ इते सुजञखनी किशोर देखि रावन्‌ । 
निमय नीर युद्धम यण्यो न योग धावने 
प्रकोपि नीर वृक्ष बृन्द मारि राक्षसाधप्‌। 


(८) 


( ८२६ } रामस्वयंषर्‌ । 


य्‌ केदियो प्रकोपसं दशाननो तपे । 


पवारि वाणजाट वृक्ष छिन्न भिन्न केडियो । 
अखेड वाणधार ्आारि मृदि नर्क लियो) 
कियो स्वह्प छोट नी द चयो ध्वजाममे। 
कूं दिखातं कौट पे कटू शसनामरमे ॥ 
निहारि नीर खववी प्रसन्न रापचन्द्र भे । 
सुकंट ठक्ष्मणादि वीर पावते अनंदभ्‌ ॥ 
निशाचरे पावकान चापमें संधानके । 
क्यो पचार कीञ्च तोरि देत मे जप्रानके ॥ 
चलाय नील्को वसथ मिय देत भौ | 
दद्मो न आनि तारिजाहि पुव राखि ठेतभो॥ 
निहारि नीके विग रंकरान त्यागि । 
हनेटग्यो अनेक वानरान कोप पागिकै ॥ 
चरी पराय बानरानि वाहिनी हिशानने | 
निहारि काटसों करर धावते दशानन ॥ 
सपथे कोन नाय जो निशाचरे सन्धुखे । 
विचारे यो चल्यो निशेक ठक्षणे भरे सखे॥ 
दोदा-रामाचुन कोदंड रे, वटी वाँङकये वीरं । 
रुककारसयो दशकंठको, गिग मेव गंभीर ॥ 
चोपा । 
रेरावण कंपि क्षुद्रन कारी । मारे तुहि जगम थङ्च नादी ॥ 
चरा आउ अव सन्युख मेरे । दर्शाव षर जो कषु तेरे ॥ 
अस कटि कियो धष ट॑कोर । भरो भ्यकर भ मर शोर ॥ 
सुनि टंकोर शोर अति घोय । तिश्छे चितै रुषणकी जय ॥ 
सिंहनाद करि रावण धायो । निकट आय अस्तवचन सुनायो॥ 


रामस्वयवर्‌ । ( ८२७ )} 


उरे बार षरिदेषनु बणा। भाग भगुरक्षे निज प्राणा ॥ 
नातो हं ईं कार करेवा । सके न साख अघरुर मुनि देवा॥ 
रामान॒न बोल्यो सु्क्याईं । वदामि वचन बिनयरुदिदिखाई ॥ 
खडो धतुष शर ठे ठव अगे । कस न दिखावसि ओन अभाग ॥ 
यतना सनत रषणक बातें । हन्यो संकपति सायक साते ॥ 
रज सम करि रावण के बाना! रामाचज नस्क यसक्याना ॥ 
कुपित दञ्चानन बहू शार मारा । गमान छडी अग्धःग ॥ 

दोदा-विफरु निरि निज विशिख ठे; पायक यकं इविवाः 

त्यो वोर शर जोर करि, छग्यो छषण ट्छट ॥ 
चौ पाई । 

द्भ्यो विभाव सुसायक भाखा ।भयो समर कद्कु ख्पणविहास ॥ 
उव्यो सभारि तरत अनत । काल्यो धनुष षण वख्व॑ता ॥ 
रावण धनुष काटि रण धीरा । हन्यो र्लाट माहँ अय तीरा ॥ 
तई दशभार भार ङुगि वाना ! गिस्यो विंग तञ्योतनु भाना # 
चे भार ते रुधिर पनरे । उव्यो बहुरि सारथी दकारे ॥ 
जीतत नरि छ्छिपन्‌ ते देखी । ब्रह्मदंड छ शक्ति विशषेखी \ 
उठतधूम्‌ निकसतम्रुख ज्वाखा ।तज्यो षण पे शाक्त विजाखा ॥ 
हने हनारन छुछिमन वाना । रकी न राक्ति प्र्चड प्रधाना ॥ 
खामी रुलिमन के उर आट । मूर्च्छित भयो भरत र्षु भाई ॥ 
मूच्छित्‌ देखि रषण तर रावन । दौरि वीस्षभुन रम्यो उमवन॥ 
डेट हिपाचर संद्र मरू । धरणी स्षातहु सागर फर ॥ 
सके उडाय यजन दश्ी्ञा । तिरुभरितज्यो न यूमिफणीरा 

दोहा-रुषण विकर रषि समर मर्ह, पायो पवनङ्मार । 


¢ 


हन्यो जोर भरि मूठि तिहि गिरिगो खाय पछार ॥ 


{ ८२८ ) गामस्व्वर 
चो पाङ । 

हग श्रषृणन ते ज्ञोणित धारा । निकंसी रावण के बहू वारा ॥ 
ञमत ञ्कतभरवेतपुनि भागत । विकर्गिस्योरथपरनर्दिजागत॥ 
सिन देखि दशानन याने । खगे सराहन सुर दयुमान ॥ 
स्यो उगय र्षण हनुमाना । एरु ते छु ङ्यो महाना ॥ 
यट जानहु सव भक्ति प्रभा) रिएु गिरिगुरुनिजजनईदरुआउ॥ 
पवनसवन ठे रुछिमन कदी! आयो रघुकुर भाव जर्हादी ॥ 
परभुहि विखोकत शक्ति परानी। गहं द्चानन निकट महानी ॥ 
विकट देखि रघुपति छ्घु भाई । उर टगाय छ्य आसु उटाई ॥ 
भयो विस्य गई सव॒ पीरा । उव्यो कहत कदंदशमुख वीरा॥ 
निरुन निहारिर्षण करं कीशा। बोडे कव जय जनयति अदीश्चा+ 
देखि शर रलिमनको रामा । आपुहि करन चरे संग्रामा ॥ 
गरि कोदंड प्रचंड अखंडा । दहारथ सुवन वीर बरिवंडा ॥ 

दोदा-दश्चख समर पयान ठुखि, बोस्यो पथनद्मार । 

नाथ हमारे कंथ चदि, नीतहु रिपु यहि बार ॥ 

पवनभुवनके वचन सुनि; प्रभुं नेस्चक मुसक्यान । 

चट्‌ कपीशचहि केथपरः यथा गरड भगवान ॥ 

सो्यो दवमत केधपर, भाव वंरा को भु! 

मन कनकगिरि मिरि उये, भानु कृशानु समान्‌ ॥ 


ठे चल्यो मारूतनन्दं अओरीरघुनन्द वेग अमंद । 
रपुवंश पंचानन दशानन देखि भे स्नंड ॥ 
प्रयु कयि प्रम कटोर तरं सारंगको टंकोर । 
केते निशाचर कान पटे भनि चे चहँ ओर ॥ 
योस्यो दञ्चानन सो गसि गभीर ओीरधुवीर । 


रामस्व्यवर ; ( ८२०9, 


टट रदे टो रहे कँ जातदे अव पीर ॥ 
दिनराज त्यो यमराज त्यो सुरराज अयि उदंड। 
तुह राख सकत न आजु रयु स्वयथु ओज अखंड ॥ 
दिद्चाननमे दशानन गोपि आनन भागि! 
न कोनो भति खर म॒म शर उारीरदि सागि ॥ 
ममवेध काते इने क्ति वेपि रों दैर। 
तव पच पोच सहारिमे दिखरायहों रण सेर॥ 
चोदह्‌ सरसं निशिचर प्रखर खर भिरिर दूषण सग 
मारयो निमिषमहं भगिनि सो पच्यो कि नहिसोजंग 
प्रभु के वचन सानि रजत कपत रुकृपति वह्‌ तीर 
मारयो अनिरुसुत को सुरति करि वैर पूरव वीर 
तिर तिर किधेतनु वाण पे इनुमान तेज प्रभा 
क्षण्‌ क्षण वद्त द्वियुणित समर खे पित मे रघुरार ॥ 
रघुवेरा मणि मंडराकारहि करि कोदंड प्रचंड । 
शर धार समर र्मञ्चार छोडयो बार वार अखंड ॥ 
छाये विदिशि दिशि राम सायक गगन महिं चहं ओर । 
दशकंट भान भुखन सरथ छपान वाणन स्चोर ॥ 
रथ प्रथम रथ काल्यो सचक्र तुरंग डरे मारि। 
कालो ष्वजा सारथि हन्यो तव उब्यो कोपि सुरार ॥ 
ङीन्ट्यो अश्चनि सम इर सोड कर मे भई वहु खंड ¦ 
पुनि कियो कर करवार सोड दइ टूट भयो उदंड ॥ 
रघुवीर ठे यक तीर रावणके हन्यो उर माह) 
गिरिम धष धरणी व्याथित् तनु रदी सुधि कड नादि ॥ 
जो खोकं रावण वीर रावण खमि वचर करार) 


केप्यो न कषु सो रामर रुगि भयो भूरि विहार ॥ 


( ८३० ) सामश्वयवर्‌ । 


पनि विहि रथ यक अधचन्द्र चखाय सायकं वर 
कल्यो सीट संच खंड रे करत अनर ॥ 

अति दीन आगुष हीन तदं दशक्ीश दीश उवार 
ठाद समर जनु षिन प्रकारश्च प्रयात अस्त तमार॥ 
विपहीन आसी विष यथा निमि अथि ज्वार विहन । 
मसक्याय कोश्चखनाथ मारयो क्वन्‌ काण प्रवान्‌ ॥ 
सरे अनेकन कीड कीन्हो युद्ध परमकटोर। 
अव भये तं रावण दया वन्‌ रद्य नहि मुन जीर । 

अव॒ नाहि ठका रहित शंका थाक नेकुनिशर 
चदि रथ रासन ठे बहुरि अयो समर पगु धार ॥ 
तव रुख्यो विक्रिम तुम हमारो इनो जो अव तोरि । 
तो थको रावण हन्यो रघुपति असर कदी जम मोटि ॥ 
सुनि राम वेन अचैेन रावण भग्यो इटे केश्च। 
अवधेडा सायक भीति भरि रुका षुस्यो केश ॥ 
जयकार कन्द्या देव सव प्रथु आय अपने सेन । 
कीन्द्यो विराल्य कपीन छछिमन सहित फेरत नेन ॥ 
सुीव अंगद आदिं कपि सव॒ करहि राम प्रणाम । 
प्रभु बाहू पूनि जयति कडि कटि भये पूरण काम । 
दोहा-उत छकार रुकपति, सुमिरत रघुपति वान । 
भय भरि बोल्यो निशिचरन, अबदिखात नहि आन ॥ 

छद्‌ चावाला। 

नरु कवरकी वेद्वतीकी . रभाकी नदीकी। 
तथा चाप अनरण्यं भूपकी सत्यं रोति क्षति जीकी ॥ 
जाहु जगावहु कुभक्णेको सो विहोषि जय पाह । 
निरिचर कुरुकी वचनं रतु नहि दीसत ओंर उपाई ॥ 


रःनस्वयंवर्‌ | ˆ ८३३ 





नट पट कतु सतकदु जट्टरुकट नव्‌ कृदट् दञ मामा) 
सावत कुभक्ण चति मम अव ताह वलन सामा) 
क [९ सदाहं समया नवे दन मन्‌ ताद्‌ जगावर लाई । 
चर जनमावन ङुसकणक् ([नारचम आनमय प ॥ 
रूम वनजावन वाज अनकन गयं मवनक्र उर 1 

। 





कुभकण नासिका चास स्मि उड़ि बाह्रं मिथि \ 
इकं य!{जलनको शयनजयनक्षा कृभक्णं जरह सवे 
यकं यक कर गहि जस तसके घसि कहे सकट का वि 
चदन प्रथम स्गाये तनुम सीचे स॒रभिन नीर । 
वीणा वेणु मुदग्‌ शंखध्वनि कियो निञ्चाचर भीरा ॥ 
दा हजार निडिचर योधावर खगे जगावन ताको । 
एक सहस द॑दुभी वजये करि नादित र्काको ॥ 
खैच।हे कृर महि चरण दवाव क्चिञ्चकारहि सव अगा । 
जागत उपाय कड खागत्‌ कुंभकणे अड्वंगा ॥ 
मूरार सुद्र परिव गदा ठे जोर जोर भरि मारं ¦ 
तञ न जात्‌ नीदकिवङ् खर गिरि तरु तनपर डरे \\ 
खर तुरम मातंग ईटमण तिहि तचपर दौरवि। 


(8 क अ 


करहि शोर करि जोर योर अति उडत विहग मिरिनवि। 
ह नाभ्यो तव सहस मत्त गज तिहि तनुषर दौराये । 
तव जान्यो कोर करत परञ्च तनु त्यो नीद सुख छये ५ 
कुभकणे उठि वेठ सेजपर सुख वगारि नमुहाना 
महिष वराह मेष अन सहसन भक्षण कीन््यो नना 
रुधिरकुभ अर्‌ सुराकृभ वह मेद्कुंभ करि पाना ) 
पखयो रननीचरन देतु किरि कीन्हे जमन विधाना ॥ 


किडि कारण भूपति नगवायो दै सब विधि कल्याना 


( <३२) रामस्वयवः 


तव युपाश्च जोरि कृर बोल्यो इम्भकण्‌ नाहं जाना ॥ 
ठे वानं सेन्य चदि आयो कोडर्देशच युवाख 
भट प्रहस्त आदिक रण जृञ्चे षरे ठेकं विश्चारा 
समिकै हस्यो ठ्डाय युण्यो अस लियो विष्णु अवत्तारा। 
भयो विनाङ्च निश्ाचरकुरुको कृत रावण अपकारा ॥ 
पनि प्रथ कर निज वध विचारे मन कुभकण वर्वाना । 
करि मलन भूषण पट पदिय्यो प्रथुपद्‌ दरद टुभाना॥ 
दरे रार वट सुरापान करि आता भवन सिधारा । 
वादसते खा क्षुद्र कीड वहु भागे सागर पारा ॥ 
पूख्यो राम विभीषणको तव यातुधान यह कं ह । 
कृद्यो विभीषण कुभकणे यह मारग जात चख है ॥ 
दंडकदषे सुगसुर केशे कवडं न र्द्म परजं । 
मानि रावरी भीति रकपति जगवायो यहि आने ॥ 
भक्षण करत देखि खोकनको इन्यो कुटि सुर्यई । 
ग्ब्यो न तवम उदकं गयो सुरि शक भग्यो भय पाईं ॥ 
सावधान हवै समर किष्यो प्रभु कुभकणंस आज्‌ । 
ग्रेमविवरा सुरि र्गत भीति अति तुम समरथ रघुरान्‌। 
देखतदी वानर सव भागत जरी कोन बर्धामा । 
कृद्यो राम जनि सखा भीति करू देख्यो मम संगामा।। 
दाहा-कुभकणे उत॒ नायके, शवणके दरवार । 
अग्रजको वंदन कियो, पछि कुर व्यवहार ॥ 
छन्द चांबोला । 

तासो खबारे कदी सव रावण कुभकणे तव बोला । 
निरिचर छट क्षय कियो द्रानन भयो द्वश भोख॥ 


श 0 


यादवेाधे बाते कट्या रचत बहु राननातं अञसार। 
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कल्यो बडुरे अव जाँ मरको वंदन टेर हमार ॥ 
अस कडि कभकणे सेगरको चस्यो गुद्धमति ऊ्धा । 
एक फर्क ठकं दरवाजा आया नवि विरुद्धा ॥ 
मकंटकटकं देखि चटपट शठ अटपट मनहिं विचार । 
टपर ख्टपट करन कीरादर उद्धट चस्यो सरगम ॥ 
भगे वरीसुख महावटी ख्खि पिं न फर प्र फेर 
अंगद अर्‌ इय॒मन्त धाय दत बार बार असटेरे॥ 
करको प्रमुकी ओर धमकी सुरति ओडि कस भगे ¦ 
उभय खोक अवहा वनिन रामफाजमहँ खगे ॥ 
अगद्वचन सनत मकेटभट जीवन विहा 
धाये कोटि कोटि चहं दििते ठे तर्‌ गिरि समुदाई 
ुभकणे तज चदे चरक सव हनि इनि वृश्च पहार 
कृपिन वद्‌ धरि परि निन मूठिन खाग्यो करन अहारा ॥ 
कुभकणे रण दुराधषं भट डत इत कपि मखमेंङे । 
कान नाक ह कट्हि कीच बह भयो कानरन खरे ॥ 
शाखास॒गन महम पटकत मीजे चरण चखार । 
मर्यो दइरिन हजारन ईसि ईसि धावत भमि कंपाई ॥ 
धायो द्विविद महीषर ठेकर कभकणें कहँ मारयो । 
नाहेपहुच्यो ताकेशिरपर गिरिगिरि मरिसेन संहास्यो ॥ 
तव सहसान पषाणन मास्यो ता कँ पवनङफाय । 
महाूटसों छेदि छेदि सव शेर व्यथं करि डा ॥ 
कुभकणे रणदुमेद्‌ धायो रठन्दं शङ करस । 
महा ओर इत छखियो पवनस॒त इन्यो दोर विकराख ॥ 
मारुति मारयो महा महीधर टग्यो माथमरह जाई । 
कुभकणे कदु भयो व्यथिततरहं संभारि कोप अतिचरं ॥ 
५९३ 


(< ३४ ) रामस्वयवर 


हन्यो भि्युख दनरमतके उर निकरि गहै तनु फो । 
रसोणित वमत भयो कपि विहर भह मूच्छ थोरी ॥ 
ऊुभकणेको कार विचारत भोगे कीर अपार। 
कृरत किरुकिख शोर च्हकित माच्यो हादाकारा ॥ 
नी सेन्यपति कभूकणेको मासयो दरि _पहारा । 
वामपाणि मृढीसों गिरिवर रनसम सो करिडारा ॥ 
ऋषभ सरम्‌ अरु नीर गवाक्ष गंधमादनहु पचो । 
न्यो कभकणें गिरि तर तरु जानि दुरासद संचि ॥ 
भये पुद्पस्षमते प्रहार तनु कष्यो न नेकु सुरारी । 
कोटं क पदते कोड कर्द तरते मारे भरमिमहं डरी । 
भागत वानर भक्षत रणमहं मूत्तिमान जनु काला । 
को समरथ सन्युख गवने तिहि मकंट भये विदा ॥ 
दाहत यथा विपिन दावानर भकणे तिदि भाती । 
धावत्त धराणे कंपावत नावत्‌ मुखमर्द कपिन जमाती ॥ 
वाङ्कुमार पहार पाणि ठे मास्यो रावणरति । 
ग छखामि एत्य पटारसो दस्यो व्यय अवाति ॥ 
हन्यो मुषि यक वामपाणिकी गिरयो मूच युवराज्‌ । 
कुभकणे चायो चिर ठे कहत कदां कपिराज्‌ ॥ 
आवत कुभकणको रषि तहे रद्यो कौडपति ट । 
कृल्यो वचन सुभ्रीद भीमवर रण उमङ् भरि गाढ ॥ 
दोहा -ऊैभकणे रघु वानरनः मारे तुहि यच नादि । 
मेरे सन्घुख यकैः द्रशवि बर कारिं ॥ 
कीरराजको जानिके, कुभकणे बख्वान । 
ठे बिश सन्मुख भयोः कीन्ट्यो वचन वखान्‌॥ 
ह नाती करतारके ॐक्षरनाके नद्‌ ॥ 


गुमस्वपेवर ! ( ८३५ ) 


राम्‌ बाहुषट पायक, गृह गत्‌ षट्द ॥ 
र्‌ प्रग | 
समीव रहौ अव सावधान । हो कुभकणे नदि वीर आन ॥ 
अस सुनत कीडपति ठे पहार । दराकेठ अनने किय प्रहार । 
गरं कुभकणं तनु खमि तुरत ! छहराय परयो तके अनन। 
तथ भकणे महि रोके पौर । वाल्यो सुक्प यट वार । 
सो रद्यो यु गुरु सदस भार । निमीण भया जन कृलिगिसार 
द्मक्यो दित दामिनि समान । घहरान वट बानर परान | 
ङसि श्र गुन्यो मन हनूमान । राजा विपि षिन भयो प्रान ॥ 
धायो अमंद अंजनीनंद । अति करी सवी कपि स्द्‌॥ 
पायो न नान सुभ्रीव पाहि गहि लियो गुट वीची मादि ॥ 
देनानु शुर योसयो प्रवीर । ठखि ठगी प्रशंसन देवभीर ॥ 
हनुमानसरिस नहिं कोर दिखाय। कपिराज प्राण ङन्ट्यो क्चाय ॥ 
कपि रगे पनन दनुम॑त बह । भो यातुधान दर दीह दाइ ॥ 
रुषि कुंभकणं निन युर भंग । ठीन्ध्यों उखारि गिरि महा शृङ्क॥ 
धायो सुकंठके ओर वोर) मारयो पहार कारि बाह जोर्‌ ॥ 
गिरि र्गत गिस्यो सुम्रीव भूमि । भ रिथिर अग नरहिरव्योड्मि॥ 
। 
। 
। 


। 


तर कुभकणे धायो प्रचारि । ठीन््यो उडाय कपिषति सरार। 
तिहि कख दाषि टे चस्या खंक। दशकंड अनुज दर्मदनि्शंक । 
अस कुभकणे कीन्ह्या विचार । दशकफंड नेठ अता हमार । 
तिहि गयो सुगर अग्रज बर्टीन । सोई रेह वर करि केपिनं दीन 
कपिराज इते दर गयो मारि । ठे चल्ये कषराहि अप विचार ॥ 
ठे जात निरखि कपिराज काईि। दयुमान गणयो अप्र चित्तमादि ॥ 


भट, अ 


धरि प्रथपरताप रिरदुतदि धाय । टे कर्पीडको मे छडाय ॥ 


(८३६) रमस्वयंवर । 


सुओीव दीन षठ कहा खोक । यड हानि रोइ यही शोक ॥ 
सुग्रीव शाश्च रघुपति प्रताप । कवहू न पादह शचताप ॥ 
दोदा-अक् विचारि दयमान तह, ख्ग्यो समटन्‌ रन । 


कुभकणे सुभ्व ऊः गया ङ्क भार चन ॥ 
छन्द्‌ चोबाला । 


यो इष रंक प्ररछा कुभकण वर्वान । 
कोख दाबि छायो कपिराजरि यातुधान दरषान॥ 
कुभकणे पर्हुच्यो बनारमरं कपिपति गहे प्रवीर । 
चरी अटारी निशिचर नारी वषेहि चदन नीर ॥ 
वषि पुडप खज जय गावहिं पदिरावहिं जयमार। 
कीतर मेद्‌ समीर चर्व टं छ व्यजन [राट ॥ 
सो शीतता पाय कीडपति मुर्छा तन्यो प्रवीर। 
द्वे काखमरं का कारये जव अप्तविचारे रणधीर ॥ 
कटयो ङुक्षते गयो केन्धपर दंतन काटो नाक । 
काटि कृण दोड करन करनते फटायो नस नाकं ॥ 

पदनखते दोर पशवविदार्यो पुनि उडि चल्यो अकाञ्च । 
कुभकण पद्‌ पकरि पछास्यो मान्यो प्राण विना ॥ 
दुक इव उडिगयो गगन पुनि सुमिरत रामप्रताप । 
रामसपीप आय वानरपति गद्यो चरण षिन ताप ॥ 
नासा कृणे विहीन महाभट वहत रुधिरकी पार । 
कारे गानि मन्‌ कुभकणे तरं कीन मरण विचार ॥ 
लोटि चल्यो पुनि समरदेत शठ टकर मुद्र षोर । 
प्रविरो पुनि वानरी वादिनी रम्यो खान चहुं ओर॥ 

परामत्त्‌ रण कुभकणे भट गयो भूटि तिह भान। 
: -लग्यो खान निराचर वानर कियो वोर वमसान ॥ 

भगे कीच हाहा एकार कारि अब नहिं कोर समुहात । 


रामस्वयतरेर । ( ८३७ ) 


डरत खक कं प्रना यथा सव पदहाकाट मुख जात 

तह रामानुज महा धनुधर दुराधपं ग्णधीर । 
गवन्यो ईभकणंके सन्मुख ठे आयस ग्घवीर ॥ 
हन्या सात शर तास शारीरटि निकरि गय तन फोरि । 
मारयो बहुरि इनारन बाणन काल्या कवच वोरि ॥ 
वेष्यो सकट रारीर शरनसों कंभकणंका फेरि । 
रण बोङ्करा वीरं रामानुन कंद्यो कचन तिहि टेरि॥ 
सत्य कारुको जीतनवारो छ्ख्यो पराक्रम तोर । 
अब देखन तुव सकर प्राकरम उत्साहित मन मोर ॥ 
चदि सुरेश रेरावतपर यदि ठोकपार्‌ ठे सेम । 
भिराहं देवदर रेकरि कर पथि तँ न जीतहि जंग ॥ 
सुनत सुमिजासुवन वचन तहँ कभकणै रणधीर 

बल्यो वचन विसि सगरमर्ह रुषण खार तुम वीर ॥ 
रानकेशार सकर विधि समरथ मेयो करन विना । 
पे तुम्हरे जेठे भ्राताकी गी उख्खनकी आश ॥ 
देहु ताय करौ रघुनन्दन सुहं अव कड न दिखात। 
सत्य भार तारो विचारे तहँ कदी छुषण अस वात्‌ ॥ 
नीङशेरखुसम खड़ो अचर यह रघुकुरुपकज भान। 
जाह वीर अभिखाषा परह निरिचर्वंश प्रधान ॥ 
इतना सुनत बरी रजनीचर पायो परम अनन्द । 
धायो रघुनन्दनके सन्मुख गजेत जिमि चन वृन्द 

सन्यो समर कर यर शिरोमणि ठे धनु दशरथखट । 
रोद अश्च कं करि प्रयोग प्रथु खड विशिख विशार ॥ 
जिन बाणनमे एकबाणसों वाङि विनारयो राम । 
खर दूषण भिशचिग करटं वेष्यो सप्ततार अभिराम ॥ 


(८ ३८ ) रामस्वयवर 


त रार कुभकणेकं तवचम व्यथा करत क्यु नाह 
तजत बाणधारा रघुनायक खेंचि खेचि धनु कादि ॥ 

-ऊुभकणे उर रर भो; महं गदा कर दरि । 
कृरपदसो मर्दन ङग्यो, जृट जृट कपि कूटि ॥ 
वानर ऋक्षन राक्षसन, टक्षन भक्षत जात | 
समर विर्न रक्षपति; नहि अक्षन दरश्चात॥ 
प्रुके सन्मुख आय इट, मारयो महा पहार । 
सातबाणसाों रम तिदिः क्वि ख्गी न वार ॥ 
सप्तखंड गिरि भिरि गयो; दरे शत कीश चपाय । 
कृष्या समिजाञ्वन तव, नङ वचन अुसक्याय॥ 

छन्द चोबोल्ा । 


नरि जानत अपनो पराय चठ महासत्त रण रंग। 
देहि गिरय भरमम याको चदि चदि वानर अग ॥ 
दियो रामश्चास्नन कपि बन्दन चडि तत देह गिशय । 
धाय वटीमुख चदे तास तव॒ ग्द्यो सोर उहराय॥ 
जव जान्यो चदि आये मकंट दीन्द्य देह कपाय । 
कोटि द्वैकं इ्रिपरे भूमि कपि खियो सबन करई खाय ॥ 
यह्‌ भनरथ निहार रघनायक धनु सायके कर धारि । 
धाये कुम्भकणेपर कोपित वार बार छरुकरि ॥ 
कीन्द्यो ध दकार घोर प्रथु भस्यो भयावन शोर । 
सुनि घञकी ध्वनि कुंभकणे तरह घायो रामर र ॥ 
कुभकणेसो कहे नाथ तव वचन मेज युसक्याय । 
चरो आउ मेरे सन्युख खट ओर्‌ योर नहि लाय ॥ 
संनि बाणी कमर रघुपति की जानि राम यहि ठेर। 
कुभकणे पुनि कट्या वेन अस सुनिये . राजकिरीर ॥ 


गामस्वयवर 


[ भ 


क्र, 


हि विगध नहि में कवेध खर नटि मारीच वाटि । 
महावखां जनह दरारथसुन कुंभकणं वलख्यालि ॥ 
देखहु मुद्र मोर भयावन कपिदर नारनहार । 
रघुनायक विक्रम दरखावह जो कचु होय नुम्दार 
जस किं घायो राम अर खपरु पवनाग्र चदय) 
मुद्रर सहित काटि डास्यो य॒ज गिरे कपीन चपाय ॥ 
तव रावणको अनुज कोप करि धायातार उवारि। 
तार सहित काव्यो युन सोऽ इन्द्र अघर प्रमु मारि ॥ 
चपे निसाचर वानरदं उह दवे मर्तग॒ तरग ) 
पनि दिव्याञ्च सारि रघुकुख्मणि कियो जम युग भंग 
भयो विगत पद्‌ मुज रण दुमद कौन्द्यो वोर चिकार । 
दडोदिशानन शेर सिधुम्द भरिगो ओर अपार ॥ 
उडयो गगन महँ राहु सरिस शठ प्रसुशारयुख भरि दीन। 
इन्द्र अच्च पुनि योजि राम घनु कियो प्रहार प्रवीन 
कुभक्णंके गयो शीश कटि गिरो छक मरह जाय । 
गृह गोपुर प्राकार फोरिके गिरि सं पर्यो दिखाय ॥ 
गिरयो रुंड सागर मरह बूडयो जखचर करत विनास । 
प्रविञि गयो पातारं परयति दियो भुजंगन आस्‌ ॥ 
हषं सुर वर्षं बहु एखन कीन्हें नयजयकार । 
नचन रगे मकेट कटि प्रथु किय ऊुभकणे संहार ॥ 
डोरी धरणि धराधर संयुत सुर नभ चदे विमन) 
कहि सकर जयनय रघुकुरुमणिजयनय कृपानिधान 
मुख्य यख्य शाखामग पूजि रघुनन्दनकी बार्ह । 
निमरु रपि प्रकाश कन्हं जग पवन वद्यो सुख मार्ह 
काय चपाने मकंट युग करोर! 


< > २, 


) 


{८४०} रामस्वर्य॑वर | 


किन कि क 


कृपिपति अंगद नीर छक्षपति तिमि केसरी किंडर ॥ 
राम सुयश्च गावत शिर नावत पूरे विजय उछ । 
राजतरधघुङ्करुमागिजिमि निकस्योनिरिकरतनिसुखरह॥ 
भृशे यातुधान मारे कृपि गवन्‌ रावण द्वार । 
भूरे भीति र्खि कपिन जीति रण कीन्ह विकर पुकार॥ 
महाराज तुव व्र विक्रमी करि कोटिन कपि नाश । 
राम बाण छ्गि गयो ब्रह्मपुर करि जग स॒यज्च प्रकारा ॥ 
रघुपति थुनवरु महा महोदधि सेध्या कारि पाय । 
निशिचर दिनकर अस्त भयो तर ब प्रकार दिखराय॥ 
दोहा-कुभकणेको निधन सुनि, ररि दशमुख दख भूरि । 
कीन्ट्यों विविध विराप तँ विजय आङ भई दरि ॥ 
छन्द चाबाल्ा । 
तहं महोदर महापाञ्वै भट धिरिरा अङ्‌ अतिकाय । 
नारक देर्वातकं बे युद्ध करन रुख्चाय ॥ 
कस्‌ सोचहु निशिचर कुरुभूषण हमरे जीवित जान । 
कुभकणे मरि रद्य वीर नरि कारक श्च परान ॥ 
हम षट वीर जात संमरको जीति ठेव कपिसेन । 
स कटि उठे तमकि षटनिशिचर चे चटक चितचेन ॥ 
ख्खे वानरी सैन्य सिधु सम उठे वुक्च पाषान। 
घुसी निशाचर सेन्य कीशदङ मच्यो घोर धमसान ॥ 
निरिचर षानर रषिर मांसको माच्यो फर पर कीच । 
रावणनन्द्न तहा नरातक धुर्यो वानरनबीच ॥ 
चट वाजी ताजी कपिराजी काल्यो प्रास चराय । 
भगे कड सुमीव शरणगे कपिपति कषयो रिसाय ॥ 
रे अंगद ठाद का देखत यह खरु अरव सवार । 


रामञ्यृवृग ( ८४३) 


नादात सकट वानरी सना धाय कर्द संहार ॥ 
धायो अगद कहत वन असं र नारगगतक व्रीर। 
का मारत कापुरे बानरन सहि मोरे गणधीर॥ 
अगरदवचन सुनत नारांतक तरर तुरंग धवाय। 
मारया खड़ वारिसुतके उर परयो लट महि जाय ॥ 
अंगद्‌ इन्यो तुरेगहि यापर फास्यो तास कपा । 
नारतिक तनि वानि दार द्रत इन्यो मठि वख्वार ॥ 
रगत मूटि शिरगिरयो भूमि कपि उव्योञ्चमि टस्कारि 
दन्यो नरांतकके उर मठी मरिगो अखि निकारि ॥ 
निहत नरातक छख देवांतक अभिशिरा राजकुमार । 
वख महोदर रावणघ्राता भयो मतंगस्वार । 
दृवातिके भिरिरा रथ चटके चरे आद्य भट तीन । 
तीन आरे वाटिसुवनको मारन स्म प्रवीन ॥ 
जोजो तरु पषाण कर धारत अंगद मारन हेत । 
तीनिहु भट करीम काटत करन प्रहार न देत}! 
मारे सारि बाणन अंगदको दीन्ह्यों भूमि गिराय। 
उठत वीर पुनि गिरत भूमि भमि परयो विकर दरङाय)। 
तव इनुमान नीर सेनापति कौन्दे धाय सदाय । 
दर्वातकको दौरि पवनसुत हन्य मूडि ननजिकाय 

गयो विरा कप।र एटि तिहि मरिगो जीभ गिकार 

तब चदि महामस्तग महोदर त्यो भिशिरा शर ्ारे ॥ 
मारे नीरुको भूमि गिराये उखि दठ्पति गहि ओक । 
सहित मतंग महोद्रको तब दरा यम गेर ॥ 
मरो महोद्र कका हमारो भिशिरा मनरिं विचारि । 
पवनसुवनको मारे शरनते टीन्द्यों मृदि प्रचारे ॥ 


(< ४२) रामस्वयंवर । 


वाणनाख्को फारि कवयो कपि इन्यो महा पाषाण । 
भयो भग्र भिशिराको स्यंदन इन्यो सो कूदि कृपाण ॥ 
प्वनसुवन करि परम खावषी खियो कृषाण छंडाय । 
तिहि कपाणसों तख तीन्‌ शिर कालो भूमि गिराय॥ 
देवांतकं नारांतक विशिरा बी महोदर वीर)। 
देखि निहत चारि वीरनको महापशै रणधीर \ 
धायो हनत कपीन अनेकन पारत इहाकार्‌ । 
ऋषम्‌ वीर वानर तव दरयो सहत बाणकीं धर ॥ 
मासयो रर टूविगे स्यंदन रे कर गदां प्रचंड। 
धायो उऋषभवीर पर कोपित इन्यो गदु बरिषंड ॥ 
दोहा-ऋषभ गिस्यो मू्खित मही? उव्यो सचेत त्वराय । 
कर सुरेरि ताको ख्पटि; रीन्दीं गदा छड़ाय ॥ 
महापाश्ेके सीमे, इनी गदा कपि सोय। 
फव्यौ शीश मरिकि गिस्यो, भगे निशाचर रोय ॥ 
भिशिरा ओर नरांतकहुः देवांतकं बरवान ! 
अर अतिकाय महावटी, रावणयुज प्रधान ॥ 
वीर महोदर अर्‌ यदी) महापाश विख्यात । 
दोऊ युनसम जानिये, दोऊ रावण भात॥ 
मरे पांच सेयाममह, रद्यो खडो अतिकाय, 
महावर वधर अवरः शुद्ध युद्ध मन छाय ॥ 
छन्द चोबे।द्ा | 
तिहि नहे स्यंदन सहस बोडे सदस्‌ सूर्यप्रकास । 
है चार साराथे सकर सायुध छ निशिकर भास ॥ 
रणभूमिं आयो अति उरायो समरहित अतिकाय ` 
निजवेधु निधन पित्व्य निधन निहार रेष बदमय ॥ 


रमस्वयेवर । / ८3 `, 


दं हन्या करानको शरन नरि क्या गवितवानि) 
सूधो चखा आयो समर मन द्रन्द्रयुद्धदि आनि ॥ 
तहं मध्यं वानरसेन्यमं ह्र खड़ा भट अतिकाय । 
विन भीत सुरगण जीति दौन्द्यो वचन कपिन सुनाय ॥ 
जनि भगु वानर आण मरे कृपिन इनत ट्जात । 
जहि होय रणकी सान अवरो जाय कस निं नात्‌ ॥ 
मतिकायकी अतिकाय ठ्खि भगे कपीञ्च विचार ! 
युनिकेः जियो रण कुंभकणं कर्षन सेहे आरि ॥ 
गे राम रछिमन सारण कपि अतिकायके डर भागि) 
पूछयो विभीपणको विहंसि तव राम कोपि पामि ॥ 
भाषह सखा यह कोन राक्षस कुभकणंसमान । 
आवत अभय रथम चटौो वर बुद्धि तेज निधान ॥ 
बोल्यो विभीषण नाथ यह अकिकाय रजङमार ) 
रथ चक्र वह्रतं ध्वजा फहर्त ठँकको रखवार ॥ 
दै महधनुधर इन्द्रानितसम करत रण विनमाय । 
जीच्यो सुरन बख्वान याको नाम दै अतिकाय ॥ 
यह धान्य मानिक कवर तप कियो विपिन अपार । 
है सुससुसते अवधं अस वर्‌ दीन यहि करतार ॥ 
नय साम दामहु दंड भदहु मज कहत ननेरक । 
जाके भुननवर्‌ वस्त निभेय रुकपाति अर्‌ स्कं ॥ 
यह समर अगणितवार नीत्यो स॒रासुरन. अपार । 
कारधारसाों रोक्यो कुर्ड शकह भग्यो गुणि हार ॥ 
रोक्यो वर्णक पाञ्च बाणन मारे समर मञ्चार। 
याकेसरिस योधा न कोड क्क्रिमी रंक कुमार \ 
कीजे यतन प्रमु जितनको नदिं कीडसेन्य अपार । 


( ८४४) रामस्वयवर । 


करदे कोपित शरनसों इक याममहं सहार ॥ 
रणभरमिमे उत आयकरि अतिकाय धनु टंकोर । 
अपनो सुनायो नाम वानर भगे चारि ओर ॥ 
तर कुमुद दिविद मयेद नीरद शरभ पांचह वीर । 
गिरिश्ङ्ग वक्षन धाय मारे तिहि महा रणधीर ॥ 
अतिकाय सहनहि काटि थंभित कियो पांच कीर 
नहिं छरया जो नहिं रर्यो तासो चल्यो मानहं ईेरा॥ 
पुनि क्यो समर पकारि अप्त कोड वीर नहि यहि सेन! 
जो करे सन्मुख समर मोसे कारि कष निय भेन ॥ 
अतिकायके सुनि वचन तमक्यो क्षण सार स्पत । 
हति सरुष सन्मुख धनुष ठे पायो र्चिर रजपूत ॥ 
कन्ट्यो धनुष टेकोर घोर दिग छयो शोर । 
रुखि रुषणको अतिकाय बोल्यो अरे भूपकिशोर ॥ 
तुहि देवि मुहि खगत दया भनि जाय ओरे गर । 
सुनिके सुमिनासवन कट्‌ बहु अथे आखर थोर ॥ 
नारे रोह वीरप्रथान भाषे विनि दिखाये जोर । 
सुनि ख्षण वानी अथे प्रानी चिते ताकी मर ॥ 
अतिकाय पारयो एक शर कहि गयो अव निय तोर । 
कायो ठुषण तनि अधेचंदहि बाणसों शर बोर ॥ 
दोदा-तव अतिकाय प्रकोपि अति, छँडचो पाँच नराच । 
ठखिमन काव्यो वीची; जिमि अृठे को सच ॥ 
छन्द्‌ चोंबोला । 


तिहि रद्यो कवच अभेद ताते छषण ताकि रुखट 1 
मारयो पतथि प्रचंड फेल्यो तेन जनु हवि बाट ॥ 
आतिकाय भाहि ङ्ग्य सायकं पिकठ गिरि तिहि योर ॥ 


रामस्व्यंवर ) ( 


पुनि उठि सराहन ग्य रुपणदि वीरवर रिपु मोार॥ 
पुनि तज्यो बाणनधार रजनीचर प्रधानङ्कमार । 
छायो गगन दरा दिदान द्वै गयो अति अँधियार ॥ 
कारे खाववी ठषण्ह तहँ शार काटि किय उजियार | 
दा वरोवर. तजनत शरवर दोर उचछह अपार ॥ 
रार गहत संधानत तजत खेचत रारन पुनि स्त । 
नाह वीर दा परत देखि सचेत करत अचत ॥ 
इकं बाण ठे अतिकाय वेभ्यो ङषणके उरमाहि 
निज कर उखास्यो बाण रामानुज सराद्यो तारि ॥ 
पुनि तज्यो पावकस रुछिमन ची ज्वार निकाय। 
परजन्यञघ् चराय तिरि अतिकाय दीन बुञ्याय ॥ 
रुकिमन इन्यो पवनाघ् त बाव्यो सुञ्चंञ्ा पोन । 
अतिकाय पवेत अस्र तनि रोक्यो अनिर को गोन ॥ 
रुद्रा शछोड़त भो निञ्चाचर जय॒ प्रख्य कारे दीन) 
रुद्राख्वहू मारयो टखषण दोउ रार्‌ भये जरि छीन ॥ 
एेषीकञख् चराय तई अतिकाय जय गुणि रीन । 
इन्द्राच ठषण चखाय आङ्खुहि शांत तिहि करिदीन ॥ 
अतिकाय छोडो पुनि यमास् दिखान कार समान। 
सोमिज मारयो पाशुपत यमञअघ्लतेन बुञ्चान 
पुनि तन्यो रुलिमन बाणधा शेर जिमि नखूधार 
अतिकाय कवचहि खगि शार ट्टे भये नाहं पार ॥ 
भ्रभर हनत निभेर इरन निभेय समिजानंद्‌ । 
नाहे विधत कवच अभेद महँ भेर परत महि सुखमंद्‌।॥ 
तब कषयो रंकिमनसों पवन ब्ह्माञ्च येकर मीच । 
नाहे मरी आर उपाय -विधिवरदानते तसु सोच ॥ 


( <४६ ) रामस्वयवर । 


सुनि रपण ठान्त ब्रहमिर इार मनहु यमकर दूत । 
दि विदिञ्च सूरन चन्द्र तारा उदी ज्वार अक्त ॥ 


अतिकाय खखन बाण मासयो जरे इारकी ज्वार ॥ 
जव गयो सायकं निकट तव अतिकाय खावव कीन । 
असि गदा र्ति कुटार शुरु चखाय आयुध्‌ दीन ॥ 
नरि रुक्यो शर तिहि छुम्यो कंठदि कटय ताकर सीर । 
सुर मुनि गमनते वां फूटन के जयति फणी ॥ 
वानर सराहन खगे ठटषणहि धन्य रघुपतिभात । 
सोमिञ वयो रामपद स्पेदित श्रमित सव गात ॥ 
उत भगे रननीचर कयि टठकेशद्रार पकार । 
अतिकायको रक्ष्मण हन्यो अव करहु जोन विचार ॥ 
सुनि भयो राक्षसरान नेस॒क विकर बहुरि सम्हारि । 
योस्यो वचन मेरे निशाचर गये कपिकर मारे ॥ 
यह रगत मोहि अचय्यं अव विपरीत हमे कार । 
अव करिय कोन उपाय निश्चर्‌ वंश्च दात विरा ॥ 
आतिदुखित ख्खि पितुकौ कषयो वननाद वचन उदेड । 
मेरे जियत नहिं सोच कीजे निरखि मम भुनदंड ॥ 
बोल्यो दञ्चानन व्यथित आनन हे भरोमो तोर । 
निदि भाति जीतो कपिनका सो करो विक्रम वोर ॥ 


दोहा-मेवनाद अस करि चल्यो, ठ निङ्कभिखनाय । 
पावकरहोम खरः श्याम छग कटवाय ॥ 

तेज॒ विधानत, महावोर अभिचार । 

मह्मजख भवुभव कियो; करण कीडसंहार ॥ 
दिव्य धनुष अर दिव्य रथः प्रगखो अथि करा । 


रामस्वयंवर ¦ / ८४७ ) 


स्पे स्यन्दनम्‌ चटि चल्या; धार घनुप विरा ॥ 

बाल्यो रन्नीचरनसोः, करट वार वमसान। 

आपु स्थ सह सारथी) द्र मगो अन्तर्धान ॥ 

दन्द डक | 

ह्याच कन प्रयोग । शार तज्यो जनु अरि भाग ॥ 
वपन रुग्यो बहू वान । हु. गगन अंतधान ॥ 
माया कियो अतिषोर । अँधियार भा चहुं आर ॥ 
नव स॒प्त पंच कषीन } इक इक रारन वध कौन ॥ 
ठे वीर भधर वक्ष। धावहि चर्हूकित ऋक्च ॥ 
देखहि न मारत जोय । तब फिर अतिभय मोय ॥ 
व्याकर भये कपितं । गे शरण रघुङकुख्चन्द ॥ 
ठे धनुष छुछिमन राम । दौड तजे शर बख्धाम्‌ ॥ 
नरि खखिपरत वननाद ! सुनि परत केदट्रि नाद्‌ ॥ 
जिहि पथ आवत वान । तिहि पथ करि अवमान ॥ 
डार त्यागि दनो भाय ! वननाद्‌ तनु शरिय वाय ॥ 
त्ब इन्द्रानित बवरनोर । ऋह्मास्च शेव्यो वोर ॥ 
चहं ओरते तिहि कारु । आवन रुगे शरजनार्‌ ॥ 
खार स्रत सहसन खाख। जिमि भावुकर वैशाख ॥ 
नहिं ओर कच दिखाय । सायक रंहे रण छय॥ 
ङागे कटन कृपियूथ । गिरिगे वरूथ वरूथ ॥ 
जे तकिं ओंखि उटाय । शर्‌ ख्गत नयनन आय ॥ 
अति गाड रार अंधियार । नहिं सञ्च हाथ पक्तार ॥ 
वरे टषणसों राम । वननाद्‌ यह वरूपाम ॥ 
ब्रह्माञ्च कीन भोग । तिहि मानिबो अब योग ॥ 
जवरुमि रहब हम सढ्‌ । तरङगि अमषाहे बाद्‌ ॥ 


(< ४८ ) रामर्वयवर । 


^ 


छोड़ी विशिखकी धार । सव दर करी संहार ॥ 

ताते गिरह महिमां । अब जतन दूजों नाहि ॥ 

अस करि रिथिरइव राम। रकिमनस्हित वख्धाम ॥ 

-क्रियि शयन अस्र भरमि महैः सहत ब्रह्मश्चर घोर । 

शम टखषणको शिथिर खखिःकियो इद्रजित शोर ॥ 
छन्द तोटक । 

सुगीव अंगद नीर । नर ˆ` वेद भारी डर ॥ 


गय जाम्बवंत सुखेन । गिरिगये समर अचेन ॥ 
ओर बरीसुख वीर । गिरिगे समर शर पीर ॥ 
भे चिन्न भिन्न शरीर । कटुको रद्यो नहिं धीर ॥ 
कोड रद्य रण नहि ठाद । षननाद शर खमि गाद्‌ ॥ 
करे विकङ वानर सेन । छि इईद्रनित अतिचेन ॥ 
घननाद्‌ किय वननाद्‌ । पायो परम अरखाद्‌ ॥ 
रका गयो नय पाय । दिय पित॒हि सकट सुनाय ॥ 
दिनमणि भये तह अस्त कपिसेन्य विकर समस्त ॥ 
रुकेशचभदचन स्वतंज । ब्रह्माश्चवारण मेज ॥ 
जानत र्यो यक सोय । तति गयो नहिं सोय ॥ 
आदयुहि विभीषणवीर । बोल्यो कपिन धारे धीर ॥ 
कोड नियत दै दमा । उत्तर दियो कोड नारिं ॥ 
उठि तुरत पवनङकमार । असं कीन वचन उचार ॥ 
बरह्मास्चरार ठदि घ्‌।त । है विकर कपि सव तात ॥ 
जो दय्‌ पराणसमेत । तिदि खोजिये कारि नेत ॥ 
दोउ ख्यो ठीक विचारि । यकं टूकं रीन्ह्यो वारि ॥ 
खोननरुगे रणभूमि । इनुमत विभीषण घूमि । 
ख्गि गृहं लोथिनरासि । केपि मरे जीभ निकासि ॥ 


रामस्वयवर्‌ (८४१) 


भे अंग भग कपीस । नदि पर जीवत दीस ॥ 
ट्युमत विभाषण कार । रार राजसन्‌ रणधौर ॥ 
ये अंग सावित चारि नहि ओर प्रयो निरार 
सरस> करार कपीन । चननाद षिन जिय कीन 
षट ॒दड्मर सार आर । डाग्यो कपीडान मारि ॥ 
दोहा-प्वनसुवन रकेशहू, खोजत खोजत जाय! 

जाम्बवेतको स्खत भे, शर जजेरित वनाय ॥ 

कृट्मो विभीषण ॐक्षपति, जीवत दोकी नारि 
नस तसंक बोल्यो वचनः; जाम्बवान तिहि कारि ॥ 
अहौ बूट शरविधित त; नयनन नहि दरशात 
स्वरदीते नान्यो परत; अहौ रकपतिधात ॥ 
करहु तात इव॒मान कर्है, जीवत दे की नाहि। 
कृद्यो विभीषण कचन तव; करि अचरन मनमाहिं ॥ 
राम ठषणको ओडक, अंगद स॒गरुसमेत । 
पह पवनङ्मारको, क्षरा किंहि हेत ॥ 
जाम्ववान बोल्यो वचन; सुनहु विभीपण आत । 
निहि कारण इनमानको; मे पहं यह वात ॥ 
जीवत इठि दनुमानके) सरेह भियतसम कीम्‌ । 
नहि जीवत इनुमानके, नियत मरेसम दीप्‌ 
ऋक्षराजके वचन सुनि; मद्यो चरण हनुमान 
कृट्यो वचन मे नियत हो, देहु सीख मतिमान ॥ 
जाम्बवान दन॒मानको, बोल्यो कठ खगाय । 
प्राणदान दंख्को करहु, ओषधपेवैत छाय । 
गगनपथ साग्र उपर, गमनं उत्तर ओर | 


तहा हमार २ छख, नकिं कृसतर। किशर 


९ 


( <५० ) रामस्व्येवर्‌ 


ऋषभ नाम गिरि कनकको, अर्‌ केडाप्तहि बीच । 
ञ(पधपवत जानियो, तुरतांहे जाय नगीच॥ 
मृतसंनीवनि ओषधी; अरु करनी संधान । 
अरु विरालस्यकरनी सुखद, स्यावहु इत इवमान ॥ 
कवित्त । 
जाम्बवानको वखान सुनि इम॒मान वीरः 
भयो वख्वान मेस मदर समानटदे। 
आसमानर्पथ दह पयान अन्तमान करिः 
उटि डाय उङ्यो सानौ हरियान है 
कीन्द्यो रोर वे प्रमाण दीन्द्यो भीति यातधानः 
न्यो वीर वेगवान वेगवे प्रमाणहे। 
रघुराज समिर कृपानिषान भगवानः 
अति अतुरान देनेत प्राणदान है ॥ 3 ॥ 
प्टुचयो कपी गिरि ओषधसमीप जाय; 
हेरे कौन ओषध यौ मनसे विचिारिक। 
केसरीकिङोर बंरभंड भुनदंड 
चल्यो आङ जषधीको पवेत उखारिक ॥ 
मातिडमारगस मातेड्दी सो खस्यो, 
मातेडवडा ` मातंड उर पारकि । 
दंड द्वेकपार्ह नाकि वेगसो भरतखंड, 
आयो ठ्कखंडमे कपीश किरुकारिकै ॥ २॥ 
सोरग-गई न आधीयत, जय गयो कपिसेन्यमे । 
खुग्यो ओषधीवातः वानर उठे अभग सव ॥ 
उटे रषण्‌ अरु रामः मिङे परस्पर इषि अति । 
कपि पूरये मनकाम,कदहि कोन दतुमान सम ॥ 


रामस्वयवर ( ८५१ ) 


कीन्दं केहरि नाद्‌, विरुज विशल्य कपीडा मच । 
टदे परम अहखादः राम ट्पण कपिराजह्‌ ॥ 
दोहा-पारि गयो जव इन्द्रनितः व्रह्याघ्हि कपितसिन । 
जाम्बवेत॒पठयो जवे, पवनसुवन गिरि छन ॥ 
तव रावण भेज्यो भटन, सपदि समसत आई । 
मृतक निराचर सिधुम; दीन्दं राति इबाई्‌ ॥ 
जव टे आयो शेखको; हनूमान दर मां 
निये वटीयुख गध दिः जिये निश्चाचर नाहि ॥ 
यहि विधि सेन्य नियाइकै, सो गिरि को इवत । 
प्हचायो जर्हैको तह, आयो बहुरि तुरत ॥ 
न्द्‌ तोटक । 
गत राति आधी जानि । कह राम कपिपतिं आनि ॥ 
यह दष्ट माया कीन । कपिभेन्यको दुख दीन ॥ 
ताते समकेट जाय! पुर देहि अगि स्गाय॥ 
सुनि प्रसुनिदेश कपीश । शखमिगा अति रीड ॥ 
ठे टक निज निज हस्त । धाये तुरंत समस्त॥ 
र्का चदे वहं ओर। करि शोर वानर वोर॥ 
युपि वरन वर्हि प्रमि । ऊँची अटसि इ्खुमि ॥ 
दिय अचि जश्च सगाय । स्वासा उडी नभ धाय॥ 
लभे जरन खरु कोटि । मग रहे निराचर खोरि॥ 
पुर॒ मच्यो हाहाकार । नहि देखिपरत उवार ॥ 
भनि चरे दछरृटि तुरग । भागे जरत मातंग ॥ 
तर वद्यो अनिर प्रचंड । उटि खार्‌ मार अखंड ॥ 
धावति बजार बजार । भे रजनिचर जरि छार ॥ 
घ्र रनत कनक अनंत । महि टिषरि टिषरि चुत ॥ 


( & १२ ) रामस्वयवर 


निशिचरी भागी जादि । अधजनरी केड ठ्खाहिं ॥ 

पितु मातु बार्कं छोड । शिर ओद्‌ अंबर आओड़ ॥ 

सव॒ करत हाहाकार । नहि रठुखिपरत्‌ रखवार ॥ 

जे निकसि बाहर जारि । वानर इनत तिन कारि ॥ 

पुर परयो कसमस भूरि। भे कूप सरसी रि ॥ 

आभरण वसन अनंत! नरिगये चोभावेत ॥ 

जने कोट वार जात । तिन करत प्रमु रार घात ॥ 

कोड प्रे कूदि समुद्र) बडे अनेकन क्षुद्र ॥ 

जरि गहै सिगरी रंक । खये कपिन निरेक ॥ 

नाग्यो दशानन वीर । छि नगरनरत अधीर ॥ 
दोहा-गुहरायो को द्वारम; डटो वीर विचि । 

वोटे कभ ॒निकुंभ दोर, कुःभकणं के पुज ॥ 

कृहा होत शासन हे, करिह विनहि विचार । 

कह रावण जारत नगर, वानर करहु संहार ॥ 

धाये कभ निभ दोऽ, मारे कपिन प्रचारि । 

लाय रंक निरृशंक कपि, आये नहा खरार ॥ 


उते निम कंभ दवे निश्ौभ श्चंभसे चटे। 
सुककभकणेपुत्र डभकणेसे ठ्स भे ॥ 
युपाक्षसो निताक्ष त्यो प्रजंव भौ अकंपने । 
अमात्य चारि कुभके प्रयात मे र्णांगने ॥ 
चटी सुयातुधानकी प्रवेगसों अनीकिनी । 
बने अनेकं दुन्दुभी रथानकी सुकिकिनी ॥ 
बिहान होत वानरान यातुधान युद्ध भो । 
निङकभ चाप तानि मारे मारि षाण शद्धभो॥ 


समस्वयंवम) 


॥ 


इत लम बठीमुखान सन्य वीर धाङ्के | 
हने निराचरानका सनामका सनाइके ॥ 
कियो महा भर्यकर निराचरे समगर 
अनक यातुधान को विनास कीन वानरे ॥ 
निहारे यातुधानको दरे परात जंगमं । 
अकंपन टन्यो वङासुखानको उमंग । 
इते प्रकोपि वारि वार पाणिमे पहार ठे । 
इन्यो अकंपने परयो गिर्यो धरा अपार रे॥ 
प्रचंड शोणिताक्ष आइ अंगद म्रचारिके । 
हन्यो अनेकं बाण त्र्‌ वचे न यों उचारिके ॥ 
तुरत दोरि अंगदा छड़ायङीन चापको । 
निकारे खड खोणिताक्ष देत कीरातापको ॥ 
हने चद्यो सुजगदे परवीर वाङ को वरी ¦ 
सुरेरे पाणिको छडाय रीन तेग ना चरी ॥ 
दियो कृपाण कंधमे द्विषा शरीर हैगयो 
मरजंव आ युपाक्ष देखि रदिताक्चष छे भयो ॥ 
चरे उभय प्रकोपि वीर वारखिपुच पे तँ 
खरयो इह्ंनसो विचि अगदो सखी म्हौ॥ 
निहारि यात॒धान दरे अकेड वारे बारूदे। 
चस्यो मयद्‌ बश्च ठे उखारि वृक्ष शारूहे ॥ 
दन्यो प्रजंव वारेपुच के रुखाट मडि है 
गिरयो विग ह उव्यो तुरंग कीरा रूडिहे॥ 
प्रचारे दोरि के दन्यो खुखाट मूडि जोरसो। 
कपारु तासु एूट ज्यो घटे पषाण कोरसो ॥ 
कका विनाद्य देखिके युपाक्ष दौरि दरस । 


( ८५१ ) रामस्वयंवर 


चखय बाण अंगद शारीर कान परसा ॥ 

तहां मयेद भात युष अक्ष ओर धायके । 

वारि हैर शृंग कीन भन जान आयक ॥ 

हन्यो गदा तरद्कि के युपाक्ष मेद्‌ भातको ) 

छडाय कीश सो गदा कियो बहोरि बातको ॥ 

मरयो युपाक्ष भूमि मे गिस्यो निकारि नेनकफो। 

भगे अनेक यातुधान भीति मानि एेनको ॥ 

प्रचंड कुभकणं पु कुभ आस॒ धायके । 

प्रवीर वाछ्िपु्को छखियो पतथि छायके ॥ 

गिराय दीन वाण पारि सानुने म्यदकों । 

चल्यो प्रकोपि वाङिपुञ गोन ज्यों गयंदको । 

हजारं बाण मार कुंभ अंगदे निवारतो । 

रुक्यो न वाप ताहि ताकि के प्रचारतो॥ 

नराच पांच भोह बीच पारि भदत भो । 

सुपाणि नयन दपिके च्यो नही अचेतमो ॥ 

दोहा-ङुम्भ्‌ करोरिनि बाण इनि, दिय ्जगदहि गिराय। 
भगे वानर भीति भारे, कदे सुकंटहि नाय ॥ 
महारान युवराजको, कियो कुम्भ विनप्रान । 
आप चहु के भेजिये; इनन हेत हनमान ॥ 
छन्द चोबोला । 

आरत वचन सुनि कीरापति ठेसंग पवनकिञञोर । 
धायो निकुभहि ओर च्यवत दश्च दिरिमहँ ज्ञोर ॥ 
आवत सुकंठहि देखि ऊं हन्यो हजारन बान । 
नहि सुक्यो क्चिङि ताके निकट टोरयो छडाय कमान ॥ 
सु्रीव बोल्यो करि वाणी कंभकणं किङोर । 


र[मस्वृयुक्ग ८ १२.११ } 


त कुम्भकणस्मान अथ दिखगरउ आपन जार ॥ 
सुनि कुपित कवा म्भ रथन गद्या केपिपति काटि । 
दीउकरन खमे मछयुद्ध विस शुद्ध तरहौहि॥ 
सुाव गरहिके कम्भ कर्द फेक्यो तरत उयाय 
सो पन्यो ्चुद्र समुद्र मर्द सामर तरे सखगिजाय ॥ 
काटे कुम्भ सागरत सपदि इक मृटि मास्या आय 

कृड्ु विकर हं कपिर।ज पुनि मारी सम॒दी चाय ॥ 
कपिनाथकी खमि मुषि कुम्भ गिरयो मही विनमरान 

रगे सराहन कीडराजहि भगे खरु भय मान ॥ 
तहँ परिव परम प्रचंड ठे धायो कििभि प्रवीर । 
परिये भर्वोवत भ्रमतनभ मेदेव मुनि भयभीर॥ 
आयो प्रभनननंदके सन्युख निकुम्भ्ह धाय । 
विधिदत्त परम प्रचंड परिव उरे अगार निकाय ॥ 
बोल्यो प्रभंजननंद्‌ मेद्‌ चाड परिव प्रचंड। 
मारयो परिव इनुमानके सोटूटि भो इत खड ॥ 
तिरु भरि न डोल्यो जनिरुसुत मास्यो सुमूटी धाय । 
सो न कंप्यो वीर तिखभारि पवनसुत खि जाय ॥ 
ीन्द्यों पकारे इवुमानको निज अंक बाहु बाय । 
छे चल्यो अति निरृशेक छुकरहि सिंहनाद सनाय 

हनमान क्यो घरणिमह कर मध्य मूटी मारे। 
पुनि रूपि कंठ नवायठान निकुम्भ शीर उखारि ॥ 
भय भरे भागे यतिधान निदारि बर इचमान । 
परसुके चरण वंद्यो पवनसुत विजयमान महान ॥ 
उत जाय_ खरु दशर्कटद्रारे क्या समरदिवीर । 
ओोचनरग्यो रावण दखित आयो निञ्चाचर कार ॥ 


( ८५५६ ) र[मस्वयवर्‌ 


खरका तनय पकराक्न बोल्यो नाथ शोचह नादि 
हम जात सगर मार्ह हटि रम ठषणहिं कारि ॥ 
अप् कहि चस्यो रथै सवार अप।र छे सग सेन। 
कीन्ह्यो पकर कपिसेन्यपर मनम कियो कष्कुभेन॥ 
पारे निञ्चाचर बानरनकों चरे कञ्च पराय । 
मकराक्ष रथहि घवाय बोल्यो रामको ननिकाय ॥ 
रे राम ठो रह समर नहि जाय अनत पराय) 
हमारो द्रद्रयुद्ध दिखा बरु नरराय ॥ 

तव्‌ कियो धनु टेकोर भूपकिशोर सदु मुसक्याय। 
दिशि विदिशा नभ मकरक्षरथ दीन्ह्यो शरनसो छाय ॥ 
मारयो तुरंगन सारथी रथ कवच धनु दिय काटि । 
मकराक्च करटे शुरु धायो रामको हग डंटि॥ 
सो शुरु शंकर शुरुस्षम शंकरमदत्त प्रचंड । 
मारयो प्रचारि खरारि किय तिहि बाण हनि अय खंड ॥ 
तव वाधि मूटठी कहत धयो डद रह रघुवीर । 
प्रयु विसि ताको शीश काय्यो मारि पावकं तीर ॥ 
कृरत हाहाकार भगे यातुधान अपार। 
मकेट मरदि तिनको पिरे पहुचाय ठंकाद्रार ॥ 
दीहा-सनि रावण पकराक्ष कध, छग्यो करन विचार । 
पटयो तव॒ बवननादको, कदि सुत तदी अधार॥ 
चर्यो तुरत ननाद तर्द, करिके पावक होम । 
कृरिहो महि विनि वानरी, बादी यह मन जोम ॥ 
सरथ सवाजि ससुत शट, दैगो अंतधोन । 
मारन रखाग्यो कुपित वहु; सम॒ ङषणको बान ॥ 


गमम्वर्यवर्‌ { ८५५.७ ) 


चन्न | 

कार्‌ दंयो इठ जधियार । माया करी उख्वार ॥ 
नभते शरनकी धार । धावति धरदि उडुवार ॥ 
भे विकड कीडसम॒ह । खगे करन अति कह । 
कोपे ङषण अरु राम 1 खड़े उारन वटख्याम । 
नहिं छखिपरत वननाद । यह्‌ भयो परम्‌ विपाद । 
तव ङषण वोस्यो कोपि । सव राक्षसन वध चोपि॥ 
ब्रह्माञ्च छोडड तात । अव ओर नाह दिखात ॥ 
नद्याचर ‰ । ते जरह घूमि ॥ 

परथ कदमो करुण अगाध । इकदेत सब कर बाध ॥ 
नहि करव तुमको योग ! दसि है सकट जग खग ॥ 
भागे खे नर्द जोई । दुकिं रदे रूपिं गोड ॥ 
कृर्‌ जोरि शरणंहि रोय । तिन इनत नहिं इध कोय ॥ 
ठकेश प्रवरुकुमार । नादे वची युद्ध मञ्चार ॥ 
पातारु स्वगे नाय । मरिद अवि इख पाय ॥ 
सस कहि कपित स्व॒वीर । खीन्द्यो अवारन तीर ॥ 
चननाद्‌ निजवध जानि । रका मयो भय मानि ॥ 
माया करी अनघाय । सियरूप रीन वनाय ॥ 
हनमानसन्सुख जाय । तिहि ह्यो ताहि दिखाय ॥ 
भे रिथिरु इयुमतञंग । वटिग्हे युद्ध उमंग ॥ 
चटिदियो पवनकुमार । दग तजत ओंँसुनधार । 

प्रभुसो निवेदन कीन । भो रामवदन मीन ॥ 
गिरिगे सुरछि महिमारि । कपिं देखि सब विरुखादि॥ 
योल्यो खषण अनखाय । नरि होत धमं सदाय ॥ 
जो धमे धरणि उदोत। तौ तुमहिं नाहं दख रदोत ॥ 


{ < ष्५द ) र¡मस्वयवर 


-धमे सत्य होतो जगत; रावण नरकदडि जात । 
धमेधुरंधर आपको, अस्ष दुख दोत न तात ॥ 
शजत्याग वनवास पुनिः नारिदरन संताप । 
त॒महिं योग नाहं खखि परत, धरा धर्मेधर थाप ॥ 
ताते नाके अथं देः सोहे जन मतिमान । 
सोई यक्षी षी विपुर, सोहं पुरूष प्रधान ॥ 
यदिविधि भाषत वहु वचनः, रुछिमनके तिरि काट। 
आयम ङ्के तर्द, प्रथु रखे भयो विहार ॥ 
पृछयो का यह रोत अव, कदमो ङषण विख्खात । 
अनरथ कीन्दयों इन्द्रजितः कदी पवनसुत वात ॥ 
क्या विभीषण यह्‌ सषा, भाष्यो पवनकमार । 
अस दृशञ्ख करिहे नदी, जानो भेद हमार ॥ 
पे अवन्य अव रोत इटि; महावरी वननाद्‌ । 
करतो यज्ञ निक्कभिखः; मने हारे विषाद ॥ 
यशसमापतिके भये, अजर अमर ह वीर । 
करी कपिनसहार सव; सुनहु र्षण रथुवीर ॥ 
-पठवड र्चिमन आजु, अंगद इन॒मतरसंग । 
मे सव भेद वताहदो, निमि होड मखभंग ॥ 
सुनत विभीषणके वचनः उडे रम अतराय । 
बोरे रुछिमनस हरषि, सव दुख गयो पराय ॥ 
जाइ सखा ठे र्षण को; मकैट कटकं छिवाय । 
हनुमत अंगद ॐक्षपति; वरन वेगि बुखाय ॥ 

क वित्त । 
रम ५८ निदेश सनि इन्द्रनीत युद्धदेतः 
नेनजरपिद्‌ नेष्ुद्ध गे अरूणारे है । 


रामस्वयवर 


फरके प्रचेड दीरैड ज अखंड आनः 
सायकको दंडको घम्मंडसों निहार दे ॥ 
र्मग्यो अनंत उत्साह उर आदषका, 
टोट वन आन षिन इन्द्रजित मारे दै, 
रघुरान आज चब्यो चोगुनो चखत चाड, 
रामातन अंग मनो इखतर फार ह।॥ 3 ॥ 
मुख युसक्याय युन धनुष चदाय करि, 
कधमे निषग करार कटि धरे हें । 
वामपाणिमे कमान दादिनमें टीन्दं बान 
पिरि सनाह्‌ माथ सकट सधरि दै ॥ 
उदेमान पूरण सुशारदं शरी सों सुखः 
मंडरु अखडर प्रका्च को पसारे दे 
रघुराज उ्किं उदरपद्‌ अरजके) 
वृके र्षण अस वचन उचारे रे ॥ २ ॥ 
जोहिदै जगत मेवनारको दमारो युद्धः 
एकी रहैमो पाय विश्वमे बडाई ह । 
रघुराज रावरो प्रताप रखवायो मोर 
ताते कौं आज मे समाजे सुनाई हे ५ 
इन्द्र॒ य॒म वरुण बेर करतार जो; 
करे वननादकी सहाई सेन्य ल्याई दै। 
त्येवकं विद्रु धारे जाणकाज अविं आजः 
बाचिंहे न वैरी राम रावरी दुहाई हे ॥६॥ 


दोहा-मेषनाद _ मारे बिना, जो इत आड आन । 
तो पुनि नहिं कर धनु धरो, करो इापथ रघुराज ॥ 


५६ 


( && ० ) गमस्वयषर । 


छन्द चावबोल्छा । 

अस कडि षण प्रयुचरण वद्यो चल्यो तमक तुरंत । 
इनमत विभीषण अंगदारिक चङे कपि वख्वंत ॥ 
तर्द ख्ख्यो र्षण नेङककुभिख सदी निद्चाचर सेन। 
मनु इयाम मच घटा वनी मनु पीचकीं दै एेन ॥ 
तव कृद्यो ख्छिमनसो विभीषण इनुमदादिक वीर । 
मरकैटकटकं छे विकट कपि धवे चटकं रणधीर ॥ 
ते जाइ सन्मुख सेन्यपर जह खडो नि्चिचर थू । 
यह यूथ फोर प्रविरि दरू करके भयानक कह ॥ 
वानर विखोकत्‌ त्यागि मख रेह निकसि वननाद्‌ । 
तव तुमह इम ठे चरुहिगे सहजे संहित अदखाद्‌॥ 
तव दियो शासन रुषण पवनकुमारको अतुराय । 
कजे न शारसन्युख समर ठे कपिनकी सम्रुदाय ॥ 
धायो प्रभ॑जनपूत अंगदसंहित खख्दर ओर्‌ । 
मारयो नि्चाचरत्न्द फोस्यो मोर कपि वरनोर ॥ 
घुसि गये वानर यज्ञश्ास करिये मखविर्ष्वस्‌ । 
नहिं सहि गयो अपचार धायो ईस राक्षस्वैस ॥ 
भगे वदीसुख देखि वास्वजीत आवत ऊद्ध । 
धायो परभनननंद्‌ तासों करन युद्ध विद्यद्ध ॥ 
तव रावणी निनसारथीसं क्यो वचन त्वराय । 
यड वीर वानर ओर अव टे चख रथरि धवाय ॥ 
अस कहत सारथिस हनत शर गयो जँ इचमान। 
इत रुषण ङ धाये विभीषण छेन ताको थान ॥ 
वटवृक्ष्जत निकुभिदखा दैवीं भयेकररूप । 
रुषणहि दिखायो तँ विभीषण तासु यज्ञरि ज्‌प्‌ ॥ 


[मस्व । 


बल्या पण सां छक पति मम बधु पञ प्रधान । 
याहं थानत युत यानते खर हान अंतधौन ॥ 
अव ठन पावे थान नहि यस करदह राजक्ूमार । 
जा थान पाइ वहार रटरण केरा कृपिसहार ॥ 
हासे कट्या रामाचन बहुरि शट सकत इन निं आय । 
ठाद हमीं वटपीठ दै ना टरवधु सर्‌ जाय ॥ 
उत मारि बाणन पवनसतको इन्द्रजित छिय छाय | 
अगणित तुकीटे शरन त कपि भयो वधित काय ॥ 
बोट्यो विभीषण विरुखि तव का ख्खहू राजकुमार 
यननाद्‌ चाहत करन अव हयमानको संहार ॥ 
तव ट्षण धनु टंकोर करि मारे अनंतन वान । 
ठेकेरासुत पा चिति ख्खि रषणवीरम्रधान ॥ 
बृटवृक्षके तर जानि पणि तासु मुख कुम्दिरान। 
जँ ते रद्य शठ होत मारन कपिन उंतधौन ॥ 
सो सियो रामानुन बरी थर जीति सकत न आय 
रुखिकं विभीषणको तहँ कट इन्द्रजित बिरुखाय॥ 
रे कककरठकी निदैयी नहि र्गत तोक खज । 
ल्याये टिवाय वताय भेदहि कियो रुचित कान॥ 
बोट्यो विभीषण रामवियुखी सुखी को जग होय । 
तव्‌ पितके अपराधते अव रदी कुक नरि कोय॥ 
मे ताकि खीन्ह्यो रमश्षरन किचारि पापी आत। 
जो राम जन सो मोर आतह्‌ तात मातहु नात ॥ 
यतना कृत टेकेडके तर्द धाय पवनकिशोर । 
मास्यो सहा गिर ताहि भाषत कार आयो तोर ॥ 


दोहा-दल्यो शग्धसों तोन गिरे, सहन राबणनन्द्‌ । 


६४ 
„४४ 


{ < & > ) रामस्वयवर्‌ 


स्यि खड दयुमानको; मारि मारि शरबन्द्‌ ॥ 
णजास्का फारिके, कडि केसरीकिञ्चोर । 
कृद्यो वचन अति कोपि रे, मदोदरीकिसोर ॥ 
यख कौ होय घमंड तुं युद्ध कर्‌ आय । 
देख इहमारो वाह बर, यमपुर देत पय्‌ ॥ 
इन्द्रजीत बोल्यो इरषिःरे कपि बोद्धुं सभारे । 
बाहय॒द्ध नदि करत कह, राजङकमार मचारि ॥ 
दम न मद नहि मच्युधः सीख बारह काड । 
विश्वविदित घञधर अहौ, सकर कपिनको कार। 
तरि ख्षण दन॒मानको, ङन्द्यौ निकट बुखाय । 
रामाननको पवनसुतः खीन्द्यो के चदाय॥ 
छन्द हरि गीप्तिच्छा । 

धायो प्रभंजननंद ठीन्दं कंध छक्षनखङ। 
उत ते सरूष दशश्चख सुवन आयो दहा विकराङ ॥ 
तय इन्द्रजित वोत्यो वचन रह्‌ सावधान अरवीर । 
योल्यो रुषण विन वरु दिखाये तोर बति जीर ॥ 
अप्त कटि इन्यो सोपि पंच नराच ताहि कश । 
ते बाण तनु वननाद्‌ केहैिभगये असु इशाङ ॥ 
वननाद्‌ ठे पुनि तीन शार मास्या टषण तनु माहि । 
ते वेधि बख्तर विपे तनुपे वीर कौन्दे नाहि ॥ 
दोड विश विदित प्रवीर चोखे दोउ महा रणधीर । 
दोर परम इनय इुराधषे स्ह्षं वैत वीर ॥ 
दौड तेन तुर्य वमंड तुल्य उदंड तुल्य अशोक । 


दोउ छरत वास्षववृजस्षम जन॒ करत खोक अखोक ॥ 
दौड भर समर उमंग दो चरत जीतन जम । 


4 


गमम्बयंवर । ( ८23 ) 


दोउ तज्‌ भरभर शरानकर नदिरिपिट दांड कर्जम्‌! 
तर र्षण कन्दी खाववी कदु तजी सायकधार । 
कृरि वोर धन॒ टकार दश दशि भ्यो चार अपार॥ 
कटु भयो विवरणवदन द्रमुखसुवनको तिहि कार । 
योस्यो विभीषण र्षण याको आयमो अव काट ॥ 
सगणितञरन मास्यो र्षण भो इन्द्रनीत विहार । 
उल्क मुहूरत एकम वोस्यो वचन ततकाड ॥ 
रे राजसुत तरि सरति विसर नागपाक्दिं करि । 
जो रुख्यो मम वर प्रथम रण सो ख्खहु आजहू फेरि ॥ 
असं कटि इन्यो शर सप्त त्यों इव॒मानको दश्च बान। 
अपने ककाको इन्यो चत शरं द्विश्ण कोष अमान ॥ 
वोल्यो र्षण सायकं तिहार करत नकु न पीर। 
करि जोर सारह्‌ इन्द्रजित नहि दोह समर अधीर 
तय इन्यो रुखिमनको सहस शर इन्द्रजीत प्रचार 
कटि परस्यो वरख्तर र्षणको साची समर सनकारि ॥ 
तव इन्यो वाण इनार रामाततनह वीर विशार । 
कृटिषृश्यो वख्तर इन्द्रजितको मनँ तारण जार ॥ 
दोठ नहिं दोर्हूनको परस्पर रुधिर बडे अंग 
निधैम॒पावकस्षरिसि सोहत वदे युद्ध उमंग ॥ 
दोउ विधे सायक सकर तन्‌ नाई सद्यो तिरु भरि ठेर 
दोड बाण छये गगनमहँ अंधियार भो चहं ओर ॥ 
दोड छिपत प्रगटत बाण धारन अम इारीरन होत 
जँ जात वास्वनित च्य रथ तजत विशिख अकोत्‌॥। 
छे जात रुडिमन पवनघत तह बाणव्न्दं वचाय 
दोर तजत बहु दिव्या रणमई निपुणता द्रज्ञाय । 


( ८६ } रामस्वधर्वर्‌ । 


दखत विमानन चद सुरवर द्वग्रयुद्ध करार । 
उत राक्षसेद्रकुमार इत सोमिजवीर विसा ॥ 
सागर पहारन दिर विदिरि आकाश खये बान) 
उत खड़ राक्षस अचट्डव इत खड कडसमानं ॥ 
दाउ सेन्य देखत समर केतुक छिखित चिर जकार । 
नहि देखिपरत प्रवीर दोर करि समर शर अंधियार ॥ 
रावणसनज तह रम्यो मारन राक्षसान अपार्‌। 
राखासृगन बोस्यो वचन निशिचर करहु संहार ॥ 
गे मारि रण भट कुभकणादिक अनेकन वीर ¦ 
अव रद्यो एकि बाचि यह मारह सवे कपिधीर ॥ 
दोदा-सुनत विभीषणके वचनः; धाये वानर ऋक्ष । 
मारनसख्गे निश्चाचरन;) मेवनादपरतक्ष ॥ 
जाम्बवान छे विटप कर इन्यो निराचशवृन्द । 
गिरे परे डगेरे भिरे, ङरे करे बहु फन्द्‌ । 
॥ छन्द चोबोल्ा । 
तह क्षराज उखारि बृक्चन खक्ष श्चन सम्‌ । 
मारयो अनेकन राक्षसान कियो ततक्षन जंग ॥ 
नदि भागि वाचत निरखि राक्षस खोरिरपटे आय । 
तिहि देखि पवनकुमार रषणरि भूमिम वेठाय ॥ 
धायो महीधर ठे प्रचारत ऊऋक्षपति रिग जाय। 
कृरिके कदन निशिचरणको दीन्द्यो सुरारि खगाय 
उत देखि रुकिमन भूमिटादे तजि विभीषण काहि । 
अतिकोपि धायो इन्द्रमित अस कहत बचतो नाह ॥ 
दोउ करन खगे युद्धं उद्धत इनि परस्परवान । 
शरनार दोड दुरत दीसत यथा पवक्त मान ॥ 


गमृस्दयवर । ( < & ) 


खं चत गहत संधत धनुपकपैत तजत तुकि तीर । 
मण्डल करत कादण्ड दाऊ उ्खिपरत्‌ नटि वीर ॥ 
दोर निरखिपरत अखातचक्रसमान ज्वदित करान । 
जनु चारि ओरह अनख्कन रद्र रस अहरान ॥ 
अवनौ सकाश दिन विदिदान रह सायक छाय । 
दोउ छुरत क चरि जात कटं विख्गात रोप बटाय ॥ 
दो दुहंनको नाहे देखिपरत सु दोत किभिम भरि । 
द्यारत चरन अति वेगसो करं निकट ह कुं दूरि॥ 
भारिगे निरंतर शर भयो अवकाडारदिंत अकाञ्च ) 
सागर भयो शरसंकङित म॒द्धित भई दश्च आङ ॥ 
मनु गये अस्ताचर दिवस्पति हे भादोराति) 
निशिचर कपिन णित सरित वहती आमित वहरातिः 
किरुकत भ्येकर भूत चहुंकित करत सोणित पान । 
नदिं वात बहत न ज्वङूत्‌ पावक देवऋषि अकुरान ॥ 
मुनि खोक स्वास्ति सञ्चोक भाषते प्रख्य मानो रोति) 
नभते गिरत भिरवान अगन विमान छवत व्योति} 
तिहि कार तनि शर चारि वेष्यो ख्षण तासु तुरम । 
तानि भद एक गरव कादयो सतशिर सधि जंग ॥ 
वननाद अति अविषाद्‌ पगसो मद्यो वाजिन वाग) 
चार्त तुरंगन शरन वारूत कपिन चरन खम ॥ 
तब ङषण मारि पतति जगणित छियो रिपु कहं छाय। 
तरं ठषणको खमे प्रस्चंसन कीञ्च आनद पाय ॥ 
तद गंधमादन शरभ रभस प्रमथे चारिहु रीसि, 
करदे तुरेगनउपर डरे अंग अंगनि पीसि ॥ 
त वानि सारथि निहत खि वननाद्‌ कूदि तुरंत । 


( ८६६ ) रामस्वयवर । 
धायो स्षणप्र्‌ कण वषत वेगसो वख्वंत ॥ 
तदै भा षरोषर शुद्ध दो ऊद्ध वीरन कैर । 
नाह तजत निज निजनाथको कपि रजनिचर करि घेर्‌॥ 
तव कष्मो रावणपत सगरे यातुधान बुखाय । 
मे करट अव अंधियार सायक गगनमरिमर्ई आय ॥ 
जलो गगनते गिरहि खर नवल न होड प्रकाश । 
तव न भाग्यो वीर कोड नाह तज्यो समर इसा) 
अस कहि स॒राधिपजित घुन्यो श्र कियो तम चहंोर। 
अतिखववी कृरि गयो छक निश्ंक ताने रणटोर ॥ 
चट चारु रथ ठे सुमति सारथि सेन्य सग खिवाय । 
हय नाधि व्र आयो समर कृहको पस्यो न जनाय ॥ 
रार रे भास भये स्खे सव ताहि यान सवार । 
रुछिपन षिभीषण पवनसुत संसन खगे बहु वार ॥ 


-मेषनाद कोदण्ड तई, भयो मण्डलाकार । 
महा खववी करि प्रथ, कियो कपिन संहर ॥ 
तादूते करि खववी;, रामाच॒ज रणधीर । 
तासु चाप कासो चटकं; दियो वद्‌ करि तीर ॥ 
धनुषं दूसरो कर करत्‌? सोउ काव्यो करमादिं । 

षण पोच सायक हन्यो, ताकि तास उर का्ि॥ 
कवच फोर ततुं फोरिके, पक्षे भमिमह बान । 
विकर भयो शोणित वमत, इद्रनीत वख्वान ॥ 
सम्दरि सानि धनु शि अतिखखन बाण चलाय । 
लियो रषण कर्द तोपि तह, मवाञ्चरीसी खय ॥ 
रुषण काटि सिगरे शरन, तोपि ताहि शारषृन्द । 
चय जय रार रजनीचरन, मारयो दशस्थनंःई ॥ 


८७ 


रामम्वयवर | ( ८६७ ) 


मेवनादं रामानुजरहिः वारदिवार उखान । 
मारयो भर भर शर निकरः प्रवर रारासन तान ॥ 
छन्द युजगप्रयात) 

असे्रात रामानुज चडि बाणा । कियो सास्थी को तसेसपाणा ॥ 
विना सारथीकं भ्ये ते तुरगा करे मडटे पेथटे विद्ध अगा ॥ 
हने रक्षने ताकि तीखे पुरग । चरे एक सगे स्क नाहि जगे ॥ 
समे पायक सो समिता कुमारा । अभेदे सनि तने माहि धारा ॥ 
गड नादि खगे शरे ते सना । तर रावणी बाण तनि प्रवर ॥ 
ल्मे छक्षने के पत्री छ्टटि । स्मे शङ ज्योतीन रेस ॥ 
तहौँ वीर रामानुजो वेग भारी । दियो पोच णि मुखतासुमारी ॥ 
दुरापे दर्पा दोड युद्ध ठने । ठे राक्षसो वानरो ते चकाने ॥ 
कट देह दोहूनफे रफ बुद्धे । मनँ साल्मरी किष्चुके वृक्षफुटे ॥ 
इते राम भराता उदे इन्द्र्जति। चह वीर दोहन का दौड जं 
क्रिय खववी रावणे को मारा । यके एक वणि सवे सीमाया ॥ 
तहँ यातथानेशके भात कारी । हन्या तीन बाणे सुखे रकनादी । 
तपे ठकं राजाबजो कोपिधायो । गदा मारि वाजीन भुमेगिययो 
ते इन्दरनीतो हत्यो शुक तादी । कियो खंड दरे रक्षणे कगिनार॥ 
ज्यो पंच नाराच सकेरा भाता । कियोरावणी अंगममेपंचधाता ॥ 
केकि महाकोपि सो इन्द्रनीता । दियो संतके नो ररेरद्चजीता । 
क्यो तू पस्योरे तभ्यो बाणसोहे । सखा नार त्योरुक्षणोटीनजो$ ॥ 
दियो स्वप्र मे बाण जो वित्तनाथा । टिया राम भातासुहेबणहाथा । 
दुराधष दुजँ त्यो तानि काना । रेरे बाण देउ गये आसमाना ॥ 
गिरे खाक हि भूमिमे बाण अआ । रहै वीर दख समने टजाई ॥ 
तहँ वरुणाच्च तन्यो रामभाता । चह्योकारकौतीनरेोकेषिस्याता॥ 
तन्यो रोद्र अशे महेन्द्र प्रमाथी । दल्ये। बारणाश्चै यथा सिरहरहाथी ॥ 


( ८६८ ) रामस्वयवर 


हि, = क क क 


प्रहापावक्श्र तस्या यवनादा । वदयखाद्मासाकयास्ा्विषादा । 
हते भास्कगग्रै तञ्यो समभराता । भयो भा्षभारीदिशाने अवता ॥ 


दोहा-रभय रश्च छरि गगनम; कर प्रकाञ्च चह अरं 
गिरे दग्ध द्व धरणिः रहे वरोषर जोर ॥ 
इन्द्रजीत असुराश्च तव; तज्यो ठषणकी ओर। 
कटे ज्वटत मुद्र खड्गः, तोपर पाशह घोर 
युर यृद्धंडी असि गदा, कुतर सुराङ कटार 
प्र वानरी सेन्यपें, खगे केरन संहार 
टिमन परपताघ्च तव; तजो भयंकर 
भयो नाश्च असराश्चको कियो प्रका अनृ ॥ 
नरन खगे सुरण सकर, कीन्दं हाहाकार । 
जानि व्यथा घडि विश्वकी, छ्षण कीन संहार ॥ 
पितरदेव गंथवे मुनिः करि अगे सुरनाय । 
रुषणं निकट ठ़ं भये, सकर कपिनके साथ ॥ 
किन्त 
प्रवर प्रचंड पुने रन्द्यो शण रामानुज 
दुगाधपे दुसह दुरासद दै ईहको 
कै दियो प्रयोग स्यो पदेन्द्र अच्च मअ पदि, 
बोरयो पेन के भरोस राम जगदीशो 
पत्यसष धरम धुरेथर नो रघुराज, 
क्करिम अखंड दोय नोपे जानकीडको । 
बाण तो हमारो यहि वारको पवारो कारि, 
डरे विन बरे अ मेषनाद शीरको ॥ 
दोहा-भस कहि शेव्यो छषण शार, खग्यो कंड मह जाय । 
इन्द्रनीतके सीरा को दीन्ट्यो काटि गिराय ॥ 


रामस्वयवर्‌ । ( <& ०, ) 
चाष्ट 
ङषण रहे छड़त बहु अना । र बीर रंग मर न जाना ॥ 
डल क्रीट सदित सिर ताको। कियोपकारितञतिवसुधाको ॥ 
चट विमानन देव अपार । एकि बार किय जयकतारा ॥ 
मकेटटरू रिपुनिधन विलोक । जय जय रुपणकटषिन श्ोकी ॥ 
जान्यो छुषण मस्यो रिपु मोरा) कौन्द्यो विजय धदुष ठंकोरा ॥ 
भगे निशाचर चारि कोरा । डारि डारि आयुध तिरिभोरा ॥ 
बुस जाय कोउ भय भरि छंका। कोऊ बूं उदधि संका ॥ 
टके निद्ाचर रन मारीं । परे देखि फर पर पुनि नादी ॥ 
भये अस्त जिमि जग दिनरान। रदातिकेरणिनाहि कतहु दराज्‌ ॥ 
तिमि विरोकिषननाद विनाश्चा। तजे तमीचर जीवन आरा ॥ 
सुनाक्षीर नभ दियो नगारा । ठषण आच सुर कंटकं टरा ॥ 
बह्यो घ्॒गेथित सीर समीरा । मिरी सेकपति खेकन पीरा॥ 
दोदा-पिमर भातुसित भावु भे भह भूमि बिन भार । 
गो बराह्मण कंटकं टरो, माच्यो जय जयकार ॥ 
चपट । 
सुख रचि केपि नाचन रगे! पृछ उटाय र्षण जगे ॥ 
शर जनेरित शिथिरुक्षव अंगा । रामानुन जय रंगं अर्भेगा ॥ 
विनयी खषण मरासख पाई । चे जौँ कपिपति रघुराई ॥ 
हनुमत ओर विभीषण कादं । गे केष गमनत मग मादी ॥ 
मेद्‌ मंद चछ सेन्य समेतु । आये जाँ भावुङुर केतू ॥ 
गृ्यो रषण प्रभुपद अरविदा । छियर्गाय उर स्वुुर चंदा 
मिरतप्रथुहि मिरिगेरारवाता। भयोदुयुनबरषिमरविख्याता ॥ 
कियो प्रदक्षिण छुषण रामको । बल्यो वचन सनाय नामको ॥ 
भ र्छिमन रघु दास तम्हार। तुव प्रताप सब काज सुधारा ॥ 


( ८७० ) रामस्वयवर 


समर हा ठंकरा उचारा । निहि विधिरषण इन्द्रजित माग॥ 
रघुपति सपण अंक बेडा । बोरे वचन नयनं जरु छह ॥ 
र्यो वधु जो तोहि समाना । सहजे सकर कटे सिराना ॥ 
दोहा-तेरं भुनवर्‌ छुषण म्‌, निभेय भिथ्ुबन मादि । 

तरयो सिधु गोपद्‌ सरिस, युहि शंका कदु नाहि ॥ 

अस कटि सूंष्यो जीश पनिःआशिष दियोमनन्त 

नियहू अनन्त अनन्त युग, तुम सम नाहि अनन्त॥ 

तीनि दिवस अर्‌ तीनि निशि,कियो युद्ध घननाद। 

मार ताह आय सुखा, मोह यदी अहखद्‌ ॥ 

राम सुषेण बुखाय के, कद्यो वचन सतकार । 

हनुमत अंगद आदिकनः करहु विशल्य भिता ॥ 

षणहं कर पिन वरण करह, ओषध दे सुखदानि। 

तुम धन्वंतरके सरिकः दिव्य सौषधी ज्ञानि ॥ 

सुनि सुषेण रघुपति वचन, ओषधि आसुरि स्याय। 

सो विशल्य करनी सुखद, ओषधि दियो सवाय ॥ 

राघवात्‌ मिटिगे तुरत; नस की तस भेद्‌8। 

दुशुन पराक्रम दुशुन वर, भयो दुगुन तनु तेह ॥ 

हनुमत अमद नीक नर; ओर विभीषण कारि । 

आघ्रान करवाय के, कौन््यों निरुन तहोहि ॥ 

नव ओषधि गिरि एवनसुत, स्यावत भो अधराति। 

तव सुषेण सव ओषधीः धरि राखी बहु भाति ॥ 

न्द्‌ चबोला | 

भये विडस्य विरुज वानर सष ओज तेन बर्भारी । 

बारहिवार सराहत र्षण अनय राच संहारी ॥ 

कीर मनी सुनि इन्द्रजीत वध रवण सभा सिधारी। 


रामम्बयवर ( < ७३ ) 


दियो सनाय निशाचर राजि गयो जप सुतमारी ॥ 
सुनि रावण ह गयो विमूच्छिततनुकी सरति षिसारी) 
पुनि उठि ओंँसुन धार वहत दग वोल्यो गिरा पुकारी ॥ 
मारुत बद आ अपने मन मुरज तषट सुखरे । 
इन्द्र वरूण कुवेर थम सुरगण सोवह पाई पसारे ॥ 
अव का जिये जगतमर्हँ सुत विन ख्गति देह ममभार।। 
हमर चख्व समर सन्युख अ देहु दिवाय नगारया ॥ 
अस कहि अतिहि कोपि सीता पर मारन कारन धाया । 
माल्यवान सोइ नरठ निशाचर तिहि बुञ्चाय सुरकासा ॥ 
एकादञ्चि द्वादश्ची अयोदशचि कियो इन्द्रजित युद्धा । 
आन चतुदेशि चेत द्ष्ण की होहु चाञ्च प्र ऊद्ध्‌ा ॥ 
जोन काप सीतापर कीजे तोन कोप करि रमे । 
पटे मुरु वरू सेन्य दजृरी करहु विजय संम्रामे ॥ 
माल्यवान को नाम सपारस रद्यो अविद्य कडित । 
तास वचन सुनि कुपित दशानन भन्यो मू फरकावत ॥ 
ल्याउ मुर बर यटि इमारो सोई सेन्य इनृरी । 
परर दौरि बोटि ल्याये द्रत सेन्य भयंकर भूरी ॥ 
दीन्ह्यो तव निदेश दराकंध्र जाहु सवे इक साथे । 
नहिं मासयो कषोन विचारे गहि स्याव्हु रघुनाथं 
सुनत मरु बर चल्यो महादङ भट रथ तुरंग मतंग । 
महावरी धाये रजनीचर चार्‌ चम्‌ चतुरगा ॥ 
उडी धूर पथ पूरे रदी नभ भयो भयावन रोरा । 
कपि घुनिनीमहं धसे धाय खट खर भर भयो न थोरा ॥ 
द कीरा भे शद्ध युद्ध कदं किये रद्ध भट उदं । 
अति विद्ध करते निरुद्ध कपि रण चिञ्चु खु बुं ॥ 


1 


( ८७२ ) रामस्वयेवर 


व्ीगुखन कर्द वटी निश्चाचर दीन्हं मारि इटाई । 
राम शरनको ताकि वचन हित मकेट चरे पराह ॥ 
क्चिखुत ख्खि वानरी वाहिनी वीर शिरोमणि रामा । 
क्यो रपण कपिपति दन॒मतसो ख्खह्‌ सवे संमामा ॥ 

अके दरु यातुधानके धस्त धनुष कर धारी । 
मति कोहं आवह संग मेरे रुचि पेसही इमारी ॥ 
अस कि कोशरूपाड करार कोर्दंड चंड ठंकोरा । 
स्यो निराचर सन्य कटे दञरथभूष किशोरा -॥ 
करि खवव रावव ्ास्यो शर चाप मडखकारा । 
मन॒ घन मेड मर्ह रवि मंडर ्चारत ञ्ंड अगारा ॥ 
दरत्‌ बाण दीप्षत चर्हकित ते खख न प्रत रशुवीरा । 
गिरत परत उटिभ्रमत भनत भट खुटपट भटकृत्‌ वीरा॥ 
टकत्‌ रुटकत चटकत मटकत नटखट करहि अनेका । 
ञ्टप१ट भिरहिं उठि भट चटपट अटपट भयो विवेका ॥ 
चट चट टूटत पट्‌ पाञ्च बह फट फट पएूटत सुण्डा । 
घट वट मह्‌ संटपटी अदी तर्द कटि कटि धावाहि रुडा ॥ 


क, | ? ५.९ ०.५ 


शोणित तटिनी तर वट वट महँ योगिनि नटिनी नवं । 
घटघट करहि पान शोणित को हटि हटि रटि रटि रचिं ॥ 
विकट भरत भर निकट चटक चङि केटकट तन्त बनवि। 
मवेट इवं खटकृत सबके वट रुखिं मकट सुख पव ॥ 
दोदा-पुनि छोंडयो प्रथु समर मर्ह, मोहनाश्च इर वोर । 
सकर यामिनीचरन को, भयो भामिनी भोर ॥ 


छद चोमोला 


यकं एकन को पकरत तिय गुणि यकं एकन पर कोपे । 
यक एकन पर छखोथिन तोपत शिर काटे इनि पपे ॥ 


न{मन्दयेवर | । < ८3 ) 


यक एकन करट जानन मे इनं तग स्कार ¦ 
कभाटन राम रूपक देखाह्‌ अम वरा नश सचारी 
यह आयो यह आयो मागे मारा धरो धरार) 
कृरो करो षड ख्यो द्ये भटहगे प्राणन टरेर॥ 
दिरिमदं रामविदिरामर्द रामह भ जकारमर्रगामा 
जह्‌ देखे तरह राम शूप शट कर कोन समामा ॥ 
गामचफ़ खि पयस्यो जगत सव इरे बाण चहं मोर । 
आपुस मरं रिरि सव मारिगे रजनीचर वरजारा॥ 
लखे हनारन शूष रामके काड्चकर सम॒ धावत । 
कृमुककनकमडखकारहिचारे ओर चमकावत ॥ 
महिते नभते सकर दिरिनते भरभर शर निकरदीं 
पेनिरिचरतसकट्परस्परकटिकटिगिरिगिरनादी। 
यंहिविधि मारि मर वर रघुवर टाटा समर अके 
मन मत्त मातम वृन्द दरि राजत सहन्‌ ॥ 
महारथी दश्च सदस निद्याचर मारुत जव रथ राहा) 
ञ्ठादशा हनार गजवाहन सपन्यो जिन।ह न च्या ॥ 
योदह सहस तुरग सँवारे सहविरी आनियारे । 
पेदर वीर वी द्रे खखहि निरिचर नाथ प्रचारे ॥ 
जये काम राम सेग्रामादे घूम धाम अति कन्द; 
चारि दंडमहं रघुकुखनायक सव कर वधकरि दीन्दं 
र्थ तुरगं मातंग सेगते परे रदे रणभूमी। 
देखनवारे खबरि कदे भनि चरन करन मुख चमी ॥ 
देव प्रमोदित चदे विमानन पूटनकी ्रिाये । 


जय रघुनन्दन वीर शिरोमणि गवाह बाज वनाय ॥ 
जर्‌ षण सुम्मीव विभीषण सगदं अर इचमाना। 


( < ७४ ) रामस्वयवर 


मभुविजयी सहजरि पु धारे भयो न नेङ्क गमाना॥ 
वंदि वेदि पद्‌ रघुनन्दनके कपिगण करदि प्ररंसा। 
जय जय अप्रमेय प्रथु युन बर रईस वृश्च अवतंसा ॥ 
ऋक्षरान केपिराजटि अगद ख्कञ्चटि प्रथु भाषे । 
मोटनाघ् यह की शंकर कर की हमहीं कर राखे ॥ 
कहे नोर कर॒ सकर वीरवर त॒म सवेज्ञ सुजाना । 
त॒महि न बहत निशाचर गेजनकोकरि सके बखाना॥ 
दा परयो सरुक महा रोवदि निरहिचर नारी। 
हापित हा सुत हायवशधु कटि देहि रावणि गारी ॥ 
दे नार रावणको गारी बोरदिं वचन पुकारी। 
निशचिचरकुटक्षयकारणनानंहञूपेणखान्यभिचारी 
यहि विधिकरहिविखाप अनेकनञ्चरिखरिरवण द्ररि। 
सुनि द्डाकंर ऋष शोक वश पसे वचन उचारे ॥ 
समर देत दमदीं जहे अब देड बजाय नगरे । 
जेकष्कु षचे दोहं रजनीचर ते सग चट हमारे ॥ 
आजु वेधि बाणन वद्रदर उऋण दोहं सव कारी । 
जे हतिगे कपि कर तिनकी जग वीर बडाई नादी ॥ 
दृञ्चसुखश्ासनसुनत निशाचर सजे समरित यरा । 
वीस रक्ष रथ तीस रक्ष गृन पेदर्‌ पृहमी पररा ॥ 
पाडि करोर तुरंग वारे सेनापति भट चारी। 
चटी निशाचरकी अनीकिनी परी दिरान अंधियारी) 
दोदा-गजे जुञ्चाऊ याजने, रही धूरि नभ परि! 
चरुत कटत केपति धरणे, मे पषाण रज चरि ॥ 
छंड चोबोला । 
दश्खख ख्ख्यो वानरी सेना प्रावार समाना। 


रामस्वयेवर । ( < ७ ) 


धस्यां चुनत चर पन अपारन आते उत्पात दिखाना ॥ 
भय मद्‌ तहं भान वादश दिश जधकार्‌ जति छाया | 
पाट सकट विहग दीन सर माम केप दर्याया॥ 
वषन खगे रुधिर बदादक वेव्यो मीध ध्वजां ! 
गिराह तुरग सग सव संम थद जब्द भयो वसुधाम ॥ 
उल्का गिरी तास स्यदन पर फिकरन ल्मे सियाग 
अराङन गन्यो न कदु मनम श्ट सन्पुख समर (सवारा) 


2, 4 
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मारन खमग्यो महा कराख्न बाणन सों ददभास। 
द्रायुख सन्मख समर प्रखर शार सहको वीर विशाखा ॥ 
बिन शिर बिनयुज विन षद्‌ मकैट होन खगे तिहिकार 
चटी वरीशुख सन्य विचि जिमि निराखसिह गजमाख। 
आयो रावण प्रथुके सन्युख तहं तुरत कपिराजा 
यो महा आर्को तरु छे संयुत कपिन समाजा ॥ 
मारस्यो अमित राक्षसन रोषित विषूयाक्ष तद धाय । 
अरु देष चब्यो इक सिधुर कपिपतिके दिग जायो ॥ 
विरूपाक्ष दषं वीर दोड एकि नाग स्वारा । 
मारि शरन छये कपिराजदि जिमि वनागेरे नरुधारा ॥ 
हन्यो दौरि सम्रीव महातर्‌ गिस्यो भरामि गनराजा। 
छे करवारु ठार कूदे तह निरिचर वीर दराना 
विषूपाक्ष मास्यो सुमीवहि खड़ रीरा महं धई 
ह विसेग कपि गिस्यो भूमि मर नेसुक सच्छे जाई । 
पुनि उटि दौरि दन्यो मठी उर विरूपाक्ष तह डादी 
मारि कृपाण कंष कपिपतिके कनक कवेच दिय काट ॥ 
तङ प्रहार कीन्ह्यो कपिनायक गयो सो वीर वचाईे । 
कृपिरानहु कारि बहुरि खाववी निराचर नकट [साईं ॥ 


{ < ७६ । रामस्वयेवर 


माग्यो थार तासु ख्टछटि फल्यो तास कपाल । 
विषशूषाक्ष मरि भिर्या भूमिदं निरस नयन विश्चाख ॥ 
विरूपाक्षके गिरत समर मह॑ उभय सेन्य इक संगा 
हपित सोकित चरी चहकिंत जिमि रित जर गमा ॥ 
विूपाक्षको भृतक विलखोकत र्यी मरोद्र दूजो ¦ 
बाल्यो ताहि दृश्चानन धावद यदी समय दित प्रनो 
धायो वीं महोदर सन्मुख कियो कपिन दर भमा । 
तहं कोपित कफपिनायक आयो भरो वीररस रमा॥ 
हनी शिख यक ताहि महोदर काटो बाण चख 
मारयो वृक्ष तारि पुनि कायो लियो परिव कपिराहं ॥ 
मारि परिव तोस्यो स्यदन तिहि कीन्द्यो तुरंग निषाता। 
सा ख गदा इन्यो कपिपतिको राक्षस वीर विख्याता ॥ 
प्रिव गदा ट्टे दोह॑नके ङुपदि गये दौड वीरा । 
मह युद्ध तद करन रुगे दोड कपि राक्षस रणधीरा ॥ 
दमपटे महोदर खयो खड़ यक इन्यो कौशचपति कारी । 
व्यो कछड़ाय कुपाण कीङपति मास्यो इमकि तर्हदीं ॥ 
कंट्यो तासु शिर गिस्यो महोदर भगी निशाचर सेना। 
दनो महापाश तद घायो र्मी ताहि कदु भेना॥ 
अंगद चमू वर्याथत करि दीन्द्यो मारि इजारन बाना । 
अंगद धाय उटाय परिव यक इन्यो शीश बख्वाना ॥ 
रथ ते मिस्यो भमि मूच्छित ह ऋक्षरान तब धा । 
मारः वक्षताको दर नारयो निशिचर चरे परार ॥ 
दोदा-मदहापाश्चै उटि तुरत तहँ, छे कर कठिन कुठार । 
मास्यो कुपित प्रचारिकेः यचे न वारिकमार ॥ 
वाटिसुवन कारे खाववी, तासु कडार वचाय । 


रामस्वयंवर । (८ ७७ )} 


हदय हनी यक मृटि तिहि, मरो भुना पसगय॥ 

भागी फोन नेश्जाचरी,) आज माज कप्सिन। 

निरखत दखकंधर पितः कष्या मतसो वेन । 

रे सारथि र चटु रथि, जहाँ रपण रघुवर । 

विक्रम देखू दुद्ंनको; हन यहत मम वीर ॥ 

चों पाड । 
रावणवचन सुनत सो सूता । छ धायो रथ अति मनवृना ॥ 
रावण तामसाच्च शर धोरा । तजो चटक मकंटगण भंग ॥ 
हाहाकार द्यो दर अहं । चटी वरीयुख सेन्य पराई ॥ 
सरि न स्कं रावणक्षरधारा। भयो समर वागन अभियाय ॥ 
भागत सेन्य निराखे रबुराऊ। चरे मेदगति युद्ध उराऊ ॥ 
निरख्यो जाय राम कँ रावन। मनहँ नीटमणिरे सहावन ॥ 
वाम्‌ टषण दहिने कपिरान्‌ ! खडो विभीषण वीर दरान्‌ ॥ 
हनुमत अगद अर्‌ नट नीड द्विविद मयंद महषर जीखा ॥ 
रुषणनिराखि रणरावणजवत । वव्यो युद्धहित इण चटावत ॥ 
तजी ङुषण सायकवरधारा । म्यो रिपुरथ ख्मी न बारा ॥ 
र्षण वाण वारणकरि रावन। आयो नहँ नगतपति पावन ॥ 
गमिं देखि तजी शरवारा । इक द रात सदश्च विन वारा॥ 
दोडा-तिर तिर करि रवण शरन, रघुनंदन रणधीर । 
मारि तीर अति पीर किय, रद्य न धीर शरीर ॥ 
चोपाई । 

कृरन रगे दोउ युद्ध भयावन। जग अभिरामं राम अर्‌ रावन॥ 
छृटी दहं दिरिते शरधारा । हेमो समरभूमि अँधियारय ॥ 
राम रावणिं रावण रामह । छावत समर मत्त संग्रामं ॥ 
भेडठ करहि अनेक विचित्रा । यक अमित जग यक जग मिघा॥ 


( ८७८ } रामस्वयंवर । 


चट विमान देवक्षमुदाईे । देखि रावण रम छशङई ॥ 
रावण राम समर जघ भयञ। भूरि भुवनम भय भरिगयञ ॥ 
मह। भयंकर धनुधर दो । सद्यो न है हनो अस कोड ॥ 
भरि गगन्‌ बाणवरघृनदा । परी मद्गतिं सूरज चन्दा ॥ 
निमिदमकाहं दामिनिवनमादी । बाणवरन्द्‌ तिमि गगन सुहादी ॥ 
जरं कर्द छिद्र होत शरनास। सो मवाक्षसम रप्तत विशाल ॥ 
हि गो समर रारन अंधियारा । जिमि भादों निशि मेष अपारा ॥ 
रहे अचरु दोउ दु ठाद । रावण राम समर सुख बाद ॥ 
भया वृत्त वासव समर, जसे सतयुगमारहिं । 
तिहिविधि तति अधिक कु, रावण राम छ्खाहि ॥ 
न्चौपाड। 
उभय विशारद अघर अनंता। उभय वीर संगर बख्वंता ॥ 
उभय करत मेडल बह भांती। उभय तजतशर अगणित जाती॥ 
उभय वीर जई २ रण जरी । तहं तँ शर तरंग रुरा ॥ 
करि ठाव तह दभा राम ठुखट सच्यो श॒रमाखा ॥ 
कमटमार इव ्ञोभित भयञ। नहि कट्ठुव्यथा नाथ क दयड॥ 
पथु रुद्राच्च तभ्यो अतिवोरा । रवण छष्ये! सरथ तिहि ओेर्‌॥ 
कृवच अभेद दञ्जानन पिरे । गेय वाण ताति नहिं गरहिरे ॥ 
रघुनायकं सायक पुनि पांचा । मासयो रवण भार नराचा ॥ 
भार फोरि परविश डर धरनी । देव सराहत प्रथुकी करनी ॥ 
तनक विकटं है उव्ये दशानन । छोय अमुर अश्च पेचानन ॥ 
सिह व्यात्र वृक कटे इनारन ।काकं ककं अर गीध अपारन्‌॥ 
रासभ कुड्कट धान वराहा । सफरी सपे मकर भय वाहा ॥ 
किये भीति कपि दर्म आई । छ्यि एक एकन करं खाई ॥ 
दोहा-तजो राम सूय्यांच् करै चेद सुय्यमुख बान । 


र मर्वथवर्‌ ( ८७१. 


उल्का अह्‌ नक्ष सुखः तिमि दामिनी समान ॥ 
चापाद्‌ । 

जरे दशानन सायकं वोरा । नाडिचर जरनलख्गे चहं मोरा ॥ 

मयकरतञघ्च तजो द्यभाल । निकसे यट गदा कराल ॥ 

मृशाठ युद्रर कायुकं पाश्या । कियो गजसम चार प्रकाञ्चा ॥ 

तव॒गंयवेभघ्च प्रमु त्यागा । मयक्रतञश्च खाजनहिं खगा ॥ 

सोरभश् छोडयो तव रान । के चक्र उह चमकिं भयावन ॥ 

चमकत चक्र गगनमर्हँ छ । गिरि कपिदरसतिभीति बदाये॥ 

चन्द्रश्च छोडयो रघुराई । गिरे टक छखाखन तहं जाई ॥ 

पुनि शर भर भर कोशख्राञ । तमि वेधे तु षच्यो न काञ ॥ 

तब त्यागे दशमुख दख वाना । वेध्यौ सकट अगं भगवान ॥ 
प्रभ उखारि बाणन महि डरे । कहे कचन रार निर तिहरे ॥ 

तिहि अवसर रामातज कोषी । मारयो सात वाण चितचोपी ॥ 

इक डार कायो ध्वजा पताका । पुनि कायो सारथिशिर ताका। 
दोहा-किये। खण्ड कोदण्डदे, मारि पञ्च शर घोर 

तर विभीषण ठे गदा; मास्यो चारिहु वोर ॥ 
चपट | 

देखि विभीषण रावण कोपा । चादयो करन वेधु कर छोप ॥ 

वूचसरिस इक राक्ति कराखा । इन्यो विर्भषणको दरभाख 

वीचि रुषण कीन अय खंडा । हसन स्मे वानर वखिण्डा ॥ 

तवहि दशानन अतिहि रिसाई । तरहमदत्त छ्य शाक्ते महाई 

तजत वदनसो पावकं जास । मान कारहप किकिरा ॥ 

जान्यो ठषण विभीषण नाशा। आगू भयो बचावन अशा ॥ 

हने शकि करर सायक राखा।दियो नाशि दशञ्ुख अभिराषा ॥ 

तव स्के कोपि कह बता । लियो चाय मोर इाठ भाता॥ 


( ८८ 2 गृमस्वयुवर्‌ 


ताते सावधान श वीरा) भस्म करी यह शाक्तं इरया ॥ 
अपर कहि र्षण ताकि रणधीरा ) तजी शाक्ते पुरदायकं पीरा 
घण्टा अप्र बद्ध विकराख ! मय निमित धाह नवं काला॥ 
आवत्‌ शक्ति देखि रघुराई । क्यो स्वस्ति जीवे मम्‌ भाहै॥ 
दोहा-र्गी ठषण उर मोश्चसो, फियो धरणं टमि फार 
शिधिरु अग षिन संज्ञ है, गेरिगो रजककिंशार ॥ 
नचोपाद्ं । 
रुपति विक देषि घु भराता । ह गे सजर्‌ नयन जलजाता ॥ 
कियो विचार दनहि र्खु्वीर । यहि क्षण उयितन दोव अधीरा 
नहिं विषाद कर अवसर आन्‌ । पाय समर काय रघुरान्‌ ॥ 
वटि अगि रघुङ्कुर माणे कीरा । हन्ये कठिन कोटिन तहं तीरा ॥ 
र्षण विकर टचि अतिदख पाये } हनुमत अंगद आदिकं धये ॥ 
ङ्गे उखारन शक्ते करी । कटे न कठिन रषण उरशारी॥ 
राम वहरिसो शक्ते उखारी । दे भुज बीच तोरि तिरि डरी ॥ 
राक्ति उखारत मँ सकेशा । दियो छाय हनि वाण अशो्ा ॥ 
प्रमु वि्षराय विपुर शरवाता । सियो अकम निन ठघु भाता॥ 
कपिपति मारुति काह उख । बोल्यो सरुष वचन रघुराई ॥ 
रहहु छषण कर वेरि कषीश्चा । क्करिम कार मोहि यह दीश्चा ॥ 
मिल्यो बहत दिनम यह कारा नयनन देखिपर्यो दर्भा ॥ 
दोदा-जिमि चातकं चितवत रहत, स्वाती बारिद्‌ बंद । 
तिमि चाहत रहमह रेः रावण समर अनंद ॥ 
चोपा । 

राज त्याग दंडकवनधावन । सीताहरण शोक उपनावन ॥ 
सहे नरकं सम आमित केशा । आजु रदी नहि ताकर छेत्ा।। 
सुनु स्वे चित दे कपि ज्ञानी । मुज उटाय भे मे वानी ॥ 


रामस्बयवर (८८३ )} 


की रहिहे रवणनग आन्‌) की रहिहं जगम रघुराञ्‌ ॥ 
होड अव नहि दृसर बाता । जानह्‌ सत्य पीर विख्याता ॥ 
याह टित मकेटकटक बुलाया । बा मारि नृप सुगर बनायो॥ 
सागर सेतु रच्यो यहि ईत्‌ समयसख्द्य वटतकरिनन॥ 
गरुड दीट किमि बचे भुजंगा । दशमुख किमि जदं करि जंमा ॥ 
चदि गिरि रीड कपीश निङंका । ख्खह सार रावण रणवक्रा ॥ 
आज राम रमता निहार । नकु राक मनम नटिषाग्‌ ॥ 
करि कमं आज मे सोहं। चारिह युग गरे कवि जाई । 
तीनि खोक सिद्धि गेधवां । चारण विद्याधर सुर सवा । 
दोहा-नवरमि जगती जग रदी, तवटमि सहित समाज । 


कृरहि गानः गिरवान स्वः कये कमं जो आन 
चच (पाड 1 


अप्त कदि र उर्दंडा । कियो धनुष टकार असंडा ॥ 
न्यो हनारन सायक वोरा । शुर अंधियार भयो चँ मरा ॥ 
रावण राम बाण नभ छये । डे विमान सुर विकर परये॥ 
गिरिं गगनते कटि कटि वाना । महा भयंकर टूकसमाना ॥ 
मच्यो बरोबर ज्या तटं शोर कियो नगतमई सच कर भोरा॥ 
प्रयु खाववी वरणि नहि जाहं  मानहं मवा मेव रिख ॥ 
मनँ कृत सव अंगन वाना । गगन महीन दिखात दरान्‌ 
कसमस परयो ठंकपति कादीं। धनुष धरत नदि बनत तदौद ॥ 
तिर तिरु भयो तासु कटियाना । अंग भंग भे तुरग महाना ॥ 
चिन्न भित्र भे स्ाराथे अंगा। भये खंड बहु तासु निखंगा ॥ 
मुकुट क्यो करि चटक चमेका । कलयो धनुष दामिनी दमंका ॥ 
 कसमसान दशमुख मनमादीं । ख्यो प्राण उचत अव नादी ॥ 


दोहा-रामवाणके वेगसोः यातुधान रणधीर। 
ध्‌ 


। 
। 


(८८२ ) रामस्वयवर 


कृद्रारखछं उड परयो, घुस्यो भवन भय भीर ॥ 
चापाड्‌ । 
रावण जीरि राम रणधीरा । आयो रुखन रुपेण रघुवीरा ॥ 
विकलठ्ञननर्खिषिकर्खरारी।गेरि सुषेण गिरा उचारी ॥ 
रावण शक्षिमिहत मम भाई। तकफत अरिसमान इखद३ ॥ 
सोणितगात निहार सुखेना । गत पीक ठिपन विनसेना॥ 
रण कुरे र्षण छषु भाहं । तिहि षिन जिये न मोरे भखह॥ 
हाय छ्पण्‌ षिन जीवं भान्‌। धिकममधनुषंसकठ्धिककान्‌। 
नटि रिखात कदु अंखिनमादीं । भरे नयन जर पसरत नादी ॥ 
ठ्खो स्वप्र धो फुरि यह होई । आज पीठ पठे नहि कोड ॥ 
करिदे सिगरो जगत ईसाई । आये निज रघु वधु वाहं ॥ 
षण षिना नहि जीवन योम । भिभुवन भोग नरक कर भोगू ॥ 
विजयं पाय नहि कीरति मोरी । देह ठकि सीतहि श्मेरी ॥ 
विना छुषण जीवन तनुभा । शरिसुख अंधहि कोन विचाक्‌ । 
दोह्‌।-जयते सियते समरते, अब न प्रयोजन मोर । 
केन रय मुहं अष्धको, नेह तजि यहि टोर॥ 
चोपाई । 
भवन ॐडि मम संग सिधारा । ठषग भात प्राणरहैते प्यारा ॥ 


स स, क न, क ५ 


नस आयो मम सग ठु भाई । हौ जेस तिहि सग जरं जाहे॥ 
अबर्नाहि पिट रुषण अप्त भाता \ चौदह वषं विपिनपरह आता ॥ 
देशान दश्च मिे वरनारी । देशन देश कटंबह भारी ॥ 

न्‌ देश महि नयन दिखता । मिखतो जहौ सहोदर भाता ॥ 
कश॒खुशज छुषण विन सनी । मेरी भइ अपकीरति दनी ॥ 
किह काह सुमित्रे जाई । जव पछि कँ त॒व भाई ॥ 


उत्तर का केोशल्यहि दहं । कोन भति भरतहि सुद्र ॥ 


रामम्ब्यवर ( ८८३ ) 


>, भ, अः 1 


रिपुदनसो किटि भोति पतेहो । अवतो अवधनगग नदि जरौ । 

इहे मरण अ नीक द्खिह। पायां प्वपापफट भह । 

हाय र्षण मम प्राण पियर ! युग हिगमणि जग उभिये । 

माहं अके शछेडि तग्र उख स्वे जान ख्व भारं । 
दोहा-तव तव समद्चायो दम. जय जय कीन विह्याप 
कृप॒ अप नहि उदि रपण नुमः दण्द मार मेनाप्‌ } 

चापां । 

यहि विधि रघुपति करत विरापा । पावत सपण खत सेनापा ॥ 

कृद्यो सुषेण स॒नह रघुवीरा । धमधुरेधर तनह न धीरा ॥ 

विना प्राण नहि ट्षण शरीरा । यह विचारि कष्ट धार धीरा ॥ 

ट्षण वदन नहि भयो मलना । शरदजख्दसम तज महाना ॥ 

पकजपाणि चरण अर्ूणारे } अतिकोपर प्रेय खगत निहार ॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 


। 
| 


करहु न रघुपति नकु विषादा । देत यञ्च ठि अति अहदलद 
हिविधि प्रभुहि सुषेण वुद्चाईं । पवनसुवन करै कल्यो खाई 
जाह आङ उत्तरदिश्चि प्यारे । उषक्षराज निहि पथ उच 
दक्षिण शिखर दोणगिरिमादीं । ओषधि चारिहु अहै तहरी 
यकं ॒विशस्यकरनो सुखडदाहं । यक सुवणेकरनी मन ि 


क 


यक ॒ संजीवनकरनी जोई । यक ॒सेधानकरन सुद मो 
ल्याव्हु ओषध र्छिमनेत्‌ । अहै न रुपतिके चित चेतर 
दोहा-सुनि सुषेणके कचन तहँ चट्यो तुरत हनुमान । 
पच्य ओषधि दिग रम्यो करन अवमान ॥ 
चो पाइ । 
जो ओषधि उखारि ठे नेदं । कोन कोनको ताटि चिन ॥ 
जो ह गयो मोहिं अम भारी । तो आवनि भई प्रथा हमारी ॥ 
ताते ओषधिशरेर उखारी । नारं आश्य नहँ रुषण खरारी ॥ 


(८८४ ) रामस्वयवर्‌ । 


के 


चीन्दत मर्ह टेव अतिह दै । प्रभुके मन नि शोक समरे ॥ 
अप किचारि तहँ पवनक्रुमारा । तुरत ओषधींरोर उखारा ॥ 
ठे पायो दक्षिणदिशि वीरा । सुमिरत मन निक रघुवीर । 
आयो उभयदंडमहं तर्दवो । राम ठषण कपिनायक नर्हृव ॥ 
कृष्या सुषेण प्वनङकमाय । छह ओषधी जोन विचारा ॥ 
ठे ओषधी सषेण तुर॑ता । दीन्द्यों र्षण काहिं मतिर्वेता॥ 
मयत सोपधि र्षण प्रवीरा । उव्यो विशस्य मिट सव पीरा ॥ 
पोत्यो वचन रुषण धनुधारी । कर रावण रण हद प्रचारी ॥ 
रघुनन्दन उहि वचन उचारे । आवह रुछिमन प्राणपियारे ॥ 


[करि 


दोहा-अस कहि छुषणहि टपटिगे, रघुनन्दन सानन्द । 

परत मिल्यो मानहं सुधा, टि गयो दृखद्रन्द्‌ ॥ 
मिल्यो बहुरि हरुमानरि रमा । पराणदान दीन््यों यहि उमा ॥ 
रयि कीच सव जय नय कारा। वषं सुमनससुमन अपारा ॥ 
क्यो ठषणसतौ पनि रघुराई । र्यो न तुहि विन जीवन भाई ॥ 
तुदं षिन कोन सीय करकान्‌ । तुहि षिन विजय न कोशटरान्‌॥ 
बोल्यो वचन प्रभुहि कर जोरी । मानहु नाथ विनय अब मोरी ॥ 
पूरव प्रण करि प्रथा न कौन । पाड्य कचन सत्य मन दीने ॥ 
मे न ररक र्हीं जगमाही । मृषा प्रतिज्ञा करिथो नादं ॥ 
धमेधुरर रघुकुटराॐ । मृषा वचन मुख कदे न का ॥ 
प्रयु दहाकंड सकुक संहारहु । तिक विभीषणको पुनि सारहु ॥ 
तुब प्रताप रख उर आशा । कथं सुर दृशकंठ विनारा ॥ 
पाय वाणपथ राउर स्वामी । दशषुख हरै यमपुर गामी ॥ 


क 


विनय सहित भो सीतहि चारौ । मेरी विनय नाथ निखारौ ॥ 
दोहा-सुनत छुषणके वचन प्रथु, रीन्ह्या हदय खगाय । 


र[मस्वयुवुर [~ ^ 


वीर ठी सुख बीच, राजन रघुकरुट गय ॥ 
चचु{पट | 
तह नवीन रथ चदि रका । आयो कुपित समर्के देखा ॥ 
जिमि रवि पर धावत स्वर भाव | निमिदञयखकरिकरापदशान्‌॥ 
मासयो प्रथुहि अननन वानां) रामे ज्या षाण सहमाना ॥ 
भयो वरोवर दोहन गरद्धा। इत रघुपति उन गवण छद्धा ॥ 
रावण -रथी राम प्चारी । सरपति टद मातरी दंकारी।॥ 
बोस्यो वचन उचित नहिं हेहै । एकं र्थी यक पचर जाई ॥ 
सायुध स्यदन मम ठे जाहू। तिहि पर चद भावुकुटनाहू ॥ 
कराह विनाश निराचर केरो । याके वध रित कति अवसरो ॥ 
सुरपति शासन सुनि सुखपायो। मातरि स्थ अवनी ठे आयो ॥ 
कार प्रणाम बोल्यो करजोरी । सुरपति विनय कियो प्रभुथोरी॥ 
रधुन॑दन चटि स्यन्दन मादा । हने वाण वन्दन रिपु कादी ॥ 
मातरि विनय सनत रवुराईं । दे प्रदक्षिण चदे तुराई्‌ ॥ 
दोहा-रघुनंदन स्यन्दन चट सोदे मधि संम्राम । 
मानं भाव सुमेरु परः उदित्‌ भयो अभिराम ॥ 
चापा । 
होन रभ्य तव दवे रथ युद्धा । रावण राम भये अति द्धा ॥ 
तज्यो भच गेधवै दशानन । पूरित भयो प्रकाञ्च दिश्चानन॥ 
तनि गेधवै अच्च रघुराई । दियो शत्रु कर अच मिटाई ॥ 
पुनि देवाघ्र तन्यो दरारीशा । प्रगटे देव अदेव खबीप्षा ॥ 
देव अद रघुनाथ चलाई । देव अघर कर दियो मिटाई ॥ 
गक्षसाघ् शेव्यो दश्चकंधर । प्रगे राक्षस मनु विषधर ॥ 
 धाये फणी फणा बहु काद । करत एकार भहारिसि बाट्‌ ॥ 
 स्ियिभूमि नभ कपिदर्द्ये । भगे वरीमुखः अहिन डराईं ॥ 
 तज्यो राम गरुडाच्च महाना । भक्षण कियो भुजेगन नाना ॥ 


( €< & ) {मस्वथषर्‌ । 


तव रावण रण कापित भय । सहस् वाण प्रपर ताने दय ॥ 
पुनि मातटिकोषहरारमारयो। वासवष्वना काटिरथ डायस्यो ॥ 
कियो व्यथित वुसवके वाजिन ) प्रभकरदै मये इनि इारसाजेन 
दोहा-मानह राकाङ्श्चि मस्या, राहू पवे करद पाय 
उव्यो सिध्म धूम अति, भाकर भास छिपाय्‌ ॥ 
चापा | 
रवि गडरू मँ परयो कवेध । उदय केतु उत्पात प्रषधरू । 
कियो रोहेणी बुध जक्रमन्‌ । किय कुनकाराख्नखताहंदमनर । 
भुनावीसर दशश्ीरा भयावन । देखि पर्यो रण योषित रावन । 
रिथल्मयेमनुप्रभञ्चुभशीखा । देखि विकर भ सुर रण खख । 
देवन कृपिन विकड छ्खि रामा । नेसुकश्रूकुटि कियो तद बामा॥ 
नेसुक भये नयन अरूणारे । छेड सातो सिधु करे ॥ 
प्रख्य पयोधर गनेन खमे ¦ भये सुरासुर स्व भय पगे ॥ 
ऋषि गेथवे सवे सभयानन । गगन छोडि ठे भगेविमानन ॥ 
रावणहू जान्यो निन कास । हटयो कुक ठे यान क्ङासा 
पुनाथेराचेतकरिके दशश्चीश्चा। आयो सन्युख जरं नगदीा ॥ 
जय रावणकी निशिचर भषिं । रघुपतिकी जय सुर अभिर ॥ 
तद॑सकोपनिरिचरगणनाथा । डीन््यो महाञ्युख यक हाथा ॥ 
दोहा-बोल्यो षचन पुकारि के, खड़ो रदे रघुनाथं | 
अव न वचेगो रुरु ते, ख्गी वीची माथ ॥ 
नचोपाड । 
अप्र कटि तजो क वरजोरा। तडित्‌ प्रकाञ्च अयो चहँ ओर ॥ 
हने राम सायक बहु खखा । भस्म भये ठमि शरि .पाखाः ॥ 
मदेन शुर रघुराई । श्ञ्च शक . प्रः दियो चखा; ॥ 
भयो संड द्वे रावण श्रा. । मिदी देव सुनि कपि हिय शखः ॥ 


। 
1 


रामस्वय॒वर । << ७ } 


पुन प्रयु दन्या ठेकपनि वाजी । माग्चानिरिरग याणनगजी ॥ 
रार नजारत भय सव अमा | हन्या नीन ऊ भाट अभंगा 

भया एष्ट अधृह्समाना ¦! विकट भया कद्ध ग्या न भाना 
स॒म्हार बहुरि काप्य द्केखा । मानहं भया काटकर् वणा 
दीं 

रवण वन ङंखपदि पहं । कैप्या न संच राट ग्वुग्‌ं 
दृशु शर वारत निजषाणन। विचरण र वृक पंव(नन 
तव दडासुख रार हन्यो हजार । प्रथुतनु वरी रुधिर धर! 

रघुनायक छवि सपर प्रकाश ¦ उञ्चो एटि मनु विरिनपसज्ा 

दोदा-कियो मंडलकार धनल. दश्रारथ राजकुमार 
रावणतनु जजेरित फ; हनि शर दद दजार ॥ 
न्याषाडई्‌ 

तद समर कोपे दोर वीरा । किये रारन यँपियार भीरा 

शवणसो रघुपति स॒सक्याई । वेषे वचन वाण उरिभाईं ॥ 
जनस्थानते जाय अभागी । चोरी करत खाज नदिं खगी ॥ 

अपनेको मानतं अतिद्युरा । हमहू पण रदे अति दृरा॥ 

॥ 

॥ 

॥ 


| 
॥ 
॥ 
|| 
|| 
॥ 
।} 
| 


जो हमरे देखत ठ्केरा । चोर करन जात तिहि देशा 
तौ पुनि रंक बहुरि नहिं आवत) अपने कमेरि कर फट पावत 

प निनङुरु अव सव इतवाईं । कल्यो टंकते निशिचररहं 
बहुरि ठकं जइवो कठिनां । दे दिखाय अपनी मनुस्‌ 
अस कटि तजी राम शरधारा) गयो मदि निरिचर भरतारा ॥ 
दिव्य अश्च सब रधुकुटनाथे । दोर दिशि खड जोर युग दाये 
बाणवृन्द्‌ पुनि पुनि रघनाथा । हनत कहत रह थिरदशमाथा॥ 
रोम रोम वेष्यो तयु बणन । भयो शल्यकी सारेसदरानन ॥ 

दोहा-हे विसंग रथपर गिरयो, सारथि मृतकं विचारि । 


(<< ८ ) रामस्वयवर्‌ । 


टे भाग्यो रणत तुरत, आरतव्चन पुकारे ॥ 
चौपाद्‌ । 
ठकद्र(र गि जब रथ गयर । सावधान दडकंधर भयञ ॥ 
उव्यो देखि भागत निज याना । वोस्यो क्चन निकारिषृपाना। 
३ शठ सारथि कँ छे जाता । रावणस्षरिस न वीर पराता ॥ 
पोरे वीरता धूर मिखायो रत श्चसा समर छंडायो ॥ 
डे चटु छे चटु अव रथ मोरा ! खड नौ अवधेश किशोर ॥ 
तव सारथि बोल्यो कर जोर । नाथ न देह मोरि कड सोरी।। 
म सारथि केर धमे निवाहा । मूच्छित देखि निशाचर नाहा 
अथ करि कद्ुक नाथ वि्रामा। कने विजय राम सेगामा ॥ 
सारथिवचन सनत र्केशा । दीन्द्यो कंकन जडित्‌ सुवेशा ॥ 
ह्वै प्रसन्न सारथिप्र रावण । बल्यो वचन भीति उपजावन ॥ 
कौन््यो क्षमा तोर अपराधा । सूत धमं गुणि करी न षाधा ॥ 
अव जो समर इडे है मोरी । तो नहिं जियत त्यागिरों तोरी॥ 
दोहा-जप करि कषु विश्राम करि, वदन सिसो घोय । 
पिरि फवच नव घनुष धरिः घायो संगन कोय ॥ 
सोरठा-दशरथरानकुमारः मारहु ते सुकुमार अति । 
करत्‌ युद्ध निरि बार, भयो श्रमित स्वेदितं वपुष ॥ 
कवत | 
धावत निहारि रषि रावणको आवतरी, 
भक्तजन चिन्तापाणि चिन्ता उपजी मन। 
विक्रम विोकि मेरो व्याथित पराय गयो, 
आवत बहोरि होन सारणागत या छने ॥ 
ओर नदि शोच क्क रावण शरण रत) 
इक शोच करत उदोत नो अबारने । 


! मस्व युवम ( ८८९ ) 


ं तो रघुराज ठुकराजे स्कगज देके, 
भेजे ह उुञ्चाय कोने भवन विभीषने 
स-प्रभ इचिताईं जानि, रटे गगन देखत समर । 
मुनि अगस्त्य मतिखानि, साय कहे प्रमे वचन्‌ ॥ 
। 
| 


८ -2 ४ 





दोहा-यह आदित्य इदय खड, दिनकर स्नवगाजं 

पटह करहु धारण चते, करी सद्भ ष काज 

म भाषा कौन्द्यो नही, यह स्तो पदान । 

समर विजय कर शक हर, सुखकर वेद समान ॥ 

अथादिःत्यहदयम्‌ । 

ततोयुद्धपरिश्रान्तं समरचिन्तयास्थितम्‌ | 
रावणचायतोह्ा युद्धायसमुपस्थितम्‌ ॥ 
दैवतेशचसमागम्य दरष्टुमभ्यागतोरणम्‌ । 
उपगम्यात्रवीद्राममगस्त्योभगवास्तदा ॥ 
रामराममहााहो -बृणुगुद्यंसनातनम्‌ । 
येनसवोनरीन्वत्स समरेविनयिष्यसे 
आदित्यद्टदयंपुण्यं सवेशचद्धविनारानम्‌ । 
जयावदनपतित्यमक्षयंपरमंशिवम्‌ ॥ 
सवेमङ्र्मांगस्यं सवेपापप्रणारनम्‌ । 
चिन्ताशोकप्ररामनमायुवेधनयुत्तमम्‌ ॥ 
ररिमिमतसमुद्यतं देवासुरनमस्ृतम्‌ । 
पजयस्वविवस्वंतं भास्करंथेवनेशधरम्‌ ॥ 
सवेदेवात्मकोयेष तेजस्वीरदिमभावनः । 
एषदेवासुरग्णंदछोकान्पातिगभस्तिभिः ॥ 
एषव्रह्माचविष्णुश्च शिवस्कद्‌ःप्रजापतिः । 
मन्द्रोधनद्‌ःकाटो यमःसोमोह्यपां पतिः ॥ 


(<९० } रामस्वयवर 


पितरोववःसाध्या अधिनोपरुतोमयः । 
वायुवद्धिः प्रनाः प्राणःकतुःकतोप्रभाकरः॥ 
आदित्यःसवितापर्यैःखमःपूषागभस्तिमान्‌ । 
सवणैसदडोभायुर्हिरण्यरेतादिवाकरः ॥ 
दरिदश्ःसदखाविः सपतसपति्मरीचिमान्‌ । 
तिमिरेन्मथनःरभुस्त्वष्टामातंडकोडुमान्‌ ॥ 
हिरण्यगर्भः रिशिरस्तपनोऽहस्करोरविः । 
अगिगभोदितेः पुः शंखः शिशिसनाशनः॥ 
व्योमनायस्तमोभेदी ऋग्यञ्जःसामपरमः । 
वन्‌वृष्टिरिपांमितो विन््यवीथीपुवंगमः ॥ 
आतपीमडखीमृत्युःपिङ्छः सवेतापनः । 
कृविरविश्वोमहातिजा रक्तःसवेभवोद्धषः ॥ 
नक्षरथहताराणामधिपोविश्वभावनः । 
तेनसामपितेनस्वीद्रादशात्प्मो स्तुते ॥ 
नमः पूवौयमिरये पथिमायाद्रयेनमः। 
ज्योतिगेणानांपतयेदिनाधिपतयेनमः॥ 
जयायनयभद्राय हयेश्ायनमोनमः। 
नमोनमःसहस्रासो आदित्याय नमोनमः ॥ 
नमरउय्ायवीराय सारंगाय नमोनमः । 
नमःपद्मपवोधाय प्र॑चडायनमोस्तुते ॥ 
ब्रह्येशानाच्य॒तेखायसुरायादित्यवचैसे । 
भास्वतेसवेभक्षाय रोद्रायवपुषेनमः ॥ 
तमोघ्रायहिमघ्रायरघ्चघ्रायामितात्मने । 
कृतघ्नघायदेवाय ज्योतिषां पतयेनमः ॥ 
तप्तचामीकराभाय द्रयेकिशधिकमेणे 1 . 


रामम्वयवर । ( < ०.१ 


क 


नमस्तमोभिनिघ्राय रचय लसकसक्षिण ॥ 
नाङहयत्यष वं भृत तमेव मृजाते प्रभुः 
पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥ 
एष सुपेषु जागति यतु परिनिष्ठितः 
एष चवि च फर चवाप्रोधिणाम्‌ ` 
देवा ऊतवग्येव कतरनां फट्मेव च । 
यानि कृत्यानि खकेषु सवेषु परमः प्रभ 
नमापत्सु कृच्छेषु कांतारेषु भयेषु च ¦ 
कीतेयन्पुरुषः काथ्चत्रावसीदति रायव ॥ 
पूनयस्षेनमेकाम्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ ' 
एताबशुणितं जप्तवा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ 
अस्मिन्क्षणे महाबा रावणं त्वं हनिष्यसि । 
एवमुक्त! ततोगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ । 
एतच्छुत्वा महातेनां नष्टशोकोऽभवत्तदा । 
धारयामास सुप्रीतो राववः प्रयतात्मवान्‌ ॥ 
आदित्यं प्रेक्ष्य तेजस्वी परं हर्षमवाप्तवान्‌ । 
भिरचम्य ज्ुचिभूत्ा धत॒रादाय वीयेवान्‌ ॥ 
रावणं प्रक््य दष्टत्पा जयां प्मुपागमत्‌ । 
सवेयत्नेन महता धृतस्तस्य वधऽभवत्‌ ॥ 
अथ रविरवद्धि्य््य रामं मुदितमनाः परमं प्रहष्यमाण 
निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥ 
दोहा-पदि् आदित्यह्टदय हरपि, दिनिकरको शिरनाय 
समर सजे रधुवंशमणि; हषे न दिये समाय ॥ 
चापाद्‌ । 


` चव्य महारथं रावण राजा । धावत आवत संगर काना ॥ 


{८९२ ) गृमस्वयंद्र | 


सयाम तुरग तंग पताका । वर वर करत शोर रथ॒ चाक ॥ 
पटाभयंकर दइयामारीरय । टखि रवण प्रमुदित रधुवीरा ॥ 
मातटिसों अक्ष कद्यो द्याह । तम॒ सनान सारथि सुरराईं ॥ 
ठे च रथहि स्वेग धई । परे वामदिशि निरिचररई । 
तहँ मातलि प्रभुपद शिरनाई । रघुनैदन स्यदनहि धवार 
वामर ठंकापति डारी ` पुरतधुर ठे गयो निकारी॥ 
जिरि रजकन तिमि रघुपतिवाना । यद्यो रथ युत रावण याना ॥ 
कोप्यो यातुषान परधाना । करन म्यो मंडर्विधि नाना ॥ 
रावण राम समर अति गाढ़ । देखत कोतुक दोउ दर ठ ॥ 
ख्खे देव नभ चंदे विमाना । ठरदिं वीर दोड सिरस्तमाना ॥ 
टन रगे तं अति उत्पाता । व्षहि रुधिर जद नभत्राता ॥ 
दोहा-रावण सुख लागत भयो, सु्पुख पवनं चकोर । 
नहु जह गवनत ठंकपति, तरह तरद भीथ करोर ॥ 
चोपाड । 
भई विदिशा दिश्चि शोणितरंगा । उल्का गिरहि अमित यकसंगा ॥ 
टग्यो दिवाकरयहण अकाल । नदह चकित घोर श॒गाख ॥ 
रावणरथ गारे सव करदीं । वाजिन खिन आँसुन अरदीं ॥ 
देसि अञ्चुभ रघुङुरुमणि हषं । रावण गन्यो न इन उतकषं ॥ 
निशिचरदर कपिदर दोरभोरा। छवि चि्रस्म तनि न टोरा ॥ 
रावण रामर रणमारीं । छख देवचित चकित तर्हीदं ॥ 
तब ददाकंट तन्यो इक ॒वाना । कलो इन्द्ररथ तंग निराना ॥ 
प्रथु इकं वाण तुरंत चयो । रवण रथ ध्वन काटि गिरायो ॥ 
राम तुरंगन रावण मारयो । पे रथ नेक टस्यो न टास्यो ॥ 
तव कीन्दीं रण रावण माया । अन्धकार दशं दिशि छया ॥ 
गदा प्रिव असि चक्र अनंता  कपिदर्‌ व्यो खर वर्ता ॥ 


गमम्तृयवम ध २. 


परभु ईति भास्कर अघर चखया) श्रण महँ माया सकर उडाया 
दाहा-महा धनुर वरि दार, रच गगन शरजाङ 
तिर भर अतर नाह र्या; सुर मुनि भय विहार ॥ 
नचापाट । 
रारपंनर अवर द्व गय । एकह बाण विफर नहिं भयऊ ॥ 
खरि ररे वाण गिरे महिमादी । दसि एर रार वीर तीं ॥ 
महापनुधर दार रणधीरा । पुनि इनिहनि नभ भरिदियर्तीय ॥ 
रथ मंडट करि दक्षिण वामा । टर समरमहं रावण रामा ॥ 
उभय वीर रण कोपित गादे । उभय वीर रण आनंद वाटे ॥ 
उभय वीर त्यागाहं शर धारे । उभय वीर रण टरहि न टे ॥ 
उभय वीर विक्रमी अनूपा । निश्िचरभूप भावुङकुरु भपा ॥ 
उभय परस्पर जय चित चाहे । चिन्न भिन्न भे उभय सनाहे ॥ 
राम रावणाहे रवण रमाह । इनि शर करहि पोर सयामहं ॥ 
पंडट करत समर इक काला । भिरे स्यैदन उभय विशाल 
भिरिगे वानिनके मुख सुखम । धुरा धुरा शि यक स्ख सो ॥ 
हन्यो दश्धानन वर कारे बाना । वेधि गये सव तनु भगवाना ॥ 
दोह्य-पुनि मतरे को रुकपति, इन्यो अनेकन बान । 
किये नेकटू नाह व्यथा, भे शर एूट समान 
चापाटे । 
तस तनु प्रभु शर किये न पीरा । यथा मातटी विधि इरीरा ॥ 
रार वैतस्तिक भर भर मारी । कियोक्मिख खि राम प्रचारी ॥ 
वीस तीस श्त साख सायक । सदस छख छोडत रघुनायक ॥ 
तिहि विधि रावणहू चर आरत । बार बार बाणन वबदिवारत ॥ 
कहूं गदा करहु मशर्‌ वरषे । कटं बाण इनि इनि दिय हरषे ॥ 
रावण राम बाणके बाता । क्षोभित भये समुद्र साता ॥ 


{८९४ ) रामस्वरयवर 


सात खोक भृतट तर वासी । म व्याकुरु तानि जीवन आसी ॥ 
सात छोक उरधके जेते । बाणवेगं व्याङ्कर भे तेते ॥ 
तई देवर्षिं महर्षिं अपारा । अतिभरत अप्त करहिषुकारा ॥ 
स्वस्ति रोयगो ब्राह्मण केरी ।प्रख्य होति अब रुगति न देरी ॥ 
सुन्यो न दीख युद्ध अस कवहू। खख्यो सुरासर संगर तवंहू ॥ 
यथा मगनके गगन समाना । सागर सम सागर जग जाना ॥ 
दोदा-तथा शम्‌ रावण स्मरः; रावण राम समान । 
रोष शारदा इभ विधि; छे सुने नहिं कान ॥ 
तहं राघव छाववं कियो; तजे शार तेज निकेत । 
रावण रिर काल्यो तुरत, कड युङुट समेत ॥ 
चोपा । 
दृसर शीञ्च भयो द्शीशा । खले आश्य युन्यो जनगदीङ्ञा॥ 
सो रावणिर काटि गिरायो । तीसर शीश तुरत हैभायो ॥ 
यहिविधि शत शिर काल्योरामा ) भे नव नव शिर तिहि सथामा॥ 
कोशाल्यानंटन रणधीरा । निरखि दशाननो षिन पीरा ॥ 
मनम सम्यो करन विचारा । दहकंधर कप मरत न मारा ॥ 
जिन शर इत्या मरीच सुबाहू । किय भरिशिरा खरदृषण दाह 
जिन्‌ रार वध्यो विराध करवा । वेष्यो तार सहितं अशकेधा ॥ 
निहिशरसिधुरदीरिसिज्वाखा । निहिशरवध्योवाटिविकयल॥ 
ते शरर्मि दशकं ररीरा । समर करत नेक नहिं पीरा ॥ 
पुनि धरि धीरन रघुङुक्षीर । त्यागन छम्यो तुकितकफितीरा ॥ 
कृ दोर ररहिभकाञ्चहि नाई । करू शेर शिर करहि छराई ५ 
धरणी कटु छर्सह दिद्ानन । रावण अरं रुरु पेचानन ॥ 
दोदा-त्हौराम रावण मयो, सिगरो जगत दिखान ! 
केपि निशिचर मनि सुर असुर, तय महँ तनक न भान ॥ 


रामस्वयषर (८९1) 


द्वस निञ्चा क्ण पट खवहु, वरी मुहुर याम । 
समर राम रवण क्यो, ख्श्यान कृद्ु विश्राम ॥ 
नच{पटध | 
तव मातारे गोत्यो कर नोरी } सनई नाथ पिनती इक मोरी ॥ 
कप्त भूरे अपनी सधि सामी । आपरि मधृकेटभ संहारी ॥ 
हिरण्यकृरिषुं कनकाक्ष रैदारे । अमितवार भुरि भार उतारे ॥ 
यहं रावण रै केतिक बाता । इनह व्रह्म केरे निपाता ॥ 
माति कंद सुरति प्रभ कीन्दा । वोर व्रह्मशर अचरि खन्द ॥ 
वसे पवन जके दोर पक्षा । सखम दिनकर पावक स्वक्षा॥ 
गुरुता मदर मेरुषमाना । जास उरीर अकाशाप्रमाना ॥ 
उठत धम्‌ निकसत युख ज्वा } भदक चोदह भुवन करा ॥ 
सो शर संथान्यो रघुराई । येद्‌ म्र पटि आनद खड ॥ 
साजत शर कपि अय सेका । उपन्यो रावणे उर शोका ॥ 
रावण इदय ताफि रवनायक । तभ्यो अमोष वह्मशार सायक । 
रावण इदयं ख्यो शर वोरा ¦ प्च सरिस ताको उर फोरा। 
दोहा-रावण प्राणसमेत शर, फोरि सात पातार 
रथिरमयो रघुनाथ जरः प्रविदयो तण विकार ॥ 
गिस्यो मूमिमें धनुष तिहिः सृतक भयो दश्चभार। 
स्यंदनते धरणी गिरये, केषी धरणि तिहि काट ॥ 
सोरटा-रावण मृतक निहार, देव दिये न इदुभी ! 
इक एकनदि पुकारिःसुर युनि जयनयकार किय ॥ 
वषँ कुसुम अपारः कहि जय जय रघु्वेरमणि । 
उतस्ये। भूकर भारः देव विप्र कण्टकं टस्य ॥ 
| छन्द चौबोला। 
भागे निशाचर करत आरत शोर ठका ओरको । 


( < ९६ ) रामृस्वयवर्‌ 


रगदे वटीयुख ऋक्च वक्षन इनत करि कारे जोरको ॥ 
रजे कपिन रघ्वह्मणि अव यातुधान वचाइयो । 
इन कर कष्कुक अपराध्‌ नहिं जव कोप मन नाहि खइयो॥ 
वषेत सुमन सुमनस कहत नय कोरटेदाङमारकी । 
नहत नगरे नाकवरे मिदी य संसारक ॥ 
पूषन प्रकारित कियो पृहमी विमरु चन्द्रस्तार मे। 
शीतर समंद सुगंध मारुत वहत मुनिं उखभार भ ॥ 
ब्रह्मपिं दपि महर्षिं जगम याग करत अरभभे । 
द्विज पाठ परनन करनटागे विगत भीति अदृभमे ॥ 
मरस्तुति करत रघुरवेरामाणिकी देव सुनि पद्‌ गायके । 
नाचहिं विमानन अप्सरा वहु मधुर बाज वजायके ॥ 
गेधवै चारण सिद्ध विद्याधर सुकिन्नर गायक । 
अस्तुति करे प्रकी मुदित वहु गद्य पद्य बनायकं ॥ 
नि्मरु गगन युवि-भय जभारा अति परसत्र दिरा भई । 
दिनमाणे चरे प्रयु सुयश गावत देवदारा सुख छदं ॥ 
वेकुण्टपति द॑शचकण्ठ हनि द्रत बोटि अति उत्केठसों । 
र्केश्च ओर सुकण्ठको कन्ष्यास केटहि कैटसो ॥ 
प्रयु मिटे पुनि दनुमानसों अंगद्‌ ख्यो उर खाङके । 
पुनि मिटे रुषणाहेसों खरि हग वारि विदं वहाईके ॥ 
तदं पृथक पृथक कपीनको टघु षड नहँ जेते रहे । 
सबको मिरे रवेवंज्ञ रवि सुटि करद्‌ मिरे अस सव के॥ 
रुकेशच ओर सुकण्ठके प्रभु कटे वचन बुखाय के । 
विजयी कियो तुम मोहि दोउ यश दियो सखा सहायंकै॥ 
तहं रुषण सुगर विभीषणादिक परे रघुपतिचरणमें । 
प्रयु दोदंड अखण्ड बर पूजत महामुद्‌ भरनमें ॥ 


रामस्वयेवर (८१७) 


मकंट नचत रणभृमिमह ठेगृर तेग उयायक्र । 
गावत अवधपतिविमख्यञ कतीकटानदिखायके ॥ 
रानत सुरघुकुर कुमुद चन्र मदृन्दर रथि सवार द्‌) 
आर प्ररु कपी गद्‌ खत वारि वार ह 1 
माबिड़ जाणितविढ्‌ इ्यामन्रीर जाभिन दर स्ह ॥ 
जनुरायभ्ुनिखमगणताखटिख्पहियिरमोहितमः ॥ 
रघुवेडनायक्‌ पाणे सायक सहज शामित फर : 
जनु निजसुयर थर भुवनचारिहुभोरनयननंहरई॥ 
शिरया सुङुट विरनमान निषङ्ग कंथन सोदरीं! 
दोदड ओन अखंड घृत कोदंड सुर सुनि नोहरदी॥ 
जयश्रीविराजत प्रथुवदन अरिदनयन विराट हे। 
तिहि काट दीनदयादुकपिननिरिकरतनिदारू द 
सुरत्रात वणेत जात यक्ष फटरात विजय निसान हे । 
अतिमदसीततट वात वहत विखातथ्रमवट्वान दे ॥ 
पुनि उतारि रथते मातरी मिलि के रघुपतिवेनको। 
कीन््यो परम उपकार सथ ठे नार सुरपति एेनको ॥ 
कृल्पांतकारे सखभोग सुरपुर ददो मम धामको) 
सुरनाथको उपकार यद नहि कें थी रामको ॥ 
रघुनन्द्के पद वंदि मातलि पाय परम अनंदको । 
ठे इन्द्र स्यंदन गगनपेथ पयान कीन अम॑दको 
प्रभु वेठि.रुचिर रसा छया सुखित कपिनसमाजमं 
तिहि समय सुखवणेन करन कहु कोनमति रघुराजमें 
दोहया-ग्येष्ठ वधुको निधन सखि, दद मिभीषण नां] 
छग्यो करन विखप अति, उर अय॒ताप वदाय 


सोरडा-बहुत बुद्चायों तोरि, काटविविश मान्यो नदी । 
५९८४ 


{ ८९८ ) रामस्वयवर । 

वहरि कट्यो धिक मोहि; खद्यो ताञ्च फर भातते ॥ 

दोहा-धति प्रगाठसम तज तयु; सरस श्ुरतामृर । 
रावणतरू राधवपवन, दिय गिराय समत्र ॥ 
यद कीरति युगदन्त तनः जग प्रहस युनिरवरा । 
सड कोप ठ्केडच गजः रामसिह किय व्वंडा ॥ 
विक्रम ज्वा तेज श्र, सवास धूमको धाम। 
रावण अथि बुञ्चाय दिय, समर राम वनर्याम्‌॥ 
विक्रम दपे विषान युग, डीख पीर अव नेन। 
रावण वृषभ विनाश किय, शाम वाव बरु ठेन॥ 
विकर सखा ख्खि अक्यपति,वोटे वचन बुद्ाय) 
पेतकमे दश्कंठकोः कर विभीषण जाय ॥ 
क्यो विभीषण जोरि कर, तव दोहीको नाथ । 
मेतकमे करिहौ नई; दियो छड्मे साथ 
कृह्‌ कृपाद्ु जीवति रमि, सद्यो वैर मम वोर। 
सखा तिहारे नात अव, यथा तोर तस मोर ॥ 
प्रेतकमं दडकैठको, करहु ठकपति जाय । 
हे ई अवि पुनीत त॒व, दाथ तिजा पाया 
प्रभु शासन धरि शीरामे, करन वघ मतकान । 
चल्यो विभीषण विरुखि उरसुमिरतथीरघरयन॥ 

न्द्‌ सवाल । 


९ 


तदे समय रावण नारि निकषा करत अतिहि विलप 
रणभूमिं सव नाय खि पति मतक कहि सेताप ॥ 
गहं चरण कर शिर गी रोवन करत आ।रत ओर । 
जगर्दविका हरि कत कीन्ट्यों नार रु वरजे।र ॥ 
मान्यो विभषणको कषयो नरि दियो ताहि निकारि। 


रामस्वयंवर्‌ | ( <८०,९. ) 


दि कुभकणे कृद्यो युण्या हठ तजी नाहि विचारि ॥ 
नाद्‌ माल्यवान कष्य धरयो चित कत हू वश्च काट । 
दमस सरित ठका करी विधवा निशाचर पाट ॥ 
मददरा तदं आय रोवनख्गी कन प्रखप। 
जहि देव सन्मुख रुकत नाहि तिरि मनजने भय ताप 
तति न माप राम ह वेकुटपति वनरयामं 
ओवत्स वक्ष विराजमान जनन्त सेन्य अकाय ॥ 
धरि विष्णु मानुपरूप हि दरारत्थराजङुमार 
भूभारदारन हत॒ क्यो कंत तोर सहार ॥ 
नहि आदि मध्य अनादि धाता ईश्वरहको ईश 
वर शङ्क चक्र गदा विराजत चारि ज जगदी ॥ 
पिय तोरि वरज्यो प्रथममे माम्योन मेरे वैन। 
जगर्द्विका वर खाय ममर च््यो भे कड मेन ॥ 
व्रज्या विभीषण कुभकणेह मास्यवान प्रहस्त 
मान्यो न ताकर खद्यो फर तुम भये ऊुखयुत अस्त) 
जघ समर खर दूषण इते माया मरीच दराज । 
मासयो कवधहि गरि मारि सुकंड दीन्द्यो सज ॥ 
करि सेतु सागर कटक मकैटसहितं उतरे पार । 
तव मोर जियडरष्योजतिह पियकियोकद्धु न विचार 
परब्रह्म योगी ज्ञानगम्य प्रणम्य भुवन ई । 
को कहत मानुष राम वंदत नाहि सर विधि ई ॥ 
पिय मोह व मोन नदी करं जगत्पति रोह । 
त॒म कंतक्षदित कुटव नाड्यो तज्यो तन करि कोह ॥ 
इनुमान जायो ङक खायो भयो तब न ज्ञान । 
यह्‌ विष्णुको अवतार राम महान अन भगवान ॥ 


( ००) र्‌ामस्व्य॑वर्‌ } 


क ® 


सीता जमजननी रसा तिहि दर च्या कस्यान। 
निजकमेफर पायो सकर रिषु गुण्यो निज भगवान्‌ ` 
यइ ठक्‌ रज ठ्द्यो विभीषण राम भक्त भभाव। 
टम भह सकर अनाथ सुरपति टद्यो परम उराव॥। 
पिय तोर समर निह्यरि मरन विचार कौन्दे जज । 
मुटिएक फठ दस्यो विमसो कदतनदिकडखाज।॥ 
तेरे जियत्‌ पिय तोर पुर नहि ख्ख्यी खुषण खरारि। 
उनके ङ्खत उनको स्षदन पिय ख्यो समर प्रचारि। 
प्रेय विप्णु कृर तीरस्थसमरकुर सहिततुमतन्‌ त्यागि 
अपवग ङीन्ह्यो वगेयुत इतनी भटी अहि खमि ॥ 
मंदोदरी यहि भांति करति विखंप रवण रानि । 
कटि वचन परम कषध बोध्यो जाई जानकिजानि 
तष्टं रमश्चास्न मानि रावणञनुन नाय निकेत । 
रचि कनकं विमरू विमान ट्यायो मास्यवान समेत॥ 
रावण सरीर उटाय तिहि धरि जाय मवेटभुपि । 
दीन्द्योस्ुखानर दिधि्हितचहमोरातोरक्षणघूमि।। 
करि अध्रेहोच विधान दाह्यो दियतिखंनटिन्डायः 
आयो विभीषण राम जँ तियतन्द्‌ नगर पठय ॥ 
दोहा-दशास्थ सङ रसार तर, दषण सकटसमेत । 
वेठे कृवच उताशि निमे; शात धूमको केत ॥ 
ˆ .. छन्द दटिगीतिका। 
तहँ सकर देव निहारि समर सुरारि रावण नाड । 
वेत्‌ रघूत्तम सुपश्च निज निज किये गवन अवासा 
वृणेत बिविक्रमसरिस विक्रम रामको तिहि काट । 


(क (क्र 


वार्त परक्रम कान परकेट वकृट व्र वेज्ञार। 


रामस्वयुव्‌ग 


तिमि ख्पण को हनुमान को पौरुष परम नगम्‌ 
सुम्रीव जीर विभीपणह जो मंच दिय बडभाग ॥ 
कृरनी सकट वानरनकी सीता पतित्रतधर्मं । 
वृणत चरे सुनि सिद्ध चारण देष्‌ द्र कनकम्‌ ॥ 
पुनिपनि मिरख्त समीव पुनि २ परतन र्षण पाय। 
पुनि २चटक मकंटकटक पमटकत नटन्‌ संखपाय ॥ 
रंघुवशमणि तरं नानि अवसर कृद्यो स्पण बुटाय। 
कने विभीषण रनतिरक सङंकनगर सिधाय ॥ 
याते जधिक नर्हिकान कषक मन रद्य ्ोच महान । 
सो करहु पूरण आज रउषिमन नाय सरित विधान ॥ 
सुनि नाथशास्षन रुषण गवने ठे विभीषण संग । 
साखामगन दीन्दयों निदेरा विचारे तिरक परसग ॥ 
चारिहु दिनते स्िधुजर व्यावह तुरंत कषर 


। 
रघुराजं कृरत वभषण जव जा क्कयाश्च॥ 
} 


[नर तुरन्तहि जाय ल्याय सिघुनट्वट चारि 
सोमिचर सिंहासन पिभीषपण दियो तद वेडारि ॥ 
पटि वेदम स्वतन् रुखिमनकियो तिहि भिषक्‌ 
कन्ट्यो तिरक पुनि राजको भटी ज टेकी टेक ॥ 
पुनिसकल्वानरत्यो निङ्ाचर कियोतिहि अभिषेक । 
पनि बह्मराक्षस तारि सीच्यो यथा ओपन विवेकं 
तह माट्यवानादिक निशाचर वृद्ध वृद्ध सिधार । 
कीन्द्यों विभीषण नारे मणिगण ङुकनाथ उचारे॥ 
जे संग गवने चारि मजी तिन विभीषण वोटि । 
कौनदय। अमात्यप्रधान मंजरी भूमेशासतन वोट ॥ 
उपरारको ठे सकर धन सोपि संग सिधारि । 


५. 


(९०२) रामस्वयेवर । 


आयो विभीषण आश प्रमुदित जह सुकंड खरारे॥ 
प्रभुके प्रयो अरिन्दपद परदक्षिणा दे चारि । 
ठि नाथ डीन स्गाय उर अहि भोग ननि पसारे॥ 
उपहार दीन्द्यो जो विभीषण यियो रधुकरुरान । 
करृतकाज मान्यो आपनेको आन सहित समान ॥ 
तँ भाट गो सखँगूर मकंट उयामतेन शारीर । 
तिहि वार बारहिं बारकिय जयकार रसि रघुवीर ॥ 
तह खडो सन्मुख पवनसुत गिरि सरिस परम विनीत । 
पररांसि तिहि रषुवंडामणि ऊह्‌ वचन परमणपएनीत ॥ 
जो होय कपि अब उचत तो ठे रुड्नाथ निदेश। 
ठम जाहु खडि आश्य वेदेदं वसति भिहि देश ॥ 
मेरी रपणकी सुगटक। काहेयो फरार भरिपूरि । 
आवह्‌ कुशचङ ठे तासु इत नहि विम कीजो भूरि ॥ 
रावणनिधन स्रामं गाथा विनय मोरि सनाय । 
ठे जानकी सेदेश्च आय सनाय देह त्वराय ॥ 
सुनि पवनसुवन प्रमोद्‌ भार प्रथ नटजपद्‌ शिरनाय। 
ठे रंकनाथ निदेश आञ्चुहि चल्यो चोगुन चाय ॥ 


0 ® 


नििचर वतावत पथ आगे चरत कपिहि डरात। 
प्रविरात नगर नििचर निहारत शरा नावत जात॥ 
दोहा-कुशर पश्र पूछत सकर, खले नमत युसक्यात। 
भाषत सकर निराचरनः सुखी हमरे आत ॥ 
ची पाड । 
गया अशोकवाटका नवही । जनकसुता कँ देख्यो तवहा ॥ 
तिमटनि तनुधृत शेर बेनी । जिमे शशि रेख सघन घन भनी ॥ 
वृक्ष ाशुपाकं तर माही । बेदी चित ध्यावति प्रथु करीं ॥ 


रामस्व्ेवर्‌ । (१.०३) 


राणी रदी यह पीरा । धार एक मारेन तनु चौर ॥ 
वृक्षमूख्मरं विगत ॒ अनन्दा । चहुकित वटि राक्षसीवृन्दा ॥ 
दाख राक्षसी पवनकूमारा । गोट कचन भरर भय भारा॥ 
सावा कपि ठका जिहि जारा । यही प्रथम वाटिका उजारा॥ 
नोहि नानकीको हनुमाना । ह विनीत कर जारि सजाना॥ 
दूरहिते कपि कियो प्रणामा} कहि जय जय नगदव खरामा 
रख्यो जानकी जव हरमाने । महामोद मन क्रिय अनुमाने ॥ 
पीतम विजय समरमँ पाये । मोहि उुखावन कीडा पाये ॥ 
यतन मन उपनत सियकादी) रदी दषेवङ् त॒ सुधि नाई ॥ 

दोहा-सियसमीप हनुमंत चरे, बार वार शिरनाय । 
अभियधार जिमि मृतकमुखःदीनद्र वचन सुनाय ॥ 
चापाड्‌ | 
देवि करट कोशखपुरराजा। कशर कीशचपतिसहित समाजा॥ 
कु शर षण देवर तुव माता । द्यो विनय करि सञ्च निपाता 
रावण कुभकणे वननादा । मरे समरसं पाय विषादा ॥ 
रवण कुभकणं प्रभु मारयो । षण इन्द्रजित समर सदास्यो ॥ 
हने षटीयुख वटी सुरारी । कपिपति अंगदादि वर भारी 
यदपि विभीषण कियो सहाई । यदपि रुषण कन्दं सेवकाई॥ 
हम सब ररे यदणि करि जोरा। यदपि कियो प्रथु क्क्रिम घोरा ॥ 
तदपि विजय कर सत्य विचारा । कारण पतिवतधमं तम्र ॥ 
मजो क्यौ मृषा तुम मानी । सोह बात अव सत्य दिखानी॥ 
कल्यो कृपालु मातु संदेश्ञा । स॒निये सुखित त्यागि अन्ध्रा ॥ 
तुव हित नयन नीद नहिं खन्द्यो। मदहासेतु सागरमरं कीन्द्यो ॥ 
कियो दशानन इनि प्रण पूरा । तुव दरदान षिन तनुसुखञ्चरा॥ 
दोहा-रुषण कीशपति अगदहु, भाष्य तई प्रणाम । ` 


(२०४) रामस्वयवर्‌ 1 


मातु मपा नहिं मानियोः, भयो पुर सनकाम ॥ 
नचापाड्‌ । 

ओग एक सख देत सुनायो । ठंकारास्य विभीषण पयो ॥ 

सनि कपिवचन विदेददुमारी । आनंदमगन न गिरा उचारी ॥ 

गरदं कंठ नयन वह नीरा । सोचति अव रषिर स्दुवीरा॥ 

क्यो पवनसुत वचन बहरी 1 उतर न देहु विनय सुनि भोरी ॥ 

जस तस्क पुनि सुरति सम्हारी । कोख वाणे विदेहकुमार ॥ 

रामविजय सन पवनकुमाश । भयो मोर जीवनं रखवारा ॥ 

को कृपाल रघुनाथस्षमाना । सहि कलेश राख्यो मम प्राना। 

केतविजय सनि सपि सव विदरीक्षणभरि वदन वात्‌ नाहं निसरी॥ 

टमी विचारन मे मनमादहीं । देह काह मारुतस॒त काही ५ 

नाथपिजय भाष्यो युहि आहे । तिहि बदलो नाह परे दिखाई ॥ 

भज दे जो तीनि खोक । तड मत छषु उपनतं शोका ॥ 

रतकनक्‌ सहि केतिक वाता) ऋणी रदवं यह्‌ भटो दिखाता 

दोहा-सुनि वेदेदीके वचन, बोल्यो पवनङ्कमारं । 
जोरि पाणि सन्पुख खडो; बहत नयन नटधार॥ 
चापा । 

कृष्य मातु जस मा कईं वानी । तहि विन को अस आर बखानी 
कृटृहु मातु भे काह न पायो । जा धरणि धन्य बनाय ॥ 
म कपिनाति न कोनहू सायक । दीन जानि जन किय स्ुनायक ॥ 
तापर्‌ ऋणी कृसि ते माता । खाम्‌ कोन अव्‌ अधिक दिखाता॥ 
पायां जान _भिरोकि विभूती । सके कौन कपि करि करतूती ॥ 
विधि वासवते बड़ सुख पायो ! रामविनय चङि तोहि सुनायो ॥ 
सिय सुनि पवनसुवनकी वानी । बोटी गिरा कृपारससानी ॥ 
मब रक्षणटक्ित हनुमाना । सति भष्ठंग्षाहित मतिमाना ॥ 


+[मस्वयवर ( ५.०५ ) 


नगत मरन खायक कसा । पर्मधुग्धग धरणी दीमा। 
पर सरन निगमागम ज्ञाना । किकरम बुद्धि प्रकाय महान) 
तज क्षमा धृति विनय उड़ाई । दिन दिन दन दून अधिष्टाई। 
गाव चर अनद्‌ सन्दाहू । करहि सदा रघुनायक छह।॥ 
दाहा-हय जोन तरे मनेः सो्गि कपि आज 
तार दत ख्घु गतं सर, तीन खोककी राज ॥ 
चपट । 
सुनत वचन कह प्वनकुमारा । अंष एक अभिटाप रमाग्‌ ॥ 
प्रथम ह खवर ठेन जव आयो । इन राक्षपिनि देखि दख पायो॥ 
कृहै वचन इनतोहि कटो । तजन भसन क्रियो न भोरा ॥ 
कटे अनेकन अनुचिन वाता। सो सपि करि अव नरहिसषिनाता॥ 
ये पापिना अभागेने पूरी । धमे उप्त इनसे वह द्री) 
देवि दहं सुदि यह वरदाना । मौ इनरिं यथा मनमाना॥ 
गरूठी चरण कृरन कृरि वाता । करो व्ीटि वक्षीटि निपाता ॥ 
अस {से खगत दातन कायं । पेट फारि केरान उतपाटों | 
मम सन्पुख इन तुरि दुख दीना । सरि न नात अपराध च कीना 
सुनि कपिवचन विदेदकुमारी । वोट क्चन दया करि भारी ॥ 
सुव॒ कपि इन कर नहिं अपराधा परवा दियो मोहिं अतिवाधा॥ 
जम जस रवण शक्षिन दीन्हा । तप्र तप्त तिहि डर इन सकीन्दा॥ 
दौरा-परवश्चमह अपराध नहि; वक्ष हमारे पस । 
रारणागत माना इन्दे, दीवो उचित्त न आस । 
| | चापाड्‌ । | 
दीन दीन गुणि रावणदासी । कौन खोरि इन कर वट्रास्ी ॥ 
निन अभाग्यकर मे फर पायो । प्रभुपद डि श्दगरह आयो ॥ 
अब दराकंठ नाञ्च सुनि काना । हसौ चहरि आपनो आना ॥ 


(९०६ ) रामस्पयंवर । 


किटि विधि कं पुर तुम मारहु। अ इनको अपराध विसारहु ॥ 
सनह पवनसुत कथा पुरानी । वेद्‌ पुराण प्रथित जग जानी ॥ 
मघुफट खानदेतु यकं भाद्‌ । रदो विपिन विचरत यक काट ॥ 
वाव विोकि क्ष भय पाईं । चब्यो एक चे तर्‌ जाह ॥ 
तँ मधफर वीनन हित कोई । आयो मनुज क्षधावश सेई ॥ 
देखि गाव भय टहि तिहि काट्‌ । सोई तश चश्यो नह रह भाद्‌॥ 
क्यो वाव तव ऋक्षहि काही । हम तुम वक्तरि एक वनमाहा ॥ 
यह हमरो तिरो अरि परा । देह गिराय जाह तुम दर ॥ 
ऋक्ष कट्यो तव धमं विचारी । यह रारणागति उदं हमारी ॥ 
दोहा-असं अधमे नहिं भर नम, जस शरणागत त्याग । 
भक्षण खोजहु भोर थर) यह्‌ मम पे सग ॥ 
चोपाई । 

अस कहि द्यो ऊश्च तई सो$ । क्यो मननसं मृगपति. सोई ॥ 
जव हम नाव ओर थठमादी । भक्षण करी भाद तहि कारी ॥ 
ताते तुम गिरय यहि देह्‌।दै भक्षण सुरि गमनह गेह ॥ 
नातो दुर्ईून खाय इम ठे। ऊक्षसेग नि तोरि बचेरै॥ 
व्याप बाय भय मानि तुर॑ता । दियो गिराय ऋक्ष बरूपैता ॥ 
गिस्यो न भाट भूमिम आई । शाखा पकारे चट्यो तश्‌ जाई ॥ 
कल्यो भाटुषौ वाव वरायै अवह नहि समुदञ्चति मतितोरी॥ 
दे गिराय ख्ख मानुष खोरी । कषयो भाट विनती सव॒ मोरी ॥ 
यह इारणागत भयो हमरे । हम याके अपराध विपषारे ॥ 
अति अधमे शरणागत त्यागा । यहि गिराय किमि रोह अभागा ॥ 
कैषहु निं तिरी मे येही । चल्यो बाघ भोजन सेदेदी॥ 
अक्ष मनुन कृद्‌ वर पर्हुचाईं । रम्यो विपिन विचरण सुख पाई ॥ 


दल तति पवनक्ुमार्‌ तुम, गण रारणागत धम । 


रामस्वयवर्‌ । (१०७ } 


दीन जानि कीन दया, करहु न अनुचित कम ॥ 
चोपाङ ! 
निं परपाप पेखि उपकारी । कराह अधमं धमं धुरधार ॥ 
सोकर सप्रय प्रे मतिमाना । रक्षि धमै यल करि नाना ॥ 
ते जग भूषण सत सुजाना । शरणागत हित त्यागत प्राना ॥ 
पापी अथवा पुण्यवान कोर । यथपि धके योग होय सोर॥ 
सनन करतन कह परवाधा कोस जो न केरे अपराधा॥ 
ऋूरं॑पाप्रत बह ससार । हिसा किक कर्यहे अहारा ॥ 
तिन कर रीति सेतजन देखी । करहि आप नहि पाप विरोखी ॥ 
मोर सकोच मानि दयमाना । अभयदान दै राखह प्राना ॥ 
जनकसुताके वचन सुहाये । सुनि दनुमन्त बहुरि रिरनाये 
कृष्य वचन धनि धनि जगदंबा तें रारणागत धमे अर्वा 
रमपरिया पिथिटेशङ्कमारी । अपने योगहि गिरा उचारी ॥ 
देहु रनाय मातु अव जाहु । नहँ रषण अर कोराट ना 
दोहय-पवनसुवनको गमन गुणि, क्यो विदेदकमारि 

केन घरी प्यासे नयनः है हँ सफ निहार ॥ 

पवनसुवन बोस्यो वचन, नरि विर्व जगदंब । 

पियपूरणशशिवदन रुखि, पेट मोद्‌ कद्व ॥ 

अस॒ कहि सीताचरण युग, वेदि सुखद इयुमंत । 

चस्य तुरन्त अनन्त सुखः, आयो जह भगवत ॥ 

चा पाडई। 

म्रभुपद प्रमुदित कियो प्रणामा । सीय खबरि पृछा तह रमा॥ 
कृद्यो पवनसुत जोरे हाथा । सिय दरचन चाहति रघुनाथा ॥ 
भिहिहित सागर सेत वधायो। जिरिहित रावण सङ्क नरायो॥ 
सो सियको प्रभु दरङन देह । मेटहु विरहजनित संदेदू ॥ 


(९०८ ) रामसवयवर 1 


(भ कको (क 


महादित मिथिटेशकुमारी । वहत विटोचन वारिजव्‌री ॥ 
जवल प्रथुपद दरशन पावति यक क्षण युगसम्‌ सीय पितावति।॥ 
देखि तास दरदानकी आशा । पे गोष्यो तिहि दै विश्वासा ॥ 
निं इव॒मन्त वचन रघुराई । खगे भ्यानकरन दख छह ॥ 
नीरननयन नीर भरि आये । चकित शराषरि छेत भवाये॥ 
दीठ नीचकरि देखत _धरनी ।मान्‌ई करत वृथा निन करनी ॥ 
दंड द्वेक खमि राम विचारी । क्यो विभीषण काहिं ईकारी ॥ 
जाहु सखा अति आष्ुहि रका । नहवावहु सीतहि षिन सोका-॥ 
दोह्‌ा-अति उत्तम भूषण वक्षन; सकर. भति परिशई । 
स्यावहु मेरे निकट सिय; अव विटेष विस्रा ॥ 
चपि | 
सुनि ग्रमुशास्नन निशिचरशजा । चस्यो ठंक भरि मोद दराना ॥ 
अतृपुराहै प्रविशि ठंकेञ्चा } सरमे भिजटे दियो निदे्चा ॥ 
सकर राक्षसिन रह बुलाई । दत अश्ञोकवनिकामरं जाई ॥ 
सीतदि करवावह . लाना । पहिराक्ह भूषण पट .नाना॥ 
अस्‌ कहि निङ्ाचरिन मतिवाना। किय अशोकवाटिका पयाना ॥ 
देखे जानकोको मतिधामा। फियो विभीषण ठंड प्रणामा ॥ 
कर अनाङे करि धरि शिरमादीं। बोल्यो वचन विनीत तहरी ॥ 
जनान्‌ करहु मलन याहे कार । परिरहु भूषण वसन रसारा ॥ 
केर उत्तम्‌ अगन अगरागा। शिषिका चदि गमनहु बड़भागा ॥ 
पर्‌ष(सह विजया पति कादी । ठखहु बीच वानरदटमाही ॥ 
यह वाध शासन देय रघुनायक। प्रभु रनाय करो तहि खायक॥ 
साता सन्या व्रिभीषणवानी । बोरी वचन कल्क अकृखानी ॥ 
दाहा-विन मजित ततु प्रभुवदन,. खन चरो. ठंकेस । 
न मलन. नाथ (कयः मोको परत. भदेस ॥ 


रामस्वयेवर्‌ । (१.०९) 


चषा | 

कट्या विभोषण सुनु मदम्बा । तार एक राम अवछम्ब | 
कही नौन प्रमु सो अव कीन । राम रनाय डीञ्च धर टनि। 
एवमस्तु तहं कहि वेदेदी । उठी करन मनन पिय नदी | 
तरा दैत्य दानवकी कन्या! सिय मनन करवां धन्या । 
ठ्ेप्यो उत्तम अग अंँगरागा। पहि पट भरि अनयगा। 
दिभ्यविभूषण पुनि पहिराई । पोडय विधि ङ्भार बनाई) 
मरणिननाटकी रुचिर पाठ्की । चटी सता मिथिरयुवाच्की 
उभय आर करि बंद उहारा। छह उगहइ निंशाचरदारा । 
सहस॒न निशिचर संग ॒सिधरे । कनकं छडी अरर कर धरे ॥ 
यरि विधि टे सीते स्केशा। गयो जहौ रकिविशादिनेशा 

व्यानावर्थित खे रपुराईं । क्यो विभीपण सीता अईं ॥ 
विमनस कदी राम भस वानी । स्यावह सिय मेरे ठिगि आनी ॥ 

दाहा-स॒नि प्रभुशाक्षन ठंकपति, क्यो वेन गुहराय। 
ल्यवहु आश्ुहि पाटकी; वानरभीर इटाय ॥ 
| | चा पाडईं | 

ग्रतीहार निर बरुधामा । पिरे पाम फेट अर्‌ जामा ॥ 
कृनकषछई। रद्र . धरि पानी । फरक फरक वो अप वानीं ॥ 
त सीताके दरश्चन काना । घ्ुकी बरीमुखवीर समाजा ॥ 
निशिचर कपिन इटवतजादीं । घुसाहं कीश दरङन ठटचारी॥ 
भयो शीर संवषं महाना जिमि ठहि पवन सिषु छ्हराना ॥ 
कसमस परयो कपिनको भारी । सहि न गये प्रभुकद्यो एकार 
ये. वानर सहि प्राणपियारे। जिन साई दञ्चकंधरं मारे॥ 
जे कोर वानरीर इटादई। सो मोरे कर दण्डि पाई) 
सुनहु षिभीषण. सखा हमारे । षरनहू निज रक्षसन अपरे ॥ 


। 
। 


(९१०) रामस्वयवर । 


करे जात यह ओोर महाना । बोरे बहुरि सरुष भगवाना ॥ 
भये खार रघुखर नयन दोर! चिते न सकत रामसन्भखकार ॥ 
भन्यो राम दाहत दग्‌ एसे । बान पट खगकुरु चुप जैसे ॥ 
दोहा-नदिं वर नहि पट कोट नारः नहि मपति सत्कार । 
नारिनको अव्रण यक; होत धमे संचार ॥ 
चचचपाड । 
विपति प्रे अर रोगहु माई। । दोय स्वयेवरं युद्ध नंदी ॥ 
यज्ञ होत अरु होत विवाह । प्रदा केरे न तिय नरनाहू ॥ 
करे न खट थरु तिय जावरना । देखे तियहि दोष नहि षरना ॥ 
मोप्र प्री विपत्ति मानी । खज कान भर पैन जानी ॥ 
सीता पगसौ इत चङि अवे । रुका बहुरि पारुकी जवि ॥ 
सुनत रामके वचन कठोरा । भये षिषादित कपि चहँ आओरा॥ 
काहिं डषण कपिपति हनुमाना। कोन चरि कर्हि भगवाना ॥ 
परभुरासन सनि ननककुमारी । तमि हिषिका पेदर पग धारी॥ 
चट विभीषणसंम सुहाई । सजनसो निन अग छिपा ॥ 
ठखि रसि वानर कराह प्रणामा। यहि हित भयो कहि संगामा।॥ 
खानन मनु गडी महि नादी । मेद मेद पियके हिग आती ॥ 
चरत्‌ विभीषणके सिय पीे। ताकति पतिमुख नयन तिरीे॥ 
दोहा-बारे राम पकारिके रुखह सीय फपिवृन्द्‌ । 
जाके हित निन जीवक, ते छोह छर छन्द ॥ 
चोपाई । 
पण सुकण्ठ ओर हनुमाना । अंगद आदि वटीमुख नाना ॥ 
कैय्‌ जानकोचरण प्रणामा 1 भ्रमु भय वड उदे भिर्डामा॥ 
प्रिगो सिगरी सेन्य सनका । काह करत प्रथु कटि सशंका॥ 
मन्द्‌ मन्द्‌ चारे ननककरुमारी । कीन्हो प्रयुहि प्रणाम निहारी ॥ 


रामस्वयवर्‌ । (९३१ ) 


पियमुख खगा रुखन सुकुमारी । जसे चद चकोर सखारी ॥ 
सो सुख सियको किमि करिजाई । विस्मय इष सनह वडाः । 
प्रभु चितयो नाहं सियकी ओग \ कृद्यो न जार वेड यहि ठेर 
भय सदेह सहित वेदेदीं । देखत रघुपतिं वदन अनी । 
करि साहस बेटी दिग्‌ जाह । घन समीप जनु तडित्‌ साई । 
निकट निहार राम ॒वैदेरी । करे जो सनि दख नहि कर । 
नीत्य मे रिपु समर प्रचारी।नोकडुकरन इतो निगधारी । 
भयो कोष अव शान्त हमारा । ताते सुच सिय मोर विचारा | 
दोहा-सफर भयो मम अरम सकट, क्रम दियो दिखाय ¦ 
मोर अनादर मोर रिपुः परत न नगत टखाय ॥ 
चोपा । 
प्रण परण कीन््यो रपु मारी। नो तुरि हस्यो खोकदखकारी ॥ 
भयो सभाग्य जनित नो दोषु । दिद्यो मिटाय सकट करियेषु ॥ 
नहि क्षमिय जो निन अपमाना । नाशे करि विक्रम विधि नाना ॥ 
कुरी कर करनी इनुमाना । कूयो इतयोजन बट्वाना ॥ 
जारयो ठकं निशाचर मास्यो ! सुमीवहु सनेह॒निरधास्यो ॥ 
क्रियो विभीषण पूर सहाई । वधु त्यागि पम रारण सिधारं ॥ 
वांदर प्राण दिये हिव मेरे । यह सव भयो न सियहित तोरे ॥ 
में जीत्यों रिपु निज वरृदीते । जिमिअगस्त्य दक्षिण दिशि जीते 
कीन्द्यो सकर देतु मे अपने । निन हित जानु सीय नाहं सपन 
तुहि रिपु भवन वसत सुख रते । जनकसुता दमस व्यतीते । 
कर कोन विधि महण तुम्हारा । परषर वसत महत को दारा ॥ 
निमि रोगी रम सगत दीपा । तिपि सीता मुरि गति प्रतीपा॥ 
ठोहा-ताते गवने जानकी; जहौ दोय मन तोर। 
र्यो विनय ठगिरेतु मम, अव नहि कारन मोर ॥ 


। 


(९.१२. )} रमस्वयंवर । 


` चापाड्‌ । 

पीतम्‌ वचन सनत सुकुमारी ) गी सरिस टराते हग वास ॥ 
कृरति षिच।र मनहि मन सीता) किंडि अपराध भडठ अपनीता ॥ 
उत्तर देन चति वैदेही । कहिन संकति कषु केत सनशे ॥ 
नप तस्ते धीरन परि सीता । बोडी कचन होत मन भीता 
कटहर नाथ नस तस॒ मं नाही । तुव प्रताप रक्षता सदाहा ॥ 
नाथ चरण तनि कर अव जे) तुम्हरे देखत देह दर ॥ 
पाणिग्रहण अवसः पित हमदीं । बोद्यो वचन सुनावत तमह 
वितु प्रतिजियम उचित नदितोरी। सीते दये दिदे न भोई। ॥ 
ताते जियव उचित नहिं मोरा । तमरि त्यागि जहो किटि डेय 

पण रहे हग रत बरी । तासौ कष्या विदेद्‌ मारी ॥ 
देहु ठुषण अष चिता नाहं । यह कुरोग कर यहे उपाई \ 
ट्षृण रुयो रघुपतिकी भरा कदिनसकत मभु भयभरिभोय ॥ 

दोहा-प्रथु अभिमत निन जानि तरह, सेनन दीन रनाय । 
अनुरासन गुणि र्षण तह दीन्द्यो चिता बनाय ॥ 
चपट । 

बैठ अधोमुख प्रयु तिहि मा \ मानहं कारष्प भय पामा ॥ 
कियो प्रदक्षिण पि वेदेदी। गई चिता दिगि राम सनेही॥ 
दियो खगाय जि तदं बाला ।उदी विट ज्वार विकराख ॥ 
बी वचन विदेह कुमारी । सुनह स्वे साखी असरारी ॥ 
तन मन वचन राम यदि मरे । ख्ख्यो न ओर नयनहं केर ॥ 
ता पावके रक्ष यरि काल । शरसी सकर देव खनि माल ॥ 
अघ कटि प्रविसी अथि मञ्ारी।डिवो अयि निमे पिताङ्मारी॥ 
अगला पाक्क शूप पुनता । वयया निज अकि सीता । 
हाहाकार मच्यो चहुंभोरा । कयो राक्षसी आरत शोर ॥ 


रामम्प्रयवृर्‌ । (०,१३) 


रावन खमे ठषण पुकारी । वानरसेन्य व्यथा भह भारी ॥ 
मारुतसुत कपिपति र्केडा । मृत भिरे भूमि तिरि ठा ॥ 
सता पतिवतपमं प्रकाशा । पाय द्विगुण किय खाट हतारा॥ 
दह्-चदं विमानन दव स्व, कौन्ह हाहाकार 
परविरात पावकम सियरि, भयो दित सस्ार 
न्वे पइ । 
तहं मेश वासव करतारा । अये जर रषुवेरकुमारा । 
धनद्‌ वर्ण यम रोकनपाला । अय सहित सकर सरमाड) 
म्रभुपदरपकन सीद नवाये । अतिभातर अस्र वेन सनये! 
यह चरि का कियो अनूपा । मडि गयो घों अपनो पा । 
तुम नारायण क्षमी सीता । जगनननि यह परमपएनीता 
नित्य अहे सवंथ तुम्हारा । दशसु तकत होत जरि्रा॥ 
ज्वारमाट माधे राजकुमारी । दया न उपजति नयन निहारी ॥ 
कीन्द्यो अति अनथं यहिकाला। देखि चरित यह भुवनविहा। 
को जाने गति नाथ विहारी । नग सिरनक पाङ्क सहारी 
तव बोरे प्रभु मृद मुसक्याईे ¦ हमको तो अप्त परे जना । 
हम दङारथमहिपाल्कुमारा । जो हम रोर स॒ करहु उचारा। 
वोट्यो वचन तहँ युखचारी । तुम नारायण हो भुजचार 
दोदा-अप्त कहि कीन्द्यो नाय की स्तुति विमट वनाय । 
सो नाहे भाषामे कियो, पठति पाप पराय॥ 
विधिस्ताति। 
ततो हि दु्मना रामः त्वेवं वदतां गिरः । 
द्च्यो युहृत्तं घमोत्मावाष् व्याकुटरोचनः। 
ततो वैश्रवणो राना यमश्ामित्रकशेनः । 
सहस्राक्षो पटेन्दरव्य बरुणश्च परंतपः ॥ 
१९८ 


१९१४५ रामस्वयवृर । 


पडद्धैनयनः ओीमान्महादेवो वृषध्वजः । 
कृतौ सवस्य खोकस्य्‌ व्रह्मा ब्रह्मविदं व्रः ॥ 
एते स्वे समागम्य विमानैः सूयसत्रिभेः । 
आगम्य नगरी ङकामभिजभ्सुच्चं राववम्‌ ॥ 
ततः सहस्ताभरणान्परगद्य विषुखान्ुनान्‌ । 
जछवंखिदराघरे्ठा राव भराजछिरस्थितम्‌ ॥ 
कत्तांसवंस्य छकस्य अठ ज्ञानवतां विभुः 
उपेक्षसे कथ सीतां पतता इव्यवाहने ॥ 
कथं देवगणश्रेष्ठमात्मानं नावद्ुधष्यस्त । 
ऋतधामावसः पूवे वसनां त्वं पापतिः ॥ 
जयाणामपि खोकानामादिकतांस्व्य॑पसु 
सुद्राणायष्ठमो रुद्रः साध्यानामपि पचमः ॥ 
अशिनो चापि ते कणो चन्द्रसूर्योच चक्षुषी । 
अन्ते चादौ च मध्ये च दडयप्त स्वं परंतप ॥ 
उपेक्षसे च वेदेह मानुषः पाक्रुतो यथा । 
इत्युक्तोखोकपाटेस्तेःस्वामीखोकस्यराववः॥ 
अत्रवीधिदृडभरे्ठाचामो धमेभतां वरः । 
योह यस्य यतश्वाहे भगवांस्तद्भवीत मे ॥ 
इति बरवाण काकुत्स्थ बह्मा बरह्मविदां वरः । 
अत्रवीच्छणु मे राम सत्यं सत्यपराक्रम ॥ 
भवान्नारायणो देवः ओमांयकरायुधो्ेथ 
एक-शृ्ध वराह भूतभव्यसपत्ननित्‌ ॥ 
अक्षरं बह्म सत्य च मध्ये सत्ये च रावव । 
खोकानां त्वे परोधमों विष्वक्सेन-चत्ैनः ॥ 
शाङ्गघन्वा इषीकेशः पुरुषः पुरूषोत्तमः । 


रामस्वयवर ! 


जजतःखड़ घगिष्णुः कृष्णश्चेववहद्ररः ॥ 
सनानीयांमणीःसंव त्वेडुद्धिस्त्व्॑षमोदमः ) 
म्रभकवचप्यननच्च त्वसुपेन्द्रो मघुमृदनः ॥ 
इन्द्रकमो महेन्द्रस्त्वं पद्चनाभो रणांतक्रत । 
उारण्यं शरणं तं त्वामाह{<व्या महषयः ॥ 
सहस-श्ङ्ञे वेदात्मा डातरीषों महधभः । 
स्व्याणांहिओकानामादिकतोस्वयंप्रथः ॥ 
सिद्धानामपिसाध्यानामाश्रयनथासिपरवैन 
त्वयज्ञस्त्वंवषटकारस्त्वमोंकारःपरात्परः ॥ 
म्रभर्वनिधनं वा ते न विदः को भवानिति । 
हङयसे सववेभूतेषु ब्राह्मणेषु च गोषु च । 
दिक्च सवासु गगने पवेतेषु वनेषु च । 
सहस्रचरणः पान्छतरषिंस्सदसद 

त्वं धारयसि यतानि पृथि सवेपवेतान्‌ । 
अते प्रथिव्याः सिरे दस्यसे त्वं महोरगः 
ी्ीकान्धारयव्ाम देवगन्धवेदानवाच्‌ 
अहं ते दयं शम जिह देवी सरस्वती ॥ 
देवा रोमाणि गजेषु ब्रह्मणा निर्मिताः प्रभो । 
निभेषस्ते स्मताराधिरन्मेषो दिवस्स्तथा ॥ 
संस्कारास्तेऽभवन्वेदानेतदस्ति त्वया विना 
जगत्सवं इारीरं ते स्थये ते वसुधातलम्‌ ॥ 
अथिःकोपःप्र्षादस्ते सोमःश्रीवत्सरक्षणः। 


त्वयाञकाच्रयःकांताःपुरास्वेर्विक्रमेच्िभिः 


महेन्द्र कृतोराना बड बद्धा महासरम्‌। 
सीतारुक्ष्मीभंबानवेष्णुदंवःकृष्णःप्रनापाति 


(4) 


( ९१६ ) रामस्वयवर । 


वधार्थं रावणस्येह प्रविष्ि माठषी ततम्‌ 

तदिदं नः छृतं काय त्वया धमेभतां वर ॥ 
निहतो शवणो राम प्रष्ठ हदिवमक्रम । 
अमोषं देववीय ते नते मोवाः पराकमाः ॥ 
अमोघं दङनं राम न च मोवस्तव स्तवः. 
अमोवास्ते भविष्यंति भक्तेमेतस्तयेनराः॥ 
ये त्वां देव धरुवंभक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । 
राघवेति सदा कामानिह रके परव च ॥ 
इममापे स्तवं दिष्यमितिहासं पुरातनम्‌ ¦ 


+ ९ ® 


ये नरःकीतायेष्यंति नास्तितेषापरभवः॥ 


दोहा-पचव्टीमहं जानकी, राम रजायस्चं पाय । 
पावकमार प्रवेश फिय, छयाहूप टिकायं ॥ 
सो छाया वपु सिय मिस्य; प्रगव्य) रप प्रपान । 
सो पावक धार भंकमर्हुनिकस्यो अति हरषान॥ 
चोपा । 
क्यो रामों करत प्रणामा । ठेहु शद्ध प्रमु पनि वामा 
नगजननि यह विगत विकारा । धंश कीरति अकाय 
कृपित रावण वर जाई । दियो परमपद सदर पटाई ॥ 
कीरति करुणा भक्ति तुम्हारी । जानि जानकी ठह खरी ॥ 
तिहि अवसर प्रमुदित रथुराई। सीते स्यि निकट वेडईं । 
सुर मुनि केपि कीन्हे नयकारा । क्षं डुसम देव बह वाय ॥ 
विपि मेङ पावक करद रमा। बारे वचन मरामतिधामा ॥ 
जानत्‌ रद्य यदपि सव भाती । सियहि न दूषणतति नजिकाती ¦ 
जगञपवाद भीति उर खै । पावक दियो प्रवे कर \ 
कटु कारण सरह भिपुरारी । नानहु आपसटितं सुखारी ॥ 


रामस्वयृवर्‌ । १.१७ ) 


तव॒ वाकं महश करतारा । जनि को प्रभु चरित तुम्दागा ॥ 
जाज पूजि जाश हमारा । ठम दिग खवा वददकुमारी ॥ 
दोहा-रानह राजसमाज नित, संहित सीय रघुराज 
छायो सय दराज जगः भय द्वक्कत काज ॥ 
न्वापाड । 
अस कदि भय मोन करतारा तव वोठे पुनि उंभु उदारा । 
उर विशार कोसक भरतारा। भुन प्रेव गज कर मद हाग्‌ ॥ 
सकर देव कारज निरधारा । धमे धुरंपर धरणि वहारा ॥ 
मेल्यो तीन खोक अँधियारा। निज यञ्च कियो भुवन उजियारा। 
समर दुरासद रावण मारा । करि प्रण तिरक विभीपणसारा। 
देवकाज सव नाथ सम्हारा । दुखित भरत अवअनुनतुम्हारा ॥ 
अवधि टरे जो अवध सिधारा। को पुनि भरत प्राण रखवारा॥ 
कोडमल्यके प्राण अधार । केकेयीके शोकं अपारा । 
दित सुमित्रा अति यहि बारा । देहु मातु युख राजकुमारा 
कृर्‌ सनाथ रघङुर परिवारा । ठीजे शीश रान कर भारा । 
करि वधार धमपरचारा । थापन करि रघुकुर संसारा ॥ 
सश्वमेध करिके वहु वारा । द माहे देवन धन पट हारा ॥ 
विहरि यकाद वषै इनाय । गवन नाथ विङ्केठ अगार । 
-जव जैद प्रभु अवधको दोह तिरक तुम्हार । 
तव मे द्ररान करनहितं, रदो ठे निन दार ॥ 
चापाद्‌ । 
अवसर द्ञरथमहाराजा। आयो चट विमान दराजा ॥ 
कोटिन सुरनसरिस प्रकासा । तव वोल्यो प्रयु कृतिवासा॥ 
आवत दज्जरथ पिता तिहारे । तुव तारित स॒रखोक सिधारे ॥ 
रघुपति खीला कखन तिहारी । भये महेन्द्रि महर विदारी ॥ 


(2 ८) रामस्दयृवर । 


टषण सीयय॒त करट प्रणामा । अव पूरयो दश्चरथमनकामा ॥ 
पिते निहारि षण रथराईं । ङषण सीययुत अगि आई ॥ 
कृरि निजनाम राम अभिरमा। अनुज सीयय॒त कियो प्रणामा ॥ 
देखि राम त्रप त्यागि विमाना । दोस्यो तनक रद्य नहिं भाना॥ 
यो खार कदि अंक उठाई । बार वार हग वारि बाई ॥ 
सीता खषण सम करई राजा । बेडयो छरि मोदं दराजा ॥ 
पुनि पुनि मिन सुबाहु पसरारी) चूमि वदन शिर सूंषि सुखारी ॥ 
गरदं कंठ वहत हग वारी । कष्यो भवधपति गिरा उचारीध 
दोदा-यदपि विभव वासवसरिस, च्घ्मो स्वगैमं आय । 
तदपि न छगत नीक कष्कु, तुम विन तोरि दहाय ॥ 
नौ पाड । 
जोन केकयी कचन उचा । सो नहिं विसरत मोहि धिसारा ॥ 
तापसवेष विभूति निरासी । चोदृह वे राम वनवासी ॥ 
केकयीवचन वाणकी गी । दियते निकसत नाहि निकासी ॥ 
जायो इन्द्ररोकते धाई । स॒निके रावण राम ठराईं ॥ 
कडार जानकीरृषणसमेतर । तुमहिं रस्या पायो स॒खसेतर ॥ 
कृद्यो शक्र सुहि सकट बुद्चाई। पररह्म जानह रघुराई ॥ 
हरनहेत॒ अवनी कर भारा । तुव षर छियो विष्णु अवतारा # 
कृरनरेतु रवण सहारा । भूष विष्णु तव भयो कुमारा ॥ 
पे युहि सगृहं वेसहि रामा । पेषत प्रीति पर प्रति यामा ॥ 
गहु छोदरासम रघुनायक । यदपि भुवनपारके गतिदायक्‌॥ 
पूरण भयो मनोरथ आनु । तुमि शर देख्यौ रषुरान्‌ ॥ 
तुव तारित म स्वगहु माद । द्या इन्द्र॒ अांसन कारी ॥ 
दोहा-भष्टाक मुनीश निमि, पिताकहोलो नाम । 
तारया जिमि तारयो हमा तमहं राम अभिराम ॥ ` 


रामस्व॒यंवर । (49९) 
चोपाई । 
आज कोशिख मोदित होई । तुमि अवध अभिपेकित जोई॥ 
कार वनवास रञचसहार । जदा फोगस्नगर सखारी ॥ 
ज्‌ द[खह तुमह नर नार ¦ तइ भाग्यवत नमंभारां | 
सुन रम निभुवन भर्तार । होइ ज सभ्पिक तुम्हारा 
धपेधुरधर धीरज किष । करुणाकर दीननकरे व| 
तुमहिं देखिरीं भरतसेत्‌ । त जद एनि आप न्किन्‌ | 
चोदह वषं भये वनवासी । मोरि प्रतिज्ञा पटह खासी 
सीताटढषणसहित रपुराईं । म हित सघ केस महाई 
भयो राम पूरण वनवा ।रावण इनि यज कियो प्रकासा। 
कियो देवकारन सव भती । गावत कीरति देव जमाती ॥ 
अवधि मारि अ अवधकिषाशहु। यपनोराजतिरुकष्ुतसारड ॥ 
करहु वंधुयुत कोशख्गन्‌ । राजहं कोटि वरिस रघुरान्‌ ५ 
दोहा-पिता क्न सुनि पोद्‌ भरः क्यो जोरि कृररम । 
देहु मोहिं वरदान यक, वन्यो होय जो काम्‌ ॥ 

नचोपाडं । 
मम वनवाक्त गवनके काटा । कद्यो केकयीको महिपास ॥ 
करटं तोर सुत संयुत त्यागा । रघुकुढ विपिन दवारि अभगा 
यह्‌ त॒व शाप केकयी काही । भरतसरित खगे अब नादी 
भरते जननि सहित महराज । करट अनुप्रह देव द्राजा । 
सनि सतवचन भूप सुसक्याईं । रीन्द्यो रामहि दिये सगाई ॥ 
कृट्यो वचन भव तुम षिन आना।करे कौन अस॒ वचन वखाना॥ 
तजो केकयी करम द्रोहा । तु्महि देखि ररि युद सदाहा) 
बहर छषणको मिरि अवधेश्चा। चूमि वदन दीन्द्या उपदशा 
कीन्हीं सकट राम सेवका । खड धमेफर सयश्च बड़६े॥ 


। 


{ ९२० ) रामस्वपवर । 


सुनह सुमिजानंदन प्यारे । सेवक धर्मं सकर निरधारे ॥ 
क्रिय प्रसत रामहिं सव भाती । तदि विटोकि भइ सीत्छाती॥ 
रासक्रपा सुधरहिं दोउ ठोका । तोटि कोन अव नगमहं शोका ॥ 
दोदा-सकट छोकटितमे निरतः राम विष्णु अवतार । 
तीनि टोक वासरवसरहितः भजत राम प्रतिवार ॥ 
चोपाई । 

सिद्ध सुर्खपि मापि अनंता । पूजहिं राम जानि भगवता ॥ 
परब्रह्म अक्षर अविनी । माया जानु रपकी दासी ॥ 
देवन दय निरंतरवा्री । सकट प्रकाशन केर प्रकासी॥ 
राम्‌ प्रन्तप परम प्रभा । ज अनादि अति सरछ सुभाञ॥ 
तासु चरण सेषन तुम कीन्हा । सहनहिसकट स॒कृतफरु रीन्हा॥ 
सावधान ह्वे सेवन कीन सदा समश्चासन शिर टीने ॥ 
राम सीय पितु मातु विहारे । मानेहु सव दिन सरिस सारे ॥ 
नृप ठचि कर जोरे वेदे । कहे वचनं सुतवधू सनदी ॥ 
सुनहु पुत्रिका जनककुमारी । किदेहु रामसेवन सुखकारी ४ 
कल्यो कटक कदु नो रधुराई । दिद्यो तादि स्वरे विसराई ॥ 
तुव कीरतिदित अथिमरवेशा । फरमायो रघुवंश दिना ॥ 
किदे अवह पिस नाहि माना। स्वरं कोपन होय महाना॥ 

दोदा-यथा पतिव्रतधमेते, सीता दियो निबाहि। 

तथा जगतमे सरी; नारि निवारी नाहि ॥ 

। चौपाई । | 
क न होय मिथिलापतिषेटी । देवीं सकट तोर द चटी ॥ 
किद्यो सकाम गम सेवका । राम मातु पितु गुरु सुत भाई ॥ 
सयञ्च॒सनेह परभावं बड़ाई । जेर अनपादै तुम पाई ॥ 
तेरो यश नग सेतु व॑थायो । मेथिरुकुरुमदिमा अति पायो ॥ 


रामस्वयवर ( ५२१ ) 


अस कदे दरारथभूप सुनाना । जनकसुता शिर करे अघ्राना ॥ 
ठषण राम मरि बारहि वारा । ठास्त दग अर्नँड जट्धारा ॥ 
द्व्यविंसानहि भयो स्वारा कियो प्रणाम राम वट वारा ॥ 
कन्द्यो प्रणति र्षण शिरनाई । क जोरि कर तँ दार भाई ॥ 
त्यागेहु नहि सपे पिता हमारी । ठव प्रताप पायो ड्वारी ॥ 
केयो प्रणाम शञुर कर सीता । जिय दीन्द्यो भूप पनीता॥ 
चाट विमान इारथ महराना ¦ गवन्यो स॒कसदन कूतकाजा ॥ 
गर्त चे सकट गेषवो । नाचत चटी अप्य सवो ॥ 
दोहा-कपिपति अंगद मश्तसुत, जाम्बवान ल्के । 
करे दशरथ द्रञ्चन तहा; भये सुखी तिहि देखा ॥ 
चापाट्‌ । 
सकखोक नघ गे अवधे । क्यो रपसो तव अमरा ॥ 
छोकपाक हम रवे तुष्टे । दरशन होत अमोव हमरे ॥ 
करो कोन तुम्हरी सेवकाई । परणव्रह्म आप ररा ॥ 
कट्या खरस प्रमु सुसक्याई । यहं वरदान देह सुररई ॥ 
जे वानर मम हित तव॒ त्यगे। मार रघ्च मरिगि नहि भगे) 
छोड़ कट्ञ पृञ्र षर आये ।सकट काज मम हित विष्ये ॥ 
जियें सकट्वर जजनिधान्‌।। स्द्यो जाञ्च यञ्च प्रथम प्रमाना५ 
क्यो देवपति सुन रथुराया । अतिदरंभ्‌ जीवन सृत काया ॥ 
तुम समरथ नग अंतयामी । चह सुकरह्‌ इरा अन स्वामी॥ 
कीरा भाटु नागि अपारा । सेवत मनँ भये मिनसाय ॥ 
नसके तस हं दँ कपि भाट । नरन निर्वेण कृषा कपाट 


जह रेह कपि भाट वम्दरि । होहि सरितसर सनर अपार ॥ 


१ 


दृहा-जाहं वन वानर भाट तुव, करर वास कृषा । 


(तको) 


तह फाठहं फाटहे विटप, पाय भकार सुकाट ॥ 


(९२२ ) रामश्वयवर । 


चौपाई । 

असकहिसखरपति अतिहिय हथ । कपिदठ उपर सुधाजलर वषं ॥ 
उठे भाटु कपि जस्के तैसे । नीरज नित्रेण सोवत रसे ॥ 
एकटि बार किये नयकार ।मनह महोदापे तज्यो करारा 
मिङहि परस्पर वानर भाद्‌ । कहहिं कोन प्रभुस्षरिस दयाद्‌ ॥ 
तहँ समिरि सव सर यकवाराकरिप्रणाम अस व्चनरचारा ॥ 
गृवनह नाथ अवधपुर कारी । विदा देह वानर वर नाही ॥ 
जनकृसते आधासन कीजे । विरहननितदुख शमन कर्यजं । 
धृतव्रत आरत भरत निहार ! जाय अवध मातन दुख दारु! 
दुखित रारन रोकं नसावहु । राजतिख्कं आपन करवावह) 
अम कहि सुरकरिप्रथुद्िणामाचटि किमान गवने निनधामा।। 
ग्रु कीन्द्यो सरपतिटि प्रणामा । गयो इन्द्रपुर पूरणकामा । 

भये सस्त दिनकर तिहिकारः) जई निशा उदित उड़मास॥ 

दोहा-यम रुषण कृपि सेन्ययुत, कीन्ह्यो सुखित निवासत । 
जोरि पाणि बोस्यो वचन, आय षिभीषण पात्‌ ॥ 
चोपा । 

मनन करहु भरातयुत रामा । पिरह भूषण वसन र्मा ॥ 
रेपन करहु अंग अगरागा । तेसे वेदेदी वडभागा ॥ 
सुर गंधव असुरकी कन्या । मुलन करवावह जग धन्या ॥ 
यह विभूति रघुनाथ तिहारी । दोय कृतारथदै न हमारी ॥ 
सुनत विभीषणवचन रसाखा \ देयदषित दि कषयो कृपा ॥ 
मोपर नेह ञ्ह तुम्हारा । करहु च रासन दोय रमार ॥ 
कपिपति अंगद अर्‌ हनमाना जाम्बवान आदिकं वल्वाना ॥ 
वानरवीरनको नहवावहु । विविध वस््‌न भूषण परिरावहु ॥ 
सखा करहु सब कर सत्कार । यर सव पूजन्‌ जायु हमार ॥ 


\ 
। 


रामस्षयवर्‌ । (९२३ ) 


रदा उखाचत करषिङटराजा । सद्या दुसह दख मेरे काजा ॥ 
म्‌ नाह मन सा सनु कारण । कन्दं भरत मोरत्त धारण) 
_ राज्मार्‌ वड़ा सुकुमारा । सखा भरत सुरि प्राणपियारा ॥ 
दाहा-तिहं बिन मनन किमि करहु, षर वसन निज अंग 
केम भूषण पदिरों सखा; तनि न सके तिहि संग 
चोपाइ । 
नेदं जवथ ज अवधि विताई । मी न जियत प्राणभ्रिय भाईं ॥ 
सीता रुषण सकर परिवारा । मोहिं भरतसम नाहि पियारा ॥ 
जो मम करन चह व्यवहारा । तो पर्हचावह अवध अगार ॥ 
विषम पेथ दूरी अति देश्ा। बीतत अवधि होत अदेरा ॥ 
कृह्यो विभीषण तव कर नोरी । स॒नह नाथ विनती यह मोरी ॥ 
अवथ एक दिनमहं प चेदो । नाथ सकर सदेह गिरेर ॥ 
है यक पुष्पकं नाम॒विमाना। भानुमान प्रकार महाना। 
जीति कुबेर दसानन स्यायो ! मन अनुसारहि चरन त्वरायो ॥ 
सो किमान हानिर तुव रेत्‌ । मोरि विनय सुन्‌ कृपानिकेतर ॥ 
जो मोपर कारियत अति छोहू । जो राखहु सोदद्‌ं संदोह ॥ 
तो सिय रुषणसदित रघुराई । बसो दिवस द्वेयुत कपिराहं ॥ 
जो कषु पनन करहु तुम्हारा । सेन्यसरहित अवधराकुमारया ॥ 
दोहा-कारि कृपा मोपर कृपाः सवे रहण कार टेषु । 
दीन जानि युहि मान दः कने सफर सनेहु ॥ 
चोपाह । 
चरण शीञ्च धरि नाथ मना । कोन योग्यता तुम्रं दिखा ॥ 
यह सेपति काके रित र्गी । जो जोरयो दशकण्ठ अभागी ॥ 
सखाविनय सुनि दीनदयास । बोट नर भरि नयन विशाला ॥ 
कीन््यो सखा सकर सत्कारा । तुम्दे उण में युग न दजारा ॥ 


(१२४) रामश्वयवर । 


हे सलाह पुनि कियो सहाई । भापन तन धन प्राण र्गाई ॥ 
फा सप्र की मित्र उपकार} यथा विभीषण सखा हमारा ॥ 
कृलमि कटो न कहे राई । भरत पिभाषण नह वद्ाई ॥ 
भरत प्राण अष हाथ तिहरे करहु रचेत जो मनहिं विचार 
भृरतसमीप वसत मन मोर । तमप चूत सखा नरि जारा ॥ 
चिधकूटमर जव हम आये । वरते भरत मनावन धाये ॥ 
शल्या केकयी समिता । आई सब मम मातु पवित्रा) 
सखा निषादराज मम प्यारा। भरत शद्हन संग सिधारा ॥ 
दोहा-अवधनगरवासी सकट) चिधरकूटमई आयं । 
युहि मुरकावनहैतं तई, कौन्द्यो कोटि उपाय ॥ 
चपट । 
ठे चटन भरत अभिरारी। मे निज पिता प्रतिज्ञा रापो ॥ 


भरत कषयो फ देह अधारा । मे पादुका दियो तिह वारा ॥ 
भरत दियो पुनि वचन सुनाई ¦ एेरो जो प्रथु अवधि बिताई ॥ 
तो मुरि नाथ नियत नहि पदौ । यह कंक किहि भति पिट 
भरतसनेह सकोच तम्डारा । मम सन भमत न पावत पास ॥ 
भरत मरत मरं सव माता । होई रघुकुर केर निपाता ॥ 
कहि नहि सकत सकोच तिहरे । बनत मोर अर भवध सिधारे ॥ 
सखा क्षमहु यई चरकं हमारी । किद्यो न केप सनेह विचारी! 
विनती करटं सखा कर नोर । साउविमान्‌ जानि सचे मोरी॥ 
भयो सिद्ध सिगरो मम॒ काना । कीन्द्यो तोहि रंक महरना ॥ 
अब भरतहु कर राखह्‌ प्राणा । तोर निहोर मोर कल्याणा ॥ 

हेषिधि राम विभीषण वाता । करत परस्पर भयो प्रभाता ॥ 

दोहा-शम वचन कल्याण गुणि) ठंकरान मातिमान । 


जाय ठक स्यायो तुरत; कामग पष्प विमन्‌॥ 


रामस्वयेवर्‌ 1 ( ९२५) 
सवैया । 
केचनके मणिभडित भोन उनी फटिके एरसे मनहारी ) 
सवे अशम के धाम अनेक छसे वर राजत गोपुर भारी ॥ 
शेत पताके भटे फद्रे जिनमे अरद्यात प्रयात तमारी । 
शरीरषुरान भये जति राजी सियायुत पूष्पविमान निहारी ॥१॥ 
किंकिणि जार वधे चहभोर्‌ भई वनि वेटनका वदनारो । 
त्योदी अनेकन भति मणीनकी छयरदी तिहि देश उञ्यारी ॥ 
जोरि उभय कर जाय विभेपिण राम सो कीन्द्यो विनय सुखकारी) 
. कोशचरराज सुने रघुरान विमान तयार करज सवार ॥२) 
दोदा-काई उचित अव नाथ सदि, दीनि उचित नदशा । 
जामे परे न मोहि कद्ुः दोर खोक भदे ॥ 
चौपड । 
सनत रखा के वचन कृषाटा । मिरे दोर युग भुनन विश्चटा॥ 
कटी विभीषणसं मृदु वानी । सखा अहो त॒म उड विज्ञानी ¦ 
हमद काहिं उचित अत आज्‌। पूनहु सेन्यसदित कपिरान्‌ 
हमरे तम्द्रे हित कपि नाना । त्यागे समर परम्‌ प्रेय प्राना 
वृसन विभूषण धन वहु नाती । पूजहु सिगरी कापेन जमाती ॥ 
सखा शाक्ते अनसार तरता । प्ूजहु सब वानरं वरख्वेता ॥ 
तमाह कृतघ् दोष नाहि खर्ग। अवनी अनुपम कौरति जागी ॥ 
रत्र केनकसषपति विधि नाना ) जरि सकर कार मातेमाना ॥ 
दान कार भूपति जो पावे । देत वित्त नाहे वार ल्मार्वे ॥ 
सवक्ष केरे प्रीति परतीवी । जो जस होय यदी नृप रता ॥ 
हीन दीनमति चित्त मरीना। क्षमत चूक नाई गुणगणसाना ॥ 
पीति प्रतीति न कपर रासे । देत दंड सवपर नित माघे ॥ 
दोदा-एेसे ठाकुर को तजतः कार पाय सार्मत । 


( ०,२६ } रामुस्यंवर्‌ । 


सेम्य करत विश्वास नाहे, होत पराजयं अत ॥ 
नचपाड्‌ | 


(किक 


सनत विभेगिण रघुपति वेना । नाय माथ नाहि मुद्‌ एेना ॥ 
गयो ठकं खोरि भडारा। पट भूषण एचाय अपाया ॥ 
अवं सवै चामीकर मुद्रा । जो संवित किय दशमुख क्षुद्रा ॥ 
वसन विभूषण सकर भराई । आयो नहँ कीर समुद 
कृपिपति अंगद अर्‌ दनमाना। नीट सकर कपिसेन्यप्रधाना ॥ 
वरी वरीसुख ओर प्रधाना । यथा योग्य सव कदं सन्माना ॥ 
जोरि पाणि करि दिनय वड़ाई। रंकराज दीनता दिखाई ॥ 
पट भूषण सव कं पदिराये । वानरवटी . देवपतम भये ॥ 
प्ट भूषण कृपि ऋषक्षहु पिरे । नचे नगरम भीतर वहिरे ॥ 
हेमहार अवर जरतारी । दियो विभीषण कपिन एकारी ॥ 
जो नस र्यो तादि तस दीन्दा । निरिचरनाथ योग्यता चीन्दा ॥ 
मकेटकटक न कोड अप्र वाकी । केत छेत नहि मति निहि थाकी ॥ 
दोदा-निरिचरनथ उदारता; देखि कपिन व्यवहार । 
ठम्यो वित्तपति चित्तमः कटि धनि अनन हमार ॥ 
च(पाईइ । 
पूजित सैन्य सकर ठखि रामा । भये प्रमोदित परणकामा 
सखा सराहन खगे कृपाल । तुम सम को उदार यहि काला 
वृषं देव गगनते एूला । कहि नयनय रघुपति सुखमूखा॥ 
अव्र जाने भरत सधे केके । वदेही छ्छिमन रग छेके ॥ 
पुहुपाकेमान चदे रघुराई । रानासन वेठे छिछर ॥ 
खड चहूकित कीर अपारा । कापिपति अंगद पवनकुमारा ॥ 
ऋराज अर्‌ राक्षसराजा । नीर सेन्यपति सहित समाजा \ 
वटं¡ बररुख सुस्य निहारी । बोठे मेज॒ख्वचन खरी ॥ 


रामस्वयवर । ( ९,२.५७ ) 


कीन्द्यो मोर मिरकर काना । करि क्क्रिम इनि शद्चसमाजा ॥ 
तुमसे उण कष इम नादी । जाह स्वै निज निन वरकारीं ॥ 
कपिपति निशिचरपति चित चाहे । हित कारन मिता निवहे ॥ 
किष्किथे कपिनायक जाहू । घसो टठैकमहं निशिचर नाह ॥ 


क क 


दोहा-भाटु कीच निज निज भवन, मोदित करहि पयान । 
संग दमरे अवधपुरः, चरि एक हनमान ॥ 
चपट । 
मोर प्रताप प्रभावहि पाईं। सके न धषेन करि सुरराई ॥ 
रभु स्वयंभु मानि भीती । टोकषार कोड सके न जीती ॥ 
मागि विदा हमहं सष पादी । करहि पयान अवधपुरकारीं ॥ 
अनर अमर रहियो सुख बोरे! प्राणर्हृते मिय हौ सव मेरे ॥ 
सनत सखद रघुनायक वानी। दसी सुखी मे कपिविटखानी ॥ 
कृटि न सकत तह प्रभुहि डराई। देखन चहत अवध सग जाई ॥ 
तहँ निशिचर वानरकटभूषा । के क्चन कर जोरि अनूपा ॥ 
सकर वीर चाहत अस स्वामी। तम॒ सवके शद अंतयामी ॥ 
ख्ख अवधपुर सेग सिधाईं । रानतिखक देखें सुख छइ ॥ 
ठोटि आश्य निज निन धर र । जीवत भरि रपुवरयस॒ गेहे 
निरखि राजधानी मनहारी । हव सकड सव भाति सुखारी ॥ 
कोशट्यापद वैडन केके | दै भवन तास्थ हुके॥ 
दोहा-शाखामृग अस कहत सवः हरहु अप्त अभिर । 
उचित होई सो करड पमु, क्षमहु चक तमि माष ॥ 
चोपाई | 
सग चर्व अभिखाष विचारी । क्यो कृपानिपि वचन्‌ पुकारी ॥ 
गवनह सेग॒सुकंढ हमारे । सहित वीर वानरं वर्वारे ॥ 
चट विभीषण संग त्वराह । रुखहु राजधानी मनभाई ॥ 


(०,२८ )} रामस्परथवर्‌ 


यह अभिटाप तु रद्य हमारा ! खाजविवद्च नहि वचन उवाय 
सनि मभुयचन कीश सुख पाये । मानहु मरत अभिय सुख नाये 
चदे सकर कपि पुहपविमाना । निशाचरेन्द्र कपीन्द्र महाना 

कृपि अनत कोटिन तद येटे । मानहु मोदं मरोदधि पेठ 

उकपि द्यो न कडु संकेता । पृहुपविमान प्रभाव निकेतः 
राजत रजसिहाप्न रामा । वामभाग जानकी टसम 
दहिन रसत ठषण रणधीरा । कापिपति अंगदादि कपिवीरा 
वामभाम्‌ निशिचरकुट्भुपण । सन्युख हतुमत वेड दूषण 
कृपिस्तमाज राजतं रधुराजा । मनह देव्म॑डर सुरराज 
हा-जानि समय ज्युभ राम तः चासन दियो सुजान । 

अवधञर उत्तरदिश्चाः गवन पुुपविमान ॥ 
चोपाहं | 
राम रनाय पाय दरषाना । गगनपेथ ह चल्यो किमान ॥ 
मची तदो किंकिणि ञनकारी। वैटानाद भयो अति भारी॥ 
सुरकुसुमावटि री टगाये। जय सुवश्च वीर सुख मये ॥ 
गयो स॒गन जब उंच षिमाना । देख्यो समरभुमि भगवान ॥ 
कृद्यो जानकीं मुसक्याईं । समप्यूमि देखो मन भह ॥ 
वानर राक्षस समर महाना । यहि थर भयो वोर घमसाना; 
यरि धर्मे रावणको मास्या । यहि थर कुभकणे सहास्यों । 
यरि थर नीह हत्यो प्रहस्ते! धूम क्षवध हचमत रस्ते ¦ 
हन्यो सुषेणहु विदयुन्मारी । अंगद भयो क्किट. सवाली । 
यदि थर देवर छषण तुम्हारा । रक्रजीत कदं समर सहार ¦ 
यहि थर मारि गयो अतिकाया । रषण ब्रह्मरार बाण चखया 
विरूपाक्ष अर महापाशं भट । इने अकंपन कपिवर चटपट ॥ 
दोर-देवातकहु नरांतकहु, अर्‌ भिशिय बल्वत । 


| 
। 


रामस्वर्ेवर । १२१. } 
रण उन्मत्त विमत्त भट, कभ निङभ दुरंत ॥ 
 वच्रदत॒मकराक्च भटः अर्‌ दयेषं अक्षं । 
सणिताक्ष यपाक्ष दोर; अर रसना निहि सप 
ब्रह्मश आदिक सवै; ञे निरिचर वट्वान । 
मारे सकर कपीञ्च भट, तेरे हेत निदान ॥ 
| चोपरडें ¦ 
यहि थर मंदोदयी िडण । शीन्द्यो निहतकंत र्हि वापा 
मोधिटि ख्खह मोदि वोरा । उठे तरंग तंग करि शरा) 
यह्‌ देखह्‌ मयनाक मदीधर । जो विश्राम भयो हनुमत कर 
ह्‌ उत्तर तट सागर इैरो! कियो प्रथम वानरदरु डरे 
इतदीं मिस्यो विभीषण आई । किष्यो ठंकपति मानि पिताहः; 
 सेतु्बप प्रदं पुण्य र्टखमा ¦ याप्यो महादेव यहि टमा) 
तीरथ महापाप कर हारी । सेतुवंध यह नाम उचारी ॥ 
इन रोककर रामेश्वर नामा । पूरण करत मनुनमनकामा ॥ 
सहापकिनिं पुण्यथङ प्यारी ) करहू प्रणाम महेरा निहारी । 
सीता क्रिय प्रणाम कर जोरी । चर्यो विमान सवेग वीरै ॥ 
 किष्किधके उपर विमाना । गयो गगनम वेग सहाना ॥ 
तव क्षिय कषयो सुनहु रवुराई । तारादिक तिय ठेइ बुखई 
दोदा-भोर बडी वानरनकी, खीने नारि बुखाय । 
चहं राजधानी रुखन, बवानरीन डे जायः॥ 
। चापां । 
म्रभु कह उचित कदी ते सीता । तारादिक तिय चट पुनीता 
अस कटि राम विमान उतार्यो । सुभ्रीवहि अस बचन उचारयो ॥ 
तारा रुमा आदि तिय नेती। चे राजधानी मम तेती॥ 
ससी सनत सुभ्ीव तस्ता । गयो भवन वानर. बख्वृता ॥ 


{९३० ) रामस्वयवर 


योट्य( वचन सुनहु पिय तारे । गवन वध विमान सष्रे ॥ 
ननकल्टी वानरी बुखईं । हृदो शुचि सियद्रश्चन पाई ॥ 
अवध्‌ जाय देखब अभिषेका । कोराल्यादिक रानि अनका ॥ 
सनि तारा हि मोद अपारा । गोटि वानरिनिं करि शृंगार ॥ 
परी जाय सियचरणनमादीं । भई विशोक देसि प्रयु काीं ॥ 
व्यो विमान गगनमर्ह धाये । तव सीता करद रम वतायो ॥ 
यहि थरु मे मासयो सिय वारी । षस्यो प्रवषैन पादप माटी ॥ 
ऋष्यमूक गिरि रखे जानकी । जिरि छवि वनदापिनिसमानकी॥ 
दोहा-इदौँ मिल्यो स्॒रीवको, भयो सखा कपि मोर । 
कौन्द्यो प्रण बाटीवधन, ख्खे विभूषण तोर ॥ 
चोपा । 
यह पपास्र विपिन सुहावन । इावरीको आश्रम अति पावन ॥ 
इत कवंध्‌ जिहि योजन वाहू । काटि युजा मरि देम ताहू ॥ 
रावणस इत छ्स्यो जटाईं । तुबहित तनु परिहरि गहि पाई ॥ 
ंचवटी ठसु जनककुमारी । गोदावर सरित सुखकारी ॥ 
सखे पणेश्याद् त्रपवाखा । भयो इते हरन दडभाला ॥ 
यह्‌ अगस्त्यआश्रम सिय देखे । इते सुतीक्षण कटी परेखे ॥ 
चल्यो सवेगहि व्योमविमाना । तव॒ शारभगाश्चम दरशाना ॥ 
क्यो राम इत वासव आयो । सुनितनु तनि परधाम सिधायो ॥ 
ठखे जनकदुदिता पुदकरनी । मारि विराध गाडिदिय धरनी॥ 
निवस इते अभि अनुसुदया। कियो न कहुपर करव असुदय।॥ 
चि्कूट टसु पराणपियारी निहि दरशरत जव रहत न भारी ॥ 
रसे विमरु मेदाकिनि सरिता। द्रत अवहार आनैदभरिता ॥ 
दोडा-सुरि सुरकावनं भरत इत, आयो मातसमेत । 
चिञकूट चितवत चतुरे, चित्त चेन अतिदेत्‌ 


रामस्वयंवर । ८०.३१ ) 


८ चोपाई । 
चितरक्रूट नाके रघु्वारा । रुख्यो यमुन मरकतमय नीर 
अति उतंग नभ कियो विमाना प्र देखि तीरथ परधाना ॥ 
गंग यमुन संगम सित श्यामा । तीरथरान सकर सुखधामा ॥ 
क्यो राम सिय ठ्खे प्रयाग कर्‌ प्रणाम संयुत अनुराग ॥ 
पनि उत्तर खि गिरा उचारी । -ृगेरपुर_ दीसत प्यारी ॥ 
सखा निपादरान प्रिय मोरा । हहे वसत विरह दख गा ॥ 
पुनि उत्तर ठखि पाणि पारी । वोटे राम्‌ त्वर करि भारा ॥ 
ख्खु ख्ख र्खु मिधिकेरकुमारी । राजधानि मम प्र निदारी ॥ 
देख अवधपुर महर _उतंगा । देखि परति सरयू सित्‌ रमा ॥ 
कृरु अवधहि प्रणाम वैदेही । परी पियारि ख्गति नि केदी ॥ 
ट्पृण जानकी. सेयुत रामा । करत भये सान्‌ प्रणामा ॥ 
_ निरिचर वानर भे सव ठरे । अवध उन उर आः यादे ॥ 
दोहा-चामीकर मंदिर विमल, चमकिं रदे चह भर । 
मनु कनकाचर गृद्धः बहु, तंग उटे रविभंर ॥ 
चौपादं । ॥ 
किये की निङिचये प्रणामा । राम राजधानी छ्िधाम्‌ ॥ 
कोरारएरी प्रहसन गि । मकेटनििचर अति अनुराग ॥ 
पेलि प्रयाग विमान उतारे । रु वेणी मनन पं धार । 
सीय षण युत मलेन कन्दं । विप्रन दान अनेकन द । 
भद्रान आश्म प्रु आये । सुनिर्दिविरोकि चर्ण रनाय ॥ 
पि कु्चक बुनिकदञनिकारीं । है सभिश्च कोशुर मार ॥ 
हे अरेग कोशचख्पुर वासी । ओरहु कौ कडकं तपर(स्‌। ॥ 
जीवत भ्रत अ की नाहीं । जननीनियति वति एर माई ॥ 
राप वैन सनि सुनि सुसक्याईं । बोरे कचन मोदं उर ॥ 


(९३२ गमस्वयवर 


शिर गासन धरि भरत तुम्डाय । नंदिथाममद वसतं उदारा ॥ 
जदानट जिर मलिन अर्यरा । विरह करित धारे यक चीस्‌ ॥ 
तष पाका पजि दिन रती । भरत करत्‌ कडु ङीतठ छती ॥ 
दोहा-सकट शङ तो महर्‌ मे, जाप विरहं दंखवोर । 
पुरवासी अरु मात सवः विकट पिरे चं सोर ॥ 
पण जानकीं सहित तुमः दंडक प्रविशे राम। 
निज पसो पररात पहमि, पितु प्रण पूरण काम ॥ 
ग्यां एक दिन सो दखदः इवनहुं देखत शौक 
भयो एक दिन आज अ, आर्नद भ्ये भिलेक 
च[पाड | 
र्षण सीय य॒त कुरर निहारी । भई परि अभिलाष हमारी ।४ 
जोन भयो दख सुख वनमादी । तपवटसय गे र्ख्यो इहारी ॥ 
सीतादरन मरीच विनाशा । कालो जो कवंध भुज पारा 
इरी दरश कपीश मिखपा । पपार नस कियो विषा ॥ 
वाली निधन्‌ प्रवपेन वासा । सिय खोजन कपिगे दङसाका॥ 
कूदि सिधु जिमि प्वनङ्मारा। इनि राक्षस रुका जिभिजारा॥ 
जिमि कीन्द्यो नर सागर भेत । अंगद गवन सुरारि निकेत ॥ 
भयो समर कपि राक्षस केरा ¦ यथा भापल्कागद वेय ॥ 
कुभूकणं रावण घननादा । जिहि पिधि मारि खद्यो जयद्‌! \ 
निहि विधि देव सवे तहं जये। सीते अथि प्रवे कये ॥ 
भयो विदित सव युहि रघुराई तुव प्रताप में तपवर पाई ॥ 
अप कहि भरद्रानं सुनिराईं । पूज्यो प्रभुं सविधि मन खईै॥ 
दोहा-कट्यो नोरि कर सुनि बहुरि, करो जान विभा । 


क{र्ह करहु काञ्चर नगर, गवन ठछषण [सेय राम ॥ 
चोपा । । 


एवमस्तु कहं तहं रघुराई ` । पसे मरयाग महा सख पई ॥ 


शामस्दयवर्‌ । (२३२३ ) 


भरद्राज युन महा प्रभा । कियो निमन्धण सहित उरारः ॥ 
फूटी फरी तसरनसयुदाहं । सकट विपिन छत अनख्छतपाह॥ 
भये कट्पदर्‌ सकर समाना। हरित्‌ दिपिन वर भुस नाना \ 
वानरवर जस मनमहं भवे । मनवांछित तुरतसो पवें॥ 
धरणी योनन तीनि प्रयता । एरे अमियफर विटप अनेन्‌ ॥ 
नदी बहन्‌ खामी पयधारा । द्धि मथु घृत रस॒ शिता अपारा ॥ 
भे सन्द्र मंदिर निमौनां। सावन ट्मगी अप्प्रर नान # 
कृट्यो राम युनिसों कर नोरी! त॒म दस्र विधि अपन मतिमोरी \ 
मप विनय सुनहु युनिराईै। जो मे चहं जार सो पारं \ 
तुम आतिथ्यकमेके वणान्‌ । पगट्ह वासवं भोग दरान्‌ ॥ 
सो षिन भरत फीक सव रग । अथ तिहि देखनको जिय संगि \! 
ताति ओर न करहु कषकः देहु यरी वरदान । 
इतत अर्‌ शुनि जवध रमि, ट्ख विपिन रयिन ॥ 
पठे फटे अनेक दुम; किसषख्य रोड अनंत । 
नदी स॒नर निमेर्‌ विपु सरसी सर जख्वत ॥ 
चापां । 
यरी देहु अुनिवर वरदाना । करं जवधपुर काटि पयाना । 
एवमस्त तह खनिवर भाष्यो । प्रथुकी सकर्भति रुखशष्यो ¦ 
ठे प्रयाग ते अवध प्रयता । पादप भये एूठ फर्वंता । 
बोट्यो सनि सुनिये रघुराई । जरै रदे वानरसपुदाईं । 
पूडे फटे भमिरुद नाना । देह आजते यह वरदाना । 
चेन ङ्ध पंचमि दे आन्‌ । जये रघुपति तीरथरान्‌ । 
चोदह वपे अवधि गे पूजी । अवध जाहु अव बात न दृजीं । 
आजटि भरतहि खवरि जनाव । कोराकनगर महासुद्‌ छावहु+ 
ग्रु कह उचित कद्यो सुनि ज्ञाता । अवही अवध नात कोर ताता # 


1 


( ९३४ ) रामस्वयंवर । 


अस करि सकट कपीरा निहारा। तेज बुद्धि बड जज विचारा ॥ 
सद विधि योग जानि इचमाना । करे वचन म्र भमवाना ॥ 
जाह अवध केश्वरीकिश्चोरा । जँ वेठ भाता रघु मोर ॥ 
दोहा-खन्यो वचन तुम भरतकेः दस्यो सव प्यवहार । 
ताकी मन अभिराष गुणि पेख्यो सकर अकार ॥ 
न्चोपाड । 
पछि सकट परत्तातहि जानी । ताकी रुख टीन्द्यो परिचानी॥ 
होय राज्यलोभी यदि आता । तो नकद्यो मम आवनि बाता॥ 
आहि भाय खरि गदि देदू । मे नहि तजिदों भरत सनेहू ॥ 
करि ओर ओेरकी गन्‌ । दोय भरत कोशर महरन्‌ ॥ 
यदपि भरत मम अगम सनेहू । कंकर ईच गिरत न गहू ॥ 
तदपि पितामह पिकी राच । पाय काहि नहि गवे दरान्‌ ॥ 
भरत ख्षरि ठे कहो सुजाना । जबट्गि केर न दरि पयाना ॥ 
नपुगषेरपुर प्रथमहि नाह । सखा निषादराज मम वाहू ॥ 
भ्रतहुते अति मोहि पियारा । मरे विरह सदत दख भारा। 
मम जावनिकीं खबरि कदीने । तासों पूछे जवधपथ छीन ॥ 
पूछ भरतहु कर प्यवहारा । जाह आश्य अब पवनङकमारा। 
सुनि प्रभु वेन अंजनीनेदन । चल्यो अवध करई करि पदवंदनाौ 
दोहा-भरद्रानके आश्रमे बसे निशा सो राम। 
चेत शु तिथि पचमी, भो प्रयाग विभ्राम ॥ 
चापाड । 
प्रथुासन शिर धरि हनुमाना। कियो पितापथ तुरत पयाना ॥ 
सगम॒ युना गगा केरो । नक्यो पवनसुत वेग घनेरो ॥ 
श्गव्रपुर पहुच्या आई । रुख्यो निषादरान तर नाई ॥ 


| रमाकरह अति कुङित शार॑रा। जपत राम राव रघुवीरा ॥ 


रामर्व्यवर । (९३५) 


पणेकुटी रचि सरसरि तीरा ।षेव्यो मिन्‌ जंग यक ची 
चीतत आवनि अवधि विचारे । धूत मन तनन तनु तार 
रामसखा ठसि मारुतनंदन । परि द्विनूप कियो अभिवेदन 
कघ्यो वचन सुल राजनिषादा ।तजड दखद्अ विपमविषादा 
अवधधनी प्रिय सखा तुम्हार। सीता खुपण सदित पगु धारे । 
ठंकनाथ कंपिनाथ समेतु 1 ह प्रयाग भरद्रान निकेत्‌ ॥ 
समर दुरासदं दरासुख मारे । भुवन मँ कीरति विस्तारे ॥ 
अब्‌ नाह होड निपाद्‌ विहाखा। कारि देखि केोरार्पासा ॥ 
दोहा-चेत शह । तेथि पंचमी, रामसखा हे आज । 
अवाधि चतुद वषं की, यनि जाये रघुरान ॥ 
चापां | 
ज्ञ प्रयाग पस्यो दढ डश । रामाद ठखिदो रोत्‌ सवेरा ॥ 
सरिस सुनि वचन्‌ निषाद्‌।कड्यो कुटीते त्यागि विषाद ॥ 
पुरुकित तनु आनंद्‌ अपारा । दोड दग वहति वारिकी धारा॥ 
गदरद्‌ गर अस न्यो निषादा । को हो तात दियो अटादा ॥ 
कँ राम कदं रुषण जानकी। करी तात ममर्ष परान क ॥ 
इन छोचन अरविंद वरिोचन। रख कथे कहो दखमोचन॥ 
कृद्यो पवनसुत सुनहु निषादा ह हो भोरदि विगत विषाद्‌ ॥ 
अवधपंथ मोर देह बताई । जाँ भरत पं आतुर धाईं ॥ 
वीते अवापि अनथे महाना । भरत त्यागि तुरतदि प्राना ॥ 
अवधपथ तव क्यो निषादा । नाडु करहु भरतहि अविषाद्‌ 
चस्यो पवनसुत शीश नवाई। ध्यावत भरत चरण मन सइ ॥ 
ट्स्यो रामतीरथ चलि दूरी । निरख्यो सदं सरित सुखपरो ॥ 
दोहा-बहरि बरूथी सरित ठति, उतर गोमती आसु । 
 निरस्यो सार विर वनः विविधविदेग विसु ॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


{ ०,5& ) मर्श्वरयद्र्‌ 


चपट । 

[शट दे निवासी । सप विरह अतिदय दुखयसी॥ 
नि शण्ड नर नारि दजारन !रायविरहमतिमाटेन जकारन।॥ 
गमन्‌ पंथ कपि कुंजर धायो। नन्दाम आरमहि सयो ॥ 
रखी प्रपुद्ित फलित द्रमाटी।वह रसार अवडी रस क्षल ॥ 
कु फरे भरत परभाञ । त्याग कार अकाट सुभा ॥ 
यवध्‌ नगरते इत यक कोस । नंदियाम खे भयो भगेसा॥ 
नंदनवन सम्‌ विपिन सुहावन । चार्‌ चे्रथ प्रभा रुजनावन ॥ 
विहर रहे कानन नर नासै । एच पोच युत भूषण धारी ॥ 
प्रयै; पवनसुत विप्रस्वषया। भरत कुटीकदं चल्यो अनूपा ॥ 
ख्य रते रघुपति भाता । राम प्रेम मूरति अवदाता ॥ 
राम्‌ दिर्ड जनु पारावार । छदनं चहत .थकि पेरत पारा ॥ 
कञ्च इर संदर अति दीना। जटा जट हिर वदन मरीना ॥ 

दोहा-जवते गवन रपं वन; तवते कुटी बनाय । 

वस्यो भरत अति नसते, सनहु धमे वपुमाय ॥ 

नव पा । 

राम्‌ रम मुख कदत निरंतर षिकर्‌ दत कृवहूं एरि अंतर ॥ 
रहत सदा फर मूर अरारी। तापस वेष धमंपथचारी ॥ 
ओद वदन सयाम मगल । परिरे वल्क वसन विशाखा ॥ 
विद्‌ बरह्मकऋषिररिस प्रकाञ्चा। टमी राम आवनकी जाञ्ा॥ 
म्म पादका पूनि कृर्दीपा । शासत्‌ धरणि सतिहू द्वीपा ॥ 
प्रेम नेम कीन्हें मन मारीं । टरे वधि रहिदै तड नारी ॥ 
स्वाते बुद्‌ जामं चहत पषडा एह नाथ स्मार्ट जहा ॥ 
चार वणे भरामितरः आता। रुस्यो पवनसुत रघुपति भाता 
रथुपति सेवन धमे स्वकूपा 1 मानँ पराणि धीर करर जूपा॥ 


रापस्वयंवरं ( १,३७ ) 


बेटे सचिव पुरोहित ज्ञानी । थेरे कपायवसन मतिखानी ॥ 
यथः भरत तस व्रजा दं । सम पिरह कृश तन नर नारी॥ 
निरास भरतकहं एवनङकमासः महद गर नरि कचन उचारा ॥ 
दोहा-नस तक्षके धरि धीर कपि, पाय परमं अहसरद | 

राम्वधु जीवह सदाः दन्यो आशिर्वाद ॥ 

चपट । 

भरत प्रणाम कियो हिनजानी । आकस्लाद वलयो हग पानी ॥ 
उभग्यो आकस्माद अनंदा । मनहु आागय रधुङख्चदा ॥ 
आहु विप्र भरत अस भाषा । कदटुसकठापनिअभिटषा ॥ 
जाय पवनश्चुत वेष्यो नरे । सुखी भये भरतहु तिहि दरे ॥ 
पूज्यो भरत क्रि जिय जानी । पृछयो करसे आये ज्ञानी ॥ 
तहां पवनसत कचन स॒नये । सतिपिय खवर कहन इत भये 
निहिवियोगवशषशितशरीश । ष्याक्ह जाहि नयन भरि नीरा 
जास विरह यह दशा विहारी । चोदह वषं जसु व्रत धार 
पूनहु जास पाका प्यारे । जिरि वियोग हम वहत पनारे ॥ 
सो कोशर्पुरणर कृपाखा । माय प्रयाग्‌ पसो यहि कास ॥ 
कुश्च जानकीं ठषणस्पेतू । एख्यो कुरार भानुङ्कुर केतू ॥ 
सकैटकटकृसहित कपिरान्‌ । स्याये सेम अवध रघुराज्‌ ॥ 
दोहा-ऋक्षरान वह क्च युतः युत निरिचर ठंकेशच 

स्याये अपने संगमः अवध उदधि रकेडा 

सच पाह । 

सहित वानरीभेन्य सपाञ्‌ । अवत छषण पीय रुग्‌ 
तनह शोक दारुण प्रथु भाता । रखिरोकार्दिभावुङटताताप 
रावण कुभकणं रण मारी । सहित जानकी सुयश पसारी ॥ 


€~ £ 


डाची सरित जिमिसुखीसुरेश्ा। भावत रघुकटकमर दिनेरा 


( ९३८ ) {नर्व वृर्‌ 


इतना सनत भरत तिहिकाल । भयो महाम॒दमगन विहास ॥ 
गिस्यो भूमि संखदंग विंग । दंड द्वैक भटी सपि अंगा ॥ 
संभरि नयन ढारत जख्थारा । रोमांचित तनु राजकुमारा ॥ 
गृहद्‌ कंठ बोडि नाहं आवत । इनुमतवदनट्खतटकडावत ॥ 
नस तक्षकं ज वचन सुनाये । कों शे तात करति भये ॥ 
असकदिपुनिउटिभेरतसुनाना। लियो सगय हिये हनमाना॥ 
सीच्यो नयनन नीर शरीरा । बल्यो भरत बहार परि धीरा ॥ 
देव अश की मनुन गोसाईं । मवयो मीच शभुकी नाई 
दीहा-कट्यो वचन सुहि परमप्रिय; राख्यो जात शरीर 
द्हु धनु यक रक्ष ठि, तदपि होत नहि धीर ॥ 
नचपट । 
द्टं तारि शत नगर सुहावन । षोड कन्या वपु अति पावन ॥ 
चन्द्रमुखा सभरणङरीरा । चितवत चेन चार्‌ चय चीरा ॥ 
तदप ठगति दषु का अव देहु । मे नहिं उण तोरि विधि केहै ॥ 
बल्यो हृकसि प्रभजन नेदन। पुटकित भरतचरण करि वेदन ॥ 
म केपिहा कैसरीकिञोरा । रधुपतिकिकर तेसह तोरा ॥ 
नाम मोर जानहु दजुमाना । पटयो तुवहित कृपानिधाना ॥ 
वरया वभ्रवपु पास्वय देतु । दिय निदेरा अस रघुङुरुकेत्‌ ॥ 
सान॒ रमानुन रामागमन्‌। मंगटमुरु अमंगख्दमनू ॥ 
पुन पान मे असवचनरचारा। विपि आखरको मेटनहारा॥ 
यर्‌ उपख्यान भनाईे सुनिज्ञानी। जियें वष इत जो जग प्रानी ॥ 
दोयक्हतिहिभवरिनंदा । मिटे सकरु दुख दारुण द्ैदा । 
भह कहा कपि राम मिताई ¦ किहि अवसर किटि कारण पाई॥ 
दोहा-भरतवचन सुनि पवनसुत, कथा कहन सव छाग । 
साचेवसहित कृकृयसवन, सनत सारे सनमगग ॥ 


८: 


रामस्वपवर ! (०३९. ) 


चपट) 
भयो राम केर जमि वनवासा। प्रेमविवश जिमि तरपतन नाजा) 
साहेत जानकी खषण सुदाय । जिमि प्रु चिघषरट महँ सये । 
रानत्याग पुनि भाप पधारे । विनय वचम्‌ बहर भांति उचरे ॥ 
पितु प्रण राखन हित रघुराई मये न अवध्‌ नृमर चित चइ ॥ 
रे पादुका अप पयु धरे । सो सष विदित तमि प्रथ प्यार ॥ 
अव आगे कर्‌ सुनहु चरि) कियो ड कोडटनाथ विचित्रा ॥ 
दंडकवन्‌ प्रक्लि रघुराई । सहित जानकी खछिमन भाई ॥ 
गय अत्रि अनसुया आश्रम मुनि सत्कारफियो भरिसंभ्रप ॥ 
पुनि निशिचर यक ह्यो विराधा। देत श्द्यो वनवाप्तिन वाधा ॥ 
पुनि प्रभु र्षण जानकी संगा) जये ज्है सुनीश शरभंग ॥ 
प्रथुहि पुनि सुनि तज्यो शरीरा । सुनासीर देख्यो रघुषारा 
गये सुतीक्षण आश्चमं रामा ) पुनि अगस्त्य के भवन रुमा \ 
दोहा-रृषहि अगस्त्य उपद्र प्रथु पंचवटी महं जाय । 
वसे जानकी छुषण युत्त, जतिराय आनद पाय ॥ 
चोपाई । ` 
तरै रावण भगिनी चरि आई। जनकनन्दनी को डरवाई ॥ 
कालो षण नाक अर्‌ कानाभगी विराप करद विधि नाना 
खर दूषण भिञ्चिरा बख्वेता । जये अंमरषवंत तरता ५ 
चौदह सदश्च निङ्ञाचर भागी । इत्यो राम द्रे दंड मञ्जारी ॥ 
कानन तहँ दशानन आयो । हरि सीता कह रुक सिषायो 
रयो गीधपति मारग माही! कीन्द्यो पक्ष विगत खम काई्‌।॥ 
छे सिय जाय ठक मई राख्यो। इत प्रभु दशकंधर पर माख्यातं 
दै गति गीधराज कर रामा । हन्यो कवष पहा बर्यामा ॥ 
पपा चलि शबरी गति दन्द्यो । कापिपतिसो सनेद एनिकान्द्या॥ 


५९४०) र (मर्वयवर्‌ 


पारयो गहिहि एकि बाणा । कपि सवि भृषं निरसाणा ॥ 
यसे प्रवर्षण वादक छटा । पट्ये कपि दख द्ञ्चा क्कि 
योटि अरि दिय निज हा । दठयो दक्षिण अंगद्‌ साथा ॥ 
दोहा-स्पयेप्रभ्‌ विसे गये, दृषावत सव कड । 
सो पचादय सिधुतट, गवनी जदं नगदीङ ॥ 
न्यपड | ५ 
तै रषाति मीप यक आये । छक याहि जानकी वतायो ॥ 
म कू शतथोडन दपर । रस छपा यङ्क भयो उनागर ॥ 
मेय सध ठे क्ट उजाशे। अश्चङशार जदिकन सारं ॥ 
जार्य; छकषएरी तिहि यापा । अयो कूदि पार विहि अमा ॥ 
के निवेदन प्रथि इषाला । कियो राप उनि कोप कराल ॥ 
वध्यो कपिनि क्षुद तू । दरे छग युद कुपएनेकेत्‌ ॥ 
तहे दालर गाश्च हयाश । भयो पयदद् दिन व्यापा) 
रदो सेनपति नाप प्रहस्त ! नीड सेन्यपति कौन्द्यौ सस्ता ॥ 
वरी इन्द्रमित अर अतिकाया ¦ किथोरुषणविनशिरतिनकाया॥ 
ऊभकेणं अरु रावण्‌ राजा । सास्यो समर मध्य रुराजा ॥ 
आय देव सव सुस्तुति कन्दं } दशरथं भूप दरश पुनि दन्द ॥ 
नगत प्रतीति देतु सिय कारी ) प्रविक्धायो म्रभ पावक मादी ॥ 
दोहा-त्रह्रुट्‌ र॒कादि सुर, सीय प्ररौसन कीन । 
पाक्क्‌ ठे निन अकम, जाय राम कर दीन ॥ 
चापा । 
ठेका राज्य विभीषण पायो । आश्जुहि पृष्पविमान गायो # 
खषण जानकी संयुत रामा । चदि पुष्पविमान र्टामा ॥ 
मकेट कटक ख्यो चटा । सखा कपर निराच॒र राई 9 
किष्किन्धा विराम युग यामा 1 वसत प्रयाग राम मभिरमा॥ 


रामस्वयवर । (९८१) 


खवर देन दित मोह पठायो । काल्हि अवध चाहत प्रभु जये ) 
भरत सुनी सव कथा सहाहं । पुखफेततन दग ओष्ठ वराई । 
श्योदह वषं पिते कपिराई । आज नाथ सिमर सुधि पादं । 
प्रयो नाथ कर कौत्तेन काना। जङ्घ कोन जग मोहि समाना । 
भयौ मनोरथं पूरणं आज्‌ सखद कृषाप्घु कृतका । 
-कृह्यो पवनसुत भरत स॒जाना। पुप्ययोग है काटिदं माना । 
एदे अवि कार्दि रघुरान्‌ । करहु अटकरृत नगर दराज्ञ ॥ 
कृद्यो भरत शत॒ पवनङ्कमारा । ठे चटु महि जदैनाय रमार ॥ 
दोदा-कष्चो वचन हनुमान तव, धर धीर मतिधीर । 
सहित वानर भीरते, काटिहि टखहु रषुवीर ॥ 
छन्द हरिगीतेका। 

ट्रषत भरत तदं बोर रिपुहन कटय कचन उदार । 

तुम जाह आङ्चहि वधपुर जरह नननि दुखित अपार॥ 

दीने खबर रघुवशमणि जानकी उषण समेत 

अब्‌ कार्हि अद्र अवधपुर कपिसेन्य युत्‌ सुखसेत॥। 

ने देवं संदिर हह पुरमदं आमदैव समेत । 

बानन बनाय चदहाय चन्दन पूनिये प्रमु रतं 

वंदी विदुष मागध सुमति वेदिक महीसुर सर्व । 

ने वंश वणेन करत वैतालिक सरिस मधवे ॥ 

मंगरषखी गावत यमंगर्‌ विषिषि वाजवजाय । 

अगुवान छेन सिधारदीं शगार सकरु बनाय ॥ 

सव मातु गवनाहि पाठकी चदि सहित सुभटवद्थ । 

पुर नारि निकसाहं कनक वट शिर धारि युथन यूथ॥ 

ब्राह्मण स॒क्षतरिय वेय शुद्रहु प्रना अवध अपार । 

देखन चख रघुनाथ यख रकाञ्चस्ची मदहार ॥ 


{ 
। 


नयु 


त रामस्व्यवर । 


सनि भरन शासन राञ्चहन सखन सुद्‌त बुखाय । 
दीन््यो निदेश सनंद भरि रघुनन्द्‌ दरश उभाय॥ 
अथ अवधपुरते नन्दाम परयन्त धरणि समान । 
कने स्षसुचत नीच थरु ससम होय सोभासान ॥ 
सीच्यो सुगंधित नीरमारग खाज कुसुम विहाय 1 
अति तुंग विविध पताकं बांध धाम धाम बनाय ॥ 
अति स्वच्छ करहु वजार रंभाखंभ देह गडाय । 
चटपट पुरट षट धरहु द्रारन आम पद्व खय्‌ ॥ 
वर धर रचहु कुसमवटी माख विपुर ख्टकाय । 
सव सदन करहु विचि चतुर चितेर चटक बुखाय्‌। 
जवल उवे नहि भाव तवर सकर सानह सान । 
रणजीति चौदह वषेमर्ई आवतं अवध रघुराज ॥ 
सनि राञदन कर सुभग शासन सकर साचेव प्रधान) 
सिग॑रे सजावन ङ्गे पुर आनन्द उरनं समान ॥ 
संद्धाथं साधक अथे विनय नयन्त धृष्टि असाक । 
तिमि जन्पाङ सुमन्च संयुत भये सचिव अशोक।॥ 
टदा पस्यो सव अवधपुर आवत सरधघुकुरु केत । 
निन नाथ दरशन देतु पुरजन करन खमे नेत ॥ 
नन्द्‌ अवध समातं नरि सव कँ पुरनन बात । 
कहं भाति जाश्चासेराय रजनी रोय विमरख्पभात॥ 
क सके वराणे प्रमोद कोशस्य भयो जो आज । 
निमे मरत युखपरिगो सुधा नङ परयो सुखत नाज॥ 
खरभर मच्यो सिगरे शहर रग तनत सव जख्धार। 
ननु न्‌।ह सपान करार विच बहि चस्यो पारावार ॥ 
सान सकर कटकशावरी कर्हि द्वारे दीप । 


रामस्वयंवर। ( ९४३ ) 
पर करदं मंगख्गान नारी देवि देव समीप ॥ 
यहि भति सनत सनाते नि रदी वाकी याम्‌! 
निकसेसकटपुरजनप्रुखित अभिरुपित देखन राम 
खाखन पतग उतंग तनु ज ओट -यृङ्क समान । 
राजत कनक होदा वषे अंबार मानं भान ॥ 
षटु शूल पे सिरी सजि वैटा सुवन वनात । 
असमान रगि फदरनिरानविमान्‌ निन रुकिनात।॥ 
कते मतेगन इन्दुभी धरि चङे _गननगरड । 
तद अवप नंदिकयाम खगि ङगि गयो पिधुर ट्ट ॥ 
सोर-चे तुरंग अपार कोटि कोटिकी कोट कार । 
सोहत सकर सवार रामागमन अनद्‌ भरि॥ 
छन्द हरिगीतिका। 
वह कनक भूषण रत्र भूषण चमर सहित सडक । 
अटपट चरत चटपट चमकि दामिनि दमक उड़ाक।॥ 
साहत सवार न्ुंगार कारि बहु रईस वंश मार । 
हरकत अलक छरकत रुक उर र्षण राम उदार॥ 
कृ रिनीन फुभनि कनक दभ विराजमान अनत 
गणिका चरीं गवत मनावत राम हित भगर्ेत्‌ ॥ 
शृंगार कारि पुरनार प्रषुदित चीं चारु सिधार । 
हम होव धन्य निहार प्रमु यकं एक हेठिर्ईकार ॥ 
रनिवासते मणिनाठकी वह पाठको पथ अय । 
कारि छियो जाम्‌ केडलको दोसिखा म शमाय ॥ 
प्रिचरी बन्दन वन्द ङगरीं पाककिनको वेरि । 
गावत सुमंगर गीत सदित गार यकं .यक टेर ॥ 
करशावी तिय शी कसि दीपावरी तिन माहि । 


(२४४) रामस्व्येवृर ! 


चमकति चटके हारावटी तारावटी सम नारि ॥ 
यक ओर पुरवासी सत यक ओर सेन्य अपार ¦ 
यक ओर रु्तत करोर बडु रघुर्वेडा वीर मार ॥ 
नदत समद दरदं दद. गिरीन्द्र _ कद चर्त । 
हेहिनात दय वहरात स्थ दिति विदिरि शब्द्‌ भर्त \ 
तय कहहिं किटि क्षण रुखव रणुकुरचंदर सीय समेतु । 
कृपि कटक पुष्पविमानकर फहरात नभ करं केतु । 
वानत अनेक निशान रानत आस्षपान निञश्चान ¦ 
खरभर परयो सिगरे शहर तनि गहर करत पयान \। 
सष डगर डगरन नगर षिच युव बार वृद्ध अपार । 
भाषत परस्पर चर्ड चह न आन सखकर पार ॥ 
कुं कोड प्रजा करि जति त्वरा कटि फैट कीन्दं पाभ। 
पद्‌ पट पिरि कर्मे चरे उर जाग अति अनुराग ॥ 
कोड पिरि कंडाभरण चरणन बोपि पुर रशीज्ञ । 
रघुपति द्रश्च हित चरे दौरत समिर निज निज ईश्च) 

निमि उदित राकाचंद छखि उमगत उदधि बह भंग । 
तिभि राम द्रञ्चन खारसा बाब्यो पयोधि अभम ॥ 
यक एक्‌ आगे होत परिे छ्खष इमदीं राम । 
पाछे रहत ते कहत तुम करि छह कड विश्राम ॥ 
वाब्यो उद्ाह्‌ अथाह पुरजन धरत नहिं कड धीर । 
नर नारिं कहत पुकारि करटौ विमान जिरि स्वुवीर । 

भरे गया नदीमाम जनगण तिहि निश्चा अवशेशा । . 
तव कहि सव अव यम कँ अव राभ कँ अवये्ञ ॥ 

कान्ह्यो भरत मनन सहित सनन सरित सनद्‌ ।. 
कारे पादुकापूजनन विमर द्रुत बोलि. मारुतनंद्‌ ॥. 


रामस्वयवर । ( ९४५ ) 
बोरे वचन त पृरकिरे प्रिय प्राण पवनछुमार । 
अव चह देह दिखाय कर भरु इषटदेव इमार ॥ 
चोद प्र गुरी गिनत गे दिवृस् कल्प समान । 
करुणानधान सुनान रघुपति रषि रन्यो ग्रान ॥ 
तव कड्या पवन सपृत्‌ परत इतीय तुम्‌ सम कोन । 
रु भ्रम नेम निवादिद तप तपत भीतर भोन ॥ 
अवट सुन्यो श्रुति राम प्रम न खी सरति तास । 
त्वूप ङसि पु पमरप भयो विशेषि विश्वास ॥ 
इत ते उञत्‌ रवि चहु देखन नाथपदभरमिद्‌ । 
रघुनाथ देखि सनाथ हद अवधपुरलनघ्रन्द्‌ ॥ 
देहा-पुरवासी भाषत सकट) चुं भरत अतुराय । 
बिन देखे रघुपति चरणः यकं क्षण युग सम जाय॥ 
चो पादं । 
कोङल्यादि मातु सव आई । रिषुहन सहित मोद रस ई॥ 
कोट्या तदं भरत बुखाई । क्यो खाङको खबीर जनाई ॥ 
कहाँ राम रछिमन मम बारे । किहि पठयो हित खरि तिदारे॥ 
तरौ भरत अति पुरुकित गता । बोल्यो ीरानाय अस दाता ॥ 
मातु पवनसुत नाथ पटाये । भोर आगमन खबरि सुनाये ॥ 
म नरि वदन दिखावन खायक। नेह निवाहि दीन रधुनायक ॥ 
तिहि अवसर भायो हवमाना । गद्यो माठ पद्‌ नाम वखाना ॥ 
जानि राम जन अति हरषाई । कंडल्या # दियो टगाई ॥ 
पवन प्रत प्तहु ते प्यारो । ण्यो रासि ते प्राण हमार ॥ 
कृष कृपि कट मम पूत पतोद । कव ठखिहों आनंद रदोटू ॥ 
क्यो पवनसुत जननि सिधारह । रामचन्द्र मुखचन्द्र निदारड्‌॥ 
राम मातु तब भरत बुराई । कल्यो पुज अव चहु त्वरा३। 
६० 


(९४६ ) र्‌मस्वयंद्र 


दोहा-नाथ पादुका माथ महै, छियो भरत तव धारि । 
चमर चखावत श्न, साथहि चस्यो सिधार ॥ 
चचापाड्‌ । 
बर विजन व्र छ सुहावन । लियो सुमत मदा छवि सवन॥ 
भरत धारि शिर राम खराॐ। चे ाघ्चहन सहित अगार ॥ 
पकर पवनसुवन कर हाथा । ्पैछत कँ मिदं रघुनाथा ॥ 
चर भरत पठे सव मात। । चटी सैन्य कटक वरणि न नाता ॥ 
खुरन खनत मेदिनी तुरगा । हसित दिदिनाते बहरंगा ॥ 
नदत मत्त मतंग॒इनारन । चले मन दिग्गन मद्‌ दारन॥ 
वहरत स्यंदन चक्र अपारा । मानहं तज्यो पयोधि करय ॥ 
गवने कोटिन नगर निवासी । रामचंद्र मुख दरशन आपी॥ 
भये पषाण रेणु पथ मारी । ददन दचक टूटि तर्‌ जादी ॥ 
सिगररे अवध नगर पुरवासी । केँ राम कै द्रडन आसी ॥ 
धरे पुरट वट शीरानमादीं । चरीं मगखायुखी तराङ् ॥ 
_ गावत मगर गीत अपारा । नगर नारि कौन्दं -ुंगारा ॥ 
दोहा-उठत उमादन पथ प्रग, बद त्वरा अभिलाष । 
जाय जनाय हनुमान स! पछि जन बहुरष्‌॥ 
छन्द अरि । ` ` 
बाजिरहे करनाढ वेण डर्‌ दंदुमी । 
वीण उपंग मृदंग नारि गवं कभी ॥ 
रप दरश खटसा भरे पुरनन स्वै । 
गरु मंज्ञर गीत गाय पुर तिय फ ॥ 
आवत रघुपति आज्ञ अवध आनद मच्यो ॥ 
अवध निवासिन जन्म बहुरि विधि नव स्च्यो॥ 


किटि क्षण रापसरोजवदन अलि इग वसे ॥ 


रामस्वयवर । 


कारे शोभा मकरंदपान देवन रसे । 
राम सरिसको धमेपारु दूसर दनी । 
अस करुणामय वानि न देखी नहि सनी ॥ 
वाधि पयोनिधि सेतु स्करार्ना | 
सुगर विभीषण प्रमुप्रताप भूपति उने॥ 

धन्य भरत रघुनाथ परमको रूप द । 
रामविरह तनु क्षीण ध्मेको जप है 1 
भ्रात छेन अगुवाच जात ततु सपि नरी ) 
राम भरतको सिखन होत संखसरि दी \ 
यरि विधि कइत अनेक वृचन पुरनन चे । 
सुख कर शाकुन अनेक पंथ सवकर्हे मिरे ॥ 
रखखि जन दक्षिण जर भरतसो भाषदी । 
छखिनरि पस्त विमान द्रज्च जभरषदी ॥ 
कियो भरत ईसिर्ईसी हेरि वमान को) 
कृरह तु नहि चपर्हं कीञच तनि ज्ञानको ॥ 
नहि द्रात विमान माण अकुरत दै । 
नाहि देखात कपिबन्द्‌ कृह[ दार चात ई । 
कृद्यो पवनसुत जोरि पाणिप्रमु देखये । 
फलि उठे तरु फटे विद्वासं परेखयें ॥ 
भरद्वाज अरु इन्द्रं दियो वरदानं । 
तीरथपतिते अवधप्येत प्रमाण है ॥ 
कटिं फुं विटप राम आगवनम । 
जरह दें कपि तौ यही गति भुवनम ॥ 
कहत भरतस पवनसुवनके अप्त किरा । 

तिदि अवसर सुनिपस्यो ओोश्दक्षिण दिरा। 


(९४०) 


(९४८) रामस्व्यवर 1 


दोहा-नवते राम प्रयागत, भवे सवार विमान । 
तथते करि तिहि यानते, चरे उडत असमान ॥ 
अवध टखन हित अति तरा, मकेट पुटकित गात) 
पुहूपषिमानहि संगमं, गवने गगन उडत ॥ 
कोटिन मकैट यानकी; छया जह तर जाति । 
तहँ तर धावति भूमिमेः किरुकिटाति कपि पति॥ 
मोद रोर सुनि पवनसुतः कषयो भरतस वेन । 


कप्द्र शार उनतत इतः सृषावेन ममरेन॥ 
चौ पाइ । 


फूटे फटिति अमित तसवृन्दा । सुरभित सवत मधर मकरन्दा ॥ 
भरद्रान वरदान प्रभाउ । विपिन सोहावन षिनहि उषा ॥ 
सुनहु शोर प्रथु दक्षिणभाा । किर्कत कपि तुव द्रशनभासा ॥ 
मोरे मन अस होत विचारा । तरत गोमती सेन्य अपारा ॥ 
दंखहु दाक्षण नयन उठ । धरि पररि नभ उडी पह । 
आवृत सतिहि स्वेम विमाना । धुंुकार वतो दिज्ञाना ॥ 
जानिपरत गुहि राजकुमारा । करत साखवनं कपि तचारा ॥ 
ख्खह भरत अब दक्षिण आज्ञा) परण शरिसम भयो प्रकाश ॥ 
यह्‌ विमान पहुपक निहि नामा सीय सरित रुछिमन अरु रामा॥ 
सकेटकटक सहित सुभीवा । ठेकनाथ सोहत वर्सीवा ॥ 
तरुणतरणपतम तेन पस्षारत । दख परत अब नयन निहास्त ॥ 
यतनी सुनत पवनसुत वानी । अवधप्रना अतिशय दर्षानी # 
दोहा-निरखन ठागे निमिष तनि, भयो ढुखादर भूरि । 


निरा नरख। ङुखपरतः वह विमान षाड दूरे॥ 
चो पाईं । 


वार वृद्ध वूनिता पुरवासी । सकट अवधपति दरश इसी ` 
एके वार बारे अस वानी । मावत आज्च राम रनधानी ॥ 


रामस्वयवर्‌ (९४९) 


$ ~ क 


महा इर तिहि अवप्तर भयउ ¦ दिशि अरुविदिरिछायनभगयस। 
हय मय रथ निज निन तनयाना । भये भुमिमर्दं खड सजाना ॥ 
राम ङ्षण संयुतं ॒ वैदेही । आवत कोशचट प्रना सनदी ॥ 
सखा सुर्कंट विभीषणसंगा । मकेटकटक क्किट बहु रंगा। 
यदह ओर छयो चहं ओरा । रखहि विमानरि प्रजा करोर ॥ 
ठक जीति आवत रघुनंदा । ठखहिं गगन जिमि परणचरा । 
भयो राम ठखि भरते सुखारी । पुखकित तन ढरत हग वारी ` 
ग्रममगन भृल्यो ततु भना । सावधान ह एनि पतिमाना \ 
गिरयो दंडसम भ्रतटमाहा । सो सुख कदत वनत्‌ सुख नाह ॥ 
कल्यो पवनसुत टखड विमाना। तम सम कोर नहि प्रेमप्रधाना ॥ 

दोरा-अष्यं पाय अर्‌ आचमनः दियो भरत प्र कारि । 

छम्य रतारन जातीः प्रेम विवद सुधि नाहं ॥ 

चच पाड । 


क 


अद्ध प्रना अपि उमगाना । निरखि राम रकारितभाना ॥ 
निमिकपिकटकविमानञपारा। विमि करि ग्रना ख्टैको पारा 
सेन निरसि पट सुद बाद । ठग खन छरकिं ह गहे 
मनुन यूर धरनी परिपरी । रथ तुरा मातंगहु भूरी ॥ 
तव प्रभुनिकट वािस॒त जाई कीन्द्यो विनय सुन रघुराई ॥ 
भरत टेन आये अगुवानी । जई पातु परत अप्त जानी ॥ 
भरत आगवन सुनि सुख छई। गये विमान द्वार रषुराई । 
निरि भूमि भरतहि भगवाना। सनर विरोचन कृषानिधाना॥ 
खड विमान द्वार रघुराई । उद॑य मेर्‌ मनु दिनकर राई ॥ 
अवधप्रना निरखे प्रथु काही । गिरे दंडसम भूतट माद । 
यक एकन अंगररी उठाई । अवध प्रजा भाषां शुहराई ॥ 
वृह विमानपर देखह भाई । ठट अवध उदधिं निशिराईं ॥ 


। 
| 


( ९१५० ) रामस्वर्यवर्‌ । 


दोहा-कोटाहड माच्यो तहा; छोग छ्खन रुख्चान । 
अवधं अखेव विरुव विनः उतरे भूमि विमान ॥ 
चपट । 
दोव विमान द्वार निज नाथे । प्रणवे भरत भमि घरि माथ ॥ 
विहर भयो न उढे उठये । परेम ददा सराय केम गाये॥ 
फियो शद्हन दंड प्रणामा । को मस्तजो न नम्यो तिहि उमा।॥ 
तिहि क्षण जवधप्रना चरहमोरा । भये राम सुखचंदर चकोर ॥ ` 
दुस॒ह पिररवश्च ृरितशरीरा । वहत निरंतर नयनन नीरा ॥ 
जनेड मगन कृटतं नहि वानी।प्रनन दसा किमि जाय बखानी॥ 
कृहहि परस्पर द्र उमे । महि आवत विमान नाह कारै॥ 
ड वृद्ध युत अवप निवासी । यकटक रुख विमानपरकासी ॥ 
विधि मानस विमान निरमात्‌ ।उदय गगन मनु कोटिन भानू॥ 
निरसि अवधपुरपरना तयारी । मकेट कटक करत किठकारी॥ 
कृपिपति निशिचरपति अरु नीया । दिविद्‌ मयद्‌ महावर्रीखा॥ 
संयुत र्षण विमानहि द्वरे । उह अनिमिष भरत निहार ॥ 
-र्षृण कद्यं कर जोरि तवः दीने नाय निदेश्च । 
उतर भूमि विमान अव; मेटो भरत कटे ॥ 
चो पाड । 


ट्ख दृरते भरतहि यमा । प्रेम विवश्च विहर तिरि समा ॥ 
गृहद गर सुख कटे न वानी । धरि धीरन कटु जानकि जानी ॥ 
रगे विमान माई जे हंसा । वोद्यो तिनसो रधुङकरुटेसा ॥ 
अव उतर विमान मरहिमादी । सानन अदे भरत नरहरी ॥ 
राम श्जाय पाय वर याना ।उतंरि चल्यो महि ओर त॒राना।। 
राम भरत कर होत मिखपा। जानि प्रमोदित देव कडपा ॥ 


चद्‌ ।वमनन.नभमह जायं । भरत भार ठखि अंसु बहाये॥ 


रामस्वयवर । ( १.५३ ) 


परनन कुराह भयो अपार । मनं सिध सव तजे करारा ॥ 
आवत्‌ राम विमान महीमे । भयो हमारे अञ जिय जीमे। 
गयो वेडि जव भूमि विमाना कूदे तव तुरंत भमवाना॥ 
करूदत प्रथुकरँ भरत निहारी । गिरयो दडसम भूमि मञ्चारी 
भूल्यो भरत भान स्वगा । को व्रणे कृवि प्रेम प्रसगा॥ 
दोहा-रदी सरति नाहि रामतयुः धायो कोडाटनाथ ) 
कं निषग कहु धनु भिस्यो, स्यो न कहु कह साथ ॥ 
चवेपड़ । 

भरतहि ख्य उढइ रघुराई । गये रपट विहूङ दोउ भाई \ 
को विख्गवे को सय॒ञ्चवि। को कविपरेमदश्ासे गव ॥ 
राम भरत कर प्रेम निहारी । चरे अवधपुरके नर नारो ॥ 
युगर वैधु हग आंसुन धारा । केपत तनु नदि तनक संभारा 
वित्यो सुहुरत टे न दो । प्रेमविव उदे सव कोड ॥ 
गर्‌ वसि तिहि अवसर जाये । जस तस के दोहन विटगायं ५ 

गुरुपदं परे पुखकिं भगवाना । स्यि अंक गुरुरद्यो न भाना 

युनि पी रामं कुश्चलाई । युपद परल कट्यो रधुराई 
कृपा रावरी कुरार इमारी । बीते सुदित वषं द चारो ॥ 
त॒म्हरी कृपा देवरिषु मारे । सुखी अवधपुर बहुरि सिधारे॥ 
यतना कदत वदनसों बाता । गहे भरत पुने पदं नल्नता॥ 
पुनि पनि पिरत राम ठधुभाहौ सके कौन उपमा कवि गाई ॥ 

दोहा-मनडं प्रयोजन पाय कषु, तापसहूप _ बनाय । 
वात्सल्य रपस दास्य दोउ, मिरे युजानि बदाय ॥ 
चापाडे 1 

ग्रेमपवनपेरित छषिधामा । मानं पिरत युगर वनर्याम्‌। 

पूरित दग जठ दोउ उत्साहे । प्रेम नेम करि नेह [नवाई ॥ 


(९५२ ) रार स्वयर्‌ | 


क अ क क 


भरतहि प्रु अकि वेटावत । सवत शीश वोटि नहि आवत्‌॥ 
भरत न छोडत पद्‌ अरदिन्दा। धरि धीरन कह रधुढुरुचन्दा॥ 
साषधान हू कश्च बखानह्‌ । अव सम िह्रनकी भय भानह॥ 
पेटी न मोहि तोहि सम भाई कहौं पथ करि भुनारग्‌॥ 
भन्योभरत तव कद्ुधरिधीरा । तुम सुम को दया रषुवीरा॥ 
मी सम अवी ख्यो सपनाई । सब प्रकार अवण विसराई॥ 
राम भरतकी मिनि निहार । सुगर विभीषण भये दखारी ॥ 
तिरिभवसररुषिमनभर सीता त्यागि दुरत विमान पुनीता ॥ 
आवत [नेराख भरत वदेही । श्यो दौरि पद परम सनेही ॥ 
जनकसुता दिय आशिवादा । जियहुरुरुटगिमरहिमयोद्‌ ॥ 
दाहा--गह्यो ढषण तव भरत पद्‌, भरत लियो उर खय। 
कृद्यो भरत धनि धनि खषणःकियभटरप्रसुसेवकाय॥ 
चाषा । 
राशा गिर प्रभुपद माहीं । डीन्दयो नाम वहत हग जाश ॥ 
रिपुहन कर प्रथु हेय रुगईं । सव्यो शीश गोद वेह ॥ 
बार वार पृछारं कडखई । चमत युख हग वारि वहार ॥ 
तिहि क्षणभरतरुषणञरुसीता। आये जर प्रभु परम पुनीता ॥ 
गह्या जनक पद्‌ रपुशाखा । पेम मगन तन भयो दिदाड ॥ 
क्षिय उटाय अंकहि बेढयो । सषि शीर हग वारि वहायो ॥ 
स्णुहुन गह्यो टषणके चरणा । सो सुख कियोजायकिमिवरणा ॥ 
चारहु वधु ओर वदेह । छखहि परस्पर वदन सनेही ॥ 
केद्या भरतसा तव रघुवीर । आयो सेग॒महा कपिवीरा । 
निराचरपतिसरकपिपतिकादी। मो सम नानह अतर नारीं ॥ 
इनही केवरु रावण मारे । इनसमनरिको उमोहिपियरे ॥ 
करहुं सकर करन सत्कारा । भाव रासि सवमाहि इमाय ॥ 


रामस्वर्यवर्‌ । ( ९.५३ ) 


दहा-कटड जननि किदं देशम द्रङञनकी रुचि होति । 
अवध प्रना युहि प्राण सम; देखन प्रीति उदेति ॥ 
चापाड्‌ । 
तिहि अवसर कपिनायक आयो । निशिचर नायक सहितसहायो ॥ 
अर्गढ द्विषद्‌ मयद्हं नख । ऋषभ सपण मर्‌षट्श्ास ॥ 
न्ह भधमादन सपादी । गय गवाक्ष ङच्छप अरिवातीं ॥ 
सरभ पनम आदिकं कपि वीरा । धरे पिन हित मनज उरीरा ॥ 


£ 


आवत कपिन देखि रघुराई । चरे भरत कई संग ॒लिवाईं ॥ 
कपिपति निरिचरपतिहि चिन्दाईं । मिट भरत भेह रथराईे ॥ 
मिरे भरत सुभ्रीवहि धाह । वंदन कियो पहरि रिरनाईं ॥ 
कुरर पछि केह करत विप्‌ । चारि बंधु हम पंचम आए ॥ 
सत्य मिता आप निबाहीं! चारि बधु उण हम नारीं ॥ 
मिज सोइ जो कृत उपकारा। श्र सोइ जो त अपकारा॥ 
कृह सुकंड हग वारि वावत । मकपा यको नरि पावत ॥ 
मिरे भरत ठेकापति कहीं । करि वंदन अस क्यो तर्हीरी ॥ 
दोहा-एम सहाय करी भरी, दे दे सुखद सराह । 

ज्येष्ठ वेधु हमरे मर, जीत्यो निशिचर नाह ॥ 

कीन्हो दुष्कर कमे दोडः कपिपति निशिचर नाथ। 

तुम्ट्री पुण्य प्रभावते, मिरे मोहि मम नाथ ॥ 

उर टगाय पुनि अदे, भन्यो भरतं सक्तेन । 

अहौ हमारे पु समः तुम सम जगकोरैन 

ऋषक्षराजको प्रणति करि, भरत मिल्यो बहु बार । 

पिता सरिस मम वृद्ध वरः फियो सहा उपकार ॥ 

चौपादं । 

द मयंद नी नर वीरा । गय गवाक्ष आदिकं रणधीरा ॥ 


( ९५४ ) रामस्वयंवर । 


मुख्य यख्य कपि जे सथ आये । मिटे सवनसो भरत्‌ त्वराये ॥ 
रापहि सरिस सन कर्द माने । कदि मृदु वचन कपिनसन्मनि ॥ 
पछि शर सवस कर जोरी । आशा परि भहे अव मोरी ॥ 
देखि राम सम भरत सभाय । कपि माने मन महा उञ ॥ 
कृटनठ्गे सष आपु्षमादी । प्रति भूमि भरत सम नाही ॥ 
पुनि कृपरा निशिचरपतिकादी । रम चठे कर गहि युदमादी ॥ 
गुरु वसिष्ठ करदं स्यि बताई । रविकुख्शरुविधिपुत युनिराईं ॥ 
सुगर विभीषण भर कीरा ! धरे वसिष्ठ चरणमरर शीश ॥ 
आशिवोद दियो मुनिराह । चिरजीवन संयुत रघुराई ॥ 
तिहि ओसर सुमंत तदं आयो । देखत सम रुषण श्चिरनायो ॥ 
सुधि करि रघुपति भे वनवा । ढरत अंबक अंबु इटासीं ॥ 
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दोहा-राम र्षण कर छपटिगो, त्यागे सुरति शरीर । 
वहत दिनन महं युहि मिरे, सीय रुषण रघुवीर ॥ 
चापा । 

पुनि सुधि करिकियसचिव्पणामा । वी कुर वहत विधि रामा ॥ 
अहौ पिता सम सचिवं इमरि । अये कुश सुपुण्य तिहरे ॥ 
विरि ओसर कपिकटक अपारा । तनि विमान उतस्यो इकवारा ॥ 
इत कपिद्रु उत अवध निवास । मिरे सिधु युग जनु सुखरासी ॥ 
तव सुमन्त बोस्यो कर नो । सनह खार षिनती यह मोस ॥ 
मातु सकट ठव दशन देतु । आईं इते मानि सुखं सेतर ॥ 
गुदे चहुं मिर्हु रवुराई । सह पिरह दुख देहु मिटाई ॥ 
राम भरत ठटछिमन रिपुशाख । ङे जानकी सेग तिहि काटा ॥ 
निशिचरपति कपिपति करि भगे । मातु मिखन गषने अनुरमे ॥ 
आय गये जननी निहि उमा । कियो प्रथम केकयी प्रणामा ॥ 
पुरुफिततन्‌ माता । उर स्गाय छिथ सुख न समाता ॥ 


रामस्वर्थवर । ( ०,,५५५ ) 


नयनानि वहति नीरकी धारा । गद्रदं गर नहिं वचन उचारा ॥ 
दहा-साव श चम्यो वदनः मणिगण अमित उतार 

भरत मातु बाख वचनः कट्धुकं ठान उर धारि ॥ 

क्यर्‌ खय दिखाय मुखः कटा खार कषु गात्‌। 

धू्मपाट युग युग जियो; तुम असर तुमह! तात ॥ 

चां पाड । 
प्रभु कर जोरि कदी अस वानी सुनहु मातु दिय तजह गानी ॥ 
भातु कृपावश्च जव रणमादीं । मरे सकर नि्ाचर का्दी । 
तव कृशि कृपा पिता तह माये! मोपर दीह दया रस्याय 
त॒व र भरततु तिहि कास । मे माँभ्यो वर नानि कृषाड । 
दियो ज भरत मातु कँ शापा । सो न केरे दोहन सेतापा ॥ 
ताते दैवकिविश् जनो भयऊ । सो परिताप सकर अष गथड॥ 
रहे प्रसत्र मात सब कास । शचोचषिवशच नाहि होय विहार ॥ 
दुख सुख होत भाग्यवड़ दो। तासु प्रयोनकं होई न कोड ५ 
मे सत तं जननी सव भती । मुह निहारि कर्‌ शीतर छती ॥ 
असकटिग्वुकुख्कुसुदनिशाकर । गहे चरण ठाथ्मिन जननी कर 
तौ खमिजा अति जतुराईं । सियो खर कहिं गोद उडई ॥ 
जओंखिन बहति अबकी धारा । रद्य न तनुमह तनक सम्हारा ॥ 
दोदा-शीरा सपि जननी परक, रीन्द्यो दिये खगाय 
विरहजम्य दखसिधु जत; भई पार इरषाय ॥ 
| चोपादड्‌ । 

अङक सैभारति चमति आनन ।अति सकुचत रघुकुर पचानन्‌॥ 
जरात साठि जे दुरथरानी । आई सकर वहत्‌ हग पान ॥ 
पृथक पृथक प्रभु वंदन कौन्द्यो पृथक पृथकं अकटं सलन्द 
जानिपर्यो विभेद कद्ध नादान्यून साधक मानत कदं कारा ॥ 


( ९५३ } रामस्वर्थवर । 


ने प्रथु कोश्चल्या दिगि जाई । परे चरण निज नाम सुनाई ॥ 
जनन! लिया अक वटड । वत्स हरन दद्या जनु गई ॥ 
फेरति पाणि पीडि महतारी । अलक संभारति वदन निहारी ॥ 
नस्‌ कोञस्यहि भयो अनंद्‌] वरणिसकों किमि मे मतिमदा॥ 
रयु स्वयै शारदा शेश । वरणे सकं न विशेष अरो ॥ 
योटी क्चन जननि अद मोई । करद सुरी विभीषण दोह ॥ 
उभय सखन कह राम बताये । दोउ दौरि चरण हशिरनाये ॥ 
प्रमविवक्षा रपति महतारी । हिय टगाय दिय दुहून सुखारी॥ 
दोहा-कृल्यो वचन हे पव दोउ, त॒म रम्हते प्यार । 
समरसिध॒ तुव बर तरनि, चदि भो पार कुमार \ 
नयोपाई। 
तुव र पुण्यप्रभावं दरान्‌ । देख्यो यह उक कई आन्‌ ॥ 
कनहर जन्म उण दम नादी। तुम समान को प्रिय जगमारी॥ 
तुम दर धमेकुमार हमारे । जिन सहाय पुनि राम निह ॥ 
जननीवचन सनत दोर वीरा । बहत निरंतर वयनन नीरा ॥ 
बटे वचन धीर उर धारी । क्च न कै रघुपति महतारी ॥ 
उतरे तुष प्रताप रणसिधू । सहजहि इन्यो श्च दशके ॥ 
तुव समान तुव सुत रघुनायक । हेबो राम मातु तहि खायक ॥ 
तिरे अवसर खछिमन अतुराई। भिस्यो कोञचल्यापदम्हं आह ॥ 
ठ्य उडाय अकम माता । चमति पुनि पुनि सुखजरुजाता ॥ 
ठषण परे पुनि केकयचरणा । भरत मात॒सुख जाय न वरणा ॥ 
ट्षृण बहार सव मातन वेदे । काटे मनहुं िरहृदखपफेदे ॥ 
_ सवके पे रुषण रुलामा । फियो जननिपदकंन प्रणामा ॥ 
दहा-दे आशेषं उर खाय पुनि; कट्यो सुमि वेन । 
निरखे पत सपूत नरि, ठ्खी पतोहू नेन ॥ 


रामस्वरथवर । (९५७ ) 


चोपाई । 
रपण कहा माथल्शरङुमारो । देह वताय विख्म्ब विसारी 
तिरे अवसर सीता तदं आई । ङषण मातुपद श्यो त्वराई 
खन अमता जक उटइ। चमत वदन महासषख पा 
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] | 

| 

रीरा भूषे पुनि ठेति वखाई । केकयसता तरत उडि धई । 
| 

। 

। 


। 
| 


सिय हिय खाय अंक वेडाहे । ओंखिन ओंँहन सष वहा 
हषं सकुचवशच कटति न वाता । निरखति वदनशरी अददात 
पुनि सिगरी द्रारथकी रानी । आई सीतादरश टभानी ॥ 
पुथक पृथक सिय मिरि सवकाही । कियो प्रणाम पररि परमार ॥ 
तिहि अवसर कोंश्स्या आई । गिरी जानकी चरणन जाई ॥ 
राममातु उर छ्य ख्गई। सो सुखं केसे व्रणे व्ह ॥ 
सासु पतोद महासुख सानी । प्रेमविवद्च मुख कटति न वानी ॥ 
पुनि पुनि सीय चरण छपटानी । सास दश्चा किमि जाय बखानी ॥ 
दाहा-तहा सुमिभा आयक; सीति सियो उगय । 
धरि धीरन बोरी वचनः तुहि सम तुद दिखाय॥ 
चापाद्‌ । 


। 
। 


श 0 


धन्य धन्य भिथिषेशक्रुमारी । दोर कर कर कीन्दीं उजियारी ॥ 
भयो कतार नन्प ठम्हारा । किय पुनीत रषुर्वेरा रपस ॥ 
बोडी कौशल्या महशनी । मज सखी मे रषकुर प्रानी ॥ 
निदि हित खमि रहे तत॒ पाना । समय दिखायो सो भगवाना ॥ 
सियहि देसि यहिं भा सदेहू । बहुत उश्चाया मिटत न के्‌ ॥ 


भ 0 श ह 


कृमरूकोषते कोमर चरना । सियकौन्द्योकिमिविपिनविचरना । 
अस कटि मीजति सियपदकंम्‌। विरह जनितदुख करि सव भन्‌ 
बार वार फेरति शिर पानी। राई. छोन उतारते रन ॥ 


भेगटवचन पटति अस गाई । जन्म नवीन सीय दम पाई ॥ | 


(९.५८ ) रामस्वयेवर । 


वृहद्रियोगम प्िधु दखदाई । परत थक्। थाह जनु पराई॥ 
एनिं पनि मख चमाते सव सास्‌। कद्‌ई ततन्‌ रहवनवामू | 
भाग्य उदय अव भई हमारी । निरखि आज विदैहकुमारी । 
दोहा-रापमात टी क्न, ठषणजननि सयुञ्नाय । 
नेदिय्ामको ठे चरुहु; सियहि विमान चटाय ॥ 
चोपा । 
तिहि अष्सर प्रथुदरशन आ । वृन्द परन्द गरे पुरवासी ॥ 
अगि इमहिं ट्ख रघुराई । युके कहत अस आड उदटाई ॥ 
जरे सकट कमल कृर॒ नागर । देवि राम जग दोव उजागर ॥ 
कियो विचार राम मनमाी । मिखो एक वारहि सव कादी ॥ 
अस॒ कि कियो अनन्तन शपा ।मिद्यो प्रजन कर्द कोञ्चर्भूषा।। 
सव पुरन ठेसहि मन माने । महि मिरे प्रभु अिप्रेयजाने ॥ 
जान्यो प्रथु चरि नहिं कोठ । निकट रट्यो अर्‌ दृरहु सोड॥ 
जय जयकार मच्यो यकवारा । नय रघुवर भूमि भरताय ॥ 
तव उ2 भरत स॒पुरुकेतगाता । बोद्यो पज्च पचन अवदाता 
प्रिरह पथु पाठका सुहाई । जो रन्द्यो मम प्राण वचाई ॥ 
अस॒ कहि प्रभुपदपकनमादीं । पहिरायो पादुका तहरी ॥ 
तह दैव पूरन इ्वरिखये । वार वार दंदुभी बनाये ॥ 
दोहा-नय कोरारुपति प्रीतिसत, भरत सरिस कोड नाहि । 
रम्‌ प्रेमं को नियम करि, दन्यो नेह निषाहि ॥ 
च(पार्‌ । 
पुने करजोरिं चरण रिरनाई । बोल्यो वचन प्रीतिरस छ ॥ 
।पनश्र-मह मोदि बुञ्ाईे । कृद्यो नाय करि कृपा महाहै ॥ 
पितु प्रण परण करि जव . एेरौ। थाती राज्य आपनी ॥ 
तथरुगि सासु ठम प्रिय भाई । देश कोर कदु विगारे न नाई॥ 


रामस्वयव्र्‌ ( ९,२.१९. ) 


सो तुव शान रिर धारि नाथा । रन्यो राज्यभार निज माथा ॥ 
नाथ सकत तार हत जाय । साह धन्य जग माहि वनयि ॥ 
पटे प्रना शर धरि शासन । प्रयु रनाय सनि सहित इरास्षन ॥ 
दृशा केपि बर भरना सुखारो । कान्य द्राण अधिक खरार ॥ 
सो सव नाथ प्रताप प्रभाञ । नदि मम्‌ शक्ति न करटं दुराउ ॥ 
सो प्रभु टेहु राञ्य कर भारय । एक मनोरथ अहै रमारा ॥ 
दोय नाथ राउर अभिषेका । पार प्रना सदा सविविका ॥ 
मे अव करहुं चरण सेवका । जामे सब विधि मोरि भलाई ॥ 
दोदा-शीट सनेह सुभा धि, धमे धीर सम्मान । 
निरखि भरतको कीडचपति, छंकहुपति हरषान ॥ 
 चोपाड। 

रुदन करनखगे सब कीश्चा । भरत योग भाता नगदीक्चा ॥ 
भूरतवचन सुनिके रघुराई । प्रेममगन हग वारिं हाई ॥ 
चमत वदन अंक वेढाईं । कषयो वचन सव क!हं सुनाहं ॥ 
जापर दश्च प्रसत सदाहं । तिरि नग मिरे भरतपतम भाई ॥ 
रुम भरत कृर देखि सनेहु । भये सकरकपि पुरुकित देह 
भरत पाणि गहि रघ॒कुर रा । क्यो वचन पुनि सरर सुभा ॥ 
ऋक्च कीश ओर पुरवासी । अयि जे मम द्ररन आसी ॥ 
सिययुत मातु वेध हम चारी! भरत ङषण रिपुहनकी नारी ॥ 
चट सकट मिि पुदुपविमाना। नेदियाम कर करद पयाना ॥ 
नेदिभाम इक योजन होई । पटुपपरभावे खस सव कई 
रामवचन सनि अवधनिवासी । वानर भट भये सुखराी ॥ 

र कोखहङ चंदे विमाना । मिरे परस्पर सुख न समाना ॥ 
हा-अंतःपुर अतिराय विमरः निर्मित र्या विमान । 

पीय सहित सव मातु तर, कीन्ही सुदित पयान ॥ 


( ९६० ) रामस्वयर । 
चोपा | ह 
राजास्नपर राम विरने। सकट्वध निज निन थर छाज 
निश्चिचरपतिकपिपति दयुमाना। अंगदादि वानर बट्वाना ॥ 
सचिव सुमंतादिक प्रयु केरे । वेठे सव निन नाथहि वर ॥ 
वानर भाट ओर पुरवा । मिदि परस्पर आनंद । 
दियो विमानहि राम रजाईं । नेदिमाम देवहू पहुचे । 
प्रु रजाय सो पाय विमाना । उड्यो गगन करि श्ञोर महान। 
नन्दियाम क्षणी आयो । सरषके उर अचनं अति छायो ॥ 
भरत टी नँ रही सश । रम्यो विमान भूमिम आई 
रामसहित उतरे स्व खोगू। दियो विमानहि नाथ नियोग ॥ 
जाह कुवेरसमीप विमाना । हम प्रसन्न तोपर विधि नाना ॥ 
जव स्मरण करो ताह का । जायो ठम मे रह जहा्ह ॥ 
मयुष॑दन करे तुरत विमाना । भयो धनदं दिगि अतिहरषाना। 
दोहा-तदं वसिष्ठको पज नजो, नाम सुयज्ञ उदार । 
मिल्यो आय प्रयुको हरषि, बहति नयन नरूधार 
चापाद्‌ । 
पकारे चरण प्रयु कियो प्रणामा । बारधर मिलि कहि सुखधामा 
 कृनकास॒नमरई तिहि वेडायो । आपह सिंहासन भायो ॥ 
नाम सुयज्ञ॒वरिषकुमारा । राम सखा व्र बुद्धि उदारा ॥ 
पाणि पकरि पंछी कुरखई । वड़ो काम कीन्हों रघुराई ॥ 
प्रथु कह सखा कृपावश तेरे । म मरि रिपुं प्रबरु घनेरे॥ 
तहां भरत रक्ष्षण रिपञ्चास । आये जिहि थर वेड कपास ! 
खंकनाथ ` सुग्रीव. दोञ। भये _दनुमदादि सब्‌ को ॥ 
भूमहि षेरि षेठे तिहि अमा ) तदहं केकयीतनय मतिपासा ॥ 
नोरि जंनटी धरि निज सीञ्ञा । वोल्यो वचन सुनड जगदीडा ॥ 
मम माता पितुस हित मरे । मँग्यो द्वे वर दोह न तेरे ॥ 
 भरतरान रमरि वनवाघरू । सुनि पितुभे हत जीवन आस्रु ॥ 


राम्वयंवर । ( ९६१) 


परयो धमं संकट पितु कारी । तनि तदु राख्यो धमंहि का ॥ 
दाहा-वचिचङ्ूटमहं मोटि प्रभु दियो राज्य कृर भार ! 
पितु भ्रण पाल्यो नाथ ठम, तज्यो न मोर दार । 
चोपाई 
भूया जन्म धनि अस प्रभु पाई । विसराया रेपिहु जडताई 
को जग खरं सम जधमस्वभाञ । भिहि रित उमे विपिन गुरा 
मं निर्न पुने सन्पुख आयो । नाथ दौरि अरिं दयि ट्गायो 
त॒म सम का दयं रघुराई । मो सम कुटिर जन्यो नहि भाई ॥ 
मं जान्यो प्रथु मुहं अषनायो । मम अपराध सकर बिसरायो ॥ 
तते कडु माग रघुराई । दिर नाथ सव विधि उनिजाई॥ 
दीन्द्यो मोहिं अवधको रान्‌ । सो अब टे करहु कृतकान्‌ ॥ 
वृषभ भार बाख्कं नहि टेड । यद्यपि होय समति जन सेई ॥ 
पिन पषाण मूत्तिकां अथेरे । एूट वेधतरण सैरैन मेरे ॥ 
वहे न खर वाजी कर भागा । चे हंस गति कदं न काग ॥ 
तिमि तम सम केसे हम हिद । ठव प्रभुता किंडि विधि हम पह ॥ 
दाहा-कश दूसरो हेत्‌ प्रभुः हमं सष प्रना तुम्हार । 
सात द्वीप नव खंड कमि) होहु भूमि भतार ॥ 
चोपा । 
बोय कामतशू जो निन गे । भयो बृ तरु फर संदेह ॥ 
सेय सीचि फठ पून पायो । भयो वृथा अरम जोन र्गायो ॥ 
होति सोड क्षति मातुन का । राम प्रना पाल्यो जो नादी ॥ 
ताते दम॒ सब कोरर्वासी । केवर यही रुखनके आसी 
प्रगटि भायुसम भुवन प्रतापा । इर सकर दाप्तन संतापा ॥ 
होय राम राउर अभिषेका । पाट प्रजन सुधर्म विवेका ॥ 


तुव अभिषेक निरखि रघुनाथा । हेव सकर दम प्रजा सनाथा ॥ 
६१ 


॥ 
॥ 
॥ 


{ ९६२. ) रामस्वयव्र । 


सुर तरंग सारण मृदंगा । वजत रहै वसु याम अर्भगा ॥ 

कांची नूपुर धुनि सुनि काना। जगह नाथ नित हेत विहाना ॥ 

तव यरा करत पुनीत दिञ्ञाना । करार मधुर गायकमण गाना॥ 

सुनत सुय सो बहु रषुराई । हम सव करहि चरण सेवकाईे॥ 

जर मि उदय अस्त रवि दई । नहँ ठगि मानस भूधर जोई॥ 
दोहा-तद खमि राम वसंश, नायक रोह नरेश । 

करहु मनोरथ पूर अथ, चरे निदेश हमे ॥ 
चोपाई । 
अक्ष कहि भरत रे कर जारी । राखह खन नाथ अव मोर ॥ 
भरत वचन सुनि दीनदयाखा । प्रेम मग्र हेगे तिहि कारा ॥ 
गद्रद ग्र वोटे रणुशई । अहे न भूमि भरत सम भाई ॥ 
भरत हेतु खागरहि ज प्राना । तो हम आपन अति दितमाना ॥ 
यथा भरत रुचि तैषरि करिद्ो। नासा सवास प्रयत न टरिरे ॥ 
वानर प्रजा सुनत प्रु वेना । नय जय कार कियो भरि चैना॥ 
विहि अवक्तर कोरास्या आई । खषण मात कैकयी दिवा ॥ 
उठे कुमार जननि कर देखी । किये प्रणति सुद मानि विशेखी॥ 
कल्यो सुमंतहि रानि खाई । चारिहु सुजन देष नहवाई ॥ 
भूषण वसन सकर पहिराव्हु । अंगराग मृद अंग ख्गावह ॥ 
इनके विना नाये सीता । नहि नहाति निज धमे पुनीता ॥ 
मातु निदेरा यमत तराई । कद्यो श्चशारुहि समुञ्चाई ॥ 
दीहा-शञ्शा(ख सुनि पो पदि, नापित प्रम स्नान । 
बोर्यो विगत विर विनः क्षर कमं अभिधान ॥ 
चोपा | 

सीघहस्त सुखदस्त सुखारी । केच विवधंक भुषणधारी ॥ 

आपत निरख राप अप्त गाये । नाह्‌ नहा पिन भरत नहाये ॥ 


रामस्वयंव्र । ( १६२३ ) 


भरत हि अक्‌ छियो अुरागे । राम जटा निखारण छि । 
भरत नटा निरवारि कृषाद। पष्ट पो मृढुभरकं विशाख । 
शम भरत ।न्‌न कृर नहवाये । भषण वसन बिषिष्‌ पिरे । 
पुनि ठक्ष्मणहि अकष खन्द । नट | विशोधन निनकर कीनदे। 
तसह टषणटु कृ नहवाये । दिव्य वसुन भूषण प्िराये । 
शाञ्चयाङ केह तिमि रघुराई । सादर खियो अक वेड । 
जटा शोध सजन करवाई । संदर पट भूषण पहिराईं । 
अंगरागं असनि रगवाह । वेदयो समीप सुख पाई । 
मनित भरत कोञचखा देखी । पियमीप गुषनी सुख ठेली। 
ठषण जननि कयकेयी कारी । कषयो वचनअतिहरसि तहीं। 
दोहा-म्‌नन करवाव्हु सिय, कवरी सुभग बनाय । 
मे सीव षिभीषणरिः नहवाड अब नाय ॥ 
चोपाई । 
अस कटि गई नशं रह सीता । टषणमातु केकयी पुनीता ॥ 
क्य दुन कोशिखा सुबानी। ियो बुखय सकल नृप रानी॥ 
मनन करवावह सिय केरो । तनु मीन हि विपिन व्सेरो॥ 
वनमंडरू राकाश्चशि जे । सीय वदन सोहत अव तैसे ॥ 
ङुषणपातु प्रचरी बुलाई । सिय मलनहित कंमो इश्चाई ॥ 
गीं सखी मनन करावन । भरि वट पुरट सुराभेजटपावन्‌॥ 
धोयो सिल छोरि शिर वेन । मनद छसे अटिशावक भनी ॥ 
धोय पोंछिवेणी रचि नीकी ।निदिरसिटगतिजवलिसिलिफीकी॥ 
सुरभित सछिट ससी नवाह । अतिमुदर सारी पराई ॥ 
अगन अंगराभ कर ठेपा । मूषण पदिराया पक्षा ॥ 
तह सिगरी दरथकी रानी । रच्यो विषिध भोजन इटसानी ॥ 
इते चतर नापित सुख भीने । रघुपति जदा विशोधन कान ॥ 


। 
। 
। 
। 


{ ९६४ ) रामस्वर्थवर | 


दोहा- जव मनन करि चकत भे, रघुपति वधुसमेत । 
गुरु वसिष्ठ आवत भये, गवन करावन हेत ॥ 
सपाट । 

क्यो वचन गुरु सुनहु गरे । जजसभमदिनचर्इनिवेङ्‌ 
प्रयु तथास्तु करि किपो प्रणब । छे र्‌ भये भस्तंके प! 
सुशुरु सवंधु सर्मधिन वेठे । मानह मोद महोदधि यै 
उत करालया भति अदुराई। मइ जह खंकापति कपिश | 
हनुमत अंगदादिकन आनी । हास शषा आदि कृपिरानी | 
सवाई सविपि पनन करवाई । भूपण वक्षन सवन पहिराई ॥ 
जिमि ियपे किय पेमा । मान्यो तथा रमा अङ्‌ तारा ॥ 
राख्यो यथा रमि वरं गेमा। तेसे कपिन परेम करनेा ॥ 


कि 


तेपे पुनि ठंकापति केरे । निलरुत विनको कियन निभेरो॥ 
कपिन सफर सनन करवाई । पट भूषण विचि पहिशई ॥ 
तई तारा अर्‌ श्म सयानीं । करे प्रणम्‌ बडी अच वानी ॥ 
भये प्रत तत॒ दरद तिहरे । सियदरक्षनकी अज्ञ हमरे ॥ 
दोहा-रामनननि निन संग चास रुमा लिवायं 


आर ननकड्ता नकट; हुमा उर छ्य ॥ 


| 


। 
५ 
॥ 
( 


( 


एक्‌ सेग॒भोननं करवाई । एक रुग सुख सेन सवाह । 
खगे सकर सुराहन बीरा । धन्य धन्य जननी रघुवीर । 
पुनि गुरुरास्न खे रघुराई । भोजन करन गये ठे भाई ॥ 
कार भोजन कोन्यो विश्रामा। इतनेमें वीते युम यामा ॥ 
गुरुवसिष्ठ रिपुश्ञाठ बुखईं । बोरे वचन मंज स॒सक्याह । 
रछनदन स्यदन अव आनट । जवधनगर कर गवन ठानह्‌॥ 
केद्यो रेत्रहन सचिव बुराई । स्यावहु रथ सुंदर सनवाई ॥ 


रामस्वयंवर्‌ । ( ९६५ ) 


क ०, 


साक्न दियो सुमंत तुरता । सजी सैन्य गज वानि अनंता ॥ 
देषा परया नमरमह जाई । आवत भवध आज रघराहं ॥ 
एरजनं सज सकर सव भता मई नारि नर शीतर छती ॥ 
इते गप सिपुश्चर इुखहईं । दीन्द्यो इषे निदे सनाईं ॥ 
आनं सजे नाग नवलखखा। चद कीर सष जष्ठअभिखता ॥ 


दोदा-शडशार कर नोरि कह, सने खड सव द्वार । 
नाथ महटन सुदित) करि सनाथ परिवार ॥ 

म गहि भरतं करः पस्य निश्चानन वार । 

नौमत छमा चरन बहु; भोन उराउ अधार ॥ 


चपा 


भे सवार स्यन्दन रघुनन्दन । फार रदे पताक बहवृन्दन ॥ 
वाजिन काग भरतं कर लीनो । रिपुहन छव खयो सद भीनो ॥ 
षण चमर चाठत सुख्छाई । द्रितियचमर लिय निञ्िचररार॥ 
रथव्वन द्यि खट इलुमाना । कियो राम इमि अवध पयाना ॥ 
तई महिं देवपिं अपारे । देव मरुतगण गगन सिधारे ॥ 
प्रस्तुति करहि विं बहु फूटा । वाज वजावहि मधुर अता ॥ 
पहा माधुरी ष्वनि दिशि छह । पुरनन खड़े टेन अगुवाई ॥ 
रा्चंनय गज राम मंगाये । निहि ठखि मंदिर मेर्‌ छ्जाये ॥ 
करन देतु सुभरीव सवारी । पठयो रथुकुरुकमर तमारी ॥ 
तापर भो सुग्रीव सवारा। महा मनोहर मवुन अकारा ॥ 
ज्ञ नवटाख सत्तंगन अये । कनकं साज सव भति सनाये॥ 
ये भाट कपि मनुज स्वदूपा । पिरि विभूषण वसन अनूपा ॥ 
दोहा-षजे शंख डफ दुदुभीः नय जय परी एकार । 
चकित भरभर नरनिकरः हरवर किय संचार ॥ 


( ९६६ ) रामस्वयव्र 


चो पाड । 
शे पंथ प्रजा कर यूहा। नारि बार युव वृद्ध समूहा ॥ 
खड़े रम दररानफे आञ्ची । तिहि दिनि भयो भुवन सुखरी॥ 
चस्यो कटक अति चटकञअपारा। मनहं सिध तनि दियो करारा॥ 
तेन्य अग्र भे सतर स्वारा । पनि वाजी अक्ठवार अपारा ॥ 
तिनके पछि पेदर वृंदा । धरे शष कर भरेभनेदा ॥ 
पनि परिकर चामीकर चाष्ट । धरे दण्ड पिरे उर हा ॥ 
छरी वे इ्रर कर धारे ।फरक्‌ एर सुख रत सिधरि॥ 
चापीकर स्यंदन छषि छना । तापर अति राजत्‌ रषुराना 
मनँ उद्यागेरि उद्य तमारी । भ्रनाजटज रषि भये सुखारी॥ 
तिहि अवसर बटे प्रभु वानी। सारण चहु मदं गति गनी ॥ 
चटी मेदगति सेन्य अपारं । रख मुन अवधेश कुमारा ॥ 
दोहा-कोड प्रणाम पुरनन्‌ करे, कोर पुनि करहि सहार । 
करहि पुरुकि कोर दण्डवत, कोउ पुनि करहि दखर ॥ 
चोपाई । | 
कृपारष्टि यितवहिं रघुराई । देहि मोदश्स सदकरँ छे ॥ 
प्रु पठे नवराख मतग । वानर भट चदेयक्‌ृस्मा॥ 
रान राजसुत सचिवं अनेक ! चङे पेथ जिन यथा विवेक । 
चदि स्तांग मातंग तुरंगा। चरे वीर सष भरे उधंमा ॥ 
तिनके पीछे अति सखसानी । ठे सीता गवनीं स्व रानी ॥ 
रत्न नार की नवर नारकी । चदं रानि सष अवध पारङी॥ 
कोरिष्टे सीते कारि अगि । चरीं अवध संदिर अवरे ॥ 
सदसन संग सहचरी भव । महा मनोहर सोहर गैं ॥ 
विप्र वेदध्वनि मंगर करदी । ठिडे श्न कर आरभैद भरर॥ 
देविक भोतिक शाङन सुदाये। कदत मनद रघुपति षर आये॥ 


रामस्वयवर । ( ९६५७ } 
प्रकृति विप्र॒ मंत्री एवासी । चे चकित आनेदरासी ॥ 


चितवा प्रयु सुख गेरहि ठेरा । यथा चंद्रमहि चितव चकोरा ॥ 
दोदा-अआगे वजत अनंत तरह, दुरदी अरु क्रनार ! 
डिगत न ताख्विधानमें, गावत मधुर विराङ ॥ 
नवापाडइ । 
पटृत स्वस्ति द्रि मगर देत्‌ मंगर द्रव्य चयि कृर सेत॥ 
अक्षत सुवरण कन्या गाई । मोदक ङि पाणि सुखदहे ॥ 
विप्र अनेकन रघुपति अगि । चेनात्‌ अतिज्ञय अनरागे ॥ 
करत जात प्रभु यदी बाना । सवा ननग सुभव समाना ॥ 
कृ सत्य नरि करं दुराञ । टस्य न इदुमत सरि प्रभा ॥ 
जिहि विधि कियो कमं रण कीश्चा। सो अबल नाह सन्यो न दीक्षा ॥ 
सुनि सुनि सचिव भर पुरवासी । गुणि अचरनभति होत इरसी ॥ 
समर कीश निरिचर कर नेसो । भयो कहत प्रभ विधित तैसो ॥ 
निन दर कीन की अधिकाई । निमि निक्षिचर दरक बहता ॥ 
वि कहत जव निन रणकरीड़ा । तव उपजति भ्रमु के उर ब्रीडा ॥ 
टषण समर प्रथु जव॒कहदीं । सुनि सोपि अपोयुख रहदीं ॥ 
यहि विधि वणैत कथा सुखारी । मंद मद मवनत्त धनुधारी ॥ 
दोहा-खनत सरत दपषौय अति, पनि प्रछिताय टजायं । 
सीरनाय प्रथु पय परिः चितवत जसु श्हयय ॥ 
कम{दत्त | 
मेद मद चरत गयदनके वृन्द वृन्दः 
तरर तुरंग रंग रगके सुहाये दै । 
घवेरत्‌ चक्र रथ भभेरत पौरननः 
खखैरत शघगण राच भीति भाये हे ॥ 


देवता विमानन म द्र दशानन मः 


{ ९६८ ) र{पस्वसवर्‌ । 


रासचन्दर आननचकोर टकं छाये । 

राजनकमाज सग राजयन रषुराजः 

अवृध्‌ दशान दंखानेखे सिधाये ह ॥ 

न्द {लद | 

गति भी वनवत ईडभी सुर सुमनधृन्दन वषेदीं । 
नाचि स॒नाकनर्दी नवर यञ्च विम गावत हषी ॥ 
च्ञ टेरहि गर षाच्यो जयति शोर अथोर दे । 
यितचोर तृष शिरमोर निज यश्च धुवन कीन अजेोरदे॥ 
अस कहा सुर पुर जन अगन सनन उस सुख भूरिभो। 
रधुवंश दस प्रञ्ञेस करि दिखते दुद्‌ इख द्रि भो ॥ 
निरखत नगर शोभाजमित सोभा सुचित टचि सुरनको। 
माच्यो अखंडरू सोद पम नगर डर नरनको ॥ 
निहि भति वानत व्योम बाजननसी जिमि सुरसदरी। 
तिमि नगर तिय मावह सनाचरहि कृरत ककन सुदरी॥ 
अची भया वन्‌ वटासी छन छ्टासी तिय सोहरी । 
कर न टीन्दं कुसुमवृन्दन रामस॒खशशि नोहदी ॥ 
ग्रति द्रर द्रारन रंभखंभ सहेम कुंभ विरानदीं । 
तोरण विचि सुखनदीं सिय राम मगर कानरी ॥ 
फट्रत पताके परम भके भातु चके पसेदी । 
बहु विधि किंताके नाकं नाके तग ताके दकदरीं ॥ 
धृत धनुष केष सुदीन स्वध अवत देखिके । 
वषहि कुसुम तिय खन सथुत महा मगर ठेखिके ॥ 
केती रेखन शकि शकि शकर ञ्ुमि डाके 
केती कुरीन मकामिनी खोरुहि कपाट कडाकंदे ॥ 
तिहि समको सुख अवधको को कहि सकत निरअवधको । 


रासस्वयंव्र्‌ । 


द्श्चारे वष विताय रघुपति द्र भो सुद्‌ उदधिको । 
टग वहति अओंखन धार प्रजन अपार बारादिं वारदी ॥ 
पुरुकित शारीर निडारि श्रीरणुवीर निमिष निवारदीं । 
दधि दूब तदुरु धार यरि भरि दारं द्वार मरना खड । 
रघुव॑शमनि करट वार बार उतारि मणिगण सुद महे ॥ 
बहु आरतीन उतार्ती तूणी स तन मन वारतीं । 
जय वचन वदन उचारे ब्रह्मानंद तुच्छ विचारतीं ॥ 
यहि भति प्रथ सुख देत व॑द समेत जनकनिकेतसे। 
आये अनंदित देव व॑दित अस्त गिरि रविटर्तमें ॥ 
पित मदर द्वारे रकि रथ प्रु कषयो भरत इुञ्चायके । 
ठे जाहु तनह मातु अंतहपुरहि विनय सुनायके ॥ 
सिय जाय अपने महर सातुन सग सुदिन विचारके। 
कृपिराजको त॒म कर पकरि रजा परेम पसारेके ॥ 
मंडित महा मणि मोर मदिर सक्ति आखर रदी । 
वर सेन्य आसन मृणिन दीप प्रकार करहि अतूटदीं ॥ 
वेदूय्यंमाणिमय भरमि जरह कोम कपाट प्रवार्के । 
जँ वने युत विस्तार वर प्राकार रल्नन जारुके॥ 
निहि घीच बनी अशोक नामा वाटिका सुविदहारकीं । 
मंदार दुम अरु पारिजातं ऋतुन षट ॒संचारका ॥ 
तिहि महर माहि निवास देह कपीश को यहि काटमे। 
सब भति संचे करहु सेच बिसंच वारि उतार्मं ॥ 
सनि राम सासन भरत आश्य खास भरि कपिराजको । 
कृरपकरि खायो कनकभवन निवासत दिय सुख शाहको॥ 
सरयु विपिनमदं जर वानर वसत भे सुख पायके । 
अनुराग नेह दिखाय बोरे भरत सुगर बुखायके ॥ 


( ९५७० ) रामस्वयवर्‌ । 


रमाभिषेकं प्रभात हहे चारि सिधुन नीरको । 
दीजे गाय पठाय कपि है अति अवचि रघुवीरको ॥ 
अस कटि पुरट वट जटितरत्ननचार चटकर्मगायके ॥ 
दीन्द्यो कषिन कर भरत जेहि जस अनुहरत अतुरायके ॥ 
दोहा-दिय सुकण्ड शासनं तुश्त, हरवर रोत प्रभात । 
आनहु चारि सयुद्रनलः वीर वेग विख्यात ॥ 
छन्द गैतेक्छा | 

यक कुम्भ खीन्ह्यों क्चयाज सुषणेको सुवरन बनो । 
दूसर छिथ षट परटको कपि वेमद्रस्री वर घनो ॥ 
तीसरटियो कपि षम कनक सुकरा रत्न प्रभा भरो। 
चोथो विपर षट हाटकी मारतसुवन निज कर कये । 
तब कदमो केकयसुवन सन उकण प्योर मम सखा ॥ 
शत पेच सरिता सिर देहु यमाय नहि भाष मृषा । 
सुनि भरत वेन सचेन कपि ति पच रत कपि भटनको 
दन्द्यो तुरत शातन हरपि ठे चे पुरटन धटनको ॥ 
तहं गवे भर सुषेण आदिक कीर अति अहुरातदी । 
दात पच सरिता सदर ल्याये नेक नभ अरूणातदहीं ॥ 

हनुमान आदिक चार वीर सुनीर चारि समुद्रको। 
ल्याये निरा वीतेत हरषि करि हरष सुर भन रुद्रको ॥ 
प्रु सकट वधन सहित इश॒रथ मदर कीन निवास हे । 
तर गुर विष्टरं आय बोर्यो वचन बरत हराम है ॥ 

सिय्‌ सहित कजे नेम यहि निचि काटिदि तुव अभिषेके । 
विधि सकृ जानी रावे की यथा जौन किविक्‌ हे ॥ 
प्रयु नाय गुरुपद्‌ शीश पंकनपाणि जोरे ईसि कष्मो । 
अव्रुम्ब्‌ आप प्रतापको कडु ओर मेरे नरि रट्यो ॥ 


रामस्वयंवर । ( ९७१ ) 
गवने निवेसदि दे निदेराटि गुरु जेषे दिय इरि । 


सव सादेत सिय रघुनाथ निवसे नेम युत सुद व्रषिके॥ 
तिहि रेन माच्यो चैन पुरनन हेन एेन किये नई । 
बोखत परस्पर वेन निरख बने न प्रथु अभिषेकदीं | 
निमिहन्यो रावण ऊुम्भकणेहि जिमिहत्यो रिपु ददुभी | 
थर थर ग्रना यह सुयज्ञ गावत कर बावत इदभी ॥\ 
विधिसों मनावत आज आवत अर्वाह रवि प्राची दिसा । 
तो जन्म भरि हम पजते ख गवते तेरी किञ्च 

नर नारे देव सनव रघुनाथ तिखुकहि रोतपे । 
कजं विवनको निधन सव पिरि हिय इषे उदोत म! 
जननी कर्हि रनिवसम्ह सुविर।स हास्त इसके । 
वृर वास वास सवास वासित र्चरि भूषण वासके ॥ 
विज्ञति कर्णह सवंगे भर्गेहि अथ दिक्चि ससगेको | 
निरिके विसमेहि गे भागेव किय तिरक उत्समैको।। 
असको युवन निहि रमतिकुकरिर्खनकी अभिराषना॥ 
पथु दास डहोन उपासनाकी कोन जाके आङाना॥ 
खरभर मच्यो कोड्ञखनगेर सव डगर डगरहं वगरमें । 
मणि नगर मगर प्रकाञ्च सुरभित अगर मपि अरु कमरे ॥ 
पुरजन सकर प्रभु नजरहित भूषण वक्षन साजन रगे । 
बाकी निशा पूछ पदसरूवन क्षणहि क्षण परेमहि पगे ॥ 
रिपुहन भरत सुीव निश्चिचर नाथ एकि साथमे । 
प्रथुनिकट बेटे कहत गाथहि प्रेम पमि रघुनाथमे ॥ 
जव रही वाकी याम निरि तत्र सचिव सव यक संगदी। 
रिपुरारसों कीन्दं विनय रषुराज तिरुक उभ गरही ॥ 
मलन करावह नाथको सनन सकर बुखवायके । 


( ९७२ )) रामस्वयवर । 


रको इलवह आश्च इत उत जाय पद शिर नायके ॥ 
रिपुला सनि सतिन वचन चरि कल्यो जाय वसिष्ठको) 
पग धारि तहँ सव सान साजहु करहु कारन इष्टको ॥ 
गुरू सनत अति अतुराय सजन कीन सरयू जायके । 
आयो इतदि पुनि राजमंदिर सकर सचिव छिवायके ॥ 
सोरड-मेदर सेरु समान, छनत हिमाचर नारि ख्चि। 
सोह भवन प्रधान, राभरान अभिषेकहित ॥ 
कोटिन भावुप्रकाश्चः सिहासन कह मणिमयो । 
गुरु गाय सहुखस) धरवायो उत्तर मुखे ॥ 
कवेत्त । 
पुरी चोक मोतिनसों मंडित मणीन मंज; 
रचि रचि व्रण विचि रतनावडी । 
विविध किताके फदरात ई पताके मनोः 
रारद वटके मध्य राजतो बकावडी ॥ 
रन तड्पदार आरे ञ्कीं अपारः 
राजं वार वार भानो थिर तड़तावरी । 
राम रघुरान अभिषेककी सजी हे सान; 
गाय उठे वंदीनन वेद षिरुदावी 
चारि दंड बाकी निरि जानिके भरत भूरि, 
भद्‌ भोर होत जट भाता भोन आयो है । 
कोमरु कमर कर कमर्‌ चरण चापि, 
उर्मगि अनेद्‌ संद मेदं जगायो हे ॥ 
भाष्य रघुरान रधुकुरु शिरतान सनो, 
आज जभिषेक साज सकर सजायो दे । 
मनन करीनं दान दीने सव सननको, 


रामस्वर्ंवर । (९७३ ) 


= च 


छलनमं थोर थोर भावु भासछयो ह ॥ २॥ 
नानिके प्रभात प्रथु मीनि नर्नात नेन, 
उठे अंगिरात अरुकावटी सैभास्यो है । 
भरत र्षण रिपुसूदन अनित) 
सुगर विभीषण प्रणामके उचारयो है ॥ 
रुरा आशिष दे कीन्ह प्रातकमे सव, 
मजनकै नाथ रगमंदिर्‌ पधार्यो हे । 
बर कुर्देव करि सेव ओलि भृमिदेव, 
देन खगे दान मेवमनते विसास्यो है ॥ ३ ॥ 
गननग्रह देके वाजिनके ठंड देके, 
ग्राम धाम देकं विप्र वृन्द्‌ सतकार दै। 
अघ्नके अचर देके अविच वृत्ति केक, 
दिये हमाचर्ते दिमाचर्ते भरे है ॥ 
देखि रामदान मवयो गिरि गिरी मायाः 
म्यो मववाह्र मेर्‌ मेवन कतरे है । 
कोशटेश कीरति प्रकाञ्चके करत रज; 
ताचरु सुमेर इति दगुनी प्षरे है ।॥ ४॥ 
दोदा-को वरणे रघुरवरामणि, दीन्ट्यो जेतो दान । 
भुमंडखके द्विजनको, दारिद देखि डरान ॥ 
सोरम-उद्यमान जव भालु) मे प्रसन्न प्राची दिश्ा। 
वाजे अमित निज्ञानः मच्यो नगर खरभर महा 
चौपाई ।. 
रामराज अभिषेकं अनन्दा । सुनि सुनि आये नागखृन्दा ॥ 
नर्चि अंगना अगन केती । भ्रषुदित रामराज हित हेती ॥ 
गायकं गावहिं गुणगणगीता । रोय सुयश सुनि भुवन पुनीता ॥ 


(९७४ ) रामस्वयव( । 


नचहि अप्सर अठुपयहूषा । खड़ देन बांङे अगांणेत भरूपा॥ 
सेर भेर मचिरद्यो अवधपुर ! मगर पट्त अनेकन भूसुर ॥ 
गर वि्ठ तिहि भवसर अयि} मुनिन बन्द सानंदं सहाये ॥ 
वो र्षण वारे अस वानी । आनड्‌ जनकसुता छषिखानी ॥ 
रीति स्याये तुरत खिवाईं । रदी तद्य चहुकिंत छवि ॥ 

ता रामाहं सम सिवाईं । चरे मुनीश्च स्वस्त्ययन गाह ॥ 
तीन वेधु संग अति सोदे । होत खोकपति ख्खत नोर ॥ 
कपिपतिनिशिचरपतिरोउनें अंगद दयुमत सरित समाजे ॥ 
दश्च देके भूपति भारी । किय सफर हग राम निहारी ॥ 
करहि दरश कहि जय रघुराजा। पावहि मरना प्रमोद दराजा ॥ 

दोदा-राजतिर्क रघुरान कृर होत आन छबि छान । 
रज कान कृरि करहिगे) प्रमुदित प्रनास्रमाज ॥ 
सौपा । 

बृनत मनोहर नोहर वाने । जिन सनि गगन सवन वन खाने॥ 
कट्शावली मातु पटबाईं । संदर सखी सानि सव आरै ॥ 
भारे सव रङुन सुकेचनथारा । भावत मेगल वारहि बारा ॥ 
आगे चरा गार स्वरे । प्रतीहार तिहि इमय पुकारे ॥ 
निज निजनथख्वेठरहिसबभूषा। ठे वाङ निजं कर निनअनरूपा॥ 
हीततिरक रघुङुडमाणि केरो । विरह निरा गृह भयो सवेरो ॥ 
निन निन थर बेटे सव राजा। खड़ा अवधपुर प्रनासमाजा ॥ 
तिहि अवसर रघुनन्दन आये। तिखूकभवन अगन छषिकछाये ॥ 
जननी अटन अरोखन वेड । पेसि प्रमोद पयोनिधि पेदीं ॥ 
रघुपति रानतिर्क अनुरागी। अगणित मणिन दुटावन राभी॥ 
वेदौ बिरुदावरी उचारे । नभते खुप देवगण सञ्चरं ॥ 
भूमि गगन माच्यो जयकारा । श्यो न तनुकर तनक सम्दार्‌॥ 





रामस्वयवर ( ९४७५ ) 


हि = कर, क 


सारस-~-पुनि वासेष्ठ तेहि काट, कृद्यो वचन रैक शमीं । 
सिंहान छदिनङ, बेटह सीता सहित अब ॥ 
कवित्त । 
पद्मराग सकंतं मणीन्ध नीख्मणि केरी, 
विषिध.किताकी खता रसँ चहँ जर है । 
सूय्यमाणे चन्द्रमणि चितामणि चार्‌ 
आरहू अमार रमे रतनं करोर हे ॥ 
कोरि भानु भास भायो रतन सिशसनको, 
सुर नर गुनिनके मानस भे भोर हे! 
गुरु भनुश्ासनते बेलि सिकशसनमे, 
जानकसमेत रषु शिरमोर रे॥ १॥ 
राम वामभाग महाभाग पिथिरेशन्‌कीः 
राजति कुमारी जाप रति बङिहाशी दै। 
अभिनव विषर तमार्के समीप मानो 
सोनजदी बरी प्रफुडित निहारी हे । 
रयामवननिकट विरजे मनो काचर 
नौरमणि वाम हेम उीकसीं निकार है । 
सरित सँगार दिगि वपुष शगार मनो 
राजे रघुराज रतिषूपको स्मारी ह ॥ २॥ 
डटो रिरे दाहिने र्षण ठीन्हे चार्‌ चोर, 
दूनो चोर चङे वाम द शघ्चशरदहै । 
छ छपानाथक्तो विराजित भरत कर, 
आतप ठीन्दं खडो कीर कुरुपा हे ॥ 
सिदहष्वन देमर्दंड फटेरं पताक तुंग, 
ददो ठे निशाचरे विक्रम विशार ई३। 


( ९७६ ) रामस्वथवर्‌ 


रघुराज राजराजवदन विलोके खडा; 
टीन्दं छरी मोरे कर अगि गुयुखर हे ।॥३। 
पानदान छेके यदे ॐक्षरान ओजचवानः; 
पीकदान ठन त्यो निषाद्राज भाय ह । 
नीर नर द्विविद पयंद आदि कीरं केतः 
सेटे कर धार महामोदरस छाय ₹े॥ 
अंगद मुकुर खन्द थार ठ सुमत मट्‌; 
तेसरी नरेन्छनको वृन्द छवि छायो है । 
एक ओर उदि पुराक्षितको मड, 
अखंड उदंड रघुराजयज्ञ शयो ह ॥  ॥ 
दोहा-आयो समथ सुदक्नेः देवं दुदुभी दीन । 
गुरु वसिष्ठ एद अुनिनको; बोडे परम प्रवीन ॥ 
योपा । 
सुनेह विनय क्यप जाबाडी । कात्यायन गोतम तपञचारी 
वामदेवं आदिक षिरई । सनतिरकं वेखा अव आई ॥ 
करहु रामअभिषेक सुहावन । ठे बनाय जन्म निज पावन ॥ 
अस॒ कृटि लियो कथंडलु हाथा । छाग्यो पन वेद मुद गाथा । 
टग्यो करन रघुपति अभिषेका । वेदसं पटि सहित विवेका ॥ 
वामदेव आदिकं ५ ऋषिराह । करनरगे अभिषेक तरहौडे ॥ 
रही वेदष्वनि चहकित छं । जय नय प्रना करहि सुखपाईै ॥ 
किय अभिषेक प्रथम्‌ युर ज्ञानी) पुनि सषपनिविधिषतमतिखानी॥ 
निमि वस फेय वासवं जभिषेका तिमि सबशुनिरघुपतिसविवेका॥ 
पुनि ऋत्विज मभिषेकटहि कीन्द। पुनि जभिपेक विर कार दीन्दे॥ 
आईं पुनि द्विजसुता मारी । किय जभिषेक स्गेधित वारी ॥ 
मनी वग सकर पुनि अयि । कर अभिषिक महा सुख पाये॥ 


रामस्वयवर । (९७७ )} 


हाहा-सकर सुभट सामंत पनि, कियो राम अभिषेकं ! 
पद्प्रमाणविपानते भयो न कङ्क व्यतिरेक । 
चंपा । 
तिह अवस्षर अये सुर नाना । खमे गगनम ठष्ट विमाना ॥ 
खकृपाख्युत सव॒ युखचारी । डीन््यों देवस्षमाज्‌ रकार ॥ 
जाया सभामव्य करतारा । सहित युगट अरिवनीकुमारा ॥ 
छन्ह॒कनकथार्‌ करमहा । दिव्य किरीट धरयो तिहि पष 
कोटिभानु सम भास प्रकाश्ची । जटितदिव्यमणिगण छविराी। 
मनुभिषेक भयो भिहि कारा।रच्यो विपि किरीट विद्धा ॥ 
सो केराट प्रभु कं परिरायो । बार बार चरणन श्िरनायो ॥ 
रम्यो करन प्रस्तुति मुखचारी । वार वारं हग टारत वारी ॥ 
जय करुणाकर जय रघुनन्दन । सुरकुरुसुखदायक सुनिचन्दन । 
जय कमराञुख पंकज षट्पद । त्वहते दीनोद्धर इति कोषिर ॥ 
जय जय निरिचरवराविनारिन । परवह परिभव विकारिन । 
जय करुणा वरूणाख्यदूपा । जय जय कैरव कोरा भूपा ॥ 
दोदा-तव पदपेकजमिष्दं, ये ध्यायति परेड 
तेषामिह भवसागरे, न भयं भवति रमेरा ॥ 
तिहि अवसर केटासपति, जये समभा मश्चार । 
मु प्रणामकरिपुखकितन्नःकीन्दं क्वन उचार्‌ ॥ 
रूपघनाक्षरी । 
जय जय जय राम रमाप्ेष्ठ विश्वाधारः 
सवेगत सवेपर सवैनुत सुरपते । 
परथितप्रताप पूणेरूप निगमागमज्ञ 
धरणिभारदारक महदोत्तसम महामते ॥ 


रघुरान राजराज भूपतिसमानवधः 
६२ 


(९७८ ) रामस्वयवर्‌ । 


दः 


मुनिजन मोद्‌ कृरापटत स्वजनक्षते । 
पाहि रधुवकुख्कमखदिनेरा देवः 
देव ओ्ओोकदावानल्मेव पदर्तां गते ॥ 


दोहा-खोकपाक चारिउ तह, जारे टेव्षमान। 


(9 


जोरि पाणि प्रस्तुति करत,कहि नय जय रघुराज ॥ 
छन्दं गीतिका । 

जय राम रावव रामचन्द्र रमेश्च रधुवर वर हरे । 

रघुवेशभूषण ररितदूषण निहतदूषण नरहरे ॥ 

जय जय सुररे रावणारे रावदेन्द्र दयानिधे । 

माधव सकद मरैरावंदित मध॒ुविनाशन भानिधे ॥ 

संसारपारवारतारक विश्वधारकं भृपते। 


 आत्मप्रकाङा निरस्तमायाभास सपदि सतांगते ॥ 
कठिकाट्विहुटितधमेकमेङुसीरुकल्मषकारिणाम्‌ । 


उद्धारकारणमिह जगति चरणाबनं संसारिणाम्‌ ॥ 
दश्कंटकरतभयभारदारक सदुपकारक धर्मिणाम्‌ । 
सोजन्यमादेवयुणवरित साहाय्यकर दिवि चारिणाम्‌ ॥ 
नमर्दबिकाचितवामभाग जनावदाहविभावसो । 


रवुरान तव पदकं दामरेऽखिटनगत सो ॥ 


ठोरा-यरिविधि करि प्रस्तति अमर सरित स्वे करतार । 


प्रभुपद वंदन करि सुखी, निन निन गये अगार ॥ 
तव देवषिं मह्षिगणः प्रस्तुति किये बखानि । 
जय जगजीव जगतको, जान जानकी जानि॥ 
इन्द्‌ नरान । 
नमोच्युताय राघवाय रावणान्तकारिणे । 
विदेदकन्फपियायः राजधमेधारिणे ॥ 


रामस्वर्व्र । ( ९७९ ) 


® क 


_ `स्समुद्धराय मीनरूपिणेऽग्धिचारिणे । 
पयोधिमन्थनाय कृरम्रूपभृद्रिदारिणे ॥ 
मृपिदरूपिणे प्रधानदेत्यवय्यदारिणे । 
धरोद्धरादिसूकशय देमहक्प्रदारिणे ॥ 
वरिच्छलाय वामनाय देत्यरभ्यहारिणे । 
निकृन्तदुष्टराजवंशसन्परोपकारिणे ॥ 
रषृद्रहपरभो विकुण्डतोऽवतीय्यै भूते । 
निहत्य देवतारिपूनिरानतोऽय के द्ये ॥ 
ऋते भवन्तम कोऽवितास॒रातिहारकः । 
दिगन्तकीतिकारको दशास्यदप्पदारकः ॥ 
नपापि कोश्चखाधिरान नानकीषरमभो । 
प्रसीद रक्ष्षणाम्रन प्रपत्रघृन्दको विभो ॥ 
अनरिशवस्मुराधिपस्सुराथ ते पदानुगाः। 

` कृपाकटाक्षपाङ्ताभवाविताद्विनांशगाः ॥ 

दोडा-यदि विधि करि प्रस्तुति जवेःसुर सुनि गे निज धाम। 

वासवं प्रेरित वायु तव, आयो जह रराम ॥ 
छन्द रोला । 

बेन कनकके कमर प्रकारेत महा मनोदर मास । 
चन्द्रमर्यमणि जित रनबहू खख्यो न कोर किहं कारा ॥ 
सो पहिरायो सघुनंदनको चरणकमर शिर नायो । 
सानदन करि मिनय प्रभंजन प्रस्तुति अपढ सुनायो ॥ 
चितामणिको हारं दियो पनिं ननकटटीपश वदी । 
करि प्रणाम्‌ अभिक्रम्‌ रामपद गवन्यो अनिर अनंदी ॥ 
तिहि दिनको सुख कहौं कोन विधि संकँ न रेष बखानी। 
ताहूपे . पुनि अवधनिवािने जिन प्रभु मानत प्रानी ॥ 


{९८० ) रामश्वयवर 


वेटे अगांणत भूप समामहं प्रथक पृथकते आई ! 
हय गय भषण वसन रत्न गण दिये नरि शिर नाई ॥ 
यथायोग्य स्वको कीन्दं मभु सकर भति सत्कार! 
पुनि परनन मंजीजन सिगरे दीन्दे नजरि अपारा ॥ 
नचि अप्सर भाव वतावहिं चमकि चमकि चषखासी। 
कृराहै गान गेधवे सवे तहं क्षण क्षण द्रदान जक्ष ॥ 
रामराज अभिषेक होत महं अति प्रसन्न दह धरनी । 
उपनायो सव अघर अधिक अति भूरि भद्र भर भरनी ॥ 
फूठे फएरे वृक्ष गद कानन कारु अकार्‌ विसारी । 
रदी अय सुरभी चहुंमोरन ठोरन गरन भारी ॥ 
दिशा प्रसन्न सत्र जग कंटक वहति सुमद वयारी । 
भयो विमल्जट सीरत सरन सय खगमग भये सुखारी ॥ 
रारेत उपाधि रोग अर्‌ दोषं भूमि महं रमणीया ¦ 
काम फी मद खोभ मोहवश कोडन फरियाकरनीया)। 
रद्य दंड इक ॒जनतिन हाथमे रागतार्महं भद्‌ । 
कुटिखहं केङनमह देखी त्रम शओाखघ्नन अरु वेद्‌ 

रोष दोष पराभ धमे पर काम नारि निनमाहीं 

वैर पाप तनि जर ठेर कुं रामराजमहं नादी ॥ 
आद्र एक प्र्ुपद्‌ सेवनमर्ह रद्यो पञ्चनमदं मोह । 
मत्सर रोग पिभवमईं रहिगो कुत्सित वस्त॒ न कोदू॥ 
रद्यो दविरदगणमरदं मदमंडित ॒हारिख्मे इटताईे । 
आतुरता तुरगवृन्दनमरं गगन दन्ता छह ॥ 
नडताई रल्ननमह देखी ` गवं गुणनका बाट । 
वहत एक सारितानरु निम सोच समर को मादो ॥ 
जवते राजतिर्कं रधुपातेको अवधनंगरमहं भयऊ । 


रामस्व्यवर । (९८१ } 


पितु जगे नाहे परयो कतहु सत कर्हकर धमे न गयञ॥। 

रामराज मंगटमय वसधा याग योग नगनागा। ` 

वड़भागा जनकरत अनुराग व्णहिं माहँ विभागा 

तिरि अव्र कर जोरि सुमंत परहामतिषंत वखान्यो। 

दान द्व्य हानजेर इुन्‌रमहं देहु नाथ मन मान्यो ॥ 

तव प्रत्न ह अतिहिं सचिषपर दान देन प्रयु रमे । 

जनित अभाग भिक्षुकनके भवदारिद्‌ दरि भगे ॥ 

रत्रसन सानित ठर नव खन दियो तस्ता 

दियो अनेकन अवेद्‌ सुरभी सविधि सवह्स अनंता ॥ 
दियो नतन वृषभ कनकं मदि विप्रन पाच षिचारी। ` 

तीस अवं सुवरणकी मुद्रा पये भूमि भिखारी ॥ ` 

रत्र अदूषण भूषण अगणित पूषणसरिस् प्रकाशी । 

दियो द्विजन कदं रषुकरुटभूषण रण खरदृषणना्च ॥ 

मत्त मतंग उततग डीदख्के सुवरण सान समर । 

मह मोद्य अंबर दिगंबरन दे दे बह सतकार ॥ 

दोहा-रषुकुरुकमर्दिनेङकी) वदी दानकी पार । 
दारिदविनफे दारिदन, कियो सिधुके प्‌ 
सवया 
राभ सूर मणीनकी मारु मनोहर सुरज ज्योतिसी भाप्त करे । 
तिह रोके मोर है तासु नह! स॒रघृन्द विरोकत शंक भरे ॥ 
पटिराय दियो कपिरयको भ रथुरन सष उडाय कृरे । 
मणिमारसों महित कीच भयो कनकाचस्मे चपर ज्यो थिर ॥ 
दोहा-पुनि अमो अंगद गगर, अगंदको प्रथु दीन । 

ठग अनेकन चन्द्रमणि) रेत न कबहु मरन ॥ 

उभय मुजन अंगद पिरि, रा्यो बाठ्कुमार । 

मेर्‌ उभय दिशि रवि शशी, यथा पवे भितुप्तार॥ 


(९८२ ) रामस्वथषर । 
चौपाड। 
पुनि जो प्रभुहिं पवन दिय हारा । ठगी महामणि सुषि अपारा॥ 
तेन तरग उट चह आर ।ठेकर हार भूषं शिर माय ॥ 
जनकसते दन्द्यो पदिराईं । सरिकरसरिस रदी छविद्छई। 
सिय इक सखी तुरंत उुखाईं । अति उत्तम पट युगट सगाई । 
पवनकमाराहं निकट बुखाई । अपने कर दीन्द्यों परिराईं ॥ 
पुनि भूषण बहू विधि परिगयो । दनूमान चरणन शिरनायो ॥ 
दियो जोन प्रथ उत्तम हाय । सिय उतारि गर्ते षिन बारा ॥ 
ठे कर हार विरेकन खगी । देहं कारिक पिय अनुरागी ॥ 
जानि जानकी रुख रथुराईं । बोरे वचन मन्द्‌ मुसक्याई ॥ 
जापर होड प्रसन्न पियारी । दीने हार विम्ब विसारी ॥ 
तेन बुद्धि भश धीर बड़ा) समरथता नय चातुरताईं ॥ 
पिनय बडाई विक्रिम वारो ¦ सो तुव केर पवि यह हा । 
दोदा-सिय पिय वाणी सुनती, सव युण सरित व्चिारि । 
ह्नूमानके कंठमेः दियो हार सी डारि ॥ 
पटिरि हार सोष्यो सभा; पवनकुमार अपार । 
चन्द्रकिरणि सितवनसदितः नेसो पुरट परार ॥ 
दन्त दावि यक रहारमभि, फोर्यो पवनङकमार ॥ 
तव विस्मित हे रंकपति, कन्ट्यों वचन उचार । 
यद्पि पवनसुत बुद्धिव्रः विकम तेज अपार ॥ 
कृपि नाह जानत रत्नगति; फोरत कोन विचार । 
हनूमान बल्यो वचन, मे फोर्थो यहि हेत ॥ 
रापनामभंकित मणिनः देखन हित कुरुकेत ॥ 
साभिमान कह ठंकपति, मणि अन्तर नहि नाम। 
तनु अन्तर कहं नाम है, अस जानह बख्धाम्‌ ॥ 


रामस्वयवर । ( ९८ ) 


कवित्त । 
सुनत विभीषणके वेन वायुसूनु बल्यो, 
रामनाम अंकितनं राखे तनु कोन कृम । 
भाषि साभिमान निज व्र नख नोकनसोः 
चीरयोचित्त चायकेचटकतनरीकोचाम॥ 
रघुराज जानकी ख्षण वह वास्यो ताहि 
हाय हाय है द्यो सभाम अरु धाम धाम। 
चीरतदी चामं चम अन्तर यितेपरे, 
चितेरके रिखिसे वणे सीताराम सीताराम॥ 


दोदा-खीन्ह्यो स्यि स्गाय उठि, आसनते रघुवीर । 


सुत समीरको पीर विन, सुन्दर भयो हरीर ॥ 
छन्द चचाबाला। 

यटि विधे राजतिरुक रथुवरको भयो अवधपरमारीं ॥ 
तिहि देनते सतयुग अस खग्यो प्राणी सुखित सदार ॥ 
नित नित मगर मोद मदोत्सव देश देशम भयस । 
तीनेहु ताप विगत पुरनन सब स्वप्र शोक न छयञ॥ 
पथक पृथक वानरन सयुथन प्रथु कीन्द्यो सत्कारा 
नित नित नव्‌ नव भोनन पान सभूषण वसन अपारा ॥ 
द्विविद मयद्‌ नीर नर आदिकं कपियुथपन अनेका | 
भुषण वसन दिये प्र साद्र जिदि जक्ष र्यो कका ॥ 
कृदुकं काटमरपरभुकापिनायकनिशिचरनायकभान्यो । 
सीर सोच सनेह मिञता संयुत वचन वखान्यो ॥ 
अस अभिराष होति मोरे मन कषु दिन कर दोर भीत्‌। 
किष्किन्धा छंका कह गवन संयुत सेन्य अभीत्‌ ॥ 
पाटि प्रना सुददनको सुख दे फेरि अवध करे आवह्‌ । 


{ ९८४ ) रामश्वयंवर । 


सदा दसद मोरे समीपम नित नित संख उपजावह ॥ 
कृपिपति ङंकापति तव गोरे प्रथुञ्चास्न शिरा । 
सहि न जात तुव विरह क्षण भर कद अपनो वड नाहा॥ 
तथ म्र हे प्रसच्र बोटे युनि शपथ मोरि सव कारी । 
निज निज नगर जाहु कषु दिनको पुनिं आइयो इरि ॥ 
हमार तुम्हार विन्मेह न जानहु सत्य सदादी । 
अस कटि षड्‌ समुञ्चाय द्टुनको बोल्यो भर्त त्हादी ॥ 
लक्ष खक्ष गन दश दड ठक्च वाजी कनकर्सवारे । 
अयुत अयुत रथ अभरण अंबर आनहु आङ्चुरि प्यारे ॥ 
भरत कष्या शाजर हन्‌रमह ना सनं भविं दृहू। 
हम नहि उण नन्मभरि इनसे दोड निबाह्यो ने 
अप कहि सकट सानजर्मगवायो प्रथु दोहन कर्द दीन्द्यो । 
चरे नाथ पर्हूचावन दीरहैन भातन संगहि ङीन्द्यो ॥ 
दुगेद्रारखो जाय भुवनपति मिरेदु वारा । 
शेथिरु अंग भे परेमविवश्च प्रथु ररत अंसुन धारा॥ 
तहं सुग्रीव विभीषण प्रथुके गेये चरणं रङुपयाई । 
पुनि उठि जोरि पाणि बोटे दोर खिन अं बहा३॥ 
तजहु नाथ जनि सुरति हमारी जानिं इर्ईैन खघ दासा । 
यहुरि जाय पद्‌ खव आङ्बदीं तुव पदनिकट सुपासा ॥ 
पृथक पृथकं प्रु मिरे कपिन सव छघुषड़भेद न्‌ मान्यो! 
भूषण वसन कनक भाजन दे सब समान सन्मान्यो ॥ 
भरत खषण रिपुसूदनसों पनि मिरे सकट बह वारे । 
राम कमरूपद्‌ रेणु धारि शिर निन निज भवन सिधारे ॥ 
पवनसुवन करटं कट्यो राम तब निव्षहु निकट दमरि । 
तिहि अवस्षर रुकापति प्रभुसो से वयन उचारे ॥ 


रामस्व्वंर । ( ९८९ ) 


देहः नाथ कु चिह्र जपनो जति मोर उधारा । 
मरथुकह नो चाहो सो छीन हमरे नोन तम्दारा ॥ 
क्यो विभीषण रंगनाथको दीने दीनदयाखा | 
म पनन करिहों निशि वासर तिहये रूप विराडा ॥ 
प्रथु कह यद्पि हमारे कुरुधन रंगनाथ भगवाना । 
तद्पि सखा क्कु नदि अदेय तुहि रे गमनह सतिवाना ॥ 
रघुङ्करुको धन पाय षिभीषण प्र्ुपदपकन वदी । 
चस्यो ङुककरहँ धन्य जन्म युणि बारह बार अनंदी ॥ ` 
द्राविड देश विभीषण पहच्यो कवरीके तीरा । 
गर्ने तव रंगनाथ प्रथ स्कैन चरि वीरा ॥ 


-कियो विभीषण पाथना, क्यो रंग भगवान । 
यादि थरु हम रद जवशि, टंक न कस पयान ॥ 
तुम ञव इत राना; प्रजन करहु हमार | 
युक्ति युक्ति फर पाइ; टी तव संसार ॥ 
एवमस्तु कि ठकपति, कीन्ह्यो रक पयान । 
अवख आवत रंगपुर, पनन अंतधोन ॥ 
मद्यो चरण अंगद बहर, मोहि न तनह पार ! 
गयो वारे मुरि वारि प्रथु, तुम्हरे गोदहि दरार ॥ 
रीन्ट्यो अंक उखाय प्रथु; अंगदको तिहि कार। 
अभय इस्त मस्तकं धरयो, बोरे वचन रसार ॥ 
मोटि प्राणपिय तुम सदा, जाहु भवन यहि कार । 
आशुहि आवह अवध करहु; वीर वाख्केि खर ॥ 
करि प्रणाम अंगद चल्यो; मिल्यो पवनसुत भाय । 
वार वार दो मिक, कद अंगद बिरुखाय॥ 
विनय करं कर नोरिके, वारिं वार निहोर । 


( ९५८६ ) रामस्वयंवर्‌ । 


कवं कबहुँ रघुनाथ करट, सुरति करायो मोर ॥ 

यहि विधि कारि सव कपिनकी, विदा भानुङकर्भान। 

आय सभा बैठत भये, रघुपति कृपानिधान ॥ 

छन्द राला 

नित॒नवम॑गर वसुंधराम भरना सरस सरसावं । 
सात द्वीप नव खंड धरामे शासन राम्‌ चख ॥ 
रोजहि प्रजा दरश कर अविं नित नव आनंद पव । 
परु करदं अति भावं मति जवं सेपूरण धन धावे ॥ 
पूरण मनकामे हे पनि जावे पयु छवि चित्त छक । 
पुनि २ शिर नवि जन बडि जवि धनि निज भाग्यगनय॥ 
तिह पुर अभिसमे जन शरीरम कखत जन्मफङ पं ॥ 
विरचित अथं धमं अर्‌ कमि मनि दचित नरि स्ये । 
एक शमय प्रय मये अरमें नहं षट ऋत नि भामे ॥ 
रुषण भरत रिपुहन विहि मे आय कियो परनामें ॥ 
ङुषण अंक बवेटाय रुखमे बोरे नाथ सभमे। 
र्षण खरु युवराज कटवि यह हमरे मनश्चामें ॥ 
मम सासन सव भरत सुनें रिपुश्न चम्‌ चरमे । 
मे वसिहौ अन्तह्पुर धामे वर अरोकवनिकामे ॥ 
ठषण जोर कर बोस्यो रामे प्रथु यइ देह न कमं । 
पद्‌ सेवन करिहा वसुयामे अति जभिरधे मम यामे ॥ 
तव रुगे भरतहि इखरवे अपनी रापथ धरत । 
युवराज करहु यह कामे किंहि तुमसम हम पव ॥ 
पाट्हु प्रजा करहु नस अविं तुम खयकं वद्धे । 
भरत मानि शासन श्रीरामे कन्द्यो चरण मरणामें ॥ 
रुषणरिं सेन्य सुदामे रिपुहनको धन ध्म । 


रामस्वयंवर (९८८७ } 


आपि गय अञ्यांकवानकामे सीयस्हित अभिराम ॥ 
कोटन सखी कडा दिखरवें राम अनेकन गवै । 
नाचहि अर्‌ बहु भाव वतव बाजन मधुर बनें ॥ 
भरत र्षण रिपुसूदन धवि कारज सकल चवे 

धनहुं धरा अर्‌ धमं ष्ट्व प्रना शोक नहि पिं ॥ 
पितु देखत सुत मृत्यु न पव विधवा होड न वमिं 

कोनहुं वस्तु न चोर चुरावे वटीं न निव सते ॥ 
कोड नदिं पावक भवन छगवे पवन जोर नाहं अवे । 
मागे वन बरसे वसधामे नाह अकार कर नमे ॥ 
गणित जामय देहं न अवे जन आयुष बरु पं । 
वेद्‌ शाख सव पटे पटविं धमं अनेक स्िखवें ॥ 
्षुधाविवक्ञ नरि कोर दख पवें याग करन मन ख्व । 
वृणाश्रमको धमं चख्वें द्रोह कोह विस्रवं ॥ 
भजार रामपदकमर अकामे प्रथु उयताप नशा । 
अवधप्रजकि धामन धामे कवं न दख समुदयं ॥ 
अर्वमेध कुं यज्ञ॒ ररम पंडशीक कँ भविं । 
राजसुय कहँ यज्ञ सुहवं सकर महषिं करं ॥ 
कराह ओर भ्रमु यज्ञ जकामे प्रजन सुधमे सिखवि । 
दीननके दारिद टरि जामिं विप्र दक्षिणा पवें॥ 
प्रथु आनजानुबाड अभिरम मद्‌ करे दति कमि । 
नयननसों सरसिन खनि जामे वचन सुधा बरसवें ॥ 
अवधपुरी अस कोर न दिखापे निहि न प्राणप्रिय रामे । 
रामहेतु षह देव मनवे आशु तास फर पामे ॥ 
सञ्च समे प्रथु नित कटि अवे प्रजन सुषि दर्शि । 
रास विलास अनेक मचवे भाइन सखन बुखवि ॥ 


{ ९८< ) रामस्वयदर । 


प्रयु मातनको सुख उपजाय बाख्कखा दिखगमे । 
श्रीरधुरान इषं अति पवि अविं देवसभामे ॥ 
दोह-राजरान रघुर्वेरमणिः राजत सहित समान । | 
पारुकं भियुवन भवन बि) छवत सुयश दरा 
चौपट । 
एक समय रघुरवेडासमाजा । सहित सभा रघुराज विराजा ॥ 
तहँ अगस्त्य जादिक सुनिये) प्रभु उठि भाइन युत शिरनाये ॥ 
धरेड शीश जख चरण एखारी। सादर पखयो कुर खरारी ॥ 
सुनि एर्किततनवदत न बाणी ) ठारत नयन प्रमोदित पानी ॥ 
धरि धीरज प्रस्त॒तितवकीन्द। आशिवाद विविध विधि कौन्दे ॥ 
तहँ कुभजयुनि करि विस्तारा रावण परू चरित उचा ॥ 
सुनि सुनि रघुवर सव हषं । कारि प्रणाम रग सुखनर क्षी 
ठि प्रभुसं सत्कार अपारा । मुनि गवने यदा करत उचारा ॥ 
महि पिधि रोज रोज शघुराना ! करत प्रमोदित प्रनाप्तमाजा ॥ 
बसत अवधपुर्‌ वधु समेत । पारुट चरिशचुवन कृ पानिकेत्‌॥ 
नित सुर नर युनि दर्दानकरदीं । नित नित नवआनेद उरभर्दी॥ 
वानिमेष कौन्दे बहु रामा । थाप्यो धरणि धप यरुधामा ॥ 
दीहा-राज्य करत रघुरानको; षिते इनारन वष । 
सतयुग सम अता भयोः र्यो परि जग रषं ॥ 
| चोपाह । 
रामायण षट कड वखाना । उत्तर सप्तम काम्य प्रमाना ॥ 
यह षट कांड कथा मे बरनी । रामकथा रसिकन रस भरनी॥ 
याको रामस्वयेवर्‌ नामा । कदत सुनत पूरत मनकामा ॥ 
शमो रासेकजन मोरि टदा । करो प्रणाम चरण िरनाई ॥ 
` वार्मीके तुरुसीकी गाई । रच्यो रीति सो$ करत हिगई॥ 


रामश्वयवर। (९.८९ ) 


रामकथा मजर मनहारी । यदपि कियो संकोचह भारी 
केदति कर्त भयो विस्तारा । सुकवि सुधारह बुद्धि उदारा । 
राम स्वयवेर ग्रन्थ सुहावन । केवर राम सुयस्च जगे पावन ॥ 
जोन देतु अन्थदि निमौना । तोन देतु अव सुनहु सुजान 

गवने एक समय हम काश्च । पिदवश्वरके दरडान आरी ॥ 
कृ]र्‌ दव द्रशन गग नहायो । परमानंद वाप्त करि पाय ॥ 
तहको भूपाते प्रम सुजाना । गोतम वश खकिप प्रधाना ॥- 


दहा-धमशुरधर धरणिमंहः शुद्ध दधि धृत धीर । 
रीर सकोच सनेह शुचि, सहज सुभाष ँभीर॥ 


चो पाङ । 


वेद्‌ शास्र ज्ञाता धनदाता । राम भक्ति वर बुदि विधाता॥ 
रामनगर गेगातट मादी । निवसत गोतम भूप तरदं ॥ 
काशिराज महराज कहां । पुनि द्विजराज प्रतिष्ठा पवें ॥ 
जासु नाम दश्ररीग्रपादा । अंतमाहिं नारायण कदा ॥ 
तिनके कुर की रीति सुहाई । करहि रमरीखा सुखदाई ॥ 
कृतं न॒ भरतखंडमर्हं एेसी । करहि रमरीलस नृप जेसी ॥ 
सब सादबी समान समेत । स्वह गमी सुखसेत्‌ ॥ 
सुमति रसिक सनन सब वें । यथा योग्य सत्काराहिं पव ॥ 
आधिनमास प्रयत अपारा। बहे रामरसकी तहँ पारा ॥ 
मगन रामर्खसा रसमादीं । काशिराज नृप रहं सदारं ॥ 
तुरुसाकृत रामायण केरे । कियो तिरक कारि स॒करुन्षिरो 
कर्रगि करो तास प्रभुताई । सवसो करं अह मिता ॥ 


दादा~मल्या जाय तनस इखाद्घ सुह खय्‌ अकं. टगाय । 
निज वारक इव जानक दान्हः प्राति पट्य्‌ ॥ 


१ 


(९९० ) रामस्वयवर । 
चपा । 
तँ रमटीरा को दरशन । खाभ्यो करन रामरस सरसन॥ 
कारिराज तष मोदि बुखाईं । भाष्यो सकर देतु समुञ्चाई॥ 
त॒रसीङृतमरँ अति संक्षेप । कदंखगि करी अधिक परिरेपा॥ 
ताते श्चह अथ यकं रेषो । तसीकृत रामायण नेसो ॥ 
उक्ति युक्ते गोस्वामी केरी । वाल्मीकि की रीति निरी ॥ 
मे तव क्यो परम सख मानी । अथ रची तव कृषा महानी ॥ 
ज्ञान वृद्धि व्य वृद्धि प हो। राम नाम सुख करत जाप हो॥ 
यथाशक्ति करिहौ विस्तारा । रामकरृपा करिदै स पारा ॥ 
सुनि मम्‌ वचन सुदित कारीरा। फेरत पाणि घ्राण करि सीशा॥ 
कौन्यो मे प्रणाम बहु वारा । आशिष दीन्द्यो भूष उदारा ॥ 
वाधव देशा अगार हमार । आयो तते ख्मीन वाय ॥ 
सुमिरि सुकन चरण शिरनाई। सनन घ॒कवि सदाय उुखाईं ॥ 
दोदा-नौमि भारतीपदकमर, कन्यां अथ अरेभ । 
रामस्वयवर नाम निहि; सुचिर रसिकं रसखम्‌॥ 
चोपाङ। 
वषं दुक कीन्ट्यो निर्माना । पूरण कियो कृपा भगवाना ॥ 
संवत उनदृसंसं चोतीशा । भुपि रानित दिन ईशा ॥ 
माधव साप महा सुखगक्षी । दिवस असुरशुरु परणमाश्ी ॥ 
पूरण भयो अन्थ सुख भगर। रामस्वयंवर नाम श्जागर ॥ 
विदयागुरु रामानुनदासा । जासु भवधपुर सदा निवासा ॥ 
रामभक्त निगमागम ज्ञाता । दीनन ज्ञानभक्तिरस दाता ॥ 
श्रीभागवत ओर रामायण । वेद वेदांत प्रात पारायण ॥ 
गार काठते मोहि पदाय । तिन सम्‌ द्वितिय न हग तर भयो॥ 
तिनकी कृषा पूर भो अन्था । मे मतिमन्द्‌ चल्यो सतपन्था ॥ ` 
कान्यकरुग्न गोकुरुपरसादा । अति उदंड व्याकरण  किवादा॥ 


रामस्व्ेवर । (९९१ ) 


तिमि सादित्यश्ाच् कर ज्ञाता। मेरो सखा बुद्धि अवदाता ॥ 
शाश्ची सुमति सुदशेनदासा । उत्तम न्याय वेदात विरक्ता ॥ 
दहा-कशवासी विप्रवरः विश्वनाथ मिहि नाम। 
काव्य व्याकरण न्यायमह्‌, खोक वेद मतिधाम्‌॥ 
चौपाई । 
रामचन्द्र शान्ली मतिमाना । सव नैयायिक मार प्रधाना ॥ 
साधु मष्व मत सदाऽवरंबीं । विष्णुभक्तं सत गुणन कदंवी ॥ 
यं पाडतवर चारु सचारी । कीन्हीं सकट सहाय हमायै ॥ 
भाषा सुकवि सहायक मेरे । कहौं नाम मँ अब तिन केरे ॥ 
रापिकनरायन रक्षक अखंडा । नगमहँ सुपति भक्त उदंडा॥ ` 
, भाषा संस्कृतहुं निमीनत । रामतत्व तनि ओर न जानत्‌॥ 
 रसिकबिहारी राम पुजारी । राम सुखत्व धर्मधुर धारी ॥ 
द्वेजवर श्रीगोिद्‌ निहि नमे । वत्सस्य रस राखत रमे ॥ 
महापात्र कवि सुमति किशोरा। बटगोर्धिद षिप्र कवि मोरा ॥ ` 
ठ्य अन्थ संयुत पयोदा । मम प्रधान दनुमानपश्नादा ॥ 
सव जारे मिलि यह्‌ मन्थ बभायो। रामफ़ूपा मम नाप छिखायो॥ 
म मतिमन्द विदित अवखानी । अन्थ स्चनकी रीतिन जानी॥ 
दोहा-भरो जमद्‌ गवे अति, चंचर बुद्धि कुंग । 
जो कु दोय भरो कवर्हँ सो प्रभाव सतसंग ॥ 
चापां । 
सहि सस जानिपरत नगमाही । राम सरिस कृषाटु कोर नारीं ४ 
साईं सम सी अपावन युखते । रामस्वयंवर पिरिच्यो सुखते ॥ 
सजन समति सरीर सुजाना । क्षमहु मोर अपराध माना ॥ 
कहा सत्य करि राम इहाई । रच्यो मन्थ केषरु रघुराहं ॥ 
आनदअ्डापे मन्थ सुहावन । मो मुख रच्यो पतितके पावन ॥ 


( ९९२ ) रामस्वयेवर । ` 


कि, (न 


रसिकव्टी सभक्तिविखापा। ओरह मन्थ सुधमं विरसा ॥ 
रभुरतक भगदीररातक व्र । सुभगरातक रषुपतिमगय,कर ॥ 
सुदरशतकं शतके पुनि गगा । नीखाचट्पति शतक प्रसंग ॥ 
चन्रकूटमहिमा अति भारी । त्यों रुकमिणिप्रिणय मनहारी । 
पद्व रथुरानविटलासा । विनयपधिका षिनय प्रकाक्षा ॥ 
रचर॒राजरभ्नन सुरानी । टघु बड अष्टक जोन खानी ॥ 
नानं नहि मम॒रचेत सुजाना। निमीण्यो यद्वराप्रधाना ॥ 
दहम-पतित दीन सुहि जानि अति.पावनपतित दयार । 
मा रसनति नाथही) निमे अन्ध रसा ॥ 
सारठ-जनय जय नय यदुनाथ) सचे नाथ अनायके । 
मुह केरिदेयो सनाथरासि माथमरं हाथ निज ॥ 
दोहा-रामस्वयंवर मन्थो, जो बचे माताम । 
पराश चरण तिनके करत) जन रुरा प्रणाम ॥ १॥ 
इति सिद्धिश्च [ाभ्ान्य महाराजाधिराज नर्महाराना बहादुर श्रङकष्णचन्द्रकप 


जाभधकार श्रीरुरनसिहन्‌ देव जी. सी. एस. आई. विरवितेर रामस्वयेवर 
च+ रजतिहके मसषग वणन नाम जयो विशः प्रबन्धः ॥ २३ ॥ 


समापोऽयं न्थः | 


पुस्तक नलनका ठरदाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“ीविदुटेशवर' सीम्‌ पस, सेतवादी-- ववर. 





